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श्रीगणेशाय नमः॥ 


अथ स्कन्दपुराणंवेणवखणडान्तर्मृतभूभिवाराहखणडम्‌ ॥ 


दो | श्रीगजवदन गणेश को अथमहिं करि परणाम । दूसरवैष्णव रूण्ड कर तिलक करहुँ सुखघाम ॥ १॥ 
ts पुनि श्री शारद के दोऊ चरणकमलको ध्याय । बिनवतहों कर जोरिकै कीजें सदा सुहायश २ क 6 न 
दो० | पृथ्वी देवी सों कह्यो कथा यथा वाराह । सोइ प्रथम अध्यायमें कथा समेत उल्लाह ॥ (अब नारदजी का सुमेरु के शिखर पे स्थित यज्ञवराह | ह 
| का दर्शन कहा जाता है) व्यासजी बोले कि पार्वत्रकारक नैमिषारए्यमें शोनकादिक महर्षियो ने संसारकी क्षा के लिये बारह वष तंक यज किया ॥ १ ॥ |. ¢ 
_ (अथ नारदस्य सुमेरुशिखरस्थयज्ञवराहदर्शनम्‌ ) व्यास उवाच ॥ पावन नासपारण्य शानकाचा महषयः ॥ च ; 
क्रिरे लोकरक्षार्थं सत्रं दादशवाषिकम्‌ ॥ १॥ तानभ्यगच्छत्कथका व्यासाशाष्या महामतिः ॥ सानरग्रश्रवानाम रा 
2 * कु त्र "२ & च्छ «> ज्र य्‌ Fo व्यं ¢ > 5 ३ 
महरपणसंमवः ॥ २ ॥ सम्यगभ्याचतस्तषा सूतः पाराणकात्तमः ॥ कथयामास ता? पुराए स्कान्दनासकम्‌॥२॥ 
एष्टिसंहारवंशानां वैशावुचरितस्य च ॥ कथा मन्वन्तराणा च वस्तरात्स न्यवृद्यत्‌ ॥ ९ ॥ कथयास्तायजमभावाणा 
5 || श्रत्वाते मुनिणङ्गवाः ॥ ऊचिरे वशिन सूतं कथाश्रवणकाइक्षया॥२ ऋषय ऊचुः रामहषए सवज्ञ उराणाथावशारद र ल ( 
| 5 रण से उपजे हुए कथा कहनेवाले बड़े बुद्धिमान्‌ उग्रश्रवा नामक व्यासजी के शिष्य उन मुनिया के समीप गये ॥ २॥ आर पुराणों के बांचनेवालॉम 
| 2 || उत्तम सूतजी भलीमाति पूजित होकर उन झुनियोसे स्कन्द नामक उस दिव्य पुराण को कहा ॥ ३॥ और उन्होंने वंशों की उत्पत्ति व नाश ओर बंशों का चरित्र 
| तथा मन्वन्तरो की कथा को प्रिस्तार से कहा ॥ ४॥ ओर तीर्था के प्रभावों की कथाश्रों को सुनकर उन श्रेष्ठ मुनियां ने कथा सुनने की इच्छा से सुन्दर 
||| से कहा ॥ ५ ॥ ऋषिलोग बोले कि हे रोमहषण, सवैज्ञ, पुराणार्थविशारद ! हमलोग प्रथ्वी में पवतां का माहात्म्य सुना चाहते हैं हे महाभाग. ! 


CCE 


>» 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
Bt oe. - 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 


ANS A 


य कानसे पवत हें ॥ ६ ॥ श्रीसूतजी बाले कि पुरातन समय श्रागगाजी क किनारे सन इसी प्रश्न का खानया म श्र व्यासजा स पूछ्याह | dl Ee 
व्यासजी बोले कि हे सूतजी ! पुरातन समय सतयुगमें सुनिश्रेष्ठ नारदजीने अनेक प्रकार के रत्नोंस शोभित सुमेरु |? 
शित ब्रह्माजी का दिव्य स्थान देखकर उसके उत्तर किनारे पे उत्तम पीपलका वृक्ष देखा ॥ &॥ | 
अनेक भांतिके रलॉसे शोभित दिव्य मणडपको देखा ॥ १० ॥ जोकि हज्ञारा पदाराग मणिर्या |:5 


| से कहो कि मुरू 
त ओर उन उत्तम गुरुने मुझसे कहा हे॥७॥ 
४ पर्वत के शिखर पै जाकर ॥ ८॥ उसके मध्य में बड़ा भाव ब मका 
ह| जोकि हज़ार योजन ऊंचा व दो हज़ार योजन चौड़ा था उसके बाचम 


माहात्म्य श्रोतुमिच्छामो गिरीन्द्राणां महीतले ॥ ब्रहि त्वं नो महाभाग के प्रधाना महीधराः ॥ ६ ॥ श्रीसूत उवाच॥ 9 
एतमेव एरा प्रश्नमएच्छ जाहवीतटे ॥ व्यासं सुनिवाश्रेष्ठे सोऽत्रवीन्मे शुरूत्तमः ॥७॥ व्यास उवाच ॥ पुरा देव / 
युगे सूत नारदो मुनिसत्तमः ॥ सुमेरुशिखरं गला नानारलस्ुशोमितम्‌॥ ८॥ तन्मध्ये विपुलं दात ब्रह्मणा दिव्य ४ 
मालयम ॥ द्रा तस्योत्तरे देशे पिप्पलहुमसत्तमम्‌ ॥ ६॥ सहस्रयोजनोच्छायं विस्तीर्ण दिगु्णं तथा ॥ तन्मूले म 
एंडपं दिव्यं नानारहसमन्वितम्‌ ॥ १° ॥ पद्मरागमणिस्तम्भेः सहखेः समलंकृतम्‌ ॥ वेडयसुक्तामाणाभिः कृतस्य 
स्तिकमालिकम्‌॥ ११ ॥ नवरत्समाकीएँ दिव्यतोरणशोसितम्‌ ॥ सगपक्षिमिराकीएँ नवर्लमर्यः शुभेः॥ १२॥ 
पुष्परागमहाहारं संप्तथूमिकगोपुरम्‌ ॥ संदीप्तवज़्सुकझतकवाटहयशोमितम्र्‌॥ १३॥ प्रविश्यासा ददशान्तादव्य 
मोक्किकमण्टपम ॥ वेडयवेदिंकं तुङ्गमारुरोह महामुनिः ॥ १४ ॥ तन्मध्ये तुङ्गमतुलं वसुपादविराजितम्‌ ॥ ददश 


6 ) क खभा स शाभत तथा Ea मोती ओर मणिया से स्वस्तिक नामक मान्द्रा से घिरा.था।॥ ११॥ आर नवान रला स सयुत वदव्य बाहरा हार स ८, ) 


ia 


) | ओर उत्तम नवीन रत्नमय मगां/व पक्षियों से सयुत था ॥ १२ ॥ जिससं पुष्पराग क महाछार व सतमहला नगर का हार था व चमकदार हारा स बनार्य 


१॥ इए दा [कवाड़ा से शोभित था ॥ १ ३/ ॥ उसमें पेठकर इन्हाने भीतर दिव्य मातया का मण्डप दखा आर य म [सुनि ऊची वदूय का वदपर चढ़ गयं ॥ १४ ॥ 


~ 
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| उसके बीच में आठ पावो से शोभितं व मोतिया से जटित महाळविवाले ऊंचे सिंहासन को देखा ॥ १५ ॥ ओर उसके बीच में हज़ार पत्तों से शोभित ह 
टं 2) तथा गुजरी व केसरों से उज्ज्वल हज़ार चन्द्रों के समान दिव्य कमल को देखा ॥ १६ ॥ व उसके मध्य में कैलासपवेत के समान आकाखाले श्रौर दश हज़ार 
|| चन्द्रों के समान प्रभावान्‌ बैठे हुए दिव्य पुरुषरूप को देखा॥ १७ ॥ और चतुर्भुज व उदार श्रंगोंवाले तथा सूकर के समान मुखवाले और शंख, चक्र, | 
| अभय व वर को धारण किये उत्तम पुरुष को देखा ॥ १८ ॥ जो देवता कि पीताम्बर को धारण किये व कमलदल समान चोंड़े नेत्रॉंवाला था और जिसके 


5 मुक्कासंकीएँ सिंहासनं महाद्यति ॥ १५ ॥ तन्मध्ये पुष्कर दिव्यं सहखद्लशोमितम्‌॥ शवेतं चन्द्रसहस्तामं कणिका 
। | केसरोज्ज्वलम्‌ ॥ १६॥ तस्य मध्ये समासीनं पूर्णचन्द्रायुतप्रभमम्‌ ॥ केलासपव॑ताकार सुन्दर एरुषाङतिम्‌॥ १७॥ 
5) चतर्वाहयुदाराङ्गं वराहवदनं शुमम्‌ ॥ शह्कचकाभयवरान्विश्राणं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ १८॥ पीताम्बरधरं देवं पुण्डरीका 
यतेक्षणम्‌॥ प्रणन्दसोम्यवदनं धूपगन्थिमुखाम्बुजम्‌ ॥ १९ ॥ सामध्वानि यज्ञमूर्ति खुक्तुण्डं खुवनासिकम्‌॥ क्षीरसा 
गरसंकाशं किरीटोज्ज्वालिताननम्‌॥ २०॥ श्रीवत्सवक्षसंशुअयज्ञसत्रविराजितम्‌ ॥ कोस्तुभश्रीससुद्द्योतं समुन्नत 


महारसम्‌ ॥ २१ ॥ जाम्बूनदमयादव्यः सुरल्ाभरणयुतमावदन्मालापाराक्षष्तशरन्मंघामवाज्ज्वलम्‌ ॥ २२॥ वाम 
पादतलाक्रान्तपादपीठविराजितम्‌ ॥ कटकाङ्गदकेयूरकुण्डलोज्ञ्वालतं सदा ॥ २३ ॥ चतुमुखवसिष्ठात्रिमाकण्डे 


| सुखकमल में धूप की सुगन्ध आती थी ॥ १६ ॥ आर जिसकी सामवेद्‌ ध्वनि थी व जो यज्ञमूर्ति था ओर जिसका सुख खक ( यज्ञपात्रभेद ) व नासिका ख्वा थी 
[| श्रौर वह क्षीरसमुद्र के समान श्वेत तथा किरीट से उज्ज्वल सुखवालाथा ॥ २० ॥ श्रोर वह श्रीवत्स को वक्षस्थल में घारण किये तथा श्वेत यज्ञोपवीत से शोभित |$ | 
लिव कौस्तुभमणि से प्रकाशित और ऊंचे वक्षस्थलवाला था ॥ २१॥ और सुवर्णमय रत्नों के आभूषणों से संयुत वह चारों ओर बिजली की मालाओं से युक्त | व 


र | शरद्‌ समय के मेघोंके समान उज्ज्वल था ॥ २२ ॥ र बायें पाव. से दबाये हुए चरणपीठ से शोभित तथा कंकण ,बजुल्ञा व कुणडल से सदैव उज्ज्वल था ॥ २३ ॥ | | डिंक 2. 
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४ 2 आँकी और नवीन दूब के दलों से श्याम व सब आ 
से लाये हुए पुष्पों को पृथ्वी ॥ ३० ॥ श्रीमान्‌ वराह कल जाता | अडी क 
$| उस ती ने भी लिपटोकर व गोदी में बिठाकर ॥ ३२ ॥ (अब पुथ्वी व वराहजी का संवाद कहा जाता हू कजत त हळ क: 
जै | पृथ्वी से कुशल पूंछा ॥ ३३ ॥ श्रीवराहजी बोले कि हे महीदेवि | तुमको सुखदायक शेषजी के मस्तक पे धरकर व तुझम ससार का हारे सह 
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रौर रह्मा, वसिष्ठ, अत्रि व मा्केणडेय मुर्नाश्वर से तथा भूराश्रादिक अनेक महर्षियों से दिन रात सेवित ॥ २४ ॥ और इ्द्रादिक लोकपालों व गन्धर्वो आर | | 

| अप्सराओं के गणां से सेवित देवदेवेश को प्रणाम कर 
४) प्रसन्न नारदजी वराहदेव के समीप खड़े होगये॥ २६॥ (अब वरा 
|| तदनन्तर र्नों समेत समुद्रो के समान 


/ 


र व सामने जाकर ॥ २५॥ दिव्य उपनिषदों के अशासे पृथ्वी को घारनेवाले वराहजी की स्तुति करके बहुत | 
हजीके समीप पृथ्वीका आगमन कहा जाताहे) इसी अवसरमें दिव्य नगाड़ेका शब्द हुआ ॥ २७॥ | 
दिब्य वसनों से उज्ज्वल पृथ्वी देवी सखियों समेत आई ॥ २८ ॥ जोकि सुमेरु व मन्दर के समान ङर्च-के भार से 
दिभिरनेकैश्च सेञ f न्द्रादिलोकपालेश्च गन्धर्वाप्सरसां गणः ॥ सेवितं 

अ्ुनीशवरेः ॥ भूग्यादिमिरनेकेश्च सेव्यमानमहनिशम ॥ ९४॥ इन्द्र कि कळ 

व प्रणिप्यामिगम्य च्‌॥ २५ ॥ दिव्येरुपनिपद्धागराभष्टय चराध्रम्‌ ॥ त्या रिन का दर्वस्य स॒ 
निधो ॥ २६॥ ( अथ पराहसन्निधि प्रति घरण्यागमनम्‌ ) एतस्मन्नन्तर चामदिन्यदुन्दा मान सन ॥ २७॥ तत 
स्समागता देवी घरणी सखिसंयुता ॥ सरलसागराकारदिव्याम्बरसझुज्डवला ॥ २८ ॥ खनरमन्हरा हल 
भारावनामिता ॥ नवढ्वादलश्यामा सर्वामरणभूषिता ॥ २॥ इलया वे पिङ्गलया सखीभ्या च सर्मान्ता ॥ तत 


साम्यां समानीतं पुष्पाणां निचयं मही ॥ २०॥ श्रीमहराहदेवस्य पादमूले विकीर्य च ॥ प्रणम्य दवद छता 
लिएटा स्थिता ॥ ३१ ॥ तां देवीं श्रीवराहो5पि यया ii RMR रपरे सावे 

SR * शती प्रीतिप्रवणसानसः ॥ ॥ श्रीवराह उवाच ॥ त्वा (न RU व: 
Ub ah र से परर थी ॥ २६ ॥ और इला व पिंगला नामक दो सखियों से संयुत थी तदनन्तर उन दाना 
देवजी के पैरों पै चढ़ाकर ओर देवदेवेशजी को प्रणाम कर हाथों को जोड़ करके खड़ी होगई ॥ ३१ ॥ ओर. 
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०, २०, (त त ~~ ~ ७ SS पृथ्वी ~ ७ ल्ली ~ | से भको उठाकर हज़ार फणाओं से / ह 
पतों को धारण कर मैं यहां आया व हे देवि ! तुम किसलिये यहां आई हो ॥ ३४ ॥ पृथ्वी बोली कि हे देव ! पाना {सु रे ठाक कजा वी 
शोभित व रत्नों समैत रलसिहासन के समान ऊंचे शेषजी के मस्तक पे मुझको स्थापित करके हे पुरुषोत्तम, देव ! मेरे धारन स समथ न स्थापित | टु | 
कर मुझको अचल करके श्राप यहां आये हो हे महाबाहो ! उन पवेतों के बीच में सुझको धारनेवाले मुख्य पवता का काहय ॥ ३% । २६ ॥ (अब शेषपवेत | | 
की सब.पर्चैतों से अधिकता कही जाती है.) श्रीवराहजी बोले कि सुमेरु, हिमालय, विन्ध्याचल, मन्द्र, गन्धमादन, सालग्राम, चित्रकूट, माल्यवान्‌ व पारि- | ॐ| 


रङ त्वयि निवेश्येव त्वत्सहायान्धराधराव्‌॥ इहागतो$स्म्यह देवि किमर्थे लमिहागता ॥ २४॥ ए।थव्युवाच॥मा 
बय पातालात्सहफणशोभिते ॥ रलपीठ इवोतङ्गे सरलेऽनन्तमू्धाने ॥ इता मां सुस्थिरा देव भूधरान्संनि 
वेश्य च ॥ २५॥ मडारएक्षमान्पुण्यांस्त्वन्मयान्पुरुपोत्तम ॥ तेषु सुख्यान्महाबाहा मदापारान्तदसुत म । दन ॥ 
(अथ शेषाचलस्य सर्वपर्वतातिशायिलववर्णनम्‌ ) श्रीवराह उवाच ॥ सुमेहहिमवान्विन्ध्यों मन्दरो गन्धमादनः ॥ 
सालग्रामश्चित्रकूटो माल्यवान्पारियात्रकः ॥ ३७ ॥ महन्द्रों मलयः सयः शिहाद्रिरपि रेवतः॥ मेरपुटो$ज्ञनो 
नाम शेलः स्वर्णमयो महान्‌ ॥ ३८॥ एते शेलवराः सर्वे लदाघारा वसुन्थर ॥ ये मया दवसचेशच ऋषिस श्च 
सेविताः ॥ ३६ ॥ एते प्रवरान्वक्ष्ये तत्त्वतः श्व माधवि ॥ सालग्रामश्च सिहाद्रेरशलेन्ट्रा गन्धमादनः ॥ ४९ ॥ 
एते शेलवरा देवि दिशं हैमवती श्रिताः॥ दक्षिणस्यां प्रतीतांस्तु वषये शैलान्वसुन्धर ॥ ९१ ॥ अरुणा द्रहास्तशला 
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NCE NSE Desc NS 


Se 


यात्रक ॥ ३७ ॥ और महेन्द्र, मलय, सह्य, सिंहाद्रि अ ओर मेरु का पुत्र अंजन नामक बड़ा भारी सुवण लु पतेत है ॥ ज्यु सु उ थि | 
|| उत्तम पर्वत तुम्हारे आधार से हैं जोकि सुझसे व देवगणों से तथा ऋषियों के समूहों से सेवित हैं॥ ३६ ॥ हे माधवि ! इन पवेतो में मैं श्रेष्ठ पवत व 
= | ; | उनको यथार्थ से सुनिये कि सालग्राम, सिहाद्रि व गन्धमादन नामक जा श्रेष्ठ पेत हैं ॥ ४० ॥ हे देवि ! ये उत्तम पतत उत्तर दिशा क व्य 
` ` |$ वगुन्चरे! दक्षिण में मैं मुख्य पर्वतों को कहता हूं ॥ ४१ ॥ कि अरुणाचल, हस्तिपवत, ग्भाद्रि व घटिकाचल ये सब उत्तम पदत कहदी क सर 
|| | | [ Re CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow FN a 
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हैं ॥ ४२ ॥ और हस्तिशैलसे उत्तर ओर बीस कोसपर नदियों में श्रेष्ठ सुवणैमुखरी नामक नदी है ॥४३॥ और उसीके उत्तर किनारे पे कमल नामक तड़ाग हे उसके 
किनारे पे शुकदेवजी को वर देनेवांले विष्णु हैं ॥ ४४ ॥ बलभद्र से संयुत भक्तदुःखनाशक श्रीकृष्णजी को सदेव वेखानस आदिक निर्मल खुनिलोग श्राराधन 
५ | वि ई ॥ ४५॥ और कमल नामक तड़ाग से उत्तर किनारे पे एक कोस पर हरिचन्दनबृक्षों से शोभित उत्तम वनमें श्रीवेक्कटाचल नामक बडा भारी विष्णुजी का 
>) स्थानहै ॥ ४६॥ है देवि ! एक योजन ऊंचा व सात योजन चौंड़ा वह सुवर्णमय विस्तृत पवत रलशिखरोंको धारनेवाला दे ॥ ४७ ॥ हे पृथ्वी ! इन्द्रादिक देवताओं 
| ग्रधाद्रिघंटिकाचलः ॥ एते शेलवराः सर्वे क्षीरनद्यास्समीपगाः॥ ४२॥ हस्तिशैलाहुत्तरतः पञ्चयोजनमात्रतः॥ 
सुवर्णमुखरीनाम नदीनां प्रवरा नदी ॥ ४३ ॥ तस्या एवात्तर तार कमलाख्य सरावरमण )% तत्तार भगवानास्त 
शुकस्य वरदो हरिः ॥ ४४ ॥ बलमद्रेण संयुक्कः क्णो मक्कातिनाशनः ॥ वखानसखनगणानत्यमाराधिताञ्म 
ले! ॥ ४५ ॥ कमलाख्यस्य सरस उत्तरे काननोत्तमे ॥ क्राराठ्याथमात्र छ हरिचन्दनशाभत्‌ ॥ श्रर्वकटाचला 
नाम वासुदेवालयो महान्‌ ॥ ४६॥ सप्तयोजनविस्तीएःशेल्न्द्री योजनोच्छितः॥ अस्त स्वणमया दाव रहसाइ 
अदायतः ॥ ४७॥ इन्द्राया देवतगणा वसिष्ठाया सुनाखराः ॥ [सङाः साध्याश्च सरता दानवा दत्यराक्षताः ॥ 
रम्भाद्या अप्सरःसङ्घा वसन्ति नियतं धरे ॥ ४८ ॥ तपश्चरन्ति नागाश्च गरुडाः किन्नरास्तथा ॥ एतरपष्ठिता 
; ॥ स्तत्र सरितः एण्यदशंनाः ॥ सरांसि विविधान्यत्र सन्ति दिव्यानि माधवि॥ ४९ ॥ ( अथ स्वामएष्कारणयाः 
- सर्वतीर्थातिशायिलवर्णनम ) तीर्थानां चेव समेषां श्र एष्व प्रवराणि वे॥ ५० ॥ चक्रतीथ दवताथ वियद्गङ्गा तथवाच॥ 
॥ ॥॥ के गण व वसिष्ठ आदिक मुनीश्वर ओर सिद, साध्य, पवन, दानव, देत्य व राक्षस ओर रम्भादिक अप्सरास्रां के डो निश्च्यकर उस पेत पर बसते हैं ॥ ध | र 
| १ | और नाग, गरुड़ व किन्नर तपस्या करते हैं व हे माधवि ! उस पर्वत पै इन सबों समेत पवित्र दर्शनवाली नदियां हे और यहां पर अनेक प्रकार के दिव्य |. 
छ तड़ाग हैं ॥ ४४ ॥ ( अब स्वामिपुष्करिणी की सब तीर्थो से अधिकता कही जाती है) सब तीर्थों के मध्य से श्रेष्ठ तीर्था को छुनिये ॥ ५० ॥ कि चक्रतीथे) | 
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ee | ये छह तीथों को कहा है उनका माहात्म्य समय के अनुसार विधिपूर्वक कहिये व हे भूधर, वराहजी ! उनमें नहानेवाले मनुष्यों के फला को कहिये ॥ ५८ ॥ | 
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i देवंतीर्थे व आकाशगंगा ओर कुमारधारिकातीथ' व पापनाशन तथा पाएडवनामक तीथ ओर स्वामिपुष्करिणी नदी॥ ५१॥ हे देवि ! उत्तम नारायणपवेत प | ह | भून ख 
6 “बे सात तीर्थ श्रेष्ठ कहे गयेहें और इनमें उत्तम स्वामिपुष्करिणी नदी श्रेष्ठ है॥ ५२ ॥ और इसक्ने पश्चिम किनारे पे में तुम समेत बसताहूं व इसके दक्षिण किनारे | 5% 


ONS 


८ पे लक्ष्मीनिवास विष्णुजी. हैं ॥ ५२॥ हे समुद्रवसने ! वह नदी गंगादिक सब तीर्थो के समान हैं हे पृथ्वी ! त्रिलोक में जो तीथ, तड़ाग और नदियां हं उनको || 


NN 


| त || स्वामिता स्वामिसरोवर में प्राप्त हुई है ॥.५४॥ पवित्र स्वासिपुष्करिणी को सेवने. के लिये: सब: तीथ दिव्य पवत पे बसते हूँ म तुमसे उनका सख्या को कहता .. म 


कुमारधारकाताथ पापनाशनमंव च॥ पाण्डव नाम ताथ च स्वांमएष्कारणां तथा ॥ ५१ ॥ सततान वराण्या 
हुनारयणगरा शुभ ॥ एतेषु प्रवरा दावे स्वामपुष्कारणी , शुभा ॥ ५२ ॥ अस्यास्तु पश्च तार [नवसास 
त्वया सह ॥ आस्तेऽस्या दक्षिण तीर श्रीनिवास जगत्पातेः ॥ ५३ ॥ गङ्गाचः सकलस्तीर्थः समा सा साग 
रास्बर ॥ त्रलॉक्यं यानि ताथानि सरासि सारितस्तथा ॥ तषा स्वामिलमापन्ने धरे स्वाससरावर ॥ ५४॥ स्वास 
एष्करिणीं पुण्यां सेवितुं दिव्यभूपरे ॥ वसन्ति सवैतीर्थानि तेषां संख्या वदामि ते. ॥ ५५ ॥ षदषाष्टकाटितीर्थान 
पुण्ये;स्मिन्भूधरात्तमे॥ तेषु चात्यन्तमुख्याने षट्‌ तीथानि वसुन्वर ॥ ५६ ॥ पञ्चाना तीथराजाना तुम्बा गभरामा 
महान्‌॥ गभवासभयध्वंसी स्नातानां भूघरात्तमे ॥ ५७ ॥ घरण्युवाच॥ षट्‌ तीथानि महाबाहा लयाक्कान महा ||ह 
8. परे॥ माहात्म्यं वद्‌ तेषां मे यथाकालं यथाविधि ॥ फलानि तेषु स्नातानां नराणां वद्‌ भ्रूधर ॥ ४८॥ ॥ श्रीवराह ६ 


| | हैं ॥ ५५ ॥ हे वसुन्धरे | इस पवित्र व उत्तमः पवेत पे. छांछठ करोड़ तीथ हैं उनर्म'छह' तीर्थ बहुत मुख्य हैं ॥ ५६॥ आर उत्तम पर्वत पे पांच तीर्थराजों के मध्य 
2 में बड़ा भारी लुम्बतीर्थ गर्भवास का नाशक हे जोकि नहानेवाले मनुष्यों के गर्भवासभय का नाशक हे ॥ ५७॥ पृथ्वी बोली के हे महाबाहा ! तुमन पवेत 
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/ श्रीवराहजी बोले कि हे माधवि | में नारायणाचल का माहात्म्य कहता हूं सुनिये ॥ ५६ ॥ देवता, ऋषि व सनकादिक योगी लोग वहां बसते हैं और सत्ययुग में र 
१) अञ्जनाचल व त्रेता में नारायणपर्वत ॥ ६० ॥ तथा द्वापर में सिंहशेल ओर कलियुग म॑ विष्णुजी के स्थानवाले पवेत को यहां विद्वान्‌ श्रीवेङ्कटाचल कहते | 
| हैं ॥ ६१ ॥ हज़ार योजन के अन्त में व अन्य वीप में प्राप्त मी जो मनुष्य भक्ति से उस दिशा का उद्देश कर पवेतो में श्रेष्ठ श्रीवेडूटाचल को प्रणाम करता हे | 
; वह विष्णुलोक को जाता है ॥ ६२ ॥ उस पर्वत पे समय के अनुसार छह तीर्था का माहात्म्य में कहता हू ॥ ६३ ॥ ( अब कुमारथारा का माहात्म्य कहा जाता (४४ 


उवाच नारायणा द्रिमाहात्म्यं वदामि *रणु माधवि ॥ ५६ ॥ देवाश्च ऋषयश्चैव योगिनः सनकादयः ॥ कृतेऽज्ज 
नाट्रिं तरेतायां नारायणगिरि तथा ॥ ६० ॥ हापरे सिंहंशैल च कलो श्रीवेङ्कटाचलम्‌ ॥ प्रवदन्तीह विहांसः परमा 
त्मालयं शिरिम्‌ ॥ ६१॥ योजनानां सहस्लान्ते हीपान्तरगतोऽपि वा ॥ यो नमेडरधरेन्द्र तहिशमहिश्य मक्कितः ॥ 
सर्वपापविनिर्ुक्को विष्णुलोकं स गच्डाति ॥६२॥ तस्मिन्पट्तीर्थमाहात्म्यं यथाकालं वदामि ते ॥ ६३॥ ( ग्रथ 
कुमारधारामाहात्म्यम ) श्रणुष्वावहिता भद्रे सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ कुम्भसंस्थे खो माघे पोर्णमास्यां महा 
तिथो ॥६४॥ मघानक्षत्रयुक्कायां भूधरेन्द्रे वसुन्धरे ॥ कुमारधारिकानाम सरसी लोकपावनी ॥ ६५॥ यत्रास्ते पार्वती 
सूनुः कात्तिकेयोऽग्निसंमवः ॥ देवसेनासमायुक्कः श्रीनिवासार्षेकोऽमले ॥ ६६॥ तस्यां यः स्नाति मध्याह्ने तस्य 
पुण्यफलं “णु ॥ गङ्कादिसर्वतीर्थेषु यः स्नाति नियमाडरे ॥ हादशाब्द जगडात्रि तत्फलं समवाप्ठुयात्‌ ॥ ६७॥ 


5 हे ) हे भद्रे, वसुन्धरे ! सावधान होकर तुम समस्त पातको का नाशक चरित्र सुनो के माघ महीने म॑ जब सयनारायण कुम्भराश म स्थत हाव तब मघा हू. 
5 नक्षेत्र से संयुत पौणमासी महातिथि में वेङ्कटेश पबत पे कुमारधारिका नामक तड़ाग लोकां को पवित्रकारक हाता है॥ ६४ । ६५॥ जिस [नमल पवत प वरष्णु |; 
> जी को पूजनेवाले पार्वती के पुत्र व अग्नि से उत्पन्न स्वामिकात्तिकेयजी देवताश्रोंको सना समेत ह्‌॥ ६६॥ हे ससार का धारनवाला, एथ्दी ! उसमें जो हुपहर के छि 
त || समय में नहाता है उसके पुण्य का फल सुनिये कि जो मनुष्य बारह वषे तक गंगादिक सब तीर्था म॑ नियम से नहाता ह्‌ उसा फल का वह पाता ह ॥ ६७॥ छु 
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उक. || युक्त व हस्तनक्षत्र से संयुत होनेपर॥ ७३ ॥ इसे पाएडवनामक तीथ में जो मनुष्य संगव ( प्रांतःकांल के बाद ) में नहाता है वह इस लोक में दुःखको नहीं पाता 
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; नदी में नहानेवाला मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है॥ ७१ ॥ ( अब पाणडवतीर्थ का माहात्म्य कहा जाता है) वैशाख महीने में सूयनारायण के वृषराशि में स्थित |? 
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और उस तीथ में जो मनुष्य शक्ति के अनुसार दक्षिणा से संयुत अन्न को देता है वह उतने फल को पाता है जैसा कि स्नान में कहा गया हे॥ ६८ ॥ द द 
थे छ 


( अंब तुम्बतीर्थ का माहात्म्य कहा जाता है) हे पृथ्वी ! मीनरोशि में सूर्य के स्थित होनेपर उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र से संयुत पोणमासी तिथि में उत्तम चौ 
(अपराह्न ) समय में ॥ ६६ ॥ हे देति ! पांचों तीथा के मध्यमे पर्वतकी गुंहामें तुम्बनामक तीर्थमें जो मनुष्य नहाताहै वह फिर गर्भमें नहीं होताहे ॥ ७० ॥ ( अब 
आकाशगंगा का माहात्म्य कहा जाताहै ) और मेषराशि में सूर्य कें स्थित होनेपर चित्रानक्षत्र से संयुत पौणमासी नामक तिथि में पवित्र प्रातःकाल में आकाशगंगा 
योऽन्नं ददाति तत्तीर्थे शक्कयाँ दक्षिणयान्वितम्‌ ॥ स तावत्फलमाप्नोति स्नाने तूक् फलं यथा ॥ ६८॥ ( अथ 
तुम्वती्थमाहात्म्यम्र्‌ ) मीनसंस्थे सवितरि पोर्णमांसीतिथों धरे ॥ उत्तराफाल्यनीयुक्के चतुर्थ काल उत्तमे ॥ ६६ ॥ 
पञ्चानामपि तीर्थानां तुम्बेष्थ गिरिगेछरे ॥ यः स्नाति मनुजो देवि पुनगमे न जायते ॥ ७० ॥( अथ आकाशग 
ङ्गामाहात्म्यम्‌ ) अग्निवाहस्थिते भानो चित्रानक्षत्रसंयुते ॥ पूर्णमाख्ये तिथो पुण्ये प्रातःकाले तथेव च ॥ आ 
काशगड्वासशिंते स्नातो मोक्षमवाप्नुयात्‌ ॥ ७१ ॥ (अथ पाएडवतीर्थमाहात्म्यम्‌) दषसस्थे रवा राधे द्वादश्यां 
रविवासरे ॥ शुक्के वाप्यथवा कृष्णे पक्ष भोमसर्मान्वते ॥ ७२ ॥ शुक्ल वाप्यथवा ऊष्ण भालुवारेण संयुते ॥ 
पुष्यनक्षत्रसंयुक्के हस्तक्षेण युतेऽपि वा ॥ ७३ ॥ तार्थं पाण्डवनाम्न्यत्र सङ्गव स्नाते यां नरः ॥ नह दुःखमा 
प्रोति परत्र सुखमश्नुते ॥ ७४ ॥ ( अथ पापनाशनतीथमाहात्म्यम्‌ ) शुक्ल पक्षञथवा कृष्ण याकवारण सप्तमी ॥ 


2.4 
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होनेपर शुक्ल या कृष्णपक्ष में रविवार हादशी तिथिमें या मंगल-दिंन समेत दादशी तिथि में ॥ ७२ ॥ अथवा शुक्ल या कृष्णपक्ष में रविवार संयुत पुष्यनक्षत्र 
व परलोकमें सुखको भोगताहे ॥ ७४ ॥ ( अंब पांपनाइानं तीथ का माहात्म्य कहा जाताहै ) शुक्त या कृष्णपक्षमें भी रविवार समेत जो सप्तमी तिथि पुष्यनक्षत्र 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 


स्कंग्पु 

१० 

उस बड़े पवित्र तीर्थ में में तुमसे स्नान का समंय कहता हरे ॥ ७६ ॥ ओर बृहस्पति पुष्य में व व्यतीपात योग में तथा सोमवार श्रवण में इन दिनाँ में जो 
पुष्यनक्षत्रसयुक्का हस्तक्षण युतापि वा ॥ ७५ ॥ तस्या तिथो महामाग पापनाशनर्सज्ञक ॥ ताथ यः स्नात नि 
यमाडूधरन्द्रस्य मस्तके ॥ ७६ ॥ कोटिजन्माजितेः पापेसुच्यते स नरोत्तमः ॥ ७७ ॥ ( अथ दवतीथमाहात्म्यम्‌ ) 
श्व्ण दाव पर गुद्यमनन्ताख्ये महागिरो ॥ महिव्यालयवायव्ये शिखरे गिरिंगद्दरे ॥ दवतीथामाति ख्यात तटा 
कमतिशो भनम्‌ ॥ ७८॥ तस्मिन्पुण्यतमे देवि स्नानकालं वदामि ते ॥ ७९ ॥ गुरुपुष्ये व्यतीपाते सोमश्रवणके त 
था॥ दिनेष्वेतेषु यः स्नाति तस्य पुण्यफलं श्वणु॥ ८०॥ यांने कानीह पापान ज्ञानाज्ञानङतानं च ॥ तान सवा 
ण नश्यान्त दवताथशतपावन॥ ८१ ॥ पुण्यान्यापे च वधन्ते दवतीथानंमञ्जनात्‌ ॥ दाघेमायुरवामात पुत्रपा 
त्रसमान्वतः ॥ अन्त स्वग समासाय चन्द्रलाके महीयते ॥८२ ॥ ताहनेष्वन्नदा दावे यावज्जावान्नदों भवत्‌ ॥ 
आतयुद्यतम दावे प्राक्क दभ्यं वसुन्धरे ॥ ८३ ॥ व्यास उवाच श्रृत्वाथ एथिवी देवी प्रीतिग्रंवणमानसा. ॥ इष्टा 


कद लो च >, घे र 


श्र Le 
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युक्त होवै या हस्तनक्षत्र से संयुत होवै ॥ ७५॥ उसै तिथिमें पवैतेन्द्र ( वेङ्कटांचल ) के मस्तक पे बड़े ऐश्वर्यवाले पापनाशन नामक तीर्थे जो नियमसें नहांता 
हैं ॥ ७६ ॥ वह उत्तम मनुष्य करोड़ जन्मो में इकट्ठा कियेहुए पातकों से छूट जाता है ॥ ७७॥ ( अब देवतीथे का माहात्म्य कहा जाता है) हे देवि | उत्तम गुप्त ट्र 
चरित्र को सुनिये कि श्रनन्त नामक महापर्वत पे मेरे दिव्य स्थान के वायव्य में पतत के शिखर पै देवतीर्थ ऐसा प्रसिद्ध बड़ा उत्तम तड़ाग है ॥ ७८ ॥ हे देवि ! | 


मनुष्य नहाता ह उसक पुणय का फल सुनये ॥ ८० ॥ के ज्ञाने व अज्ञान से कियहुएं जो कोइ इस ससार म्‌ पातक हात ह व सब आतपावत्रकारक दवलाथ में | - 0. 


नाश होते हैं ॥ ८१ ॥ ओर देवतीर्थ में नहामें से पुंण्य भी बढ़ते हैं ओर पुंत्रों व॑ पौत्रों से संयुंत मनुष्य दीघ आयुबलको पाता हें ओर अन्त में स्वगको प्राप्त || 

320 ९५ 
कर चन्द्रलोक में पूजा जाता है ॥ ८२ ॥ हे वसुन्धरे, देवि ! उन दिनों में अन्न कों देनेवाला मंनुप्य जीवन पर्यन्त अज्नदायक होता है यह अत्यन्त गुप्त । ;] Fe 
मु रित्र तुम से कहा गर्या॥ ८३ ॥ ` व्यासजी बोले कि इस चरित्र को सुनकर प्रसन्नतासंयुत चित्तवाली पृथ्वी देवी न ।श्रयवचना सं वराहजी का स्तुति 2] कै 
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ठ | किया॥ ८४ ॥ (अब पृथ्वी से वराह की स्तुति कही जाती है ) पृथ्वी बोली कि हे देवदेवेश, वराहघुख, श्रच्युतजी ! तुम्हारे लिये प्रणाम हे हे क्षीरसम॒द्ध के | | भू० ख॑« 


ह समान, वजश्यंग, महासुज ! तुम्हारे लिये नमस्कार है॥ ८५ ॥ हे विष्णो, देव ! कल्प के आदि सं हज़ार सुजावाले तुमने सुझको समुद्र क जल स उठाया है| ८ ऋण १ 
ह| आर में लोकां को धारण करती हूँ ॥ ८६ ॥ हे अनेकदिव्यभूषणं, यज्ञसूत्रशोमित,अरुणवसनधारक ! हे दिव्यरल्लभूषित ! ॥ ८७ ॥ हे उदय होतेहुए सूयनारायण ॒ | 
|| के समान चरणकमलवाले, वराहजी ! तुम्हारे लिये. प्रणाम हे व हे बालचन्द्रमा के समान दाढ के श्रध्रभागवाले, महाबलपराक्रम ! तुम्हारे लिये प्रणाम ||| 


भि्वांग्मिरतुलं तुष्टाव धरणीधरम्‌ ॥८४॥ (अथ धरणीकृतवराहस्तुतिः ) धरण्युवाच नमस्ते देवदेवेश वराहवदना 
च्युत ॥ क्षीरसागरसंकाश वज्रश्वङ्ग महायुज ॥ =५॥ उदुतास्मि त्वया देव कल्पादौ सागराम्भसः॥ सहस्रवाहना 
विष्णो धारयामि जगन्त्यहम्‌ ॥८६॥ अनेकदिव्यामरणयञ्ञसूत्रविराजित ॥ अरुणारुणाम्बरधर दिव्यरलविश्वु 

त ८७॥ उद्चद्भातुप्रतीकाशपादपद्म नमोनमः ॥ बालचन्द्रा भददष्ट्राग्रमहावलपराक्रम ॥ ८८ ॥ दिव्यचन्दनलिष्ञाङ्क 
तप्षकाञ्चनकुण्डल ॥ इन्द्रनीलमणिद्योतिहेमाङ्कदविभ्ूषित ॥ ८९ ॥ वजर्दष्ट्राग्रनिभिन्नहिरण्याक्ष महावल ॥ पुण्ड 
रीकामिरामाक्ष सामस्वनमनोहर ॥«० ॥ श्रुतिसीमन्तमूषात्मन्सवोत्मंश्चारुविक्रम ॥ चतुराननशम्झुम्याँ वन्दि 
ताऽऽयतलोचन॥ 8१ ॥ सर्वविद्यामयाकारशब्दातीत नमोनमः॥ आनन्दविग्रहाऽनन्त कालकालनमोनमः ॥& २॥ 


i | है॥ ८८ ॥ हेः दिव्यचन्दनंचंसितः श्रङ्गवाले, तक्तकाञ्चनकुणडल ! हे इन्द्रनीलमणि सें प्रकाशित सुवणे के बजुल्ला से भूषित, वराहजी ! आपके लिये प्रणासं | 
ह| है ॥ ८६॥ हे वज्रके समान दाढ़ के श्रग्रभाग से हिरण्याक्ष को विदारण करनेवाले, महाबल, कमललोचन, सामस्वनमनोहर ! तुम्हारे लिये प्रणास हे॥ ६०॥ ; | 
| हे कानों में सीमन्तभूषणवाले, सवीत्मन्‌, चारुपराकम, श्रायतलोचन ! हे ब्रह्मा व शिवजी से प्रणाम कियेहुए ! तुम्हारे लिये प्रणाम हे॥ ९१ ॥ हे सव- |६ 


| विद्यामयाकार, शब्दातीत ! तुम्हारे लिये नमस्कार है. नमस्कार है हे आनन्दस्वरूप, अनन्त, कालकाल ! तुम्हारे लिये नमस्कार है नमस्कार है ॥ ९२ ॥ 
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t 5; 
| इस प्रकार स्तुति करके वराहजीके चरणौ को प्रणाम किया और प्रणाम करती हुई एथ्वीको देखकर वराहदेवजीके नेत्र प्रफुल्लित हुए ॥ ९३ ॥ ओर पृथ्वी देवीको 

| उठाकर उन्होंने सुजाओंसे लिपटा लिया व पृथ्वीका मुख सूघकर बाई गोदीमें बिठाकर॥ ७४ ॥ ( अब वराह भगवान्‌ का पृथ्वी समेत शेषाचल प॑ जाना कहाजाता || 

| है) गरुड़ पे चढ़कर वृषाचल को चलेगये और नारदादिक मुनीन्द्रो ने वराहजी की स्तुति किया ॥ ६५॥ और वहां लोकों से पूजित स्त्रामिपुष्करिणी के पश्चिम || 


( 5 किनारे पै बह्मा के समान बड़े ऐश्‍वर्यवांन्‌ वैखानस महात्मा मुनीन्द्रो से पूजित वराहमुखवाल ।वप्युजा स्थत ह्‌ ॥ &६ ॥ ( श्रब वेङ्कटाचल क माहात्म्य के | 
इति स्तत्माऽचला देवी ववन्दे पादयो विशम्‌ ॥ वन्दमानां ससुहीक्य देवः ऊल्लविलोचनः ॥ ६३ ॥ उद्धत्य धरणी |; 
देवीमालिलिङ्गेऽय बाहुमिः ॥ आघाय धरणीवक्र वामाङ्कै सन्निवेश्य च ॥ ९४ ॥ ( अथ्‌ वराहस्य भगवतो धर 
णया साकं शेषाचलागमनम ) आस्द्य गरुडेशानं जगाम दृप्रभाचलम्‌ ॥ मुनीन्द्रनरदायैश्च स्तूयमानो महीप 
तिः॥ ९५॥ स्बासिपुष्करिणीतीरे पश्चिमे लोकपूजिते ॥ आस्ते वराहवदना मुनान्द्रस्तत्र पुजतः ॥ वखानसे 
महाभागैत्रह्मतल्यैमहात्मभिः ॥ «६ ॥ (अथ वबेङ्कटाचलमाहात्स्यश्रवणावसरः ) व्यास उवाच ॥ तं दृषा नार 
दः सूत सुनीनासुक्कवान्पुरा ॥ तदेतदहमश्रौष तत्र वे झुनिर्सेसादि ॥ ९9॥ यत्टूशोऽहं त्वया सूत माहात्म्यं धरणी 
भृताम्‌॥ मया. तूक्क यथावडि नारदाच पुरा श्रतम्‌॥९८॥ ( अथाध्यायफूलश्वातेः ) य इद्‌ धससंवादमावयोः सूत 
पावनम्‌ ॥ पठेहा देवपुरतो ब्राह्मणानां पुरस्तथा ॥ € ॥ सर्वेषासापि वणानां शण्वतां भक्तिपूर्वक ॥ स प्रतिष्ठा 


सुनने का अवसर हुआ ) व्यासजी बोले कि हे सूत ! पुरातन समय उन वराहजी को देखकर नारद ने मुनिया से कहा है और उसी इस चरित्रको मने उस ह 
मुनियों की सभामें सुना हे ॥ 8७॥ हे सूत ! पृथ्वी का जो माहात्म्य तुमने मुझसे पूछा उसको यथायोग्य मने वणन किया जसा कि पहिले नारदजीस सुना | ४ 
हे॥ ३८॥ (अब अध्याय के सुनने का फल कहा जाता हैं ) हे सूत ! जो मनुष्य हम तुम दोनों के इस पवित्रकारक धभ के सवाद को सुनता ह आर जा 
देवताओं के आगे या ब्राह्मणों कें आगे पढ़ता है ॥ ६8 ॥ पुत्रों व पोत्रो से संयुत वह भक्तिपूवेक सुननवाले सव वणो के बीचम प्रतिष्ठा का प्रात हाता | 
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रर दु ७० ol > गा वह > > ल्न न्स भगवान्‌ व्य सजी नं यह भसे कहा श्रोर मैंने जिस प्रकार कृष्णडे- | ४ - 
RU 0000-00 | 
॥ लोग बोले कि हे सूतजी ! पृथ्वी में पवित्र पवैतों के मध्य में तुमने महीन्द्र नामक पवेतका मोक्षफलदायक व पापनाशक माहात्म्य 2 CR सदर गे ॥ हा न र 
| हे महामते ! एश्वी से संयुत उन वराहजी ने दृषाचल पै प्राप्त होकर पृथ्वी से क्या कहा हे उसको हमलोगां स काहिये ॥ १०५॥ इत श्रास्कन्द३ १ भामवाराह ह 

मेमि जत्रपोः समन्वितः ॥१००॥ श्र्ण्वतामपि सर्वेषां यदिष्ट तद्भविष्याति ॥ 3 सूत उच ॥ इ।त मे 
जग व्यास: प्रोवाच सुनिसेवितः ॥ यथाश्रुतं मया एवै कृष्णदपायनादूछर। ॥ २॥ ततय स ग 
शुनीश्वराः ॥ श्रुत्वा सतवचस्लित्य॑ ते प्रीतमनसोऽमवन्‌॥ ३॥ ऋषय ऊः ॥ सूत तया खनि पेते श 
पुण्यस्य महीधरस्य ॥ माहात्म्यमस्माकमहान्द्रताज: पापापह माक्षफलप्रदायक | 8 या 00. अर ळे 
धरणीयुतः ॥ किसुक्ववान्थरण्यै स तन्नो बूहि महामते॥ १०५॥ इति श्रीस्कन्द शत खमपाराइ डे नाल 
माहात्म्ये धरणीवराहसंवादे नारदस्य सुमरशिखरस्थयज्ञवराहदशनप्राप्त्यादेदणननाम ससाना के कक 
` (अथ श्रीवराहमन्त्राराधनविधिः ) श्रीसूत उवाच ॥ श्वं झुनयः सव कथा पुण्या एरातनाम ॥ णी सखि 
|| ऽन्तर पूर्व ते पुण्यतमे युगे ॥ १ ॥ नारायणाद्रो देवेशं निवसन्ते क्षमापतिम ॥ वराहरूप द परा साख 


अ 4५ $ ~ ~ वर्‌ ७-0 थि ध्याय: > ॥ 
|| खण्डे देवीदयालुमिश्रविरचिते भाषानुवादे श्रीवेङ्कटाचलमाहात्म्ये घरणीवराहसवादे नारदस्य सुमेरशिखरस्थयज्ञवराहदशनप्राप्त्यादिवरन॑नाम प्रथमोवव्याय॥१॥ | 
॥४) दो. । जिमि पृथ्वी से मंत्र को कल्लो देव वाराह | सो दूजे अध्याय में वरणन सहित उळाह ॥ ( श्रव श्रीवराहजी के मंत्र के आराधन (वाचि कही ना धि 

त 3. [oN ~ ०५ A ~ र वेव सन = ES त्य जज वि न्र्‌ ६ र 00 तत 

. || श्रासतजी बोले कि हे सब मुनि लोगो ! पुरानी पवित्र कथा को सुनिये कि पहले वेवस्वतमन्वन्तर में अत्यन्त पवित्र सतयुग न॑ ॥ 56 ल | 
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ये 


| पृथ्वीपति वराहरूपी देवेशजी को सखिया से संयुत पृथ्वी ने प्रणाम करके लाल कमलदल के समान चाँड़े नेत्रोंवाले वराह जी से |: | 
पूंछा॥ २ । ३॥ पृथ्वी बोली कि हे देवेश ! किस संत्र से आराधन करने पर आप प्रसन्न होगे उसको सुझसे कहिये जोकि आपको सदैव प्रिय हो ॥ ४॥ और ४. 
जपनेवालों को सब संपत्तियों के करनेवाले तथा पुत्र, पौत्रदायक शर चक्रवर्ती राज्य को देनेवाले व सदेव कामियों को कामना देनेवाले मंत्र को कहिये॥ ५॥ | # 


व हे मानद, वराहजी ! अन्त में जो मंत्र नियमी मनुष्यों को तुम्हारे स्थान की प्राप्ति देता हे उसको सुभा म॑ प्रीति स कहिये ॥ ६ ॥ श्रीसूत जी बाल | ४ 


१४ 


मिता ॥ २॥ प्रणम्य परिपप्रव्ड रक्कपद्मायतेक्षणस्‌॥ ३ ॥ धरण्युवाच ॥ आराध्यः कन मन्त्रण संवान्याता सविषय 
ति॥ तं मे वद्‌ त्वं देवेश यः प्रियो भवतः सदा ॥ ४॥ जपतां सर्वसम्पत्तिकारक पुत्रपात्रदम्‌ ॥ सावभामत्वद चव क 
मिनां कामदं सदा ॥ ५॥ अन्ते यस्त्वत्पदप्रा्ि ददाति नियमात्मनास्‌॥ एवंख्ूतं वह प्रीत्या माय वाराह मान 
द्‌॥ ६॥ श्रीसूत उवाच ॥ इति पृष्टस्तया भूम्या प्राह प्रीतिस्मिताननः॥ ७॥ श्रीवराह उवाच ॥ रण दाव पर 
गुह्यं सद्यः सम्पत्तिकारकम्‌ ॥ भूमिदं एत्रदं गोप्यमप्रकाश्यं कदाचन ॥ ८ ॥ कि च शुक्रूपवे वाच्य सक्काय 
नियतात्मने ॥ 2 ॥ ॐ नमः श्रीवराहाय धरण्युडरणाय च ॥ वहिजायासमायुक्कः सदा जप्यो झुसुक्षमः ॥ १० ॥ 
'प्रयं मन्त्रो धरादेवि सर्वस्तिडिप्रदायकः ॥ ऋषिः संकर्षणः प्रोक्क देवता त्वहमेव हि ॥ ११॥ छन्दः पाक्क समा 


इस प्रकार उस पृथ्वी से पूंले हुए प्रीति से झुसक्यान संयुत सुखवाले वराहजी ने कहा॥ ७ ॥ श्रीवराह जी बाले हे देवि ! सूमिदायक, घुत्रदायक, 
| गुप्तकरने योग्य तथा कभी न प्रकाश करने योग्य ओर शीघही लक्ष्मी करनेवाले परम गुप्त मंत्र को सुनिये॥ ८॥ जोकि भक्त व नियमा तथा सवा करच ह 


| वाले से कहने योग्य हे ॥ & ॥ आर मोक्ष की इच्छावाल मनुष्या को ““ 3”नमः श्रावराहाय धरणयुडारणाय स्वाहा श्य्‌ त्र सदेव जपना चाहय ॥ १० | | Fr 
२ हे घरादेवि ! यह मंत्र सब सिद्धियों को देनेवाला हे ओर इसके ऋषि बलभद्र जी व देवता से हो कहा गया हू ॥ ११॥ आर छन्‍्दपाक्ष व श्राबाज कहा गया ह | | ; 
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| उत्तम गुरु से उस मंत्र को पाकर चार लाख जपे ॥ १२ ॥ और शहद व घी से संयुत खीर को हवन करे इसके उपरान्त में मन की शुद्धि को देनेवाले ध्यान | 


४252 0 22 


EN t ९. रण 
का कहता हृ ॥ १३ ॥ [के शुद्ध बेल्लार पवत क समान व लाल कमल क पत्त क समान नत्रावाल तथा साम्य वराह सुख व चतुर्थाज चा. वि 4 का छ ह ] 
किये.॥ १४ ॥ व हे समुद्रवसने, वसुन्धरे ! श्रावत्स का वक्षस्थल म धारण किये आर चक्र, राख व ञ्रभय का हाथरूपा कनल मं लय करार बाइ जाघ प बठा | 

| हुई तुमसे सयुत मुझको ध्यान कर ॥ १५४ ॥ आर लाल व पाल वसन का धारण [कय तथा लाल भूषणा सं भाषेत अर श्राकूमजों का पाठ क बाच स रथत | 


ख्याता श्रींबीजं समुदाहतप्‌ ॥ चएलक्षं जपन्मन्त्रं संदरोलब्धतन्मचु!॥ १९॥ जुहुयात्पायसाज्ञ वे क्षाद्रसांपःसंस 
न्वितम्‌ ॥ अथ ध्यानं प्रवक्ष्याम मन'शुद्धेप्रदायकम्‌॥ १३ ॥ शुडस्फाटकशलाभ रक्षपद्मदलेक्षएत्त्‌ ॥ वराह 
वदनं सोम्यं चतुबाह [केराटनम्‌॥ १४ ॥ श्रीवत्सवक्षस चक्रशङ्वाभयकराम्बुजम्‌ ॥ वामारास्थतया बुक त्वया 
माँ सागरास्बरे ॥ १५॥ रक्कपीताम्बरघरं रक्कामरणमूपषितम ॥ श्रीकूमप्रष्ठमध्यस्थशषयूत्यञ्जतास्थतम्‌ ॥ १६॥ 
एवं ध्यात्वा जपेन्मन्त्रं सदा चाष्टोत्तरं शतम्‌ ॥ सवोन्कामानवाग्नोति मोक्षं चान्ते व्रजेद्धुवम्‌ ॥ १७ ॥ प्रोक्क मया 
ते धरणि यरष्टोऽहं त्वयापमले॥ अतः कि ते व्यवासेत बूहि ताहिमलानने॥ १८ ॥ (अथ श्रीवराहमन्ने धम! 
। |. है दीनां स्वार्भाष्टासिडिवर्णनम्‌ ) भ्रासूत उवाच ॥ एतच्छत्वा तता बम; पप्रच्छ पुनरेव तझ्‌ ॥ कनवालाछुत दव 
` [४ पुरा प्राप्त फलं च किम्‌ ॥ १९ ॥ इति र्टः पुनदवः श्रीवराहाऽत्रवीदद्स्‌ ॥ पुरा कृतयुग दावे धसानास सनुम 


शेषजी की मूर्ति पै स्थित सुझको ध्यान करे ॥ १६॥ इस प्रकार ध्यान कर जो सदेव एक सो आठ मंत्रों को जपता हे वह सब कामनाओं को पाता है व अन्त | 9 
में निश्‍चय कर मोक्ष को प्राप्त होता है ॥ १७ ॥ हे निर्मेलमुखवाली, निर्मले, धरणि ! तुमने जो मुझसे पूंछा उसको सैने तुमसे वणन किया इसके बाद 
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सकें ०पु० न । | देवजी ने यह कहा कि हे देवि ! पुरातन समंय सतयुग में धर्मनामक बड़े भारी मनुजी ने ॥ २० ॥ ब्रह्म से इस मंत्र को पाकर व इस पर्वत पै जप कर मुझको | 
१६ 5 | देख कर व वर पाकर मेरे स्थान को पाया हे॥ २१ ॥ व हे देवि! पुरातन समय दु्ीसाजी के शाप से इन्द्र जी स्वर्ग से अलग होगये और इस मंत्र से यहां मुझ | £ 
ह| को पूजकर फिर स्वर्ग को प्राप्त हुए ॥ २२॥ व हे भूमे ! अन्य भी मुनि लोग इस मंत्रको जप कर उत्तम गतिको प्राप्त हुए दें र सर्पो के राजा शेषजी इस मंत्रको त 
> *|| कश्यपजी से पाकर ॥ २३॥ व श्वेतद्वीप में जपकर पृथ्वी को धारनेवाले हुए हैं 5, as यहां सदैव प्रथ्वी को चादनेवाले मनुष्यों को सदेव यह्‌ मंत्र जपना 
2 हान्‌॥ २० ॥ ब्रह्मणोऽस्रं मठं लब्ध्वा जप्तास्मिन्धरणीधर॥ माच ट्या वर लब्ध्या प्राप्ताञ्यून्मामकं पदम्‌ ॥२१॥ 
इन्द्रो इवाससः शापात्पुरा भ्रष्टख्रिविष्टपात ॥ अनेनद्वज्त्र मा देवि पुनः प्राधखिबिटपम्‌ ॥ २२॥ अन्येऽपि मुन 
यो स्मे जप्ता प्राप्ताः परां गतिम्‌ ॥ अनन्तः पन्नगाधारा हसु लब्ध्वाथ कश्यपात्‌ ॥ ९३॥ शवतट्टापे जापत्वेव 
बभूव धरणीधरः ॥ तस्माञप्यः सदा चेह मलुष्यश्च धराथामः॥ रेट ॥ अत उवाच ॥ एतच्छुत्वाथ सुप्रीता 
पुनः प्राह धराधरम्‌ ॥ २५॥ धरण्युवाच ॥ वेंङ्कटाख्य महाशाल श्रानवासा जगतात ॥ कदा द्यायाति देवेशः 
श्रीयूमिसहितो;मलः ॥ २६ ॥ कर्थं कल्पान्तरस्थायी भविष्यते जनादनः ॥ एतद्बाहि वराहात्मन्महत्कोतूहलं । | 
मम ॥२७॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे भूमिवाराहखण्डे श्रीवेङ्कटाचलमाहात्म्ये धरणीवराहर्सवाद श्रीवरांहमन्त्रारा | 
धनविध्यादिवर्णनंनाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ ॐ ॥ ॐ ॥ ओ ॥ ओ ॥ |¢ 


चाहिये ॥ २४ ॥ श्रीसूतजी बोले कि यह सुनकर फिर प्रसन्न होती हुई पृथ्वी ने वराहजी से कहा ॥ २५॥ पृथ्वी बोली कि पृथ्वी समेत निर्मल व लक्ष्मीनिवास 
१९ >) ० ९ ~ जी he £3 ८2५. ले हुँ किक न > क Na ~ hos 
जगदीश देवेशाजी कब वेंकटनामक महापर्वत पे आते हैं ॥ २६॥ व हे वराहजी ! कैसे दूसरे कल्पतक स्थित होते हैं यह मुझसे कहिये क्योकि सुको बड़ा भारी || 


कौलुक है ॥ २७ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे भूमिताराहलणडे देवीदयालुमिश्राविराचिते भाषानुवादे श्रीवेडुटाचलमाहात्म्ये धरणीवराहसंवादे श्रीवराहमंत्राराधनवि- | 


AR 


ध्यादिवणनंनाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ छ ॥ ® ॥ ® | ® ॥ ® ॥ & ॥ ॥& 
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भूः स्व० 


बु 
दो० । जिमि अ्रगस्त्य प्राथनासन भे वराह प्रत्यक्ष । सो तीजे अध्याय में वणेत कथा सुदक्ष ॥ ( श्रब अगस्त्यजी को प्राथना से भगवान्‌ श्रोनिवासजीँ का सब बे 
अ० ३ j 


स्कन्पु०|$ 
१७ || लोगों के दृथिगोचर होना कहा जाता हे ) श्रीवरा जी बोले कि हे वरानने,महादेवि ! में तुमसे पहले का वृत्तान्त कहता हूं तुम भविष्य समेत व आगे के वृत्तान्त 


१ सकन 


है| समेत पवित्र चरित्र को सुनो ॥ १ ॥ हे श्रनघे, देवि! पहले वैवस्वत मन्वन्तर में सतयुग के बीच में पवन का बड़ा भारी तप देख कर लक्ष्मी व पृथ्वी समेत 


> 


2 | लक्ष्मीनिवासजी स्तामिपुष्करिणी नदी के किनारे आये ॥ २ ॥ ओर इस अत्यन्त पवित्र दक्षिण किनारे पे आनन्दनामक विमान प॑ पवन का [येय करनेवाले 


९ 


त | (ग्रथ अगस्त्यप्राथनया भगवतः सवेजनट्ग्गाचरत्ववणुनम्र ) श्रीवराह उवाच ॥ हन्त ते कथायष्याम एुराइत्त | 
¢ $| वरानने॥*उणु पुण्यं महादेवे सभाविष्य सहात्तरम्‌॥ १ ॥ ववस्वत5न्तर दांव एवं कृतदुगऽन्तर्‌ ॥ वायास्तपा सहद | 
श श्रीमृमिसहितोऽनघे॥ आगच्छच्टीनवासश्चःस्वामएष्कारणातट॥ २ ॥ दॉक्षणञर्मन्छण्यतस आनन्दा 
| ख्याविमानके॥ वसिष्याति च श्रीकान्ता वायोः प्रियकरा हारः॥ ३॥ तदारभ्य हर्षकिशः सनान्यारावतञिनशस्‌ ॥ 
न || आ्राकल्पान्तमटश्योजस्मन्विमाने$सा वासेष्याते ॥ ४॥ घरण्युवाच ॥ अदृश्यां भगवान्मत्यः कथ दृश्यासावत्य 
2| ति॥५॥ श्रीनिवासोऽपि देवेशो भवद्दक्षणपाश्वंगः॥ एतहद सुराधारा जनराराध्यत कथम्‌ ॥ ६॥ श्रीवराह उवाच॥ 
अगस्त्योऽस्मिन्समासाद् दृष्ट्रा देवं सनातनम्‌ ॥ आराध्य हादशाब्द तं श्राणायत्वा पुनःएनः ॥ ७ ॥ ययाच 
श्रीपतिजी बसने. लगे ॥ ३॥ तब से लगा कर सदैव स्वामिकात्तिकेयजी से आराधन किये हुए ये श्रीनिवासजी कर्पान्त तक अदृश्य होकर इस विमान पे बस | 
॥ ते हैं ॥ ४ ॥ प्रथ्वी बोली कि मनुष्यों से अद्श्य भगवान्‌ श्रीनिवासजी किस प्रकार देख पडेंगे॥ ५॥ व हे सुराधीश ! आप के दाहिने ओर प्राप्त श्रीनिवास || 


| शजी कैसे लोगों से आराधन किये जाते हैं यह कहिये ॥ ६ ॥ श्रीवराहजी बोले कि श्रगर्त्यजी ने इस पवत पै प्राप्त होकर व सनातन विष्णु देवजी को 
| 6 देख कर ओर बारह बरस तक उनको आराधन कर व बार २ प्रसन्न करके ॥ ७॥ वहां समीप होनेकी प्राथना किया कि आप देख पड़िये हे धरे ! लक्ष्मी व एथ्वी 


NIE 
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समंत विष्णुजी से अगस्त्यजा। न्‌ एसा कंहा ॥| ८ ॥ श्रांभ्गंवान्‌ बाल कि देवर्षे ] रस तुम्टार॑ लय सब प्ा।णया क्क दाह गांचर दगा और यह विमान कभी न | 
देख पड़ेगा ॥ € ॥ हे मुनीन्द्र ! कल्पपयन्त म॑ इस पर्वत पे देख पडूंगा इसमें सन्देह नहीँ है उस वचन को सुनकर अगस्त्यमुनि प्रसन्न होकर अपने आश्रम | ४ 


स्वामिकास्तिकेयजी ने सदैव आराधन किया व पवन ने सेवा किया इस 
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को चले गये ॥ १० ॥ तबसे चतुर्भुज देवजी मनुष्यादिकों को देख पड़े ओर सानियो से ध्यान करने योग्य इस विमान पै उसके वाद स्थित हए॥ ११ ॥ और |» | 
प्रकार चारोंयुगों समेत बड़ा समय बीतने पर ॥ १२ ॥ (अब मित्रवमी के ्राकाशराज ||: 


LS 


तत्र सान्निध्यं सवान्द्ृश्या भवात्वांत ॥ एवश्काहषाकराः श्राधाससाहता घर ॥ ८ ॥ श्रीमगवावुवाच ञ्ह 
रश्यो भांबष्याम त्वत्कत सवदाहनाम्‌॥ एताइमांन दवष न दृश्य स्यात्कदाचन ॥ ६ ॥ आकल्पान्तं 
सुनीन्द्रास्मिन्दश्याऽह नात्र सशयः ॥ झानस्तहछचन सुत्वा जातः ग्रायात्स्वमाश्रसस्‌ ॥ १० ॥ ततश्चतुश्चजो 
देवः स रृश्योऽभरून्नरादासः ॥ विमान खानचिन्त्यञस्मन्नासता च तथात्तरम्‌ ॥ ११॥ आराध्यमानः स्कन्देन 
वायुना सेवितः सदा ॥ एवं गते महाकाले चलुयुगसमान्वत॥ १२॥ ( अथ सित्रवमण आकाशराज यग्नुतास 
त्तिवणुनप्र ) अश्टावश तु संजात हापरान्त वछुन्धर। युङ च सारतऽतात [तष्य सातं युगं तथा ॥ १३॥ विक्र 
माकादया भूपाः शकाः शूद्रादयर्तथा॥ गानष्यान्तस्वगलाक मासज्ञाला वरानन ॥१४॥ ततः घीमकलाडइतो 
सित्रवमा महारथः ॥ एण्ड रिमणडल राजा नारायशपुरवसन ॥ १५ ॥ सावष्यांद वराराह महासाण्यादया महान्‌ ॥ 


नामक पुत्र का उत्पात कहा जाता ह ) हे वसुन्धरे ! ग्रट्ठाडसव छापर का अन्त होने पर जब भारतयुद्ध व्यतीत हांगा तब कलियुग प्राप्त हान पर ॥ १३ ॥ 
हे वरानन ! विक्रमादित्य आदंक राजा आर शाद्रादकशक सुझाका न जान कर स्वगलांक का जावग ॥ १४॥ तदनन्तर चन्द्रवश न उत्पन्न मित्रबमानामक 


हारथी तुण्डीरमडल म॑ नारायणपुर म बसता हुआ ॥ १५॥ हे वराराहे ! बड़ भाग्य के उद्यवाला बड़ाभारी राजा हांगा आर धमस सं वह राजा जब पृथ्वी 
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४ नोक की राज्य करेगा ॥ १६॥ तब पृथ्वी में बिन खोदे जोते श्रन्न पैदा होगा व पृथ्वी सब अन्नों से भूषित होगी ओर धम से संयुत सब लोग इंतियों से रहित 
! र | होवैंगे ॥ १७ ॥ उसकी स्त्री सुन्दरी पांड्य की कन्या हुईं और उसके आकाशनामक पुत्र वंश में भूषणरूप हुआ ॥ १८॥ आर शकवश में उत्पन्न घरणी नामक 
£| उसकी स्री हुई उस पुत्र में राज्य को स्थापित कर मित्रवमा नामक उत्तम राजा ॥ १& ॥ वेङ्कटाचल के समीप पवित्र तपावनका गया ॥ २० ॥ ( अब धरणीतलसे 

| पद्मावती की उत्पत्ति का क्रम कहा ज़ाताहे ) व आकाशनामक बड़ाभारी चक्रवती राजा हु ओर एकही स्त्री के नियमवाला वह्‌ राजा धरणीनामक स्त्री सं चित्त 


तस्मिञ्डासति भूलोकं धमेण एथिवीपता ॥ १६ ॥ अकृष्टपच्या प्टाथिती सवसस्यावक्षषणा ॥ नरातकाउस | 
| 


२६ 


वत्मवों जनो घमसमान्वतः॥ १७॥ तस्य पत्नी. समभवत्पाणड्यकन्या सनारमा ॥ तस्य ञे कुलात्तसा [वयन्ना 
मा सुता$स्य वे॥ १८॥ तस्य पत्नी तु धरणी नाग्चासीच्डकवशजा ॥ तास्मत्राज्य ववानाक्षप्य [संतवसा व्टपातत हः 
मः ॥ १६ ॥ ययो तपोवनं पण्यं वेङ्कटाद्रेः समीपतः॥ २०॥ ( अथ घरणीतलासद्मावत्युत्पत्तिक्रमः ) आकाश | ह| 
नामा तु सहान्राजाभ्रत्सावभासकः ॥ एकदारत्रता राजा धरणासक्कचतनः॥ २१ ॥ यज्ञाथ शा्ययामास दुवमा £। त्वया 
रणितीरतः ॥ काञ्चनेन हलेनेव ऊष्यमाणं घरातले ॥ २२॥ बीजस विकिरता दृष्टा कन्या घराहुता ॥ पदाराय्या 
गता रम्या सर्वलक्षणलक्षिता ॥ २२ ॥ तप्तजास्वूनदमर्यी एरक वराजता ॥ ता ट्रा समहापाला स्स 
योत्फुल्ललोचनः ॥ २४ ॥ आदाय तनया चय समवात पुनः पुनः ॥ जहषं सान्त्रीमश्चन प्राह वागरारा 


गाय था॥ २१ ॥ और धरणी खी में स्नेह करनेवाले उसने यज्ञ के लिये पृथ्वी को शोधन किया ओर सोने के हलसे पृथ्वी के जोतनेपर ॥ २२॥ बीज की | 
गि डालते हुए उस राजा ने सब लक्षणों से लक्षित व कमलक शय्या पे प्राप्त तथा पृथ्वी से उत्पन्न कन्याको देखा ॥ २३ ॥ जाकि तचेहुए सानेक समान व || 


Po oN 


गा की नाई शोभित थी उसको देखकर वह राजा विस्मयसे प्रफुल्लितलोचन हुआ ॥ २४ ॥ ओर मेरीही कन्या है यह बारबार कहकर व उसका लकर सा 
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समेत प्रसन्न हुआ ओर इससे श्राकाशत्राणी ने कहा ॥ २५ ॥ कि सत्य तुम्हारीही कन्या हे इस खुनयनी कन्या को बढ़ाइये तदनन्तर प्रसन्ननन होकर वह राजा 


ANN 


अपने नगर में पेठगया ॥ २६॥ ओर धरणी देवीको बुलाकर राजा ने यह कहा कि एश्वीसे उपजी हुईं इस मेरी कन्याको देखिये ॥ २७ ॥ ओर पुत्रसे रहित हम |: / 


SN AA 


तुम का की यह निश्चय कर कन्या होगी यह कहकर आकाशराज ने प्रीति से उस कन्या को देवी के हाथ में देदिया॥ २८ ॥ ( अब आकाशराज के |&& 


धरणी नामक स्त्री में वघुदाननामक पुत्र की उत्पत्ति कही जाती हे ) जब वह कन्या घर म॑ पेठी तब धरणी ने गर्भ को धारण किया ओर आकाशराज ने| भी 


रणी॥२५॥ सत्य तवेव तनया वधयस्व सुलाचनाम॥ ततः स्रातसना राजा स्वपुर प्रविवेश ह॥ २६॥ आहूय धरणा 
देवीमिदमाह महीपातेः ॥ दवदत्ताममा पश्य मूतलाहात्थता मम ॥ २७॥ आवाभ्या तदपुत्राम्या पुत्रीय सांवता धुव 
म्‌ ॥ इत्युक्त्वा प्रददो देव्या हस्ते प्रीत्या वियन्बपः ॥ २८॥( अथ आकाशराजस्य धरण्याख्यपत्न्या वसुदानाख्यसु 
तोत्पात्तेः ) तस्या ग्रह प्रविष्टायां धरणी गनसादधा ॥ वियन्न्टपश्च सुप्रीता वीक्ष्य स्निग्धावेलपवनाम््‌ ॥ २९॥ 
उवाच फालता सुश्नलंता सान्तानंका च मे ॥ ३०॥ अथ सा धरणा देवा काल कमललांचना ॥ सुप्ररास्त 
सुहृत च स्वाचसस्थपु पञ्चसु ॥ ग्रहषु सुषुव पुत्र मषस्थ च ढवाकर ॥ ३१ ॥ दृवहुन्हु भयां नढुः पुष्पऱाष्ट्ररह5पतत्‌ ॥ 
ववो वायुः सुखस्पशस्तजन्मदिवसे तदा ॥ ३२ ॥ पुत्रस[तिप्रवकणा सुप्रीतः पुत्रजन्माने ॥ सवस्वदानमकरो 
च्लत्रचामरवाजतस्‌ ॥ ३३ ॥ कापलाकाटदानं च रषमाणा शताधकम्‌ ॥ [दवस ठादश पुण्य जातकम। 


प्रसन्न होकर स्नेहसंयुत नेत्रोंवाली कन्या को देखकर ॥ २९॥ कहा कि सुन्दर भोहोंवाली मेरी सन्तान की लता में फल लगा ॥ ३० ॥ इसके उपरान्त कमल 
सरीखे नेत्रोंवाली उस धरणी देवी ने समय में अति उत्तम मुहूते में जब पांच ग्रह अपने उच्च स्थानों में स्थित हुए तब मेषराशि सं सूय के स्थित हानपर पुत्र 
को पैदा किया ॥ ३१ ॥ तब उसके जन्मदिन में देवताओं के नगाड़े बजने लगे ओर घरमें फूलों की वर्षो हुई व सुखस्पर्शी पवन चलने लगा ॥ ३२ ॥ ओर 
उस प्रसन्न राजाने पुत्र पैदा होने को कहनेवाले मनुष्योंको छत्र, चवर को छोड़कर सब कुछ दान किया ॥ ३३ ॥ ओर करोड़ कपिलादान व सी से अधिक बेलाको 
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¢ | दान किया और बारहवें दिन जातकमाीदिक कर्माको किया तथा आपही वसुदान ऐसा नाम किया ॥ ३४ ॥ श्रीवराहजी बोले कि हे देवि ! आकाशका पुत्र वसुदान ॥ | भून्ख० 


स्क ० पु ० 
२१ १ | नामक सुन्दर बालक दिनों से शुक्तपक्ष में चन्द्रमा की नाई बढ़ने लगा॥ ३५॥ और वेदों के पारगामी गुरुवों ने इस विनीत बालक का यज्ञोपवीत किया व उस | ह टं ० ३ 


४ ने पिता से मन्त्रपूवेक सब अर्था व शस्रों को सीखा ॥ ३६ ॥ ओर चतुष्पाद धनुर्वेद को अङ्गों व उपाड़ों समेतं उसने पढ़ा और उस बड़े बलवान्‌ पुत्र से पिता || 
| शत्चुवो से दुधेषे हुआ ॥ ३७ ॥ ओर ग्रीष्मऋतु में सूर्य से संयुत आकाश के समान व मध्याह्न में दुस्सह व ठुनिरीक्ष्य वैशाख की नाई हुआ ॥ ३८ ॥ इति | | 
£| दिकाः क्रियाः ॥ चकार नामधेयं च वसुदान इति स्वयम्‌ ॥ २४ ॥ श्रीवराह उवाच ॥ आकाशतनयो देवि वसुदानो || 
मनोरमः॥ वढथे [दवसवालः शुक्रपक्ष इंवोड्राट्‌॥ ३५ ॥ उपनाता विनाता5सा उराभत्रह्मपारगः ॥ पिठरजाएु 
श्रा मन्त्रवत्सोप्यशिक्षत Uo ॥ चतुष्पाद्‌ धवुर्वेदं साज्ञापाज्ञमवातवाब्‌ | पता तनातबालना हराघपः पर 
रभूत्‌ ॥ २७ ॥ आकारा इव निष्पङ्को ग्रीष्मे भानुमता युतः ॥ वेशाख इव मध्याह इःसहा ढानराक्ष्यकः ॥ नद ॥ 
हाते श्रीस्कन्दपुराण भमिवाराहखण्डे श्रीवङ्कटाचलमाहात्म्ये धरणीवराहसंवादेऽगस्त्यप्राथनथा भगवतः सवज 
नद्ग्गोचरत्वादिवर्णनंनाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ के ie ‘Me ना: ॥ 

( अथ उद्यानवासन्याः पद्यावत्याः समीपे नारदागमनम्‌ ) धरण्युवाच उक्क भगवता तस्य वियत्पुनर्य नाम 
छि च॥ अ्रयानजायास्तत्उुन्याः कि नाम च तदाऽकरोत्‌॥ १ ॥ श्रीसूत उवाच ॥ इति पृष्ठः पुनः प्राह श्रीवराहो जग |ॐ 
Iss उप #दपुराणे भूमिवाराहखणडे देवीदयालुमिश्रविराचिते भाषानुबादे श्रीवेङ्कटाचलमाहात्म्ये धरणीवराहसेवादेऽगस्त्यप्राथनया भगवतः सर्वजनदग्गोचरत्वादि |, 
||| र्यननाम  दतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ = ७०७७ सन ७८. ३,४३ ® ॥ $ ॥ छ ॥ ५ 
॥7| ` दो०। श्राये पद्मावती ढिग जिमि नारद सुनिनाथ । सो चौथे अध्याय में वाशित उत्तम गाथ ( अब बग्मीचे में बसनेवाली पद्मावती के समीप नारद का आना ||ह 
॥४ कहा जाता है ) एथ्वी बोली के आपने उस आकाशपुत्र का नाम कहा और योनिसे न पैदा होनेवाली उसकी कन्याका उसने उस समय क्या नाम कियाहे ॥ १ । 
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| श्रीसूतजी बोले कि इस प्रकार पूछे हुए जगदीश श्रीवराहजीने फिर कहा ॥ २ ॥ ८ श्रीवराहजी बोले ) कि बुडिमीन ड उस कमलनयनी को देख 
| कर ॥ ३ ॥ पृथ्वी की कन्या को पद्मिनी ऐसे नाम से किया और जिसमें सुवा व कोकिल पक्षी बोलते थे उस बग्चीचेमें यौवन से संयुत व सखियों से बिरी उस 


त्पतिः॥ २॥ श्रीवराह उवाच आकाशराजो मतिमांस्तां दृष्टा कमलेक्षणाम्‌ ॥ ३॥पद्धिनीति च नाञ्ना वै चकार वसु 
घासुताम्‌ ॥ ताँ तु योवनसम्पन्नां सखीभिःपरिवारिताम् ॥४॥ आरामे विहरन्ती च शुककोकिलनादिते॥ यटृच्छयाऽऽ 
गतस्तत्र नारदो सुनिसत्तमः॥ ५ ॥ वनलक्ष्मीमिवालोक्य विस्मयादिदमब्रवीत्‌॥ ६॥ नारद्‌ उवाच ॥ कासि कस्य 
सुता भीरु हस्तं दशय मे तव ॥ इत्युक्का सा सुचाबज्ग स्वात्मान मुनयञ्त्रतीत्‌॥ ७ ॥वियद्राजद्ैता ब्रह्महँलक्षणा 
नि वदस्व मे ॥ इत्युक्कः स तदा प्राह नारदो मुनिसत्तमः ॥ = ॥ ( अथ नारदोदीरितपद्मावतीशरीरलक्षणानि ) 


नारद्‌ उवाच ॥ शण तँ चारवदने लक्षणानि वदामि ते ॥ पादी प्रतिष्ठितो पुश रक्कपद्मदलान्वितो॥ € ॥ पादा 
बल्यः समा रक्का रक्कतुङ्गनखान्विताः ॥ छुल्फो शूट समावेतो जङ्घे चारोमशे शुभे ॥ १० ॥ जानुनी समसु 


$| पद्मिनी ने अपने को मुनिसे कहा ॥ ७ ॥ कि हे ब्रह्मन्‌ ! में आकाशराज की कन्या हूं मेरे लक्षणों को कहिये ऐसा कहेहुए उन मुनिश्रेष्ठ नारदजी ने कहा ॥ ८॥ | ४ 
Poet ~ ५ >> NR > i Re (a ~ च में च ~ ° ~ | 
(| ( अब नारदजी से कहे हुए पद्मावती के शरीर के लक्षण कहेजाते हैं) (नारदजी बोले ) कि हे सुन्दरसुखी ! तुम सुनो में तुम्हारे लक्षणांको कहता हूं कि हे ।॥ 
| हु 00 ०७ 004 IN) D4 की ५ 0. ० ७ ७०७ ०0 ० >>» रू, > | 
है| सुरु । लाल कमल के पत्तोंके समान तुम्हारे पाव हैँ ॥ ९ ॥ ओर तुम्हार पाव का अगुल्ला बराबर व लाल ओर सुखे तथा ऊंचे नखों से सयुत ह आर पाव की |: 


(NN >> 


|| गांठि नीची व बराबर हैं तथा गांढ़ियों के नीचे के भाग रोमरहित व उत्तम हैं ॥ १०॥ आर घुटुनू समान व चिकनी हैं तथा मोटी जावें बराबर व क्रमसे मोटीहैँ ॥& 
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त हुई पद्मिनी के समीप वहां श्रपनी इच्छासे मुनियों में श्रे नारदजी आगये॥ 8 । ५ ॥ और वनको लक्ष्मी के समान उसको देखकर नारदजी ने । ४ 
हि से यह कहा ॥ ६॥ ( नारदजी बोले ) कि हे भीर ! तू कौन है व किसकी कन्या है मुझको श्रपना हाथ दिखलाइये ऐसा कहीहुई उस सुन्दर ग्रङ्गोबाली || 
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3) और कमर के पीछे के भाग बड़े व मोटे हैं व नाभि के नाचेका भाग ध्यान करने योग्य है॥ ११ ॥ ओर नाभिं गोल वं गहरी हे व तम्हारे दोनों पाव मेदर 
८ ;| ( चिकने ) हैं और रोमों की पांति से शोभित कटि ( कमर ) त्रिवली से सुन्दर है॥ १२॥ और कुच मोटे व घन, चिकने और ऊं डूबेहए अरश्रभागवाले 
हि ओर लाल कमल के समान तुम्हारे हाथ कमल के समान रेखाओंसे संयुत हैं ओर छोटे व लाल तथा उत्तम पोरोंवाले और घन व समान श्रगुलियों से युक्त 
||| हैं ॥ १३॥ व हे भद्रे ! फूलों की छड़ी के समान तुम्हारी लम्बी मुजाएं कोमल हैं ओर.सुवा की चोच के समान आकारवाले नखों की पांति से शोभित हैं॥ १४॥ 


' स्निग्धे समाइरू क्रमाहुरू ॥ नितम्बों प्रथुलो पीनो जघनं चिन्त्यमेव हि ॥ ११ ॥ नामिमण्डलवा ज्िन्नः पाशे 
£| महुराबुसी ॥ ब्रिवलीललितं मध्यं रोमराजिविराजितम्‌॥ १२ ॥ स्तनो पीनो घनो स्निग्धावुन्नतो मग्नचूइकों ॥ 
४॥ करातरक्कपरद्मासा पद्मरखासमान्वतो ॥ सुसूक्ष्मो रक्कसत्पवनिरन्तरसंमाझ्ली ॥ १३॥ शुकलुणए्डसमाकारनख 
पडक्क।वराजता ॥ दोघा. च कामला भद्रे युजो ते पुष्पदण्ड्वत ॥ १४ ॥ पृष्ठं ते वेदिवद्धाति विलग्नपरजुमध्य 
मस्र ॥ कण्ठस्तु रक्ता दाघरच स्कन्धो चावनतो शुभें॥ १५॥ सुखं प्रसन्नं सततमकलङ्शशिप्रभस्‌ ॥ कषोलो 
कनकादशसद्शा कुएडलाज्ज्वल| ॥ १६॥ तिलपुष्पसमाकारा नासिका ते शुभानने ॥ अकलङ्ाष्टमीचन्द्रस 
ृशोऽतिमनोहरः ॥ १७ ॥ दृश्यतेऽयं ललाटस्ते नीलालकसुशोमितः ॥ मूधा ते समरत्तरच स्निग्धायतकचा 
ट न्वतः ॥ १८ ॥ र्मतसंशामिदशन विम्वाधरसमन्वितम्‌ ॥ सुखं ते विष्णुयोग्यं स्यादिति मे निश्चिता 
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के हि | हा के पुष्प के समान है और निष्कलंक अष्टमी के चन्द्रमा के समान बहुत सुन्दर ॥ १७॥ यह तुम्हारा मस्तक नीली अको से शोभिते देख पड़ता 
डु ह रा मस्तक समान व गोल है तथा चिकने व लमबेबालों से संयुतं हे ॥ १८ ॥ और झुसक्यान से शोभित दांतोवाला तथा विम्बाफल के समान 
न्क ; 
ह: 
७5222 
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| डच ८: पीठ वेदी की नाई शोभित है तथा मध्यमांग सीधा लगा है व हे शुभे ! गला सुखै व लम्बा है और कन्बे नीचे झुँके हुए हैं॥ १५ ॥ और || 
_कललकरहित चन्द्रमा क समान प्रभावान्‌ सुख प्रसन्न है व सोने के आईने के समान कपोल कुंडलों से उज्ज्वल हैं ॥ १६ ॥ व हे शुभानने! तुम्हारी ॥। 
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ओठों से युक्त यह तुम्हारा सुख विष्णुजी के योग्य है यह भेरी बुद्धि निश्चित है ॥ १६ ॥ और श्रीगगाजीके मैंबर के समान तुम्हारी नामि दक्षिणावतेहे ओर तुम । 
$| क्षीरसागर से उपजी हुईं लक्ष्मी के समान देख पड़ती हो ॥ २० ॥ श्रीवराहजी बोले कि यह कहकर उन सखियों से पूजित नारदजी उस समय अन्तर्धान ; 
5 व्र यह सुनकर उसको सखिया ने उस पद्मिनी सखी से कहा ॥ २१॥ ( अब पद्मावती का श्रपनी सखियों समेत पुष्पवाटिका म॑ जाना कहां जाता हे) कि $ 
८ “| फूलों के लिये वन को चलें बसन्त श्रागया ओर कर्णिकार, आम, चंपक व. पारिभद्रक ( नीम ) फूले हैं ॥ २२ ॥ और ढाक, पाड़र, कुन्द और लाल श्रशोक 
मतिः ॥ १९॥ नाभिस्ते दक्षिणावर्त आवर्त इव गाङ्गजः ॥ लं हि क्षीराव्धिसम्भूता लक्ष्मीरिव हि दृश्यसे ॥२०॥ श्री 
वराह उवाच ॥ इत्युक्त्वा परजितस्ताभिनारदइन्तदधे तदा ॥ एतच्दूवाध्थ तत्सख्यस्तास्र्यु' पाद्मन। सखाम्‌॥२१॥ 
(अथ पद्यावत्याः स्वसखा मः साक पुष्पाटवीगमनम्‌) वन गच्दाम पुष्पाथ वसन्त सप्रुपागतः ॥ काशकार श्च चू 
ताश्च चम्पकाः पारभट्रकाः ॥ २२॥ पलाशाः पाटलाः कुन्दा रक्काशांकाश्च पुष्पताः॥ पादान्य [सन्दवाराश्च 
मालत्या ग्रांथकालताः ॥ २३ ॥ कहा रकरवीराश्च संघषादेव एंष्पिताः ॥ पुष्पावचयन कुमा वनऽस्मन्छुसनां 
हर ॥ २४ ॥ इत्युक्त्वा ता वन जग्युराकाशतनयायुताः ॥ पुष्पाण्याहरमाणास्ठ वचरन्त्यस्दतस्तत्तः॥ २५॥ क 
चिद्गजेन्द्र ददृशुः शुश्रदन्तदयोज्ज्वलम्‌ ॥ गण्डमित्तितलोबूतमदधाराहयोज्ज्वलस्‌ ॥ २६ ॥ उन्नतं करिणी 
यूथः सझुपत रजाज्ञ्वलम्‌ ॥ फूत्का।रणुष्करप्रोद्यच्डीकराणांरताननम ॥ २७॥ दृष्ट्रा चाहिश्नह दया वनस्पातझुपा 


के वृक्ष फूले हैं व कमलिनी, मेउढ़ी, चमेली शरोर जूही की लता फूली हैं ॥ २३॥ ओर लाल कमल व कनैर मानो स्पडी से फूले हैं हम सबं इस सुन्दर वन में । 
& || फला को तोड ॥ २४॥ यह कहकर आकाशराज की कन्या समेत वे सखियां वन को गईं ओर फूलों को तोड़ती हुई वे इधर उधर घूमने लगीं॥ २५ ॥ ब | 
॥ उन्हाने दा खत दाता से उज्ज्वल किसी हाथी को देखा जोकि कपोल को भित्ति से उत्पन्न दो मदकी धाराओं से उज्ज्वल था ॥ २६ ॥ ओर हथिनी के समूहों से | 
कः || उन्नत व रजसे उज्ज्वल था और कमलों को फूंकने से उछले हुए जलके बूदों से पूर्ण मुखको ॥ २७॥ देखकर शंकित चित्तवाली सखियां वनस्पति वृक्षों के नीचे || ; 
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न ॥ हि 
ॐ बेठगई इसी अवसर सं उन्हाने उत्तम घोड़े को देखा ॥ २८ ॥ ( अब शिकार के लिये पुष्पां की वाटिका में श्रीनिवास का आगमन कहा जाता है ) कलङ्करहित - 4 
चन्द्रमा के समान सफ़ेद व सोने के भूषणवाले तथा चमकती हुई बिजली की लतासे युक्त शरद ऋतु के मेघ के समान ऊंचे घोड़े को देखा ॥ २६ ॥ और उस । 3 
|| घोड़े पै कामदेव के समान तेजवाले व-कमलदलके समान कानोंतक चोड़े नेत्रोंवाले कृष्ण ( काले ) पुरुष को देखा॥ ३० ॥ जोकि बहुत महीन रेशमी वस्त्रोसे | 


CG 


| | | संयुत नीलवसन को पहने ओर पझरागमणि से प्रकाशित व चमकते हुए कुएडलों से शोभित था ॥ ३१॥ और वह सोने व रलों से जड़ेहुए दिव्य शाई- |&| 
श्रिताः ॥ एतास्मन्नन्तर चाशु ददृशुहयमुत्तमम्‌॥ २८॥ (अथ ग्रगयाथ पुष्पाटवींप्रांते श्रीनिवाद्चागमनम ) अकल 
ङ्कन्दुधवलं जाम्बूनदपारष्कृतम्‌॥ र्फुराहययज्ञतायुक्कशरन्मघामवोन्नतस्‌॥ २९॥तास्मस्तु पुरुष कृष्णं मदनाकार 
वचसस्‌ ॥ पुएडराकदलाकारकणान्तायतलाचनम्‌॥ ३० ॥ सुसृक्ष्मक्षामसवातनालचालकयाज्ज्वलम्‌ ॥ पदारागम 
[णदातस्छुरत्कुण्डलसाण्डतन्‌ ॥ ३१ ॥ छुवणरललाचतशा ङ्गादव्यघङुयरम्‌ ॥ अपरण करणव वहन्तं का 
चनं शरम ॥ ३२ ॥ पीतकक्षससवीतकाटदश सुमध्यमम्‌॥ रललकङ्णकेयूरकाटसूनावंराजतम्‌॥ ३३ ॥ विशाल 
वक्षः संशोभिदक्षिणावर्तसंयुतम्‌ ॥ स्वणंयज्ञोपवीतेन स्फुरत्स्कन्धं मनोहरम्‌ ॥ २४॥ इहामृगं समुद्दिश्य महावेगा 
दनुद्दुतम्‌ ॥ त दृष्रावास्मता नायः सास्मतास्तस्थुरन्र वे॥ ३५ ॥ त दृष्टा हयमारूढ गजन्द्रां नञ्रमस्तकः॥ तुरड 

| | मुद्धत्य गजन्ये विनिदृत्य यया वनम्‌ ॥ ३६॥ तस्मिन्गते गजे तत्र हयारूढः समाययो ॥ ईहामृगं विचिन्वानः |5| 
| ET YR का आरशा था: ३७९ आर पाले रेशमी वख को कटि में पहने व सुन्दर मध्यभाग था शर रल्लों के | ८ | 
. || कङ्कण व बजुल्ला तथा करधनी से शोभित था ॥ ३३॥ ओर चोड़े वक्षस्थल से शोभित दक्षिणावर्त ( नाभि ) से युक्त तथा सोने के यज्ञोपवीतसे चमकीले कन्धों 

| (है वाला व सुन्दर था॥ ३४ ॥ भेंड़िये को उद्देशकर बड़े वेगसे पीछे दोड़ेहुए उस पुरुषको देखकर स्त्रियां विस्मित होगई और विस्मित होकर यहीं खड़ी होगई ॥ ३५॥ 
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न उनक वचन कां सुनकर वह घांड़ से नांचे उतर पड़ा॥ ४२॥ और उसने कहा कि तुम सब कोनहो व कमल के समान यह कन्या भी कोन 
“ | अग सुन्दर व माट तथा ऊचे स्तन ह ओर जो सुन्दरी हे यह मुझसे कहिये में अपने पवतस्थान को जाता हूं ॥ ४३ ॥ उसका यह वचन सुनकर धरणी नामक |: ¢ | 
||| कन्या से श्रेरित ( इशारा कीहुइ ) पद्मावती सखी ने पवतस्थानवाले निषाद से कहा ॥ ४४ ॥ कि हे शूर! पृथ्वी से उत्पन्न यह पद्मिनी नामक आकाशराजकी ट 

| कन्या हमारी नायिका हे ॥ ४५ ॥ हे सुन्द्रस्वरूप ! तुम कहो कि क्या नाम हे व किसके पुत्र हो ओर कान जाति हे व कहां निवास है ओर किसलिये तुम | ८. 
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४८५. 5. को ता हुआ वह वहां फूलका ताडनवाला स्त्रीक य आया ॥ २७ ॥ ( अब भगवान्‌ का व कन्याओं का परस्पर संवाद कहा जाताहे ) उन | j टू 
| पुरुप ने कहा कि यहां इंहाम्रग ( भेड़िया ) ऐसा कहा हुआ कोई मूग आया है ॥ ३८ ॥ हे कन्‍्याओ ! आप सबोंने |, 


खिया के समीप आकर घोड़े पे सवार उस 

क्या उसको देखा है यह सुभासे कहिये ॥ ३६॥ श्रीवराहजी बोले कि उन खियाँने प्रत्युत्तर दिया कि हम सबोंने किसीको नहीं देखाहे ॥ ४० ॥ हे निषादप ! उत्तम |ॐ 

धनुष को धारनेवाले तुम हमारे वन को क्यों आये हो यहां सब झग अवध्य वर्तमान हैं ॥ ४१ ॥ आकाशराज से पालित इस वनसे शीघ्रही चलेजावो इसप्रकार | 
पुष्पलावीसमीपतः ॥ ३७ ॥ ( अथ भगवतः कन्यकाना चान्यान्यसवादः ) ताः समेत्य स चोवाच तुरगोपरि सं (7 
स्थतः ॥ अत्रागतो मग; काश्चदाहासग इतीरितः ॥ २८॥ दृष्टां वा मवताभः स॒ त्रत में कन्यका हाते ॥ ३७ ॥ श्री 
वराह उवाच ॥ प्रत्यूसुस्तास्तु त कन्या दृष्ठोस्माभेने कश्चन ॥ ४० ॥ [कमथमायतास्माक वनं वरधनुधर 
अत्रावध्या खगाः सवं वतमाना निषादप ॥ ४१ ॥ आशु गच्छ वनादस्मादाकाशनपपालतात॥ हात तासा वच 
शुत्वा हयांदवरुराह सः ॥ ४२ ॥ कास्तु यूयामर्य चाप कन्यकाम्डुजस्तान्नमा ॥ सुसगा चारुसवाङ्ा पीनान्नतप 
याधरा ॥ ब्रूत म5ह गामष्यास शुत्रा स्वस्यालय गरिस्‌ ॥ ४३ ॥ इत तस्या वचः श्रत्वा वरण्यात्मजयाश्ता ॥ 
सखी पद्मावती प्राह निषाद पवतालयम्‌॥ ४४॥ आकाशराजतनया वसुधातलसंभवा ॥ अस्माकं नायिका शूर 


पाह्मनांनास नासतः ॥ ४५ ॥ त्राह त्वं सुभगाकार [कन्नामा कस्य वा सुतः ॥ जातः का कुत्र ते वासः कमथ 


कि जिसके सब |: 
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स्क०पु०| | 
| यहां आये हा ऐसा पूछने पर मन्द मुसक्र्यान युक्त मुखकमलवाले उस पुरुष ने उन सखियों से कहा ॥ ४६॥ कि पुरातन समय के जाननेवाले लोगों ने हमारा |. ! | भूर ख० 
| सूयवश कहा है कि जिसके अनन्त नाम बुडिमानों को पवित्र करनेवाले हैँ ॥ ४७॥ और तपस्वी लोगों ने सुझको रंग व नाम से कृष्ण कहा है ओर जिसकी || त्र ४ हि 


~ 
R G 


सना ब्राह्मणा क शु देत्या का भयदायक है ॥ ४८ ॥ ओर जिसके शंख का शब्द सुनकर वैरी लोग मोहित होजाते हैं व जिसके धनुष के बराबर देवताओं 
म॑ भी धनुष नहीं है॥ ४६ ॥ वेङ्कटाचल के बसनेवाले उसी मुझको वीरपति कहते हैं और अनुगामी निषादो से विराहुश्रा वही में उस पर्वेत के किनारे से ॥ ५०॥ 


त्वासहागतः ॥ इत इष्टः स ताः प्राह मन्दास्मतसुखाम्बुजः॥ ४६ ॥ दिवाकरङुलं ग्राहरस्माकं तु एराविदः ॥ 
यस्य नामान्यनन्ताने पावनाने मनीषिणाम्‌ ॥ ४७ ॥ वर्णतो नामतश्चापि कृष्णं प्राहस्तपस्विनः ॥ ब्रह्म 
इषा सुराराणा यस्य चक्र भयावहम्‌ ॥ ४८ ॥ यस्य शङ्खध्वनिं श्रुत्वा मोहसीयुहि वेरिएः ॥ यस्य वै धनु 
अस्ठुल्य घनुनवासरष्वाप ॥ ४८ ॥ त मा वीरपति प्राहुवैङ्कटाद्रिनिवासिनम्‌ ॥ तस्मादद्रितटात्सोऽहं निषादैरचु 
गटतः ॥ ५० ॥ मूगयाथ हयारूदा युष्माक वनमागतः ॥ मयाप्यलुद्रतः कश्चिन्शगो वायुगतिर्ययो ॥ ५१ ॥ 
„| तमह्द्ठा वन पश्यन्द्ष्टवान्सुभगामिमाम्‌ ॥ कामादिहागतोऽहं वो मया किं लभ्यते खियप्‌ ॥ ५२ ॥ इति 
|5| सुष्णवचः शुत्वा कुडास्ताः उनरहुवन्‌ ॥ आकाशराजो दृष्टा खाँ कृत्वा निगडबन्धनम्‌ ॥ यावन्नयांते तावत्त्वं 
गच्छि शास्र स्वमालयम्‌ ॥ ५२ ॥ ताजतस्ताभिरेवं स हयमारुह्य शीघगम्‌ ॥ युक्कः स्वातचरः सर्वेययों दुततरं. 


है । । NN NON hue { 

| || एफ क लिये घाइ पे चढ़कर तुम सबा क वन को आया हूं ओर मुझसे भगाया हुआ कोई पवन के समान गतिवाला झग चला गया ॥ ५१ ॥ उसको | ४ 
+ |&| 7 दखकर वन का देखते हुए मने इस सुन्दरी को देखा व काम से में यहां तुम सबों के समीप आया हूं क्या यह मुझको मिलेगी ॥ ५२ ॥ यह कृष्ण का 
& 5 ह वचन सुनकर क्रोधित होतीहुइ उन स्त्रियां ने फिर कहा कि जबतक आकाश नामक राजा तुमको देखकर पारियों में बेडी बांधकर न लेजावे तबतक 
हु 


|i; | शीभही अपने स्थान को चलेजावो ॥ ५३ ॥ इस प्रकार उन सबो से डरवाया हुआ वह अपने सब सेवकों से संयुत कृष्ण शीघ्रगामी घोड़े पे चढ़क 


का. 


2 


ह्रल 


YATE a 
2 ७20 


$ ॥ गै ८५ ७ “3 


~ कस्त कापल्यास 
AY, 


” . ४०५७ धल 


CC-0. In Public Domain. UP. 
मिल न SW; >> नि क द 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 


i 


[ कहो ॥ १५ ॥ श्रीवराहजी बोले कि उंसका वह वचन सुनकर विष्णुजी ने श्वास लिया और श्वास लेते हुए उनसे प्रसन्न होकर बकुलमालिका नं 
फिर कहा ॥ १६ ॥ के हे पुरुषोत्तम ! ऐसी वह कोन तुम्हारे मन को हरनेवाली हे उससे हृषीकेशजी ने जो कहा उसको मैं कहता हे यथार्थ सनिये॥ १७ ॥| 
(अब श्रीनिवासजी से कहे हुए पद्मावती के विवाह के कारण कहे जाते हैं) ( श्रीभगवान्‌ बोले ) कि पुरातनसमय पवित्र त्रेतायुग में जब मैंने रावण |: 
को मारा है तब वेदवती कन्या ने लक्ष्मी की सहायता की है॥ १८॥ और प्रथ्वी से जनक की कन्या सीताजी लक्ष्मीरूपिणी हुईं हैं पञ्चवटीतन में मारीच | 


ता चत्तहारणम्‌ ॥१५॥ श्रीवराह उवाच ॥ तस्यास्तहचन श्रुखा ।नःरवासमकरा हि मः ॥ निःश्वसन्तं पुनः प्राह प्रीता 
बकुलमालका ॥ १६॥ एव मनाहरा का सा तवाप पुरुषातम ॥ तासवाचडूपीकेशी वक्ष्यासे श्वणु तत्वतः॥ १७॥ 
(अथ श्रीनिवासोक्लपद्मावतीपारशयकारणानि ) श्रीमगवातुवाच ॥ पुरा त्रेतायुगे पुण्ये रावणं हतवानहघ॥ तदा वंद 
वेतो कन्या साहाय्यमकरा[च्ट्र्यः ॥ १८ ॥ सातारूपामवङ्लक्माजनकस्य महातलात्‌॥ गत माय तु मारीचं 
हन्तु पञ्चवर्टावन॥ १९ ॥ ममाङुजाऽप मामव सीतया चादतान्वयात्‌ ॥ तदन्तर राक्षसेन्द्रो हतु सीता्ुपाय 
या ॥ २०॥ आण्नहात्रगता वाहस्त ज्ञावा रावणायमस्‌॥ आदाय सीता पाताल स्वाहाया सान्नेवेश्य च॥ २१ ॥ 
तनव रक्षसा स्रष्टा पुरा वेदवती शुभाम्‌ ॥ अग्ना विछष्टदहा ता सहतु रावण पुनः ॥ २२॥ सीताया रूपसरशीं 
रत्वा चवात्ससज ह ॥ सा रावणहता भूत्वा लङ्काया च [नवशता ॥ २३॥ हत हु रावण पश्चात्पुनरा5न विवेश 


> ha 


का मारन क लिये जब में गया ॥ १६ ॥ तब सीताजी से पठाये हुए मेरे छोटे भाई लक्ष्मण भी मेरेही पीछे गये उसी बीचमें राक्षसों का राजा रावण 
साताजा का हरने क लिये श्रागया॥ २० ॥ और अग्निहोत्र में प्राप्त अग्निजी उस रावण के उद्योग को जानकर सीता को लेकर पाताल में स्वाहा में 


बिंठाकर ॥ २१ ॥ आर रावण का संहार करने के लिये उसी राक्षस से पहिले स्पशं कीहुई श्रग्नि में शरीर को छोड्नेत्राली उन्हीं वेदवती को फिर ॥ २२ ॥ 
साताजा क रूप क समान करके छोड़दिया ओर रावण से हरीहुइ वे वेदवती लका में स्थापित कीगई ॥ २३ ॥ आर रावण के मारने पर पश्चात्‌ फिर वे 
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> > > 220 -- मेरी [aN AA ७ च ~ ७ | | 
| वेदवती श्रग्नि में पैठगईं और श्रग्नि ने स्त्ाहा में रक्षित मेरी लक्ष्मीरूपी जानकीजी को ॥ २४॥ व सीता समेत वेदवती सखी को हाथ में देकर मुझसे |# 
«| यह कहा कि हेव | यह वेदवती सीताजी का प्रिय करनेवाली है॥ २५ ॥ सीता के लिये उस राक्षस ने लंका में कारागह में स्थित किया था इसलिये त 
(| तुम लक्ष्मी समेत इन वेदवती को वर से प्रसन्न करो ॥ २६ ॥ यह अग्नि का वचन सुनकर उत्तम सीताजीने मुझसे कहा कि हे विभो ! यह वेदवती सदैव [2 


ANN 


र | मेरा प्रिय करनेवाली है ॥ २७॥ इस कारण हे प्रभो, देव ! इस श्रेष्ठ भगवती को वरदान दीजिये ॥ २८॥ श्रीभगवान्‌ जी बोले कि हे देवि ! अद्वाईसवें | 


पने (000) (00 >> द (९ च ~ ls | 
सा ॥ अग्निस्तु रक्षितां लक्ष्मीं स्वाहायां मम जानकीम्‌ ॥ २४ ॥ दत्त्वा हस्ते च मामाह सीतया सहितां स | 
| 


खीमू॥ इयं वेदवती देव सीतायाः प्रियकारिणी ॥ २५॥ सीतार्थ राक्षसपुरे तेन बन्दीकृता स्थिता ॥ तस्मादेनां 
वरेऐव प्रीणय ले श्रिया सह ॥ २६ ॥ इति वहिवचः श्रुत्वा सीता मामवदच्छुमा ॥ मम प्रीतिकरी नित्यमि 


७७ > 


यं वेदवती विभो ॥ २७ ॥ तस्मातपरां भागवता देवेनां वरय प्रभो ॥ २८॥ श्रीमगवाबुवाच ॥ तथा देवि करिष्या 
मि ह्यष्टांवरा कला युग ॥ तावदेषा ब्रह्मलोके वसत्वमरपूजिता ॥ २६॥ पश्चात्त भूमितनया भविष्यति वियत्सु 
ता ॥ इति दत्तवरा पूर्व मया लक्ष्म्या च सुन्दरी ॥ ३०॥ अद्य नारायणपुरे सम्भूता धरणीतलात्‌ ॥ पद्मासमा पद्म 
नेत्री पद्मादत्ततरा सती ॥ ३१ ॥ सखीभिरनुरूपाभिवने पुष्पाणि चिन्वती ॥ मगयामटता तत्र मया दृष्टा सनोर 
| । | मा॥३२॥ तस्या रूप मया वक्‍त न शक्य शतहायनेः ॥ लक्ष्म्येव च तया मेऽद्य संगमो भविता याद्‌॥३३॥ प्राणाः | 
|$ | कलियुग में वैसाही करूंगा तब तक देवताओं से पूजित यह ब्रह्मलोक में बसे ॥ २९॥ पश्चात्‌ आकाशराज की कन्या पृथ्वी की कन्यां होगी इस प्रकार 
| 5 | पहिले मुझसे व लक्ष्मीजी से वर को पाकर वह सुन्दरी ॥ ३०॥ आज नारायणपुर में पृथ्वी से उत्पन्न हुई है लक्ष्मी के समान वह कमलनयनी पद्मा वर 

||| दान का/पाकर ॥ २१ ॥ अपने समान रूपवती सखियों समेत यन में फूलों को तोड़ती थी और शिकार के लिये गये हुए मेंने वहां उस सुन्दरी कन्या | 
| को देखा ॥ ३२ ॥ ओर उसका रूप में सो वर्षों से भी नहीं कहसक्ता हूं यदि इस समय लक्ष्मी के समान उस स्त्री से मेरा मिलाप होगा ॥ रेरे ॥ तो प्राण | 
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स्थर होवेगे यह सत्य निश्चय कीजिये ॥ २४॥ ( अब आक्राशराज के नगर में बकुलमालिका का जाना कहा जाता ) है बंकुलमालिके ! तुम 'बह' जाकर [5 


LS (Pe 


< | उस कन्या को देखकर यह जानो कि निदोषा व विशालनयनी तथा कमल सरीखे नेत्रोंवाली यह रूप की सुन्दरता से इसके योग्य हे ॥ २५॥ यह कह | 


2”, 


£| कर मोह को प्राप्त उन श्रीकृष्णजीसे फिर बकुला ने कहा कि हे देवेश ! मैं यहां से बहां जाती हूं कि जहां वह तुम्हारी सुन्दरी हे ॥ २६॥ हे रमाधीशा ! मार्ग को || 
ट कहिये कि जिससे उसके समीप जाऊं ऐसा कहेंहुए रमापतिजी ने उस बकुलमालिका से कहा ॥ ३७ ॥ कि हे महाभागे ! यहां से वहां जाइये जहां कि 


स्थिरा भविष्यन्ति सत्यमित्यवधारय ॥ ३४ ॥( अथ वियद्वाजपुर प्रति वकुलमालिकागमनम ) तं तत्र गत्वा 
ताँ कन्याँ रट्टा बंकुलमालिके ॥ जानीहि रूपलावण्यादियं योग्येति चास्य वे ॥ अनवा विशालाक्षी पञ्मेन्दी 
वरलोदना॥ ३५ ॥ इत्युत्वा मोहमापन्न तं प्राह बकुला इनः ॥ इतो गच्छानि देवेश मनोङ्घा तव यत्र सा ॥ ३६॥ 

गे वद रमाधीश गमिष्ये येन तां प्रति ॥ एवमुक्को रमाधीशस्तां प्राह वकुलखजम्॥ ३७ ॥ इतो गच्छ 
महाभागे श्रीदसिंहणुहा यतः ॥ तन्मागेशावतीर्यास्माइघरेन्द्रान्मनोरमात्‌॥ ३८॥ अगस्त्याश्रममासाच श्र 
लिङ्गं तदचितम्‌ ॥ अगस्त्येश इति छ्यांतं सुवणेसुखरीतटे ॥ ३९ ॥ तीरणेव ततो गच् शुकब्रह्मऋषेबनम ॥ 
पश्यन्ती स्वर्ण्ुखरीं तत्र कल्लोलमालिनीय ॥ ४० ॥ तत्र पदासरोनाम पावनं पद्चसँगुतस्‌ ॥ तत्र स्नात्वाऽ्य 
तत्तीरे तपन्तं सुनिसत्तमम्‌ ॥ ४१ ॥ ढायाशुक नसस्कत्य कृष्ण च बलसंयुतम्‌ ॥ आराध्यमानं छुनिना शुकेन 


5 श्रीनृसिंहजी की गुहा है श्रोर उस माग से नीचे उतरकर इंस सुन्दर पवत से ॥ ३८ ॥ -श्रगस्त्यजी के ्राश्रमको जाकर सुवणडुखरी नदीके किनारे अगस्त्येश | 
॥ ऐसे प्रसिद्ध उन अगंस्त्यजी से पूजित लिङ्ग को देखकर ॥ ३६॥ तदनन्तर उसीके किनारे से वहां बड़ी भारी लहरियां से मालावाली स्वणसुखरी नदीको दखंती | 


१ जै । हुई तुम शुक बझर्षिजी-के वनको जावो ॥ ४० ॥ और ॑ वहां जो कमलोंसे संयुत पसर नामक पवित्रकारक तड़ाग हे उसमें नहाकर उसके किनारे तप करतहुए ; 
3) मुनिश्रेष्ठ ॥ ४१ ॥ छायाशुक को प्रणाम करके हे शुभे! शुकदेव चुनि से सदेवं आराधन किये जातेहुए पीले व निभल वसनवाले तथा इन्दनीलसरणिक समान 
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| श्याम बलभद्र समेत श्रीकृष्णुंजी को प्रणाम करे तीर्थयात्रा को जातेहएं श्वेत आकांरवाले बलभद्रजी को ॥ ४२ । ४३ | जोकि दोनों हाथों सें मोतीको लिये || 


। स्कण्पु०| हे थ्व 
३३ | बं मन्त्रों की उपासना करते हैं खड़ाउतों से संयुत उन जातेहुए बलभद्रजी को प्रणाम कर ॥ ४४ ॥ हे वरानने ! इस तड़ाग से सोने क कमलो को लेकर सुवण- | € | 


| सुखरी व वनों तथा उपवनो को नांबकर ॥ ४५॥ अरणी नदीके किनारे जाकर वनके मध्यम विश्रामकरके नारायणंपुरी को देखकर आश्चय को प्राप्त होगी ॥४६॥ | | 
| आर उसके समीप बगीचे म फूलों व फलां से संयुत कटहल, आम, सिरसा, कुन्द, तेंदू व पाड़र के दक्षां की देखकर ॥ ४७ ॥ पुञ्चाग, नाग, बरना, सुगान्धत टु टर 


सतत शुथे॥ ४२ ॥ इन्द्रनीलमा णश्याम पीतानसलवास््द्म॥ ताथयात्रा गागप्यन्त बचभद्र सताङा त्‌ ॥४२९॥ 
उपासयरन्त मन्त्राणं मकाब्वितकंरहयम्‌ ॥ उद्यन्तं पाहुकायुक्क बलभद्र प्रणन्य च ॥ ४४ ॥ आदाय स्व्‌ 
कमल परसोए्माहरानने ॥ तीत्वा मुवएमुखरी वनान्युपवनान च ॥ ४५ ॥ अरणातारसासाच वित्र्य च 
वनान्तर ॥ नारायशुपुरी दृष्टा विस्मय च गमिष्यसि ॥४६॥ तस्याश्चापवनं ढक्षान्पुष्पाद्धान्फलसउुतान्‌ ॥ 
पनसाम्रशिरीषाश्च कुन्दतिंन्दकपाटलान ॥ ४७॥ पुज्नागनांगवरणएरसालाझीलचस्पकानू ॥ वऊलखासलकान्ताला 
स्तालहिन्तालपद्यकान्‌ ॥ ४८ ॥ जम्बूनिम्बकद्म्बेलापिप्पलतीमछुकाडताव ॥ मय दलजरमा रारा कला 
भ्रकान्‌ ॥ २९ ॥ अश्वत्योदम्बरप्लक्षबदरीभूजकीचकान्‌ ॥ चिज्वार्किशुकमन्दारशाल्समलाबाजर्रकाल ॥ ४? ॥ 
पुगनारङ्गलिकुचनारिकेखवनाकुलान्‌ ॥ मल्लिकामालतीकुन्दयूथिकाकेतकायुतान्‌ ॥ ५१ ॥ कखाराव्जसपन्ञानाज 


| | आस, अकोहर, चं क, मोलसिरी, श्रांवला, सांखू, ताल, हिंताल व पद्माक क वृक्षा को देखकर ॥ ४८ ॥ जामुन, नाम, कदभ्ब, इलायची, पापार, 5 

3| महुवा, अंजुने; ककुनी, हींग, खजूर, मायूर ( श्रजमोदा ), अशोक व लोध के वृक्षा को देखकर ॥ ४६ ॥ पीपल, गूलर, पकारेया, बेर, भाजपत्र, कस, | 
.. ॥७%॥ इमली, ढाक, सदार, सेमर व बिजौरा निम्बू के वृक्षों को देखकर ॥ ५० ॥ सुपारी, नारंगी, बड़हर व नारियल क वनस यक्त बला चली, कुन्द 
3 । | | जूही व केतकी से संयुतं दक्ष को देखकर ॥ ५१ ॥ कनैर व कमल से संगुत तथा जावित्री से -शोभितं व मयूर, कोर, गरुड, खुवा तथा सारस पक्षियों 
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संयुत ॥ ५२ ॥ ओर भौरों की ऋनकार से घने व सुन्दर बय़ीचोंको देखतीहुई तुम नदी के किनारे बड़ेभारी हर्षको पाकर ॥ ५३ ॥ पूर्व व उत्तरमाग में | 
नाई अरणि नामक नदी से घिरीहुई इन्द्र के समान पुरी ॥ ५४ ॥ श्राकाश नामक राजा की नगरी को जाकर वहां योग्य कार्य कीजिये ॥ ५५॥ श्रीवराहजी बोले 
| कि उस बकुलमालिका नामक सखी को इस प्रकार आज्ञा देकर व बिदाकर लक्ष्मी समेत उन सुरेश्वर विष्णुजी ने उत्तम पलंग पे शयन किया ॥ ५६ ॥ और 
४ | देवदेवेश विष्णुजी को प्रणाम कर वह बकुलमालिका सखी घुंघुची के समान स्वरूपवाले सुख घोड़े पै चढ़कर ॥ ५७॥ अनेक, कारके मृगो को देखती हुई 
भोग्यविराजितान्‌ ॥ मयूरकीरगरुडशुकसारससंकुतान ॥ ५२ ॥ शरङ्गमङ्कगारनिविडानारामान्सुमनोहरान्‌ ॥ 
पश्यन्ती परमं हषमवाप्य च नदातट ॥ ५३ ॥ गत्वा गवात्तर साग पुरोमिन्द्रपुरोसमाम्‌ ॥ गङ्गयेवाद्रतां नित्यं 
सरिताराणिनामया ॥ ५४ ॥ आकाशराजनगरी गत्वा तत्रा[चत कुर h 3 ॥ श्रीवराह उवाच ॥ इत्यादिश्य 
सुराधीशः सखीं ता बकुलामधाम्‌ विखज्य शयनं शुभ्र स शिश्ये श्रीसमन्वितः ॥ ५६ ॥ प्रणम्य देव 
देवेशं सखी बकुलमालिका ॥ गञ्जामाएसमाकार रक्काश्वमाधेरुद्य सा ॥ ५७ ॥ यथोक्कमार्गेण ययो पश्यन्ती 
विविधान्शगान्‌ ॥ मत्तभान्यवताकाराप्द्वतदन्तावश्षांपतान ॥ ५८ ॥ कारेणीयूथसहिताञ्जलदादा तत्परा ॥ 
सिहाञ्डतघनप्रण्यान्सहावूनरचुह्ताच्‌ ॥ ५६॥ शाइलक्षौश्च सञ्चारच 'रारभान्गवयान्सगान्‌ ॥ कृष्णसारां 
श्च गामायूञ्दशार्च प्रयकानापं ॥ ६० ॥ सारसाश्च मयूराशच माजारान्वनगोचरान्‌ ॥ रंकाञ्डुकान्सुक 


50) > मार्ग से चलीगई श्र पर्वतोंके ~ _ NN [oe ~ १०५ प्त तर A ० स्‌ ऱ्ह “ 

८ बतलाये हुए माग से चलागइ आर पताक समान आकारवाले तथा सफेद दांतों से भूषित व मेघों के पकड़नेमें तत्पर हथिनी के गणों समेत मतवाले हाथियों |] 
: SN ७ सिहिनी यूथों से (0002 ङ ~ डो मेघों सिं हर ७३ चश हट ४५८2 
» | को देखती ओर सिहिनी के यूथों से पीछे जातेहुए सैकड़ों मेघो के समान सिंहों को देखती हुईं ॥ ५८ । ५६ ॥ ओर व्याघों, ऋश्षों, गेंड़ों, शरभों, गवयो और । ८. | 
3 | रंगो व कृष्णसारों ओर सियारों, खरहों व प्रियक ( मृगभेदों ) को ॥ ६० ॥ और वनमें रहनेवाले सारस, मयूरों और बिडालों को देखती तथा भेड़िया, सुवा, न ॥ ३ 
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स्क्पु० छ सुवर और उत्तम बोलीवाले॥६१॥ अनेक प्रकार के पक्षियों को देखती व बारबार प्रसन्न होती हुई वह वृक्षोंसे संयुत अरणी नदी के पश्चिम किनारेपर पहुँची ॥६२॥ |€ | भू०खँ० | 

| ३५ | है अगस्त्येशजी के समीप सुख घोड़े से नाचे उतरकर त्रगस्त्यजी से पूजित श्रगस्त्येश्वर लिङ्ग को देखकर ॥ ६३ ॥ उसर्म नहाकर व जल को पीकर उसने हु श्रन्प | 
|<; नदी के किनारे विश्राम किया ॥ ६४.॥ ( अब दिव्य बयीचे म॑ स्थित पद्मावती की सखी से बकुलमालिका का कथन कहा जाता हैं ) वहां राजा के घरसे देवता ह्‌ 9 

ह | के समीप ख्रियां आईं ओर पद्मालया की उन सखियों को देखकर उस बकुलमालिका ने उनके समीप जाकर वृत्तान्त को पूंछा॥ ६५।६६ ॥ ( बकुलमालिका ठ १ 

| | रांश्च सुवाचः पक्षिएस्तथा ॥ ६१॥ पश्यन्ती विविधाकारास्तुष्यन्ती च सहसहः ॥ आससादारणीतीर पश्चिम ड | 

॥ | पादपाकुलम्‌॥ ६२॥ अवतीय[रुणादरशवादगस्त्येशसमीपतः ॥ दृष््रागस्त्यश्वर लङ्कमगस्त्यन सुपर जतम्‌ ॥ ६३॥ ८ 

| तत्रस्नात्वा च पीता च विशश्राम नदीतटे ॥ ६४ ॥ ( अथ दिव्योद्यानस्थपद्यावतीसखीः प्राते बङुलमालि | । 

कोकिः ) तत्रागता राजग्रहाद्याषता दवसान्नधा ॥ सखीः पद्मालयायास्ता द्वा बुकुलमालिका ॥ ६५ ॥ गत्वा समी त | 

पे तासां सा किंवदन्ती स्म ्टच्छाते ॥ ६६ ॥ बकुलमालिकोवाच ॥ का यूर्य यापिता शत वाचताभरणखजः॥ | - | " 

१ ॥ कुतः समागता ह्यत्र के काय वाऽमलाननाः ॥ ६७ ॥ तास्तु तस्या वचः शुत्वा [र्मतपवेसथाद्ुवच्‌ ॥ शरछुष्वाव | | 
[ |5| हिता देवि वयं वक्ष्यामहे5घुना ॥ ६८ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे भ्रामवाराहखएड श्रीवङ्कटाचलमाहात्म्य घरणी | ही 


ARES) 


x ` 


वराहसंवादे पद्मावतीदशनेन श्रीनिवासस्य मोहप्राप्त्यादिवणनंनाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ ने ॥ 


। ||| बोली ) कि हे खियो ! विचित्र भूषण व मालाओंवाली तुम सब कौन हो व हे निमल मुखवाली, खियो ! तुम सब कहां से आईहो ओर तुम सबोंका क्या काये 
क | £| है ॥ ६७ ॥ उन श्चियोंने उस बकुलमालिका का वचन सुनकर मुसक्यानपूर्वक कहा कि हे देवि! सावधान होतीहुईं तुम सुनो हम सब इस समय कहती हैं ॥६२॥ 

. |&|इतित्रीरकन्दपुराणे भूमिवाराहखण्डे देवीदयालुमिश्रविरचिते भाषानुवादे श्रीवेङ्कटाचलमाहात्म्ये धरणीवराहसंवादे पद्मावतीदर्शनेन श्रीनिवासस्य मोहय्राप्त्या 

6 रड वर्नं नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ ® ॥ ® ॥ $ ॥ छ ॥ & ॥ आया 
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| दो? । विष्णुभक्त के रहँ जो लक्षण विविध प्रकार। सोइ छठे अध्याय में वर्णित चरित उदार ॥ ( अब बंकुलमालिका से सखिया से बताया हआ पद्मावती | 
| का वृत्तान्त कहा जाता है ) खिया बोलीं कि हम सब श्राकाशराज के रनिवांस में रहनेवाली खियां हैं और उसी राजा की पद्मालया नामक कन्या दी सखिया 
हें ॥ १ ॥ पहिले हम सब राजकन्या का श्राग करक वन के मध्य म॑ गई थीं और राजकन्या के लिये हम संब फुला को तोड़ने लगीं॥ २ ॥ और 5 


9 | ६ 
:| जड़ में बैठीहई हम सबों ने वहां इन्द्रनीलमणि क समान श्याम व वक्षस्थल में लक्ष्मी निवासवाले पुरुष को देखा ॥ ३॥ और कुछ मुसक्यान संवत मुख तथा ! [A 


(अथ बकुलमालिकों प्रति सखीविनिवादितपद्यावलयुदन्वः ) याषित ऊषुः ॥ वयमाकाशराजस्य शुडान्तनिल 
याः खियः ॥ सहयः पद्मालयाया वे दुहितुवसुधापृतेः ॥ १ ॥ राजपुत्री एरस्ङत्य गताः पूर्व वनान्तरम्‌ ॥ कुर्वन्त्यः पु 
ष्पावचयं राजपुन्यथेमाळुला; ॥ २ ॥ दक्ष समोदानास्वत पश्याम परप ॥ इन्द्रनीलमांणश्यामनिन्दि 
रामान्द्शरसम ॥३॥ इपात्स्मतर्डुख चारपानदावइुजह दम ७ इंटपातान्बर हमवाणबाणावन ज्ज्वलंम्‌ ॥ ४॥ 
सुबणङ्ठुकुट हारकपूरा[दिरवाषितम्‌॥ ल तु तदी ल्य टू [ सखी कमललोचना ॥ ५॥ दुतदेमनिमा काया पश्य 
प्श्यति साब्र्वत्‌ ॥ पश्यन्ताना तदास्माक धताउन्तवानबाशु सः ६॥ सा सखा घाच्छतास्माभिनीता रा 


गृह ततः ॥ ७॥ (अथ पद्मावतीमाहश्य दवके प्राते वियद्राजइतप्रश्नादि!) बुवा स्वस्या चपः पुत्रीमएच्छदेव 
| सुन्दर, मोटी व लम्बी दोनों मुजाओंवाले ओर निमल पीतार वरे के बाण आर धनुष से उज्ज्वल ॥ ४ ॥ ओर सोने के सुकुटवाले व हार तंथा बजल्ला 


ब्‌ टा 

। . भूषणों से भूषित उस पुरुष को देखकर कमलनयनी वह तचेहुए सोने के समान आकारवाली पद्मालया सखी यह बोली कि देखिये देखिये तब हम सबा 
65 | के देखते हुए वह त्रन्तधांन होगया ॥ ५॥ ६॥ तदनन्तर उस मूच्छित सखी को हम सब राजा के घरको लेगईं ॥ ७ ॥ ( अब पद्मावती को उद्देशंकर ज्योतिषी से 
विषय में पू | 
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ज 


छ मूर्च्छित EE आर उसस सयाग कापास हागी ॥ १३ ॥| और उसासे पठाइ हुईं कोइ कन्या श्रावगी वह जो वचन कहगी बह तुम्हारा हित होगा ॥ १४ ॥ 

| | जप उसका काजियंगा: यह स सत्य सत्य कहता ह आर जो सब प्रयोजना कां देनेवाला व सब रोगा का नाशक हैं ॥ १५ ॥ तुम्हारी कन्या को |€ 
नु हत 4b र 
८ CE लि, उस वचन को कहता ह तुम आजही उसको करो कि श्रगरत्यलिङ्गका बाझणों से अभिषेक करावो ॥ १६ ॥ यह राजासे कहकर देवः ||| 


| क युणकर लग्न व उसक फर्लाको ।वेचारकर कहा कि लग्नम लग्नं का स्वामी चन्द्रमा है व केन्द्र में बृहस्पति हैं ॥ ११ ॥ और दिनपक्षी सोता है व प्रश्नपक्षी 
| सान म प्राप्त हैं हे राजन्‌ ! उसका फल सुनिये तो स्वस्थता होगी ॥ १२ ॥ कि कोई उत्तम पुरुष कन्या के समीप आया था उसको देखकर कन्या 
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मरी कन्या के ग्रंहचारफल को कहिये ॥ ८ ॥ ब्रहस्पति के समान ब्राह्मण ने मनमै ग्रहों को विचारकर कहा कि हे नृपोत्तम ! तुम्हारी कन्या के सत्र ग्र अनुकूल 
| ४ ॥ & ॥ परन्तु हे राजन्‌ ! नित्य का ग्रहफल कुछ अम करनेवाला है बुंडिमान्‌ ज्योतिषी ने प्रश्न का समय विचारकर फिर उस राजा से कहा ॥ १०॥ छाया 
भर 


चिन्तक म्‌ ॥ वद वमनद्र एञ्या म अहचारफल सुने॥ ८॥ बृहस्पतिसमो विप्रो विचार्यात्मानि खेचरान्‌ ॥ अलुकूला 
ग्रहाः सव तव एत्या खपत्तिम॥& ॥ किन्तु नित्यं ग्रहफलं किञ्चि द्रान्तिकरं दप ॥ तसुवाच एनधींमान्प्रश्चकालं विचार्य 
च॥ ३० ॥ छाया ठाणा लग्न च तत्फलानि विचायं च॥ लग्ने लग्नाधिपश्चद्धः केन्द्रे चेव इहस्पत्तिः ॥ ११ ॥ 
निद्रात दिनपक्षा ठु प्ररनपक्षी ठु राज्यगः ॥ श्वणु राजन्फलं तस्य स्वास्थ्यमेव भविष्याति ॥ १२॥ उत्तमः पुरुष 
कश्चिदागतः कन्यका श्रांत॥ त प्रा माच्छिता पुत्री तेन योगं समेष्यति ॥ १३ ॥ तेनेव प्रेषिता काचिदागामिष्यति 
कन्यका ॥ सा तु वक्ष्यात यहाक्य ताडत ते भविष्याति॥ १४॥ तत्कुरुष्व महाराज सत्यं सत्यं वदास्यह् ॥ किं च ` 
सवाथद यतु सवत्यावावनारानम्‌॥ १५ ॥ वक्ष्यामि तत्कुरुष्वाय एत्यास्तव सुखावइम्‌ ॥ कारयागस्त्यलिङ्गस्य 
आह्ाएराभषचनम्‌ ॥ १६ ॥ इत्युक्त्वाथ गह यातो राजानं देवचिन्तकः ॥ १७ ॥ ( अथ देवज्ञो क्कचागस्त्य 


७] 
` 


न्तक ( ज्योतिषी ) घरको चलागया ॥ १७ ॥ (अब ज्योतिषी के कहने से श्रगरत्यालङ्ग के पूजन के लिये ब्राह्मणादिका का पठाना कहा जाता है) | 
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भे तब श्राकाशराजने भी बैदिक ब्राह्मणोकों बुलाकर पूजनकंरके आशा दिया कि हे बाझणो ! देवालयकी जाकंर ॥ १८॥ मन्त्रपूवेक शिवजीका महाभिषेक करो उनको यह ।& 
ह 9 आज्ञा देकर हे शुभे ! हम सबोंको बुलाकर कहा ॥ १६ ॥ कि हे कन्याओ | महाभिषेक की सामग्रियोको इकट्ठा कीजिये राजासे इसप्रकार आज्ञा दीहुई हम सब देवा | ; 
> | लय को प्राप्त हुईहें ॥ १० ॥ हे सुभगे! हुम हम सबासे अपना ध्रागमन काहेये कहास श्रार कसक लिये आईहो ब कहां तुम्हारी जानेको इच्छा है ॥ २१ ॥ इस दिव्य 
। 9 घोड़े पे सवार होकर तुम मानो देवलोक से आई हो॥ २२ ॥ श्रीवराहजी बोलें कि उस समय इस प्रकार पूंछी हुई बकुलमालिका प्रसन्न हुईं ओर कन्याग्रा को | 


[लङ्काचनाय विप्रादिप्रषणम्‌ ) अआकाशराजाऽप तदा विप्रानाहूय वादकान्‌ ॥ खअभ्यच्याज्ञापयामासं गत्वा 
देवालयं हिजाः ॥ १८ ॥ महाभिषेकं शम्मोश्चं कुरुध्वं मन्त्रधूवेकम्‌ ॥ इत्यचुज्ञाप्य तानस्मानाद्दयाभ्यवदच्छ 
भे ॥ १९ ॥ महाभिषेकसतम्मारान्सम्पादयत कन्यकाः ॥ इत्याज्ञप्ता र॒पेणेव वर्थ देवालय गताः ॥ २० ॥ ब्रूहि || 
ते सुभगऽस्माकं त्वदागमनमञ्जसा ॥ कुतोसि कस्य वाथन के वा जगामा हि ते ॥ २१ ॥ दिव्या 

सघिसुह्येमं देवतोकादिवागता ॥ २९ ॥ श्रीवराह उवाच ॥ ईति ताभस्तदा एष्टा हृष्टा बकुलमालिका ॥ प्रोवा 
च वाचं मुरां हषयन्तीव बालिकाः ॥ २३ ॥ वकुलमालिकोवाच ॥ श्रीवेङ्कटाद्रः प्राप्ताहं नाश्ना वकुलमालिका॥ 
घरणी द्रष्ठकामाहमारुद्यमं तुरङ्गमम्‌ ॥ २४ ॥ द्रष्ट शाक्या भवदव [किसु तत्र बपालयं ॥ बात तस्या वचः श्रत्वा 
ताः प्रोचुळेपकन्यकाः ॥ २५ ॥ अस्माभिः सहिता सव वै द्रक्ष्यसे धरणीं शुभे ॥ इत्युक्का सा ततस्तासिरागता 
नपमान्द्रम्‌ ॥ २६ ॥ आगच्डन्तीषु तास्ववं धरणी तु पुलिन्दर्नीमय ॥ २७॥ आयान्ती वीथकाया सा सगु 


प्रसन्न करती हुइसी मधुर वचन बोली ॥ २३॥ बकुलमालिका बोली कि इस घोड़े पे चढ़कर धरणीको देखने की इच्छा से में श्रीवेङ्कटाचलसे प्राप्त हुइट्र ॥ २४ ॥ 
| क्या उसं राजमन्दिर में वह धरणी देवी देखी जासक्ती है उसका यहं वंचन सुनकर उन राजकुंमारियोंनें कहा ॥ २५॥ कि हे शुभे ! हम सबा समेत तुम धरणीको 
देखोगी उनसे यह कहीहुई वह बकुलमालिका राजमन्दिर को आइ ॥ २६ || इस प्रकार डन संबोंके आतेहए धरणीने पुलिन्दिनी (म्लेच्छकी स्री) से पूछा ॥ २७॥ 
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6 दूध पीनेवाले बच्चे को वखके अंचल से बॉधकर घुघुची समेत चूड़ियों से भूषित व माग में आती हुई पुलिन्दिनी से उस घंरणी ने पूछा ॥ २८॥ ( अब | 
३९ ) 


|| धरणी से कियेहुए प्रश्न का पुलिन्दिनी का प्रत्युत्तर कहा जाता है ) और पुलिन्दिनी ने कहा कि मैं सत्य कहती हूं तुम सब भूत, भव्य व भविष्य को खुनो || 
यह मागे मार्ग में कहती हुईं उसको बुलाकर धरणी देवी ने ॥ २६ ॥ सोनेका सूप लेकर उसमें मोतियों को धरकर तीन प्रस्थ ( दो सेर ) प्रमाणभर लीन राशियों | | | 


ANN 


| को करके उसके लिये घरकर कहा ॥ ३० ॥ कि हे पुलिन्दे ! तुम भविष्य वं भूतको सत्य कहिये यह उससे पूळती हुई धरणी देवी खड़ी होगई ॥ ३१ ॥ और |; 
ज्ञाशङ्खूपिताम्‌ ॥ शिशुं स्तनंधयं एछे बड़ा वख्राञ्चलेन बै ॥ २८ ॥ (अथ घरणीकृतप्रश्‍नस्य पुलिन्दिनी | 
प्रतिवचनम्‌) वदामि सत्यं शृत तं भव्यं भविष्यकम्त ॥ वदन्ती वीथिवीथीषु तामाहूय शुचिस्मिता ॥ २९ ॥ 
|| स्वणशुपं समादाय तास्मन्युक्ता निधाय च ॥ जिप्रस्थमात्रांजीनाशीन्कूता तस्य निधाय च॥ २० ॥ बद सत्यं 
|| पलिन्दे त्वमष्यहा भूतमेव वा ॥ इत्येवं धरणी देवी इच्छन्ती तां स्थिताऽमंवत्‌ ॥ ३१ ॥ शा सावददस्यास्तु 
। मनसा यद्दिचिन्तितम्‌ ॥ मध्यराशी चिन्तितं ते वद कल्याणि मे ऋज॥ २२॥ ओमित्याहाथ धरणी पुलिन्दां 
राजवल्लभा ॥ धरण्डबाच ॥ राशिरुक्तः फलं बाहे धनराशि ददामि ते ॥ ३३ ॥ पुलिन्दोवाच ॥ सत्यं वदामि ते 
॥ सुन्न शिशारन्नं प्रयच्छ मे ॥ इत्युक्का सा तु धरणी स्वएपात्रे्नमाददे ॥ ३४ ॥ दत्त्वा तस्ये पुलिन्दिन्ये संत्यं 
|॥४॥ बहीति सावदत्‌ ॥ सक्षीरमन्नमादाय दत्त्वा पुत्राय भामिनी ॥ ३५ सा सत्यमवदत्सुञ्रदुहितुदेहशोषणम्‌॥ पुरुषा 
छ| पूछने पर उसने इससे वह कहा -जोकि मनसे चिन्तन किया गया था कि हे कल्याणि ! मध्यराशि यानी भविष्य वस्तु में तुम्हारा चिन्तन है स॒मे 
ठीक कहो ॥ ३२ ॥ राजा की प्यारी धरणी ने पुलिन्दिनी से यह कहा कि हां यही है धरणी बोली कि राशि तो कही गई फलको कहिये में तुमको घन की 
गी ॥ ३३ ॥ पुलिन्दिनी बोली कि हे सुख्नु! में तुमसे सह्य कहली हूं मेरे बालक को अन्न दीजिये यह कही हुई धरणी ने सोने के बतेनमें ऋच्चको लिय 
उस पुलिन्दिनी को देकर उसने यह कहा कि सत्य कहिये उस पुलिन्दिनी ने दूध समेत अन्न को पुत्र के लिये देकर कहा कि हें भीर 
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दागत मारु तद्रपाऽदशनाद्यस््‌ ॥ ३६ ॥ अङ्कताप समापन्नो ्यनङ्कशरपाडता॥ स ठु दवादिदवा वं बकुण्ठा 
दागतः स्वयम्‌ ॥ ३७॥श्रीवङ्कटाद्राशखर स्वामपुष्कारणीतट ॥ मायावा परमानन्दः श्या सह रसापातः॥ २८॥ 
कामरूपा विहरते मक्कामाष्ठप्रदो हारः ॥ स तुरङ्ग समारुह्य विहरन्काननान्तर॥ ३९ ॥ आगत्यांपवन राज्ञे तव 
कन्या स दष्टवान्‌ ॥ रमासमामेमा दृष्टा स्वय कामवशंगतः॥ ४० ॥ स्वसखी ललिता देवः प्रषायष्याते तेन्ति 
कम्‌ ॥ रमंव त समत्येषा रामध्यात सुखं [चिरम ॥ ४१ ॥ एतत्सत्यं मम वचः पश्याव दपात्सज्‌ ॥ पुत्रस्यान्नं प्रय. 
च्छात तुष्णासास पालान्दनी ॥ ४२ ॥ अन्न दत्ता पुनर तस्य ता विससजं ह॥ तस्या वानगताया तु पाल 
[दन्यामांनान्दता ॥ ४३-॥ उत्याय चाङ्गणात्तस्माEवशान्तःएुर शुभम्‌॥ यत्र पृद्यालया कन्या समासत स्वस्त 
स्वता ॥ ४४ ॥ गत्वा एत्राससापस्था कन्या कामातुरा सुतास ॥ पान क ते कारष्याम वस्तु कवा प्रय 
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॥ का देहशोषण पुरुष का रूप न देखने से आया है ओर येह ॥ ३५। १६६ ॥ कामदेव के वाण से पीड़ित होकर शरीर के सन्ताय को ग्राप्त हुई है और वे आपही | | 

5 देवताओं के आदिदेव श्रीकृष्णजी वेकुणठसे आये हैं ॥ ३७॥ और मायावी व परमानन्दरूप लक्ष्मीपति विष्णुजी लक्ष्मी समेत श्रीवेङ्कटाचल के शिखर पे स्वामि- | i 
पुष्करिणी नदी के किनारे प्राप्तहें ॥ ३८॥ ओर भक्कोंको मनोरथ देनेवाले वे कामरूपी विष्णुजी विहार करते हँ और घोड़े पे चढ़कर वनमें विहार करतहुए उन्हो | 6 
3 || ने ॥ ३६ ॥ हे राज्ञि ! बगीचे में आकर तुम्हारी कन्या को देखा और लक्ष्मी के समान इस कन्याको देखकर वे आपह्दी विष्एुजी कामदेवके वश होगये॥ ४०॥ | € 


- | ओर वे विष्णुदेवजी अपनी ललिता सखी को तुम्हारे समीपं पठावेंगे और लक्ष्मी की नाई यह उनको प्राप्त होकर बहुत दिनोंतक सुखपूर्वक रमण करेगी ॥ 9१ ॥ | 
|| है नपात्मजे ! इस मेरे सत्यवचन को तुम आजही देखोगी और पुत्र को अन्न दीजिये यह कहकर पुलिन्दिनी चुप होगई ॥ ४२ ॥ और फिर उसके | 
| लिये ' बहुतसा अन्न देकर उसने उस पुलिन्दिनी को बिदा किया ओर उस पुलिन्दिनी के चले. जानेपर अनिन्दित धरणी ॥ ४३ ॥ उस आंगन से उठकर | 
) उत्तम रानेवास म॑ पेठगइ जहां अपनी सखियां से संयुत पद्मालया कन्या बेठी थी ॥ ४४ ॥ वहां जाकर कन्या के समीप स्थित होकर कामदेव से व्याकुल कन्या | 
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४°, 


धरणी ने कहा कि हे शुभे, पुत्रि | में तुम्हारा क्या कार्य करूं ओर बया वस्तु तुमको प्यारी हे ॥ ४५॥ माता से इस प्रकार पूछी हुईं उस मनस्विनी पद्मालय! || 5 | 
धीरे से कहा ॥ ४६ ॥ ( अब पद्मावती से कहेहुए भगवान्‌ विष्णुजी व-भक्तों-के लक्षण क़हेजातें हैं ) कि संसार में जो नेत्रों को सुन्दर हें व विद्वानों के जो ५2 


OS 


| मनको प्रियं हैं ओर बझादिक देवतां जिसके देखने की इच्छा करते हैं वं जो महान्‌ संवेव्यांपी हे ॥ ४७ ॥ व तेजा के मध्य में जों तेजस्वी व देवताओं के मध्य | टु । | 
में जो देवता है ओर इस संसार में जो सजन भक्तों को मिलता हे व अभक्कों को जो कभी नहीं मित्रता है ॥ ४८ ॥ हे अस्ब ! सतु में मेरा मन लगा है | - । 


he 


शुभ ॥४५॥३[त मात्रासष्ष्टा सा मन्दमाह मनसिनी ॥ ४६ ॥ (अथ पद्मावतानवेदितसगवद्गागवतयालक्षणान ) 

नेत्राभिरामं यल्ञांक सतामाप मनःप्रयम्‌॥ . यहृष्टकामा ब्रह्माद्या यच दवत महत्त ॥ ४७॥ वजसामाप तज स्व 
` दवानामाप दवतम्‌ ॥ सर्कस्साहारह प्राप्यसतक्कन कदाचन ४८॥ तस्मन्नव मना मेऽम्ब वस्तु नाह प्रवतत तदवा 
न्विष्यतां मातमक्काना सबकामदम्‌ ॥ ४६ ॥ श्रीवराह उवाच ॥ एतच्छत्वाथ धरणी तामएच्डखुनः इताम्‌ ॥ तद 
केलक्षण बह यः प्राप्य तत्सुलाचने ॥ १० ॥ पद्यातयोवाच ॥ भक्काना लक्षण मातः "रण सद समाहता॥ शङ्क 
चक्राइता नित्य मुजयुग्न वपुन्वर ॥ ५३.॥ ऊध्वपुणडू सान्तराल तेषामव ।वशपत' ॥ एणड्रीन हदशा पुनधारय 
न्ति तथापरे ॥ ५२॥ ललाटोदरहृत्कणठे जठरे पार्श्वयोरपि ॥ कूर्परयोर्सुजहन्दे एठे च गलएछके ॥ ५३ ॥ केशवादी ` 
हेमांतः! भक्कोकी संब कामनाओंको देनेवाला वही हू जावै॥४४॥ श्रीवराहजी बोले कि यह सुनकरःधरणीने फिर उस कन्यासे पूंछा कि हे सुलोचने ! उस भक्त 
र ओह क्षणको कहियें कि जिससे वह मिंलने के-योग्यहे ॥ ५६ ॥ पद्मा लया बोली कि हे वसुन्धरे, मातः ! सावधान होती हुईं तुम भक्तां का लक्षण 
-भुजा शङ्ख व चक्र से चिह्नित होवें ॥ ५१॥'व उन्हींके बीच में विशेष कर मध्य समेत उर्ध्वपुणड़ होवै ओर अन्य भक्त फिर बारह पु 


करते हुँ 


८: 4 
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श्क०पु० ० बारह अङ्गाँ में केशव आदिक बारह नामो को जो धारण करते हैं श्रोर वासुदेव व नमोस्तु इस मन्त्र से जो उसको मस्तक में धारण करते हैं ॥ ५४॥ हे मातः ! मैं 
४२ || उनके नियमोंको कहती हूं उन सुन्दर नियर्मोको सुनो कि वेदोंकी पारायणमें लगेहुए वे वैदिक कर्म करते हैं ॥ ५५ ॥ और जो सत्य बोलते हैं व जो दूसरॉसे कभी । | 


र इषो च कर ~ ce य $ > PR उन ~ ~ देख॑ 
| ईषी नहीं करते हैं और जो पराई निन्दा नहीं करते हैं व पराये घन को नहीं हरतेहें ॥ ५६ ॥ और स्वरूपवती पराई स्थरियो को जो कभी न याद करते हैँ न देखते 
प ? न छूते हैं उनको विष्णुजी के भक्तः जानो ॥ ५७ ॥ रौर जो सब प्राणियोंमें दयावान्‌ तथा जो सब प्राणियों के हित में परायण हैं और जो सदैव देवेशा विष्णुजी 


5| निनामानि हादशाङ्केषु हादश ॥ वासुदेवेति तन्मूधि घारयन्ति नमोऽस्त्विति ॥ ५४ ॥ तेपां तु नियमान्वक्ष्ये मातः 
श्ण मनोरमान्‌ ॥ बेदपारायणरताः कमं कुवन्ति वेदिक ॥ ५५ ॥ सत्यं वदन्ति ये देवि नासूयन्ति परान्क 
चित्‌॥ परनिन्दां न कुर्वन्ति परस्वं न हरन्ति च॥ ५६॥ न स्मरन्ति न पश्यन्ति न स्प्रशन्ति कदाचन ॥ परदारा 
न्सुरूपांश्च ये च तान्विडि वेष्णवान्‌ ॥ ५७ ॥ सबभ्तदयावन्तः सवश्ूताहिते रताः ॥ सदा गायन्ति देवेशमेता 
न्मक्कानवेहि वे. ॥ ५८॥ येन केन च सन्तुष्टाः स्वदारनिरताश्च ये ॥ वीतरागभयक्रोयास्तान्भक्घान्तिद्धि वेष्ण 
वान्‌॥ ५५ ॥ एवंविधर्ुणेयक्काः पञ्चायुधधरा अपि ॥ पित्रा चाचायरूपेण शिष्टेनान्येन वा पुनः ॥ ६० ॥ स्वग 
गोक्कविधानेन वहिमादाय वे बुधः ॥ चक्रा्यायुधमन्त्रेस झहयात्पोडशाहतीः ॥ ६१॥ घूलमन्त्रेण स॒क्केन पौरुषे 
ए ततः परम्‌ ॥ जातवेदः सुमन्त्रेण पश्चादष्ठोत्तरं शतम्‌॥ ६२॥ इत्वा महाव्याहृतिभिश्वक्रादींस्तनं तापयेत्‌ ॥ 


को गाते हैं इनको विष्णुजी के भक्त जानोः॥ ५८ ॥ और जिस किसी वस्तु सें जौ प्रसन्न होजाते हैं व जो अपनी खियों में स्नेह करते हैं ओर जिनके अनुराग, * 
NIN ९ / 


भयं व क्रोध नहीं हैं उनको विष्णुभंक्त जानो ॥ ५६॥ ओर पांच श्रस्रों को धारनेवाले भी ऐसें शुणों से संयुत होते हैं ओर आचायेरूपी पिता व अन्य उत्तम जन | 
ति Ae ~ ०७ ~ टर ७ ० च... क ~ ` > प 4 

सें॥ ६० ॥ अपने ग्रह्मोक्तविधिसे अग्नि को लेकर विद्वान्‌ चक्रादिक अखों के मन्त्र से सोलह आहुती हवन करे ॥ ६१ ॥ ओर मूल मन्त्रसूक्त तदनन्तर पोरुषसक्क | 
सें र १ ऱ्य 3७ Ae ~ ` ` A ०७ ० ) हर ८३ ०९ २० NN _ ची | 

` पश्चात्‌ जांतवेद्‌ः इस उत्तम मन्त्र से एक सो आठ आहुती हवन करे ॥ ६२॥ ओर महाव्याहृतियाँ से हवन करके उसमें चक्रादिकोंको तचावे ओर सहने योग्य | 


EN, LR च > CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow SN SO शक ऊळ डड 2) 3: 5 Fa 
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स्क०पु०| त || व तचेहुए उनको विद्वान्‌ गुरुसे मन्त्रपूवक धारण करे ॥ ६३ ॥ दोनों झुजाओं में शङ्ख, चक्र ओर शिरमं धनुष बाण व मस्तक म गदा आर हृदय में तलवार &' 
| धारण करना चाहिये ॥ ६४ ॥ इस प्रकार मोक्ष चाहनेवाले विष्णुभक्को को पांच श्रख धारण करना चाहिये अथवा दाना मुजाआ म॑ उत्तम लक्षणावाल चक्र, | ४ | 
ह || शङ्क धारण करना चाहिये ॥ ६५ ॥ इस प्रकार लक्षणों से जो सयुत होते हैं वे विष्णुजी के भक्त कहेगये हैं और उत्तम आचार से सयुत उन्हीं लोगां को वह {५2|| 
«| ब्रह्म सुलभ होता है॥ ६६॥ हे मातः ! उसीमें मेरी प्रीति है ओर उसके मिलने को मन चाहता है व विष्णुजी के सिवां अन्य वस्लुवा म॑ काइ इच्छा नहीं होती | 


सुतप्तान्णुरुणा सन्त्रवडारयेद्बुधः ॥ ६३ ॥ झुजहये शङ्कचके यूप्रि शाङ्गशरी तथा ॥ ललाट तु गदा 
धार्या हृदये खड्क मेव चं ॥ ६४ ॥ एवं धार्याणि पञ्चे विष्णु मक्केसुमक्षुमिः॥ अथवा ्ुजयाश्चक्कशङ्खी चव सुल 
क्षणो॥ ६५ ॥ एवं लाज्डनयुक्का ये भक्कास्ते वेष्णवाः स्मृताः ॥ तेरेव लभ्यं तड़ह् सदाचारसमान्वतः ॥ ६६॥ 
तस्मिन्नव मम ग्रीतिस्तत्ग्राप्तिं काङक्षते मनः ॥ मातविंष्णं विनान्येषु वाञ्डा काचिन्न जायते ॥ ६७ ॥ स्मरा 
| $| मि श्यामलं विष्णं वदामि हर्मिच्युतम्‌ ॥ तेनेव मातजीवामि तयोग चिन्त्यत वाधः ॥ ६८ ॥ श्रीवराह उवा 
|5|  च॥ इत्युत्वा मातरं दीना विररामाम्बुजानना॥ तच्डत्ा चिन्तयामास विष्णः प्रीतः कर्थं भवेत्‌ ॥ ६६ ॥ (अथव 
॥ कुलमालिकया सा सखीनां धरणीसमीप आगमनम्‌) एतस्मिन्नन्तरे कन्या अगस्त्यंश समच्य च ॥ आगता 
रणां द्रई सहेव बकुलखजा ॥ ७० ॥ आगतान्त्राह्मणान्साथ एजायेत्वा सुभॉजनंः ॥ दत्त्वाथ दाक्ष पणा 


CHR SE BOS में स्मरण करतीहू व श्रच्युत विष्णुजीको कहती हूं व उसीसे मैं जीतीहूं ओर उनके संयोगम कतेव्यका विचारिये ॥ ६ 
| श्रीवराहजी बोले कि माता से यह कहकर कमल के समान मुखवाली पद्मालया चुप होरही शरोर उसको सुनकर धरणी ने विचार किया कि विष्णुजी 
| प्रसन्न होवेंगे ॥ ६९ ॥ ( अब सखियों का बकुलमालिका. समेत धरणी के समीप आना कहा जाता है ) इसी अवसर स श्रगरत्यशाजी का 
का समेतं सखियां धरणी को देखने के लिये आई ॥ ७० ॥ और ्रायेहुए ब्राह्मणों को उत्तम भोजनों से छूजकर उस धरणा न बस्न वे > 
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| को देकर ॥ ७१ ॥ चाहेहुए प्रयोजन की सिद्धि के लिये श्राशीर्वादों को कहवाकर सब बाहाणों को बिदाकर अगस्त्येशजी को पूजकर उन | 


पनी स्त्रियां से पूछा ॥ ७२। ७३ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे भूमिवाराहखण्ड देवीदयालुमिश्रविरचिते भापाठवादे श्रीवेङ्कटाचल माहात्म्ये धरणीवराहसंवादे बकलमा- १ 
लिकां प्रति सखीनिवेदितपद्मावत्युदन्तविष्णुभक्कलक्षणादिवणननाम पष्ठोउध्यायः ॥ ६॥ ® ॥ छ ॥ & ॥/॥ “आग 2! 


A 


दो० । बकुलमालिका विष्णुकर क न्हो निश्चय ब्याह । सोइ सात ग्रध्यायमं कथा सहित उत्साह ॥ ( अब धरणी देवी से बकुलमालिका से बतलायाहआ |€ 
वस्रालङ्कारसंयुताः ॥ ७) ॥ आशिषो वाचयिलाथ वाञ्जिताथस्य सिये ॥ विश्ज्य ब्राह्मणान्सवानथाप्रच्छ 
त्स्वयोषितः ॥ ७२ ॥ पूजयित्वा ह्यगस्त्येशमागतास्ता मनास्विनीः ॥ ७३ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे भूमिवाराह 
खणड श्रीवेङ्गटाचलमाहात्म्ये धरणीवराहसंवादे बकुलमालका प्रांत सखीविनिवेदितप्मावत्युदन्तबिष्णमक्कल्क्ष 
णादवणननाम षष्ठांऽध्यायः॥ ६॥ ॥ > ॥| 4 | 

(अथ धरणीदेव्ये बकुलमालिकानिवेदितश्रीनिवासोदन्तः ) परण्युवाच केषा बूत वरा कन्या युष्माभिः सँग 
ता कुतः ॥ किमथमागता चेह पूज्यषा प्रतिभाति सं॥ १॥ कन्यका ऊः ॥ एषा दिव्याङ्गना देवी त्वयि कायार्थ 
मागता ॥ देवालये सङ्गतयमस्मामिः शिवसन्निधी ॥ २॥ पष्टावदच भवती द्रष्टमेवागतेति वे ॥ शक्या द्रष्टं राजश 
हे मया राज्ञी सुखेन वा ॥ ३॥ एवं एष्टास्ततो बूमः सहास्मामिश्च गम्यताम्‌ ॥ वयं तु धरणीदास्यो गमिष्यामो 


श्रीनिवास का वृत्तान्त कहा जाता हे ) धरणी बोली कि यह उत्तम कन्या कोन हे ओर लुमलोगो के साथ कहां से आई हे व किसलिये यहां आई है और य 
पूजने योग्य मुझको मालूम होती है इसको कहिये॥ १ ॥ कन्या बोली कि यह. देवाड़ना देवी तुम्हारे समीप कार्य के लिये आई है और शिवजी के 


MN, ASD 


| | | देवालय में यह हम सबों को मिली थी ॥ २ ॥ और पूंछने पर इसने यही कहा कि आपको देखने के लिये आई हूँ क्या राजमन्दिर में मै रानीको | ६ 
#॥ सुख से देखसक्ती हूं ॥ ३ ॥ तदनन्तर इस धकार पूंछी हुईं हम सबों ने कहा कि हमारे साथ चालिये हम सब धरणी की दासी हैं श्र राजमन्दिर को i 
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स्केन्पु० ह जावैंगी ॥ ४॥ हम संबोंसे ऐसां कही हुई यह तुम्हारे संमीप ईहे. और श्राप इससे यह पूछिये कि तुम्हारा क्यों आना हुआहे ॥ ५॥ श्रीवराहजी बोलें कि उनका | 2 j 


+ हर > ४ 


ः ५ करूगी जो तुम्हारे आन का कारण हे ॥ ७ ॥ बकुलमालिका बोली कि बकुलमालिकानामक मैं वेडुःटाचल से आई हूं ॥ ८ ॥ ओर हमारे स्वामी नारायणजी |€ 
ही श्रीवेङ्कटाचल पे हैं किसी समय हँस के समान सफ़ेद व मन के समान वेगंवाले घोड़े पै चढ़कर वे नारायणजी ॥ & ॥ वेङ्कटाचल के समीप शिकार के लिये | ह 


पात्यम्‌ ॥ ४॥ इत्युक्कास्मांभरायाता त्वत्समीप वसुन्धरे ॥ भवत्या एच्छयतामषा किमित्यागमनं तव ॥ ५ ॥ 
श्रावराह उवाच ॥ शीत तासा वचः श्रत्वा तामएच्डहसुन्धरा ॥ ६ ॥ धरण्युवाच ॥ कुतस्त्वमागता देवि किंवा 
कार्य मया तव ॥ त्राह सत्य कारष्याम ्वदागमनकारणस्‌॥ ७॥ बकुलमालिकावाच ॥ वङ्टाद्रः समायाता ना 
ब्रा वकुलमालका ॥ 5 ॥ स्वामी नारायणोऽस्माकमास्ते श्रीवेङ्कटाचले ॥ कदाचिङयमाहह्य हंसशुक्र मनोज 
वम्‌॥ ६ ॥ झूगयाथ गता राज्ञा वङटाद्रः समीपतः॥ दनानि विचरन्काले शासन कुसुमाकरे ॥ १० ॥ पश्यन्ध्गान्म 
'जान्सहान्गवयाञ्दरमान्रून्‌ ॥ शुकान्पारावतान्हसान्पत्रिणोऽन्यान्वनान्तरे ॥ ११ ॥ गजराज तन्न कचचियूथ 
प मदवाषणम्‌॥ करेएसाहत एुङ्गमन्वगच्ढत्सुरात्तमः॥ १२॥ ( अथ श्रानेवासोक्त्या शङ्कदपस्य स्वांसतीथ तपः 
करणम्‌) वनाहनान्तर गत्वा नृपं शक्वसुपागमत्‌ ॥ तपस्यन्तं रहन्छन प्रातष्ठाप्य जनांदनम्‌ ॥ १३॥ श्रां 


॥&॥वन को गये थे और बहुत पुष्पावाले तथा शोभन संमय में वनों में घूमते हुए ॥ १० ॥ ओर मग, हाथी, सिंह, गवय, शरभ, रुरु ( मृगभेद ), शुक, कबूतर, टू 
[| हेस व अन्य पक्षियों को वन के मध्यमे देखते हुए॥ ११ ॥ वहां हथिनी समेत किसी यूथंनायक, मदवर्षी व ऊंचे गजराजको उसने देखा और वे सुरो्तम नारायण 
| उसके पीछे गये ॥ १२ ॥ ( अव श्रीनिवासजी के कहने से शंखराजा का स्वामितीथ में तप करना कहा जाता है ) और वन से दूसरे वन को जाकर बड़े 
| भारी पवेत पै विष्णुजी को थाप कर तपस्या करते हुए शंखराजा के समीप जाकर ॥ १३॥ जोकि लक्ष्मी व भूमि समेत नित्य भक्ति से पूजन करते थे उनके 
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| राजा का पुत्र ह आर महावेष्णुजी का प्रसन्नता क लये म॑ने यहाँ सब यज्ञा का किया ह॥ १७ ॥ व हे नृपात्मज ! महाविष्णजी को न देखने से मं उदासीन 
| होगया तब सब दुःखा को नाशनेवाली श्राकाशवाणी हुई ॥ १८ ॥ कि हे राजन्‌ ! म॑ यहां तुम्हारे नेत्रा के सामने न हंगा मेरा वचन सुनिये कि तुम नारा- 


| यणाचल को जावो ओर तपस्या करो यह आकाशवाणी ने मुझसे प्रकट कहा ॥ १६ ॥ तदनन्तर हे जप ! से दश को छोड़कर यहां लक्ष्मी क पाते ग्रचिन्त्यदव 
| जी को थाप कर तपस्या से आराधन करता हूं ॥ २० ॥ ओर श्रगस्त्यजी की दया से में नित्य विधि से पूजता हूं उसका यह वचन सुनकर व्यापक विष्णुजी 
| ने उस शंख से कहा ॥ २१॥ कि तुम नारायणाचल्न को जावो इसके समीप तुम क्‍यों स्थित हो इस साग से चढ़कर पाश्चम शिखर पं स्थत ॥ २२ ॥ बरगद न 
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उस उत्तम राजा से पूंछा ॥ १५ ॥. कि हे खुपश्रेछ ! इस शोषपर्वत के समीप पहाड़ पै तुम क्या करते हों॥ १६॥ शंख बोले कि हैहयदेशवाला में श्वेत- 


सहितं नित्यमचयन्तं च भक्कितः ॥ शङ्कनागावेलंनाम सरः पावनस्॒त्तसम्‌ ॥ १४ ॥, तत्सरस्तीरमायाय हुरङ्का 
दवरुद्य च॥ राजवेषं समासाय तमएच्डन्नपोत्तमम्‌॥१४॥ कियते कि बपश्रेठ पादऽस्मिञ्वेपश्वख्चतः ॥ १५॥ शङ्क 
उवाच ग्रहं हेहयदेशीयः पुत्रः शवेतस्य भूसतः ॥ महाविष्णोः प्रीतयेऽत्र ङृतवानांखलान्क्रतूत्‌ ॥१७॥ अद्शनान्म 
हाविष्णोनिर्विशोऽहं बपात्मज ॥ तदानीमवद देव्या वाणी सवातिताशिनी ॥ १८॥ राजन्नात्र भविष्यामि प्रत्यक्षस्ते 
वचः उण ॥ गच्छ नारायणाद्रि त्वं तपः कुविति मा सझटम ॥ १९॥ तता दशमह त्यक्त्वा तप्ताऽऽाधयाम्यह 
म्‌ अत्र देवं दपा चिन्त्य प्रतिष्ठाप्य श्रियः पातम्‌ ॥ २० ॥ अगस्त्याउअहा ज्ित्यमचयाज (विधानतः ॥ इत तस्य 
वचः श्रत्वा सोत्मासं प्राह तं विश्वः ॥ २१॥ गच्छ नारायणाद्र खमस्य पाद किमास्यतं ॥ आरुह्यानन मागण प 
श्चिमे शिखरे स्थितम्‌ ॥ २२ ॥ प्रणम्य विष्वक्सन ले वालं न्यग्रधपूलतः ॥ स्वासएष्कारणौ गत्वा स्नात्वा 
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| स्कं पुण | 
४७ 


| जड़ में बाल विष्वक्सेनजी को प्रणाम कर स्वाभिपुष्करिणीको जाकर पश्चिम किनारे पे नहाकर ॥ २२ ॥ हे राजकुमार ! वहां पीपल व बंबोरि को 
देखोग उन दोनों के मध्य में जाकर तपस्या करो ऐसी प्रेरणा किया ॥ २४ ॥ हे भूपते ! कोई सफ़ेद वराह इस बँबीरि भें निश्चय कर घूमता हे ओर बह !& ग्र 


पुणयवान्‌हा मनुष्या क दशेन का प्राप्त हाता हे ॥ २५ ॥ श्रीवराहजी बो हे सुझु ! यह आज्ञा देकर विष्णुजी शिकार को गये घूमते हुए वे विष्णुजी 
दूसर वन म॑ घूसत हुए अरणा नदा का प्राप्त हाकर ॥ २६ ॥ घोड़े से नीचे उतरकर वहा उत्तम केन पे घूमच लग रौर वन के मध्य से सुख कमल का सुगन्ध 


ल[र्‌ऽथ पारचम ॥ २३॥ अश्वत्थ तन वल्मीक द्रक्ष्यस दपनन्दन ॥ तयासध्य समासाय तपः कुवत्यचादय 
त्‌ ॥ २४॥ कश्चिच्छेतो व्राहाशर्मन्वल्साक चरात॑ धुवू ॥ स तु पुणएयवतामव दरानं यात थूपर्त ॥ २५ श्री 
वराह उवाच ॥ इत्यादश्य हयारूढा जगाम सगया विशुः ॥ चरन्वनाहनं उछ समासाचारए। नदास्‌ ॥ २६ ॥ 
अवसद्य हयाततत्र वचचार तट शुभ ॥ वनान्तादागतो वायुः पद्मकहारशाततलः ॥ श्रसापनयना सन्द [वषव पुरुषा 
तमम्‌ ॥ २७॥ तरवः पुष्पवषाए [वाकरन्तः सिपेविरे ॥ एवं स विंचरन्दव' इऽपभारानतास्तरून्‌ ॥ २८॥ वाचन्व 
न्गजराज त पुष्पलावाददश ह ॥ कन्याः सुवेषा रा चेरा मेघोष्वव शतदः ॥ २८ ॥ तासा मध्यगता तन्वा दद 
- शातमनाहराम्‌॥ लक्ष्मासमा हमवणा तस्या सक्कमना अमूत्‌ ॥ ३० ॥ ता इध्छुराह ताः कन्याः कयासत्यब एर 


०७ (4 ९ 


से संयुत ठंढा पवन आया ओर श्रम को दूर करनेवाले पवन ने धीरे धीरे विष्णुजी की सेवा किया ॥ २७ ॥ ओर फूलों की वो करते हुए वृक्षा ने सेवा किया. 
प्रकार पुष्पां क भार से झुक हुए दक्षा म॑ घूमते हुए उन विष्णुदेवजी ने ॥ २८॥ उस हाथी को ढूढ़ते हुए मेघां में बिजलियों की नाईं फूलाको तोड़नेवाली | 


उत्तमवेषवती सुन्दरी कन्यां को देखा ॥ २६ ॥ और उनके मध्य में प्राप्त सुवर्ण के समान रंगवाली लक्ष्मी के समान बड़ी सुन्दरी कन्या को 
उसमें उनका मन लग गया ॥ ३० ॥ ओर उसकी श्रभिलाषवाले विष्णुजी ने उन कन्याश्रों से कहा कि यह कोन कन्या है उन सबा ने विष्णु 
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0 | कि हे महाबल ! यह अऑकॉशरॉज की कन्या है ॥ ३१ ॥ उन कन्याओं का यह वचन सुनकर घोड़े पे चढ़कर वेगवान भगवान विष्णांजी शीघ्रही अपने 
5 सुन्दर स्थानवाले पर्वत को गये ॥ ३२ ॥ वहाँ स्वामिपुष्करिणी नदी के किनारे अपने स्थान को आ होकर-उन नारवयविननी ता आ 
5 | हे बकुलमालिके, सखि ! तुम आकाशराज के नगर को जाकर रनिवास में पेठकर उसकी स्त्री धरणीको प्राप्त होकर कुशल ळकर ॥ ३३ । ३४ ॥ उसकी सुन्दरी |: 
| पझयालया नामक कन्या को मांगो व हे भामिनि ! राजा की इच्छा को जानकर शीघ्रही आइये ॥ ३५ ॥ हे देवि ! नारायणदेवजी से न इस प्रकारं आज्ञा को 
. घृ१॥ उक्कस्ताभिरियं कन्या वियद्राज्ञो महाबल ॥ ३१ ॥ इद शृत्वा वचस्तासां हयमाहृह्य वेगवान ॥ आजगामाशु 
| भगवान्स्वालयं साचर [गारम्‌ ॥ ३९ ॥ तत्र रवालयसासाद्य स्वामएष्करिएीतटे ॥ मामाहयावददेयो हला ब्‌कु 
लमालिक ॥ ३३ ॥ वियद्राजपुरं गतव प्रविश्यान्तःएर साख ॥ तत्पती धरणी प्राप्य पृष्टा कुशलमेव च ॥ २४॥ 
याचस्व तनयां तस्या रुचिरां कमलालयाम्‌ ॥ राज्ञोभिमतमाज्ञाय शीघसागच्छ भामिनि ॥ ३५ ॥ इत्यं देवेन 
चाज्ञता दान तदणहमागता ॥ यर्थाचत्‌ कुरव राज्ञा गान्नेदुतन च्‌॥ ३६॥ ( अथ बकुलमालिकोक्त्या धरण्या 
[दङताववाहानश्चयः ) कन्यया च विचार्यव ऑच्यताझइत्तर वचः ॥ २७॥ श्रीवराह उवाच ॥ अथ तस्या कचः 
इत्वा प्राता राज्ञी बथूव ह ॥ आहूयाकाशराजं तमुपत्य कमलालयाम्‌॥ ३८॥ मन्त्रिमध्येऽवदद्वेवी वचनं वकुलख 
क 9 ॥ -युत्वा गाताऽवदद्रांजा मान्त्रेणः सपुराहताच्‌॥ ३९ ॥ आकाशरांज उवाच कन्या व्वयोनिजा द्व्या सुभगा 
| ||| पाकर में तुम्हारे घर को आई हूं इसमें जैसा योग्य हो मंत्री संयुंत राजा समेत वैसा कीजिये ॥ ३६ ॥ ( अब बकुलमालिका के कहने से धरणी आदि से किया 
४ हुआ विवाह का निश्चय कहा जाता है ) और कन्या समेत विचार कर उत्तर का वचन कहिये ॥ ३७ ॥ श्रीवराहजी बोले कि उसका वचन सुनकर रानी 
ह| असच्च हुईं ओर उस आकाशराज को बुलाकर पद्मालया के समीपं जाकर ॥ ३८॥ धरणी देवीने मंत्रियों के मध्य में बकुलमालिका का वचन कहा व उसको सुन 


NIN > 


|| कर असन्न होते हुए राजा ने पुरोहितों समेत मंत्रियों से कहा ॥ ३६ ॥ ( आकाशराज बोले ) कि सुन्दरी व अयोनिजा पद्मालया नामक दिव्यकन्या को वेडुटाचल- 


Se TR RAC CER SR पल तन पता 
RNC SRE ० य 3030 ११90 य NSN NANI स 


०८३९१ २3 
9 


८७८-0:॥ Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Xs, 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 


स्क०पु० निवासी देवदेव नारायणुजी ने मांगा ह ॥ ४० ॥ आज मरा मनारथ पूण हागयां कहिये कि तुभ लाया का क्या सम्मत हे राजा'का उत्तम वचन सुनकर 


Ei सत्रा लागा न॥ ४१ ॥ प्रसन्नमन होकर आकाशराज से कहा एके ह नृपेन्द्र ! हस सब लोग कृताथ हांगये क्याँकि वंश सब से ऊंचा होगा ॥ ४२॥ छर 
प 

यह आपका अठुल कन्या लक्ष्मीजी के साथ रमण करेगी. इससे इसको देवदेव नारायणुजी को दीजिये ॥ ४३॥ यह श्रीमान्‌ वसन्त हे शीघ्रही शुभकाय | 

कजय ॥ ४४ ॥ ( अब ब॒ स्पाते क कहून स ववाह का लग्न का [स्थर करना क जाता हे ) ब्रहस्पति को बुलाकर विवाह के लिये लग्न ठीक त्ते ।४४॥ ( 


. कमलालया ॥ आथता दवदवन वेङ्कटाद्रिनिवासिना ॥ ४०॥ पूर्ण मनोरथो मेऽयं बत कि संमत तु वः ॥ श्रत्वा 
मान्त्रगणाः सन राज्ञा वचनसुत्तमम्‌॥ ४१ ॥ प्रोचुः सुप्रीतमनसो वियद्रार्ज महीपतिम्‌ ॥ वयं कृतार्था राजेन्द्र 
कुल सान्त भवेत्‌ ॥ ४२ ॥ सवकन्ययमतुला श्रिया सह रमिष्यति ॥ दीयतां देवदेवाय शाङ्गिण परमात्म 

| ॥ न॥ ४२ ॥ अय वसन्तः श्रामारच शुभ शीघं विधीयताम्‌ ॥ ४४ ॥ (अथ रहस्पत्युक्त्या विवाहलग्नस्थिरीक 

£| रणम्‌ ) आहय पिषएं लग्नं विवाहार्थ विधीयताम्‌ ॥ ४५॥ तथास्तित्याह्वयामास सुरलोकादहस्पातिस्‌॥ प 
| अच्च कल्यावरयाविवाहाथ न्रश्‍वरः ॥ ४६॥ राजोवाच कन्याया जन्मंनक्षत्रं सृगशीपेमिति स्मृतम ॥ देवस्य 

| `| शवणक्षन्छु तयायागा विचायताम्‌॥ ४७॥ श्ुत्वाऽब्रवीत्सघिषणस्तयोरुत्तरफल्गुनी ॥ संमता सुखरडयथं प्रोच्य 

६ | . त दवाचन्तकः ॥ ४८॥ तयासत्तरफल्णुन्या विवाहः क्रियतामिति ॥ षेशाखमासे विधिवत्कियतामिति सोऽब्र : 

अच्छा इला कहकर राजा ने देवलोक ( स्वगे ) से बृहस्पति को बुलाया और कन्या व वर के विवाह का प्रयोजन पूंछा ॥ ४६॥ ( राजा बोले ) 


< ad i ऐसा कहा गया है और वर का श्रवण नक्षत्र है उन दोनों का योग विचारिये ॥ ४७॥ यह सुनकर उन ब्रृहस्पतिजी ने कहा 
पेना क सुख की वृद्धि के लिये ज्योतिषियों से उत्तराफाल्गुनी उत्तम कही जाती हे ॥ ४८ ॥ इससे उत्तराफाल्गुनी में उन दोनों का j 
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र्‌ ८ छ 


जावै.व विधिपूर्वक वैशाख महीने में विवाह किया जावे ऐसा उन ब्ृहस्पतिजी ने कहा ॥.४६ ॥ श्रीवराहजी बाँले कि राजा ने वहां ब्ृहस्पतिजी को पूजकर | ¢ | 
विदा -करके दूती से कहा कि हे शुभे ! विष्णुदेवजी के मन्दिर को जाइये॥ ५०॥ है सुव्तते ! वैशाख महीने में विष्णुदेवजी से मंगलकार्य कहिये और [5 | त्र ७ 
विवाह की विधि करके आइये ॥ ५१ ॥ तदनन्तर देवीजी का प्रिये करनेवाले शुक दूत को उसके साथ पठाकर राजा ने अपने पुत्र वायु को इन्द्रादिकां | हँ 
९ ० | टु 
को लाने के लिये पठाया ॥ ५२ ॥ ( अब विश्वकमादिको से किया हुआ नगर का अलंकारादिक क्रम कहा जाता हे ) ओर विश्वकमा को बुलाकर नगर का ¢ 


वीत्‌॥ ७९ ॥ श्रीवराह उवाच ॥ राजा तु [दषणं तत्र संपूज्याथ वछज्य च ॥ दवस्य ठू।तेकामाह गच्छ देवालयं 
शुभे ॥५० ॥ वेशाखे देवदवाय कल्याण वद्‌ सुब्रत ॥ ववाहकावधान तु कृत्वा चागम्यतामाति ॥ ५१॥ ततोदे 
व्याः प्रियकरं शुक इतं तया सह ॥ विज्य वायु स्व्ुतासन्द्रायाचयनऽछजत्‌॥ ५२॥ ( अथ विशवकमादिछरतंपुरा 
खङ्कारादिकमः ) आहय वशवकमाण एरालड्ारकमाण ॥ ।नयजियामास साणपानंसम निमिषान्तरात्‌ ॥ ५ 
इन्द्रोऽसजत्पुष्पाश नचतुश्चाप्सरागणाः ॥ धनदो धनधान्यायः प्रयामास वशम तत्‌ ॥ ५४ ॥ यमस्तु रोगर 
[हेताश्चकार मड॒जान्छाव ॥ वरुणा रत्नजालान माककादान्यएूरयत्‌ ॥ ५५॥ एव सपाय सवाण ययुदवा इ 
षाचलम्‌॥ ५६॥ ( अथ शुकेन सह वकुलायाः श्रीनिवाससमीप गमनम्‌) श्रीवराह उवाच ॥ ततः सा हयमारुह्य 
अलंकार करने के लिये लगाया ओर उन विश्वकमी ने भी क्षण भर में बना दिया ॥ ५३ ॥ इन्द्र ने फूलों की वपी किया व श्रप्संराञ्रों के गण नाचने लगे | 
आर कुबर नं घन धान्यादका स उस घर का पूण केया ॥ ५.४ ॥ व यमराजन पृश्वा म मनुप्याका रागराहत एकया आर वरुणन माता ्रांदक रत्नाका राश का EE 


पूणे किया ॥ ५५॥ इस प्रकार सब वस्तु्वो को :सिद्ध करके देवता वृषाचल को चले गये ॥ ५६॥ ( अब शुक क साथ बकुलमालिका का श्रीनिवास के समीप | 
जाना कहा जाता हे ) श्रीवराहजी बोले ओर देवालय के समीप श्रीवङ्कटाचल के | 


t हू 8 


हे छठ 
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स्क०पु° | समीप जाकर ॥-५७ घोड़े से नीचे उतरकर शुक समेत: वह भीतर गईं ओर लक्ष्मी समेत सुलोचन नारांयणदेवजी को रलेसिहासन पे देखकर ॥ ५=॥ प्रसन्न |$ 
५१ 5 होकर उस बकुलमालिका ने प्रणाम करके कहा कि हे विभो! उस विवाह के विषय में कार्ये किया गया कि मांगल्यं ( बिवाह ) की वात्ता को कहने के लिये | [a | 


~ ~ 


£| यह शुक आया है ॥ ५६ ॥ ( श्रव श्रीनिवास से शुक से कहा. हुआ पद्मावती के विवाह का वृत्तान्त कहा जाता हैं) कहिये यह नारायणदेव जी सें आज्ञा पाकर | 


हर 


| 
शुर्क ने प्रणाम करके उन नारायणुदेवजी से कहा ( शुक बोला ) कि हे माधव ! पृथ्वी की कन्या ने तुमसे यह कहा हे कि मुझको स्वीकार कीजिये ॥ ६० ॥ ह | 
शुकेन साहिता यंयो ॥ श्रीवङ्कटाद्रिमासाय देवालयसमीपतः ॥ ५७ ॥ अवरुह्य तुरङ्गात्सा सशुकाऽभ्यन्तरं ययो ॥ | र 
दद्रा दव रतपाट श्रया सह सुखचिनम्‌ ॥ ४८ ॥ प्रणस्य द्यवद्खीता कत्य तत्र हत वभा ॥ माङ्कल्यवात्ता के |€ | क 
वे शुक एष समागतः ॥ ५९ ॥ (अथ श्रीनिवासाय शुकावेदितंपद्मावतीपरिएयदत्तान्तः ) वदाति देवेनाज्ञतः शुको | कह 


सता तमत्रवीत्‌ ॥ शुक उवाच॥ ला प्रत्याह सुता शूमेमासङ्गीकुरु माधव॥ ६० ॥ वदासि तव नामाने स्मरास त्व 
इंपुस्सदा ॥ ध्रियन्ते तव चिहान मुजायङ्ग रमाफ्ते ॥ ६१ ॥ लद्धक्कांनचयामीह पञ्चसंस्कारसयुतान्‌ ॥ त्वत्प्रातयं 
5| दि कमाण करामि मधुसूदन ॥ ६२॥ एवं सद्वाचरन्त्याः पित्रारनुमते मम ॥ कुरु प्रसाद दवश मामङ्ग।किरु 
साधव ॥ ६३ ॥ इति विज्ञापयामास कमलस्था धरासुता ॥ शुकस्य वचनं शुत्वा सुप्रेय त्वात्मनो हारः ॥६४॥ 
_ (अथ पद्मावत्याः शुकदत्तश्रीनवासमालाधारणम्‌ ) श्रीमगवातुवाच ॥ कठं कल्याएमुहाहमागामष्यास चाउसरः॥ 


मापते ! में तुम्हारे नामों को कहती हूं व सदैव तुम्हारे स्वरूपं को स्मरण करती हूं और सुजादिक अंगों से तुम्हारे चिह्न धारण किये जाते हूँ ॥ ६१ 
५ | मघुसदन | पांच संरकारों से संयुत तुम्हारे भक्तां को मैं यहाँ पूजती हूं और तुम्हारी प्रसन्नता के लिये कर्मा कों करती हूँ ॥ ६२ ॥ हे देवेश, माधव ! इसः 
देच करती हुई मेरे ऊपर माता, पिता कीं सम्मति से प्रसन्नता कीजिये व मुझको स्वीकार कीजिये ॥ ६३ ॥ पृथ्वी की कन्या पद्मालया ने यह कह 
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) घाल ) कि ह शुक । उत्तम विवाह करने के लिये म देवताञ्रा समेत आऊगा तम जाबा आर एसा उत पद्मालय। से कहो यर उन नापयणउँवजीने कडा ॥ ६५ | | र भू 
विष्णुदेवजी का वचन सुनकर व विष्णुईवजी से दीहुईं वनंमालाको लेकर शुक शीघ्रह्दी आकाशराज के समीप गया ॥ ६६ ॥ ओर कस्तुरी से सुगन्धित ठलसी / 
| की माला को देकर शुक ने पद्मालया देबी को प्रणाम कर उत्तम नारायणुदेवजी का वचन कहा ॥ ६७॥ यह वचन सनकर उस माला को लेकर पृथ्वी की [2 

कन्या पद्मालया ने मस्तक से धारण किया व नारायणदेवजी के आने की इच्छावाली पद्मालया ने योग्य भूषण किया ॥ €८ ॥ व आकाशराज ने आनन्द समेत ८ : 


NANO 


शुक गच्छ वदव तामित्थ देवाइत्रवीदिति॥ ६५ ॥ शुकः शुत्वा दववाक्यसादाय वनमालि [घ्‌ ॥ दवदत्तां यया 
शाश बियद्राजसुता प्रात ॥ ६६॥ तुलसीमालका दत्वा शगना भएुगान्यनीस्‌ ॥ प्रणम्य देवीमवदच्छुको देवव च 
शुसम्‌॥ ६७॥ श्रत्वा - तन्मालका गह्य य्ामजा [शरसा दधा ॥ चक्रऽल ३रयुचितं दवागमनकाङ्क्षशा॥ ६८ ॥ 
बयद्राजाञप सानन्दागन्डुमाट्य सादरम्‌ ॥ अन्न विंधायता राजन्वविध रससंगुतम्‌ ॥ ६६ ॥ विष्णोनवेययो 
ग्य यत्परमान्न विधायताम्‌ ॥ देवाना च ऋषीणां च नराणामाप समत ॥ ७० ॥ चतुर्विध घगन्धाखभमभतांशे 
सुधाकर ॥ एव कृत्वा सावधान प्रताक्ष्यागमन बिभाः॥ ७१ ॥ सभाया मान्त्रसहितः समास्त प्रीतमानसः ॥ पुत्री 
मलेङृता इत्वा धरणासाहता नपः ॥ ७२ ॥ इत श्री सवाराहखण्ड श्रीवङ टाचलमाहाळये घरणीवराहसंतादे 
घरण[दव्यवकुलमा।लकानवादतश्रीनवासांदन्तकसरलालयाकल्याणावध्यादिइत्तान्तवशणनबामसघ्मोऽध्यायःऽ॥ 


चन्द्रमा का बुलाकर कहा कि हे राजन्‌! रसां से संयुत अनेक प्रकार का अन्न कीजिये ॥ ६६ ॥ जो उत्तम अन्न विष्णुजी की नेवेद्य के योग्य होवे उसको कीजिये पन 
व देवता, ऋषि ओर मनुष्यों के भी सम्मत अन्न को कीजिये ॥ ७०॥ व हे सुधाकर ! अमृत के अशो से चार प्रकार का सुगन्ध संयुत अन्न बनाइये इस प्रकार |. 
विधि करके विष्णुजी का आगमन देखकर ॥ ७१ ॥ व कन्या को अषितकर धरणी रानी समेत व मंत्रियों सहित हेत प्रसन्नमनवाले राजा समा में बैठे ॥७२॥ इतिश्री | 5 
भामवाराहखण देवीदयालुमिश्रविरचितेभाषानुवादेधरणी देः यैबकुलमालिकानिवेदितश्रीनिवासोदन्तकमलालयाकल्याणविध्याडिवृत्तान्तं वर्णुननामसप्तमाएध्यायः७) | हु 
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क 


दो० । कीन्हो पद्मालया कर व्याह यथा श्रीविष्णु । सोइ आठ अध्याय में वर्णित कथा प्रविष्हु ॥ ( अब श्रीनिवास विष्णुजी का लक्ष्मी आदि | € 
OS नजक 
क्‌ 


से किया हुआ ब्याह का ्राभूषण कहा जाता ह ) श्रांवराहजी बाल कि तदनन्तर दुवाधदव नारायण्जा न लक्ष्मा खा चलाकर कहा क टु सुला-; ह 


चने, कल्याणि ! विवाह के लिये क्या करना चाहिये यह कहिये ॥ १॥ हे रमे ! अपनी सखियों को ज्ञा दीजिये व प्रिय काय कीजिये लक्ष्मीजीने श्रीकृष्णजी | ५ छु 
का वचन सुनकर सखियो को बुलाकर आज्ञा दिया ॥ २॥ तदनन्तर लक्ष्मीजी से आज्ञा को पाकर प्रीति ने सुगन्धित तेल लिया व श्रुतिजी रेशमी वस्न को; ० 5 


( अथ श्रीनिवासस्य लक्ष्म्यादङतपारेणयालङ्कारः ) श्रीवराह उवाच तता दवावदवोशष लक्ष्मीमाहय भा 
| मिनीम॥किं कार्य वद कल्याणि विवाहार्थे स॒लोचने॥ १॥ आङ्गापयस्व स्वसखी रमे कार्य कुछ प्रियम्‌ ॥ श्रीस्द॒ ऊष्ण 
|| वचः श्रुत्वा सखीराहय चोदयत्‌ ॥ २ ॥ श्रेयाज्ञप्ता ततः प्रीतिः सुगन्धं तलमादद।॥ श्चांतः क्षण समादाय तस्या 
॥$) देवस्य सान्नधो ॥ २॥ भूषणान समादाय स्मतिरप्याययो मुदा ॥ श्वातरादशामाषत्त शा न्तखगसद दो ॥ ४॥ 
5| यक्षकदममादाय हाः स्थिता पुरता हरः॥ कीतः कनकपट्ं च सरलं सुकुट दषो ॥ ५ ॥ घन दध तदन्द्राणा चासरं 
तु सरस्वती ॥ तीयं चामर गोरी व्यजने विजयाजये ॥ ६॥ आगतास्ताः समालोक्य श्रीरुत्थायाथ सत्वरा ॥ सु 
गन्धं तेलमादाय देवमभ्यज्य शीषतः ॥ ७ ॥ उदहतितं गन्धचऐेदिवाड परिम्ज्य च ॥ आनीतान्करोभेस्ताय 


लेकर विष्णुदेवजी के समीप खड़ी हुई ॥ ३ ॥ ओर स्म्रृति भी भूषणा को लेकर हर्ष से आई व धृति ने आइना लिया व शान्ति न कस्तूरी को घारण किया ॥ ४॥ 

और लजा यक्षकदम को लकर विष्णुजी के आगे खड़ी हुईं व कीर्ति ने सोने का पट्ट तथा रत्न समेत मुकुट धारण किया ॥ ५॥ तब इन्द्राणा न छत्र धारण 

आध या व सरस्वती ने चवर लिया आर गोरी ने दूसरा चेंवर लिया तथा विजया व जया ने व्यजनों को धारण किया ॥ ६॥ उन आइ हुई सांख्या को 
श्रग 
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चूर्णों से मलकर लक्ष्मीजी नें ्राकाशगंगादिक तीथों से हाथियों से 


_ कलशान्काञ्चनाञ्बतस्‌ ॥ ८ ॥ वियङ्गङ्कादतीथम्यः कर्दूरादखुवासितान्‌ ॥ एकसेक समादाय त्वभ्यपिश्वद्रमा 
` हारस्र॥ ९॥संश्वप्य केशान्वूपंत तानाश्यासान्वबन्ध च॥ सुगन्धनाङालप्याङ्कं स्वणंवर्णन तडिमोः ॥ १० ॥ पीत 
कोशेयकं बडा कटयां-का्चीसमान्वतम्ू॥ झुकुटादिविभूषामिश्वपयासास चेन्दिरा ॥ १३ ॥ अङ्कलीयकरल्नानि 
सर्वास्वेवाङ्कलीषु च॥ आदश दशयामास धतिदवस्य सान्नेधां ॥ १२॥ दृष्रादश देवदेवो दध्वयपुएड्‌ स्वय द्धा ॥ 
आरुह्य गरुडं पश्चात्स्वयं लक्ष्मीसमान्वतः ॥ १३॥ ( अथ ब्रद्मादिभिस्साळ श्रीनिवासस्य वियद्राजएरगमनम्ग ) ब्र 
होशवञ्रिवरुणयमयक्षेशसेवितः ॥ वसिष्ठाचेसनीन्द्रैषच सनकायेश्व योगिमिः ॥ १४॥ सकेनागवतथुक्गा नारा 
यणपुरी ययो॥ जणुगन्धबपतयां नदृलुश्चाप्सरागणाः ॥ १५॥ देवटन्टुथया नहृस्तदा देवस्य सन्निधौ ॥ जपन्त 
स्वास्तसूकान सुनयस्त समन्वयुः ॥ १६॥ दव दवगएयुक्का विष्यक्सनादिपाषदः॥ सखी सिस्स्यन्दनस्थाभिवकु 


चढ़कर लक्ष्मी! समत आपह विष्णुजा चल्न ॥ १३॥ ( अब ब्रह्मांदक दवताञ्ा स्मत श्रानवास विष्छुजा का आकाशराज कं नगर सं जाना कहा जाता ठ्‌ 


ब्रह्मा, शिव, इन्द्र,वरुणु, यमराज व कुबेर से सावत ओर वासेष्ठादेक सुनीन्द्रा ब सनकादिक योगियाँ से संवित ॥ १४ ॥ ओर 'वष्णुजा क भक्ता स सयत 
उस समय [वष्छुद्वजा क समीप दवताश्रा क नगाडा 
बाजन लग आर स्वारतसूक्ला का जपत- हुए मान लाग उच ववष्छुजा क पाछ चल ॥ १६॥ व विष्वक्सेनादेक पाषा तथा देवगणा स संगत और रथ पे | 


विष्णुजा नारायणपुरा का गय आर गन्धबराज गांन लगे अप्सरात्री क गए नाचनं लगे ॥ १५॥ 
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८ 6. लाय हुए कपूर आदि से सुगन्धित सो सोने के कलशाँ से एक एक लेकर विष्णुजी 
का नहवाया ॥ ८ ९॥व धूप से बाला का घुपाकर उन काले बाला को बांधा ्रोर विष्णुजी के उस अग को सुगन्ध से लपन कर सुनहले रगवाल ॥ १ [| | 
पीले रेशमी वख को करधनी समेत काटे म॑ बाधकर लक्ष्मीजीने सुकुटादिक भूषणो से भूषित किया ॥ ११॥ श्र सब अंगलियों में अगाठियों को पहनाया | # 
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5 बेठी हुई बकुलमालिकादिक साखियाँ समेत नारायणजी भली भांति भूषित आकाशराज के नगर सं पहुँचे ॥ १७ ॥ (अब पद्मावती के विवाह की रचना | 
5 ॥ कही जाती है ) श्रायें हुए विष्णुदेवजी को देखकर ऐरावत हाथी पे बेठी हुईं कन्या को पुरी की प्रदक्षिणा करके नगर के हार पे आईं देखकर आकाशराजभी 
“| कन्या व वर को लाकर भाइयों समेत विष्णुदेवजी को देखकर खड़े हुए॥ १८।१६॥ और सुसक्यान समेत विष्णुजी न अपन गल स पड़ी हुईं उप्पा स॑ शू हुड 
लै माला को हाथ से .लेकर पद्मालया के कन्धे पे छोड़ दिया॥ २०॥ ओर उस पद्मालया ने बेला को माला को लेकर इन [विष्णुजी क गल म॑ डालादेया इस 


लायांमिरन्बितः॥ आकाशराजस्य पुरमासप्ताद स्वर्ल॑झतम ॥ १७॥( अथ पद्यावंतीपारणयवट्ट ) देवमागतमाला 
क्य कन्यामेरावतस्थिताम्‌॥ पुरी प्रदक्षिणीकृत्य गोपुरहारमागताम्‌ ॥ १८॥ आलाक्याकाशराजाञप समानाय 
वधूवरी ॥ बन्धुमिः सहितस्तस्थां देवमालोक्य केशवम्‌ ॥ १८ ॥ विष्णुमाला स्वकएठस्या हस्तनादाय सारमतः ॥ 
कमलायाः स्कन्धदेशे सुमोच सुमनाश्चताम्‌ ॥ २०॥ ञ्रादाय मज्िकामालोा साऽस्य कण्ठ समपयत्‌ ॥ एव न 
वारं तो कत्वा वाहनादवरुह्य च ॥ २१ ॥ स्थित्वा पीठे क्षणं पश्चाद्‌ ग्रह विवशएुः शुभस ॥ तल्ाद्दयबरच साह 
तो भूमिजाहरी ॥ २२ ॥ मादड्ल्यसूत्रवन्धादिसाइरापणुमब्जजः ॥ बाहेक कारायत्वा लाजहामान्तमव 
च॥ २३ ॥ व्रतादेशं समाज्ञाय शयितो कमलाहरी ॥ चतुर्थ दिवसे सर्द समापय्य चतुखखः ॥ २४ ॥ अचुज्ञाप्य 
वियद्राजमारोप्य गरुडे हरिम्‌ ॥ देवाभ्यां सहितं देवं देवेगन्तुं प्रचकेमे ॥ २५॥ दव्यहुन्हानानघापः सप्राप्य रष 


| प्रकार तीन बार करके उन दोनों कन्या व वर ने सवारी से उतर कर ॥ २१॥ क्षणभर आसन पे बेठकर पश्चात्‌ अह्मादिक देवगणा सनत पद्मालया वात 


प्र 


ओर व्रत की आज्ञा को जानकर लक्ष्मी व विष्णाजी सोरहे व चोथे दिन सब कमे समाप्त कराकर ब्रह्माजी ने ॥ २४॥ आकाशराज सं आज्ञा लेकर गरुड़ पै 
त नारायणजी को चढ़ाकर देवताओं सहित चलने का प्रारम्भ किया ॥ २५॥ और देवताओं के नगाड़ों समेत वृषाचल को प्राप्त होकर ब्रह्मादिक 
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देत्रदेवेश विष्णुजी की स्तुति किया ॥ २६॥ ओर शुकादिक मुनिगणों ने नारायणजी की स्तुति किया व स्तुति किये हए नारायणदेवजी ने मणियों के मणडपमें ¢ 6 
प्रवेश किया ॥ २७॥ ओर वहां लक्ष्मी व पद्मालया समेत सिंहासन पे प्राप्त हुए ॥ २८॥ ( अब वधू व वर को आकाशराज से दिये हुए दहेज्ञ आदिका वरन कहा | 
जाता है ) तब आकाशराज भी महेन्द्रादिक देवताओं समेत कन्या व विष्णुजी के प्रिय के लिये प्राख्रतकर्म करने के लिये उद्यत हुए ॥ २६ ॥ कि सोने के कड़ाहों हु 


चा के 


में शालि ( जड़हन धान) से उपजे हुए चावलों को व अनेक सूंगां के पात्रा को आर थी क सकड़ा घड़ा को राजा ने दिया ॥ ३० ॥ ओर हज़ारों दूध के घडो व 
भाचलम ॥ तुष्टवु्देवदेवेशं ब्रह्माद्या देवतागणाः ॥ २९॥ शुकादर्या पानगणास्तुष्ट्वु: पुरुषात्तमम्‌ ॥ स्तूयमानी$थ 
देवोऽपि विवेश माणमण्डपप्न ॥ २७ ॥ रमाधराणजाम्यां च तत्र सहासन यया ॥ २८ ॥ (ग्रथ वधूवरयो 


RENN 


वियद्राजावतीणप्रासतादिकम्‌) आकाशराजाऽप तदा सहन्द्रादछुरः सह ॥ पुत्रावष्णवाः प्रियाथ तु प्रास्तं क 
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5| ठंसुद्तः ॥ २९ ॥ सोवणेंषु कटाहेषु तरडलाज्ञालिसंमवान ॥ सुद़पात्राएयनेकानि घृतकुम्भशतानि च ॥३०॥ | - 
5| पयोघटसहखाणि दधिभाण्डान्यनेकशः ॥ दिव्यानि चतकदलीनारिकेलफलानि च ॥ ३१ ॥ धात्रीफलानि | 
| कृष्माएडराजरम्माफलानि च ॥ पंनसान्मातुलुड्ञांश्व शकरापूरितान्धटात्‌॥ ३२॥ स॒वर्णमणिप्नुक्काश्च क्लोम 


कोटयम्वराणि च ॥ दासीदाससहस्लाणि कोटिशो गास्तथेव च ॥३३॥ हंसेन्हुशुक्षवर्णानां हयानामयुतं ददो ॥ 
तुङ्गानां नित्यमत्तानां गजानामधिकं शतात्‌ ॥ ३४ ॥ अन्तःपुरचरा नारीबत्यगीवविशारदाः ॥ ददो चतःसह 


अनेकों दही के पात्रों को दिया व दिव्य आम, केला ओर नारियल के फलों को दिया॥ ३१॥ ओर आँवले, कूष्माएड व राजकदली के फलों को दिया तथा |. टू 
कटहल; बिजौरा, निम्वू व शक्कर से पूर्ण घटोको दिया ॥ ३२ ॥ और सुवर्ण, मणि, मोती व करोड़ों रेशमी वस्ञ्रो को दिया तथा हज़ारों दासी, दास व करोड़ों गोवा | € 
को दिया ॥ ३३॥ ओर हंस व चन्द्रमा के समान सफ़ेद रंगवाले दश हज़ार घोड़ों को दिया व नित्य मतवाले और ऊंचे सौ से अधिक हाथियों को दिया ॥ ३४ ॥ ह 
ओर नाचने, गाने में चतुर चार हज़ार रानिवास में रहनेवाली खियों को श्रीनिवास विष्शुजी के लिये दिया व इन सथो को देकर आकाशराज श्रीविष्णुदेवजी के ।% 
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आगे खड़े हुए॥ ३५ ॥ ( अब श्रीनिवास विष्णुजी की कृपा से आकाशराज को भक्तिरूप वर का मिलना कहा जाता है) वेङ्कटेश्वर श्रीविष्णादेवजीने भी । र 
देवियों समेत प्रसन्न होकर श्वशुर आकाशराज से कहा कि हे राजन्‌, युरो | मुझसे जो चाहो उस वर को मांगो ॥ ३६। ३७ ॥ यह विष्णजी का वचन सुन || 
कर आकाशराज ने विष्णुजी से कहा कि हे देव ! इस लोक में तुम्हारी सेवाही अचल होवै ॥ ३८ ॥ ओर तुम्हारे चरणकमल में मन होवे व तुम में मेरी सक्ति € 


LN 


होवे ॥ २९ ॥ श्रीगवान्‌ बोले कि हे राजेन्द्र ! तुमने जो कहा यह सब होगा उन श्राकाशराज के लिये यह वर देकर व यथायोग्य मानकर || ४० ॥ ( अब | न | 
खाण श्रानवासाय विष्णवे ॥ दत्त्वा चताने सवाण तस्था दवएुरा विद्यः ॥ ३५॥ ( अथ श्रीनिवासकृपया वियद्राज 
स्य भक्तिख्पवरप्राप्तः ) दृष्रा दवोऽप तत्सवं देवौभ्या सहितो हरि! ॥ ३६॥ सुप्रीतः प्राह राजानं श्वशुरं वेङ्टे 
श्व्रः॥ वर रणाष्व ह राजन्युरा मत्ता यदाच्डास॥३७॥ हाते श्रीशवचः श्रुत्वा वियद्राजोऽवदाहद्चम्‌॥ लत्सेवेवेह 
दवव श्रूयादव्याभचारणी ॥ ३८॥ मनर्त्वत्ादकमल त्वाय सक्षिमसास्तु वे॥ ३६ ॥ श्राभगवाचुवाच ॥ त्वया 
यहुक्क राजन्द्र सवगतद्धावष्यात ॥ इत दत्त्वा वर तस्मं समान्यव यथाचितस्‌ ॥ ४० ॥ ( अथ विवाहाथमागतानां 
ब्रह्मादाना स्वावासगमनम्‌ ) ब्रह्मशादिसुरान्सवान्समभ्यच्य यथोचितम्‌ ॥ स्वलाकगमनायवमडुमनं मुदा हरिः ॥ 
गत॑उ तु सवड श्रिया बसजया युतः ॥ ४१ ॥ पवहरन्स यथापूव स्वासएुष्कारणातट ॥ आस्त दव्यालय देवा. |; | 
प्यच्यमाना युहन व ॥ ४२॥ शात श्रास्कन्ड्पुराण मूमिवाराहखण्डे श्रीवेहझुटाचलमाहात्म्ये परणीवराहसंवाद . 

'त्र्मादामः साक श्रानवासस्य वयद्राजपुरणमसनकमलालयापारणयादिवएन नासाष्टमा$व्याय:॥-॥ के को 


| वाह्‌ क [लय आय हुए ब्रह्मांदको का अपने स्थान का जाना कहा जाता हे) ब्रह्मा व शिव आदिक सब देवताओं को यथायोग्य पूजकर विष्णुजीने हषस 
$ लाक का जान क॑ लय आज्ञा दया व उन सबा क जान पर लक्ष्मी व पद्मालया से संयुत ४१ ॥ विहार करते हुए वे स्वामिकाक्तिकेयजी से पाजत न 
| भिपुष्करिणी ` क॑ किनार छुन्दर स्थान म रथत हुए ॥ ४२ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे सूमिवाराहुखण्डे देवीदयालुमिश्रविरचिते भाषालुवादेड्टमो$ 
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` दो०। जिमि वसु नाम निषाद यक लख्यो विष्णु को रूप । सोइ नवम अध्याय में वर्शित चरित श्रनूप ॥ ( अब वसुनामक निषाद का वृत्तान्त कहा जाता |. 
है ) धरणी बोली कि हे भूमिधर, प्रिय ! कलियुग में तुम किससे देखे जाते हो व हे देव ! इस पर्वत पे किससे तुम्हारा विमान बनाया जाता है ॥ १॥ व हैं ४ 
विभो | सुन्दर आकारवाले श्रीनिवास को कौन देखता है इसको मुझसे कहिये यह सुनने का मुझको कौत॒क है ॥ २॥ श्रीवराहजी बोले कि हे देवि ! सुनिये ८ । 

शो भविष्य वृत्तान्त है उसको मैं तुम से कहता है कि इस पवित्र पर्वत पै वसु नामक निषाद था ॥ ३ ॥ विष्णुजी में भक्तिवाला वह निषाद श्यामाक (सावॉ) । ८. 


(अथ वसुनामकानिषादरत्तान्तः ) धरण्युवाच ॥ कलग समिधर केन तं द्रक्ष्यसे प्रिय ॥ विमानं केन ते देव 
कार्यते$स्मिन्महीधरे॥ १ ॥ श्रीनिवासोऽपि केनंव द्रक्ष्यत सुभगाकातः ॥ एतद्हि मम प्रीत्या श्रोदं कातृहल वि 
भो॥ २॥ श्रीवराह उवाच वक्ष्यामि शृणु हे देवि भविष्ययददामि ते ॥ अस्मिन्महीधरे पुण्ये निषादो वसुना 
मकः॥ ३॥ शयामाकवनपालो$भूद्गक्रिमान्पुरुषोत्तमे ॥ श्यामाकतंण्डुल्ान्पक्वा मधुना परिषिच्य च॥ ४ ॥ 
निवेद्य देवदेवाय श्रीभूमिसहिताय च ॥ एवं मक्किमतस्तस्य भार्या चित्रवती शुभा ॥ ५ ॥ असूत तनय॑ वाला 
वीरनामानसुत्तमम्‌ ॥ वसुः पुत्रेण सहितो भायया पतिसक्कया ॥ ६॥ करिंमश्‍चिहिवसे पुत्र श्यामाकं पालयेति 
च॥ विस्ज्य पत्रया सहितो मध्वन्वेषणतत्परः ॥७॥ गतोवनान्तरं शीं मछुच्दत्रदिरक्षया ॥ वालः श्यामाकप 
कानि ग्रहीखाग्नो निधाय च ॥ ८ ॥ पिष्टा निवेदयामास हक्षमूले श्रियः पतेः ॥ नेवेद्यं भक्षायेत्वेव वीरस्त्वास 


के वन का पालक हुश्रा शहद सं सांचकर सावा क चावला का पकाकर ॥ ४ ॥ लक्ष्मा व सास समंत दवदव विष्शांजा क लय गनवदन करक वह भाजन 
करता था इस प्रकार उस साक्कमान्‌ [नषाद की उत्तम चित्रवती स्त्रीने ॥ ५॥ वार नामक उत्तम पुत्र को पदा किया पतित्रता स्त्री व पुत्र समंत वसु ने ॥ ६॥ 
किसी दिन पुत्र को यह आज्ञा दी कि सावा को रक्षा कीजिये ओर उसका बंदा करक स्त्री समेत वसु नामक निषाद शहद क ढूढून म तत्पर हुआ ॥ ७॥ आर 
शहद का छाता दखनं का इच्छा सेव शीघ्रही अन्य वन को गया आर बालक न पक सावा का लकर व आग्न म॑ धरकर ॥ ८॥ आर पासकर वृक्ष का जड़ 
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न्य 


७ ल LN ~ ~ > ~ a _ धे ~ ५ ~ ~ ~ i | 
| में विष्णु जी: को निवेदन किया ओर नेवेच को खाकर वीर बालक सुख से बैठ गया ॥ & ॥ उसी अवसर में वसु भी शहद को लेकरे आया व सावा को | & | 
|| | खाया हुआ देखकर अपने पुत्र को डरवाकर ॥ १०॥ उसको मारने के लिये तलवार को लेकर शीघ्रता से हाथ को ऊपर उठाया ॥ ११ ॥ (अब पुत्र को |> | 


LS 


५ ~ ० ज्दै ट्‌ 5 
। सारन'क ।लय तयार वसु सं वेष्णजा का वचन कहा जाता ह ) तब उस वृक्ष प बठहए चप्खु जा न हाथ स तलवार का पकड़ालया तबाकसन तलवार पकड | ३5 | 
> 2 
त 


या यह देखते हए उसने वृक्ष को देखा ॥ १२ ॥ ओर शंख, चक्र व गदा को हाथ मलय तथा दक्ष पै चढ़े हुए आधे शरीरवाले विष्णुजी को वसु ने देखा | | १ 


सुखेन वै ॥ £ ॥ तदन्तरे वसुश्चापि मध्वादाय समागतः ॥ श्यामाकान्मक्षितान्दश सन्तर्ज्य सुतमात्मनः ॥ १०॥ 
खङ्गमादाय तं हन्तु तरया हस्तमुहधो ॥ ११ ॥ ( अथ सुतहननोयुक्क॑ वसु प्रति भगवहुक्तिः ) तदक्षस्थस्तदा 
विष्णु; खङ्ग जग्राह पाएना ॥ खङ्गो ग्रहीतः केनाति पश्यन्डक्षं ददशं सः ॥ १२ ॥ शङ्खचक्रगदापाएि इक्षारूदार्धं 
विग्रहम्‌ ॥ सकता वसुश्च तं खङ्गं प्रणम्योवाच केशव म्‌ ॥ १३ ॥ कामद दवदवश चाष्टत क्र्‍रयत त्वया ॥ १४ ॥ 
श्राभगवानुवाच ॥ वसा “रए वचा म त पुत्रस्त भाक्किमान्माये ॥ त्वत्तोऽपि मे प्रयतमस्तस्मासत्यक्षमागतः ॥१५॥ 
अस्य सवत्रातष्टाम तव स्वामसरस्तट ॥ इात देववचः श्रत्वा प्रीतिमानमवहमुः ॥१६॥ एतास्मन्नेव काल तु 
पाणउयदशात्समांगतः॥ वाल्यात्प्रभात शूद्रोऽप विष्णुमक्किसमन्वितः ॥ १७ ॥ ( अथ रङ्गदासस्य श्रीनिवास 


{| ओर उस तलवार को छोड़कर विष्णुजी को प्रणाम कर कहा ॥ १३ ॥ कि हे देवदेवेश | तुम यह क्या कार्य करते हो॥ १४ ॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि हे वसो! |$ 
| इम मरा वचन सुना [क तुम्हारा पुत्र सुझम भाक्क करता हैँ ओर वह तुमसे भी मुझको प्रिय हे इस कारण में उसके नेत्रा के सामने प्राप्त हुआ ॥९५९॥ आओ 
इसका व तुम्हारा सन्नता के ।लय स्वा[मसर क किनारे म सबकहीं स्थित हूगा यह विष्णुदेवजी का वचन सुनकर वसु प्रसन्न हुआ ॥ १६ ॥ इसी | 
बाल्यावस्था से लगाकर विष्णुभक्ति से संयुत शूद्ध भी पाणड्यदेश से आया ॥ १७॥ ( अब रंगदास का श्रीनिवास विष्णुजी की सेवा के लिये श्रीः 
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आगमन कहा जाता हे ) व नारायणपुरी को प्राप्त होकर श्रीवराहजी को प्रणाम कर वहां देवदेवसेवित वेङ्कटाद्रिनिवासी स्वयम्भू श्रीनिवासजी को सुनकर | 


तदनन्तर गया और सुवर्णमुखरी नदी को प्राप्त होकर व नहाकर ओर उतरकर उसके किनारे पे॥ १८। १६ ॥ पुणयदायक कमल नामक तड़ाग में नहाकर 


को प्राप्त होकर उसने झरना को देखा ॥ २१॥ व उसके समीप जाकर कापला से पूजित शिवजी को देखकर उसके आगे जो बहुत गहरा व पापनाशक | ¢ 
संवार्थ श्रीशेपाचलागमनम्‌ ) नारायणपुरा प्राप्य श्रावराह प्रणम्य च ॥ तत्र श्रुत्वा श्रीनिवासं वेङ्कदा द्रिनिवात्ति | र 
नम्‌॥ १८॥ स्वयंभुवं देवदेवसेवि्त प्रयय ततः॥ सुवणंसुखरा प्राप्य स्नाता चात्तयं तत्तट॥ १९ ॥ कमलाख्ये 
सरसि च स्वाता एण्यप्रदायांन ॥ तत्तरिवासन दव इष्ण रामल संडुतन्‌ ॥ २० ॥ नमस्कृत्य ततः प्रायाहुनं 
गजघटायुतम्‌ ॥ शनः संप्राप्य शषाद्र [भर संददशं € ॥ २३ ॥ तत्समाप्र समासाय कापलापाजतं शिवम्‌ ॥ 
ततुरश्चकतीथै तदगाघं पापनाशनस्‌॥ २२॥ तन स्नात्वा ततोऽगच्डह्दङ्गटाद्रं शनेः शनः ॥ आराइं गच्छता 
माग युक्का वखानस्ंन च ॥ २३ ॥ रङ्गदासस्त्वारराह बाला &ादशवाीषकः॥ स्वामपुष्कारणा प्राप्य स्नात्वा 
भक्किसमन्वितः ॥ २४॥ वेखानसेन सुनिना गोपीनाथेन एजितप्र ॥ वनमध्ये तरोसूले स्वाभिएष्कारिणीतटे॥२५॥ 
तिष्ठन्त पुण्डराकाक्ष श्राखामसाहत हरिस्‌ । आकारास्थ संबदरा पातर्नालाइीत शझुसस्‌ ॥ २६॥ पाशस्थशङ्क 


चक्रताथं था उसको देखा ॥ २२॥ व उसम नहीकर तदनन्त्र वह धार धीरे वङ्कटाचल का चला आर आराधन करनं क लये जाते हए वंखानस से मिला 
हुआ ॥ २३ ॥ और बारह वर्ष क बालक रगदासजा चल व भाक्तसयुत व॑ स्वामएुष्कारणा नदा का मात हाकर व नहाकंर ॥ २४ ॥ स्वाभिपुण्कारेणी 
नेदी के केनारे वन क बाच म वृक्ष का जड़ न वखानस सानेव गापानाथ स पूजत ॥ २५ ॥ शंता|मसमंत स्थित पात व नालस्वरूपवाले आकाश मे प्राप्त 


>> भरे 


कमललांचन उत्तम वेष्णांजा को देखा ॥ २६॥ जाक बगलां मं स्थित राख व चक्र स आर गदा व तलवार स सावत थे आर विष्णादेवजी के मस्तक पे 
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|| वितान की नाई आकाश में पंखों को फेलाकर ॥ २७ ॥ स्थित गरुड़स्वामी को देखा व पीछे शाङ्गधनुप और बाण को देखा ॥ ३८ ॥ (अब श्रीनिवासं (8 
के लिये रंगदास से किये हुए दिव्य बगीचे में मणडपादि का. निर्माण कहा जाता हे ) इस प्रकार श्रीनिवासजी को देखकर रंगदास विस्मित हुआ व 
. सने यह विचार किया कि इन विष्णुदेवजी कां बगीचा करूँगा ॥ २६ ॥ यह सब मन से निश्चय कर उत्तमबुदिवाले रगदास न दक्ष क नाच [नवास ह 

किया और प्रतिदिन वैखानस से विष्णुजी की नेवे करके ॥ ३० ॥ धीरे धीरे भयंकर वन को काटकर समीप सं प्राप्त वृक्षा को काटडाला आर विष्णु न 


चक्राभ्यां गदासिभ्यां निषेवितम्‌ ॥ पक्षी विस्तार्य चाकाशे देवमूमि वितानवत्‌॥ २७॥ स्थितं च गरुडेशान पश्चा ७ 
च्छाङ्गै शरं तथा ॥ २८ ॥ (अथ अ्रीनिवासार्थ रङ्गदासकङृतदिव्योयानमण्डपादेनिमाणा।न ) एवं दृद्व श्रीनवास || 
विस्मितो रङ्कदासकः ॥ अस्य देवस्य चारामं करिष्यामीत्याचिन्तयत्‌ ॥ २६ ॥ निश्चित्य मनसा सर्व तरुसूलऽवस 
£| त्युधीः ॥ कृत्वा वेखानस्तादविष्णोनविद्यं च दिनेदिने॥ ३०॥ शनेश्छित्तवा वनं घार रक्षारचच्छंंद पाशवगान्‌॥ आ 
£| स्थानचिश्चां देवस्य रमायाश्चम्पकं तरम्‌ ॥ ३१ ॥ देवाज्ञप्तो वजयित्वा ताडुभो देवसेविता ॥ देवस्य परिता ममा 
£| [शलाकुड्यं तदाकरोत्‌ ॥ ३२ ॥ तत्कुख्यस्येव परितः पुष्पारामांश्चकार ह ॥ सल्लकाकरवारान्जङुन्द्सन्दार 
£| मालतीः॥ ३३ ॥ तुलसीचम्पकानां तु वनान्येव चकार ह॥ खनित्वा तत्र कूपं तु वधर्यस्तजञसवनम्‌॥ २४ ॥ आरा 
£| मपुष्पाण्यादाय स्वयं दामान्यथाकरोत्‌ ॥ विचित्राणि तदा बड़ा पूजकस्य कर ददा ॥ २४ ॥ आदाय रजक 


जी के स्थान की इमली व लक्ष्मीजी का चम्पक वृक्ष ॥ ३१॥ विष्णुंदेवजी से आज्ञा को पाकर उन दोनों सुरसेवित दृक्षों को छोड़कर उस समय उसन सब &। 
र वृक्षा को काटडाला श्रौर विष्णुजी के सब ओर उसने पृथ्वी में शिलाओं की भित्ति बनाया ॥ ३२॥ ओर उस भित्ति के चारों आर पुष्पा का बगीचा बनाया र 
2 | व बेला, कनेर, कमल, कन्द, मन्दार व चमेली ॥ ३३॥ और तुलसी व चम्पकों का वन बनाया उसमें कुंवाँ को खोदकर उसके जला से वन को बढ़ाकर ॥ २४॥ | 
| .| ॐ | बगीचे के पुष्पो को लाकर आपही माला को बनाया ओर विचित्र मालाओं को बनाकर उस समय आपही पूजक के हाथ म दिया॥ ३५॥ ओर पुजारी ने उ 
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लेकर श्रीभामे. समेत श्रीनिवास विष्णांजी के कन्धे व मस्तक में बांध दिया ॥ ३६॥ इस प्रकार उन विष्णुदेवजी की सेवा करते हए उदारबदिताले रंगदासजी स्थित | 6 

छुर इस प्रकार वतमान होते हए उनके सत्तर वषे बीत गये ॥ कर | ओर रंगदास महात्मा के फूला का तोड़त हुए ॥ २८ ॥ ( अब रंगदास का गन्धबंक्रीड़ा टू El 
क देखने से वेष्णाजा का सेवा का भूलना कहा जाता है ) बगीचे म॑ ज्वांनी गन्धबराज की कन्याग्रों समेत कोइ गन्धबे तडाग में नहाने के लिये आया ॥२७॥ 8; 
ओर आकाश में विमान को स्थापित कर जलक्राड्डा करन लगा व तड़ाग म॑ स्वरूपवती स्त्रियां समेत खलत हए गन्धबे को ॥ ४० ॥ इस रंगदास ने देखा ओर वह | ॥ हू । 


स्तानि स्कन्धे मूनि बवन्ध च ॥ श्रीनिवासस्य देवस्य श्रीश्चामसाहितस्य च॥ ३६ ॥ एवं देवस्य केङ्कर्य कुर्वेस्तस्था 
उदारधाः ॥ तस्यव वतमानस्य समास्तासप्ततेगताः॥२७॥ कुवाएं पुष्पावचयं रङ्गदासे महात्मनि ॥ ३८॥ ( अथ 
रज्ञदासस्य गन्धबक्रीडादशनेन भगवत्केइःयोवेस्परतिः) आरामे सःसि स्नातुं गन्धर्वः कश्चिदाययों ॥ गन्धबे 
राजकन्याभेस्तरुणी भिः समन्वितः ॥ ३६ ॥ जलक्रीडा कराते स्म दिवि स्थाप्य विमानकम्‌॥ सुरूपामिश्च स 
हित क्राउन्त कमलाकर ॥ ४० ॥ पश्यन्द्रीरक्षदासी5यं व्यस्मरन्माल्यसञ्चयम्‌ ॥ जितेन्द्रियोऽपि. तत्क्रीडां पश्य 
त्रतः ससज ह ॥ ४१ ॥ पश्यतस्तस्य सरसः समुत्तीय मनोहरम्‌ ॥ दिव्यवस्राणि चाच्छाय कान्ताभिः सह सस्मि 
तम्‌ ॥ ४२॥ आंधरुद्य विमान तु यया स धनदालयम्‌ ॥ गते गन्धबराजे तु रङ्गदासो विमोहितः ॥ ४३ ॥ त्यक्ख। 
च तान माल्यान स्नात्वा सरास ज्ञाज्जतः ॥ पुनराहत्य पुष्पाण शनेदेवालय यया ॥ ४७ ॥ वेखानशस्तु ते दृष्टा 
मालाओ का भूल गया व उसकी क्रीड़ा को देखते हुए जितेन्द्रिय भी रंगदास ने वीर्य को छोड़दिया ॥ ४१ ॥ और उस रंगदास के देखते हुए तड़ाग से निकल । | 


कर [द्व्य व्रा का पहनकर स्रया समेत मुसक्यानपूवक॥ ४२ ॥ वह गन्धब विमान पे चढ़कर कुबेर के स्थान को चला गया और गन्धर्बराज के चले जानपर | 
| सि माहूत हागया ॥ ४३॥ व उन सालाओ को छोड़कर तड़ाग मं नहाकर वह लज्जित रंगदास फिर पुष्पांको लेकर धीरे धीरे देवालय को गया॥ ४४॥ पूजा । ६ | 


| 
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| कं समय का व्यतात कर आय हंए उस रगदास का देखकर वखानस आन न कहा क॑ ह सख | पूजन का समय व्यतात करक कया आये ॥ ४५ ॥ आर [a 
) तुमन मालाञ्जा का भी नहीं गूथा ता बगाच मक्या कया ह ॥ ४६ ॥ श्रावराहजा बाल के एसा पूछन पर रगदास ने लज्जा सं कुछ नहा कहा तदनन्तर उस |. 

:| लजित रंगदास से विष्णुजी ने कहा ॥ ४७ ॥ (अब स्वरूप क अनुसन्धान से लाजत रगदास से श्रीनवास विष्णुजीका वचन कहा जाताहे ) (श्रीभगवान्‌ बोल ) | 
॥ ४ | कि हे रंगदास ! लज्जा से क्या हे तुम मुझसे मोहित हुए हो हे महामते ! तुम काम को जीते हो धीर हावा ॥४८॥व एथ्वा म गन्थबराज क समान राजा हांग |. न 
पूजाकांलमतीत्य च ॥ आगतं किमिति प्राह सखेईतिक्रम्य चागतः ॥ ४५ ॥ न वडा मालकाश्चाप खया55राम 
च कि कृतम्‌ ॥ ४६ ॥ श्रीवराह उवाच ॥ इत्य एश्री रङ्गदासो नावदलजया ततः ॥ लाजत रङ्गदास त आवाच संडु 
सूदनः ॥ ४७ ॥ (अथ स्वरूपावसन्धानन लाजत रङ्गदास प्रातं श्रीनेवासवचनम ) श्रीभगवालुवाच ॥ लजया कि 
रङ्गदासं मया तं मोहितो द्यासे ॥ ले तावाजतकामाऽसे धीरा भव महामते ॥ ४८॥ गन्वबंराजवद्राजा भावतास 
महीतले॥ तत्र मुदखा मंहाभांगान्मक्विमान्माय सवदा ॥ ४५-॥ प्राकारं चावमानं च कारायष्यांस स तदा ॥ तत्र 
3 । मुक्तक प्रदास्याम प्रात्या परमया युतः ॥ ५०॥ अत्रव कुरु सवा त्वम्ाशरीरावमोक्षणात्‌॥ मद्धक्षांना सकासाना 
॥ - मव मुक्किभावेष्यात ॥ २१ ॥ इत्युक्त्वा भगवान्वष्णुः एननावाच किचन ॥ शत्वा तद्रद्कदासाशप चकारारामसुत्तम 
| म॥५२॥ ( अथ तोण्डमान्नामकन पद्त्तान्त) साग्रं शताब्दं सेवित्वा गतः स्वगममन्द्धीः ॥ जातः सामकुल इङ्ग 


| ओर वहां महासुखा को भोगकर सुभमं सदेव भक्किमान्‌ होगे ॥ ४६ ॥ तब तेरा प्राकार ( डहरदिवाली ) व विमान बनवाइयंगा व बड़ी जात स सुत | ह| 
| में वहां मुक्ति को दूंगा ॥ ५० ॥ ओर शरीर छोड़ने तक तुम यहीँ कामना समेत मेरे भक्तों की सेवा कीजिये इस प्रकार युक होगी ॥. ४१ ॥ वह कहकर 

|? | फिर भगवान्‌ विष्णुजी ने कुळ नहीं कहा और उस वचन को सुनकर रंगदास ने भी उत्तम बगीचा बनवाया ॥ ५२॥ ( श्रब तोण्डमान्‌ नामक राजा 
` ||| बत्तान्त कहा जाता है ) व सौ वर्ष से श्रधिक सेवा करके तीकषणबुडिवाले' रंगदासजी स्वर्ग को चले गये और उन्नत चन्द्रवंश में तोण्डमान्‌ ऐसा प्रसिदध 
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र व $ र > A ० पो | 2 । 
? राजा उत्पन्न हुआ ॥ ५३॥ ओर नन्दिनी के गर्भ में पैदा हुआ वह सुवीर का पुत्र उत्पन्न हुआ और पांचही वर्ष से उसके विष्शाजी की भक्तिं उत्पन्न हई व | ४ ._ > 
॥ सुशीलता, शूरता तथा पराक्रमादिक गुणों की बडी भारी खाने था॥ ५४ ॥ और उसने पाणड्यदेश की पद्मानामक सुन्दरी कर अ / न्ख 
| | राजा ने अनेक देशों की सो स्वयंवरवाली कन्याश्रों को व्याहा ॥ ५५॥ आर नारायणपुर में बसते हुए द्र 
को लेकर सिह के समान पराक्रमी ॥ ५६ ॥ वह वीर शिकार को उदेशकर वङ्कटाचल के समीप गया ॥ ५ बतोएड जाको सिकार के लिये आहात लिए 
- तोणइमानिति विश्वतः॥ ५३॥ सुवीरतनयो वीरो नन्दिनीगर्मसंसवः ॥'सयय तत सना ता सिकार तिवरे | 
ग्रे \ रै छा ४ ञ्‌ व्‌ 0 | है 9 धी | | 
निति बिडुतः सुवीर सपचवपाहुडूतावेष्णु मक्किः स्वयं सुधीः ॥ 


सोशील्यशो्यवीयांदिगुणानामाकरो महान्‌ ॥ ५४॥ पाएड्यस्य तनयां पद्माम्ुपयमे मनोहराम्‌ ॥ ततो राजा शातं 
कन्या नानादेश्याः स्वयंवराः ॥ ५५॥ रेमे देवेन्द्रवहमी नारायणपुरे वसन्‌ ॥ अनुज्ञा पराप्य पितृतः पुत्रः पञ्चास्य 


विक्रमः ॥ ५६॥ उद्दिश्य मृगयां वीरो वेङटाद्रेः समीपतः ॥ ५७ ॥ ( अथ तोण्डमान्दपस्य मगयाथै श्रीशेपाचलग 
मनम्‌ ) पादचारेण विचरन्पारिवारः समान्वतः ॥ मदधारा विसु्चन्तं ददश गजयूथपम्‌ ॥ ५८॥ तं दृष्टा विस्मितो 
इत्वा ग्रहंद तमनुडतः ॥ सुवएसुखरा ताता ब्रह्माप शुकसुत्तमम्‌॥ २८ ॥ नमस्कत्याभ्यनुज्ञातस्ततो5गच्छह नाइन 
म्‌ ॥ ददश रएका देवी वल्मीकाकारसंस्थताम्‌ ॥ > ॥ इष्टदामष्टभक्काना दिव्यारामनिवासिनीम्‌ ॥ परिवारेः 
सदापता गजता तदशराप ॥.६१ ॥ ताण्डमानाप ता नला ततः पंश्चान्मुखों ययो॥ ६२ ( अथ श्रीनिवास 5 
चल पे जाना कहा जाता है ) और पेदल घूमते हुए परिवार समेत उस राजा ने मद की धारां को छोड़ते हुए हाथी को देखा॥ ५८ | व उसको देखकर विस्मित 6. 
कर उसको पकड़ने के लिये वह दोडा और सुवर्णसुखरी नदी को नांघकर उत्तम शुक ब्रह्मषि को ॥ ५६ ॥ प्रणाम कर उनसे आज्ञा को लेकर तदनन्तर एक दु 
वन से दूसरे वन को गया व उसने बेंबौरि के समान स्थित रेणुका देवी को देखा ॥ ६० ॥ प्रिय भक्तों को इष्टदायिनी व दिव्य बगीचे में बसनेवाली सदा | 
|| पारिवार से संयुत और देवताओं से भी पूजित ॥ ६१॥ उस रेणुका को प्रणाम कर तोंणडमान्‌ भी पश्चिम मुख चला गया ॥ ६२॥ ( अब श्रीनिवास के | ४ र 
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be || समीप स्थित पॅचरंगे शुक (सुवा ) का वृत्तान्त कहा जाता है) व पैंचरंगे सुवा को देखकर उसको पकड़ने के लिये दौड़ा ओर हे श्रीनिवास ! ऐसा कहता 
5 | हुआ वह सुवा बहुत शीघ्र पर्वत पै चला गया ॥ ६३॥ ओर पीछे दोड़ता हुआ वह राजी भी पवत द्याचा ओर से शिखरों तथा अनेक प्रकार का 
॥ कन्दराश्रों को. देखता ॥ ६४ ॥ व शुक को ढूंढ़ता हुआ यह श्यामाकवन को गया ओर उस श्रेष्ठ शुक को न दुखकर उसन वनपाल है देखा ॥ ६५ ॥ आर 
हँ; || उस राजा को श्राते हुए देखकर शीघ्रता समेत वह वनपालक श्रागे गया व प्रणाम करके विनय से संयुत हाथा का जांड़कर खड़ा हुता ॥ ६६ | आर 


समीपस्थपञचवर्णशुकहत्तान्तः ) पञ्चवँ शुकं ट्वा तं जिघ्धुरबुदुतः ॥ स वदळ्छीनिवासेति गिरि शीघ्रतरं य 
यो ॥ ६३॥ अनुद्रवन्स राजापि गिरिराजं समारुहत्‌ ॥ द्रीश्च विविधाः, पश्यम्बिखराणि समन्ततः ॥ ६४॥ शुकम 
न्वेषमाणोऽसो श्यामाकवनमेयिवान्‌॥ तमदृष्ठा शुकवरं बनपालं ददर्श ह.॥ ९५ ॥ ते ठु राजानमायान्तं त्वङ्ग 
न्ससलरः ॥ प्रणम्य विनयोपेतः कृताञ्जलिएटःस्थितः॥ ६६॥ तोण्ड्मानपि संपज्य तं पप्रच्छ वनेचरम ॥ पञ्चपणः 
शुकः करिचिदृष्टशचात्रागतस्त्वया ॥ ६७॥ श्रीनिवासेति च वदन्क गतोऽस् वनचर ॥ ६०॥ वनचर उवाच ॥ स्‌ 
पञ्चवणों राजेन्द्र श्रीनिवासप्रियः सदा ॥ पाववी सदा तस्य श्रीभूमिभ्यां विवयितः ।६९॥ स्वामिपुष्कारणीतीर 


9 ® [a ~ ~ ~ >> Lg 


सदास्ते देवसन्निधो ॥ ग्रहीत स शुकः श्रीमान्न तु केनापि शक्यते॥७०॥ विहृय स्वेच्छया नित्यमस्मिन्गिरिवरेशुभे॥ 


2 | तोएडमान्‌ ने भी उस वनचारी को पूजकर पूंछा कि. यहां राये हुए किसी पांच रंगवाले शुक को तुमने FR जनीय यी 
| | यह वनचारी कहां गया हे ॥ ६८॥ वनेचर बोला के है राजेन्द्र ! वह पांच रंगवाला शुक सदेव श्रीनिवासजी को प्रिय है और सदैव द साअ क 
४ || रहता है वःलक्ष्मी और भूमि से वह बढ़ाया गया है ॥ ६६॥. और" वह सदैव स्वामिपुष्कारेणी के किनारे विष्णुदेवजी के समीप रहता है आर उस अ 
“> ||& | शुक को कोई नहीं पकड़सक्ता है॥ ७०॥ नित्य इस उत्तम पर्वत पै अपनी इच्छा से विहार कर दिन के अन्त सें विष्णुदेवजी के समीप जाकर यह 
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देखा है ॥ ६७ ॥ हे वनेचर ! श्रीनिवास ऐसा कहता हुआ |: र || 


Bsa, NL 


ह. | भू० खें० 
| ट | प्र & 


SR 


य्य 
} कि ~ 
(हु 


९१ 
6 


207. ८५८५ क्र i ९ ` 


| by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 


00० ~ 


समीप बसता है ॥ ७१ ॥ हे राजकुमार ! उन विष्णुदेवजी को आराधन करने के लिये में जाऊंगा जब तक मेरा आगमनं होवै तब तक वृक्ष की जड़ में विश्राम 4 

कीजिये ॥ ७२॥ ओर इस पुत्र समेत तुम सुखपूवेक विहार करो ॥ ७३ ॥ राजा बोलें कि तुम समेत मैं विप्णांदेवजी-को देखने के लिये चलूँगा तुम मुझको | 
वेङ्कटाचलनिवासी देवेश त्रिष्णुजी को दिखलाइयेगा ॥ ७४.॥ उस राजा का वचन सुनकर शहद से मिले हुए श्यामाक को आम के पत्ते के दोने में धर करं ५22 
राजा समेत वह विष्णाजी के समीप गया ॥ ७५॥ ( श्रब तोएडमान्‌ राजा का निषाद के साथ श्रीनिवास के समीप आना कहा जाता है) व बहुत दूर मार्ग |£ 


दिनान्ते देवमासाद तत्समीपे बसत्ययम्‌॥ ७१ ॥ त दवमारधायतु गामध्याम दपात्मज ॥ वश्रम्यता दृक्षमूले 
यावदागमनं मम ॥ ७२॥ पुत्रेणानन साहता विहर त्व यथासुखम्र ॥ ७२ ॥ राजावाच॥ तया सह गामष्याम द्रष्ट 
देव जनादनम ॥ लँ मे दशय देवेशं वेडटाद्रिनिवा[सेनस्‌ ॥७४॥ तस्य राज्ञा वचः शुत्रा श्यामाक मडामाश्रतम्‌॥ 
चूतपत्रपुटे क्षिप्त्वा राज्ञा सह ययो हारम्‌ ॥७५॥ (अव तांणडमान्दपस्य नपादन सह श्रानवाससर्मापागमनप््‌) 
गत्वा स॒दूरमध्वानं पश्यन्तो तो ।शलातलम्‌॥ सहतादव सप्रातां स्वांमपुष्कारणी शुभाम्‌ ॥०६॥ सनात्वा तत्र विधा 
नेन राज्ञा सह निषादपः॥ दशयामास देवेशं राज्ञस्तस्य महात्मनः॥७७॥ स्वासपुष्कारणीतार ।स्थत श्रीवक्षमूल 
के ॥ अतस्ीएष्प्सकाशमम्बुजायतलाचनम्‌॥ ७5 ॥ चएसुजसुदाराङ्गमाषात्स्मतसुखास्डुजघ्‌॥ दव्यपातास्वरघर्‌ 
किरीठकटकाज्ज्वलम्‌ ॥ ७९ ॥ पाश्वस्थाभ्यां सुरुपाम्या श्राश्षमम्या समान्यतम्‌ ॥ पारतःशङ्कचक्रासगदा 


चलकर शिलातल को देखते हुए वे दोनों थोड़ीही देर में उत्तम स्वामिपुष्करिणी के समीप गये ॥ ७६ ॥ व राजा समेत उसमें विधि से नहाकर निषादो के . 
स्वामी उस वनपालक ने उस महात्मा राजा को देवेश विष्शाजी को दिखलाया॥ ७७ ॥ स्वामिपुष्कारिणी. के किनारे श्रीवक्ष ( बेल) की जड़ मं बेठे हुए, | 
क 2 050 


अलसी के फूल के समान तथा कमलदल के तुल्य चोड़े नेत्रोंवालें ॥ ७८ ॥ व चतुभुज तथा सुन्दर अंगोवाले ओर सुसक्यानयुक्त मुखकमलवाले तथा दिव्य (७ 
पीताम्बर को धारण किये व किरीट ओर कंकण से उज्ज्वल ॥ ७६ ॥ व दोनों ओर स्वरूपवती लक्ष्मी व भूमि से संयुत व चारों ओर सं शख, चक्र, तलवार, ।६ टु 
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निषाद फिर भी कवन सें पावि गको ५ ॥ व एक रात्रि बसकर प्रातःकाल उठकर अपनी सना 

£| रिणी नदी का जल पीकर वह निषाद फिर भी श्यामाकवन में पवित्र पणकुटी को गया ॥ ८५ ॥ व एके स त र प्रातःकाल जु छ क 

| संयुत राजा लौटकर अपने नगर को गया ॥ ८६ ॥ ( अब तोण्डमान्‌ राजा से रेणुका का वचन कहा जाता ह ) फिर देवी के वन को जाकर वह 
उतरा और चैत्र महीने की. छुकपक्षवार्ल 
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जी से तीनों समया मं आराधन । 
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से सेटि अन्य दिव्य अरखो से तथा दिव्य मालां से सेवित व स्वामिकात्तके 

व बाण से सेवित ॥ ८० ॥ व श्रन्थ दव्य [ था द्‌ र १ Rg 

गदा, धनुष व बाण से सावत ॥ र लर्कर तवन गा] 


पे 
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जाते हुए उन पुरुषोत्तमजी को ॥ ८१ मल्ल घुटन डळ के १ म 

समय प्रणाम क्रिया ॥ ८२ ॥ ओर हाथों को जोड़कर प्रसन्नलोचनावाले राजा ने ग्रानन्द की लहरी को प्रात होकर कुछ नह 


भी शहद से मिश्रित श्यामाक को नेवेद्य लगाकर उसका आधा राजा के लिये देकर बचा हुआ आधा आप भोजन किया ॥ ८४ ॥ व उस राजा समेत पुष्क- ९ | 
शाङ्गेषुसेवितम्‌ ॥ ८० ॥ अन्येदिव्यायुपेश्वापि दिव्यमाल्यैनिषेवितम्‌ ॥ स्कन्देनाराध्यसान ते विस्मय इसा 
म्‌ ॥ ८3३ ॥ वल्मीकणूढपादाव्जमाजाचुपुरुपोत्तमम्‌ ॥ ततो सङ्ग सुदा देव प्णमतरुमा तदा ॥ की राजा त 
राञ्जलि्भूला विस्मयोत्फुक्ललोचनः ॥ ग्रानन्दलहंरी प्राप्य न प्राज्ञायत किचन ॥ 5३॥ निषादा निव 
श्यामाकं मधुमिश्रितम्‌ ॥ राज्ञे तदं दत्तेव रिष्टां मुक्ववान्स्वयम्‌॥ =2॥ be os तेन Bs | 
नितः ॥ स पुनः श्यामाकवने पुण्या पर्णकुटीं ययो ॥ ८५ ॥ उषित्वा चेकराव तु प्रातरत्याय भ्रामपः॥ स्सन्यन 
समायुक्को नितः स्वरं ययो ॥ ८६ ॥ ( अथ तोण्डमान्दरप प्रति रणकोर्लिः ) एनदलावन गत्वा grrr 
ह ॥ चेत्रशुडनवम्यां तु पूजयामास रणुकाम्‌ ॥ ८७ ॥ हविष्य परमा च सोपस्करमनेकशः ॥ पशुपहारसहितं 
घूपदीपसमन्वितम्‌ ॥ ८८ ॥ सुराघटीशतं दत्ता जातीकेसरवासितम्‌ ॥ एवं संएजिता देवो शीता राज वर 


त्य 


॥ कि जिनके चरणकमल घुटुबुवों तक बेंबौरि से ढके थे उन विष्णुदेवजी को देख ः 


स: 
| जाना ॥ ८३ ॥ ओर निषाद ने ६ 


से | ट १ 
पक |} 
ड्रेसे| छ ; 
॥ [की 


। नवमी तिथि में उसने रेणुका को पूजन किया ॥ ८७॥ आर अनेक सामग्री समेत उत्तम ह॒विष्याज्ञ को पशुर्वा 
~ ~ ® ~_ ~ त्र २ ~ ०७. को he क्‌ कि प्ये कृ म जे ब्वा 
भट समेत व धूप, दीप समेत देकर ॥ ८८ ॥ व जायफल तथा केसर से सुगन्धित सो भद्रा के घड़ों को देकर पूजन किया छर इस मकार हज हुई 
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¢ || कमल पे बैठी हुई विष्णु समेत लक्ष्मीजी को देखकर प्रीतिसंयुत इन्द्र समेत देवताओं ने हाथों को जोड़कर कमल को धारण किये लोकों की माता | 
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प्रसन्न होकर राजा को वर दिया॥ ८8 ॥ श्रोर प्रवेश किये हुए किसी पुरुष ने श्रष्ठ राजा से कहा कि हे राजन्‌ ! सुनिये तुम्हारा राज्य निष्कणटक होगा ॥ &०॥ 
व हे राजन्‌ ! यहां तुम्हारहां नास से राजधानी हागा व हे राजन्‌ ! मर समाप बहुत दिर्ना तक राज्य कराग ॥ ६१ ॥ व हे अनच ! तम्हार ऊपर देवदेव विष्या 
जी की प्रसन्नता होगी उस राजा के लिये यह वर देकर प्रवेशित पुरुष अपनी प्रकृति को प्राप्त हुआ ॥ &२॥ तदनन्तर वरदान को पाकर फिर राजा शुक मुनि 
के समीप गया ॥ &३ ॥ ( श्रव शुक से कहा हुआ पद्मसरोवर का साहीत्म्य कहा जाता है ) श्रोर मुनिको प्रणामकर उससे पूजित वह राजा प्रसन्न हुआ व उसने 


ददो ॥ ८९॥ आविष्टः पुरुषः कश्चिदवदन्तपसत्तमम्‌ ॥ श्रु राजन्मविष्य ते राज्य निहतकएटकम्‌ ॥ ७० ॥ 
राजंस्तवेव नाम्नात्र राजधानी भविष्यति ॥ मत्समीपे महाराज चिरं राज्य करिष्यसि ॥ ६१॥ देवदेवप्रस्ताद्‌श्च 
भविष्यति तवानघ॥ इति दत्ता वरं तस्मा आविष्टः प्रकृति ययो ॥ ६२॥ ततो लब्धवरो राजा ययौ शुकसुनि 
पुनः ॥ «३ ॥ (अथ शुकवर्णितपद्मप्रोवरमाहात्म्यम ) अभिवाद्य छुने तेन पूजितो सुदितोऽमबत्‌ ॥ माहात्म्यं 
सरसो ब्रहि कमलाख्यस्य मे पुने ॥ ६४॥ श्रीशुक उवाच ॥ पुरा दुवाससः शापादवतीण सुरालयात्‌ ॥ पद्मा 
पद्माक्षदयिता विष्णुना सहिता रूप ॥ ९५ ॥ सरः काञ्चनपद्माल्यमिदैँ प्राप्य महेश्वरी ॥ तपश्चकार वर्षाणा दिव्या 
नामयुतं रमा ॥ &६॥ ततो देवा विचिन्वन्तः श्रियं विष्णुसमन्विताम॥ पुरन्दरे संयुक्का राजन्नस्मिन्सरोवर॥£७॥ 
स्थितां सुवर्णकमले एुण्डरीकाक्षसंयुताम ॥ दृष्टा प्रीतिसमायुक्काः प्रणम्याम्बुजधारिणीस्‌ ॥ कृताञ्जलिएटा 


यह कहा कि हे सुने ! कमल नामक तड़ाग. का माहात्म्य कहिये ॥ 8४ ॥ श्रीशुक मुनि बोले कि हे राजन्‌ ! पुरातन समय कमलप्रिया लकष्मीजीने दुवीसा टु | 
जी के शापसे विष्णुजी समेत स्वग से पृथ्वी में अवतार लिया ॥ ४५ ॥ ओर महेश्वरी लक्ष्मीजी ने सुवणेकमलां से संयुत इस तड़ाग को प्राप्त हाकर ह ८ 
देवताओं के दशहज़ार वर्ष तक तप किया ॥ &६ ॥ तदनन्तर हे राजन्‌ ! विष्णु समेत लक्ष्मी को ढ़ंढ़ते हुए इन्द्र समेत देवता इस तड़ाग में ॥ ६७ ॥सुवण क | ८% 
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। जी की स्तुति किया ॥ &८ ॥ ( अब देवादिका से कीहुइ लक्ष्मीजीकी स्तुति कही जाती है) देवता बोले कि लोकां को धारनेवाली लक्ष्मी क लिये प्रणाम हं व । “ | भूख 
/ || ब्रह्ममाता के लिये नमस्कार है नमस्कार है और कमल के समान नेत्रोंवाली व कमल के तुल्य मुखवाली लक्ष्मी के लिये प्रणाम हे ॥ ६६ ॥ ओर प्रसन्न सुख- |; ४ 
#|| कमलवाली व कमल सरीखे शोभावाली के लिये प्रणाम है ओर बिल्ववन में स्थित विष्णु की स्त्री क लिये प्रणाम ह ॥ १०० ॥ व विचित्र रश्मी वसना का ||: 
| जै ॥| धारनेवाली तथा मोटे नितम्बवाली के लिये प्रणाम हे आर पके हुए बिल्वफल के समान मोटे व ऊंचे स्तनावाला लक्ष्मी क [लय प्रणाम ह ॥ १॥ ह्‌ शुभे! (£ 


. ) उत्तम सुख'कमल क पक समान तुम्हार हाथ व पाव हु आर सुन्दर रत्न सयुत बजुल्ला व करधना तथा बुवा स तुम शाभत हा अर यक्षकदंम स तुम्हार 
सेन्ट्रास्तुष्ट्युत्ताकमातरमू ॥ ६८॥ ( अथ देवादिकृतश्रीलक्ष्मीस्तुतिः ) देवा ऊछः ॥ नमः श्रिय ताकधान्य ब्रह्म 
मात्रे नमोनमः ॥ नमस्ते पद्मनेत्राये पद्मम्रुख्ये नमोनमः ॥ &९ ॥ प्रसन्नसखपद्याये पद्मङान्त्ये नमोवमः ॥ न 
मो बिल्ववनस्थाय विष्णुपत्नथे नमोनसः ॥9००॥ विचित्रक्षोमधारिण्य एथुत्राएय नमानमः ॥ पकाबल्वफूला 
पीनतुद्धस्तन्ये नमोनमः ॥ 9 ॥ सुरक्षपद्मपत्रामकरपादतले शुभे ॥ सुरलाळुदकयूरकाचानउररशानत ॥ 
यक्षकदमसंलिप्सबाङ्गे कटकोज्ज्वले ॥ २ ॥ माड़ुल्याभरणेशश्‍ित्रसुक्काहारावक्षाषेत ॥ ताट्करवतसरच 
शोभमानसुखाम्बुजे ॥ ३ ॥ पद्महस्ते नमस्तुभ्यं प्रसीद हार्वल्लमं ॥ ऋग्यजुःसामरूपायावद्याथ त नसान 
मः ॥ ४ ॥ प्रसीदास्मान्कृपादृष्टिपातेरालोकयाग्धिजे ॥ ये दृष्टास्ते त्वया बद्यरद्रेन्द्रल समाप्चुयुः ॥ ५ ॥ ( अथ 


॥&॥ सब अंग लेपित हैं व नूपुरों से उज्ज्वल हो ॥ २ ॥ ओर मांगल्य भूषणों से तथा विचित्र हारों से तुम भापत हो व कमका आर शिरोभूषख्‌ से तुम्हारा ! 
मुखकमल शोभित है ॥ ३ ॥ हे कमलहस्ते, हरिवल्लभे ! तुम प्रसन्न होवो व तुम्हारे लिये प्रणाम है ओर ऋकू, यजुवद व सामवेदरूपा तिचा उर 
| प्रणाम हे ॥ ४ ॥ हे समुद्रतनये | प्रसन्न होवो व दयादष्टि के कटाक्षों से हम सबों को देखिये क्योंकि तुमने जिनको देखा ह वे बरह्म, रुह व इन्द्रत 
हुए हैं॥ ५ ॥ ( श्रब इन्द्रादिको से स्तुति से प्रसन्न लक्ष्मीजी का वचन कहा जाता है ) श्रीशुक मुनि बोले कि उस समय देवताओं. 
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स्तुति कीहुई विष्णुजी के वक्षस्थल में स्थानवाली प्रसन्न लक्ष्मीजी ने विष्णु समेत दृश्य होकर देवताओं से कहा ॥ ६॥ ( लक्ष्मीजी बोलीं ) कि देत्या को 
| यकायक मारकर लुम लाग अपने स्थाना को जावागे ओर पृथ्वी म॑ जा स्थान स हान व स्थान से श्रलग मनुष्य होवगे ॥ ७ ॥ वे मुकको इस स्तान्रस स्ठात |£: । 
करके स्थान को पावेगे व बिन खंडित बिल्वपत्रो से जो मनुष्य प्रथ्वी में सुझको पूजंगे ॥ ८ ॥ व हे देवताशो ! तुमलोगो से किये हुए इस स्तोत्र से जो मनुष्य टू 
स्तुति करेंगे वे धम, श्रर्थ, काम व मोक्ष की खानि होवेंगे ॥ & ॥ व हे दंवताओं ! जा काई मनुष्य मुझ बिष्णुप्रिया की स्तुति करके इस पद्मतड़ाग को 


इन्द्रादोन्प्रात स्तुतिप्रसन्नलक्ष्मीवचनम्‌ ) श्रीशुक उवाच ॥ शत स्पुता तदा दवावष्एुवक्षःस्थलालया ॥ ।बष्छु 
ना सह संदृश्या रमा प्रीतावदत्सुरान्‌ ॥ ६ ॥ श्रीरुवाच ॥ सुरारान्सहसा हत्वा स्वपदान गर्मिष्यथ य स्थान 
हीनाः स्वस्थानाइशिता ये नरा झुवि ॥७॥ ते मामनन स्तात्रण स्तुत्वा स्थानघवाप्डयुः ॥ अखण्डावल्वपत्र 
मांमचयान्त नरा भुवि ॥ ८॥ स्तात्रणानन य दवा नरा उत्मत्कतन व ॥ धमाथंकासमाक्षाणामाकरास्त्‌ भब 
न्ति वे॥ ९॥ इद्‌ पद्यसरो देवा ये कंचन नरा छाव॥ प्राप्यस्नान कारष्यान्त मां स्तुख विष्णुवल्लसास्‌ ॥ १० ॥ 
ते$पे [श्रयं दीघमायावद्या पुनान्सुवचंतः ॥ लब्ध्वा भागारच अुकततवाइन्ते नरा मोक्षमवाप्नुयुः ॥ 39 ॥ हात 
दत्त्वा वर देवी देवेन सह [वष्णुना ॥ आरुह्य गरुडशान वङएठस्थानमायया ॥ ११२ ॥ ठत शस्कन्दपुराएं 
भरमवाराहखणडं श्रीवहटाचलमाहा तय धरणावराहरसंवाद वसुनासकानपादरतान्तपदासरानाहात्म्यादिविणुन नास 


नवस[ऽध्यायः ॥ ६ ॥ ' मे ॥ वे ॥ क ॥ केट || % ॥ ट 
प्राप्त होकर स्नान करेंगे १० ॥ वे भी लक्ष्मी दीर्ष आयुवेल तथा विद्या व उत्तम तेजस्वी पुत्रों को पाकर और सुखों को भोगकर अन्त में मो को प्राप्त | & | 
होवेंगे ॥ ११ ॥ यह वर देकर लक्ष्मी दवा विष्णदव समंत गरुड़ प चढ़कर वकुणठ स्थान का आगई ॥ ११२॥ इत श्रास्कन्दषुराणं झामवाराहएड दवादयालु |€ | 
| मिश्रविरचिते भाषाजुवादे श्रीवेडूटाचलमाहात्म्ये घरणीवराहसंत्रादे वसुनामकनिषादृत्तान्तपद्मसरोमाहात्म्यादिवर्सनंनाम नवमोऽध्यायः ॥॥ ७ ॥|€ 
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| | का मिलना कहा जाता है ) श्रीशुक मुनि बोले कि हे राजन्‌! यह पसर नामक तड़ाग पाप का नाशक है ओर थ्वी में मनुष्यों को कीतन, स्मरण व | | अ 
| स्नान से लक्ष्मी का दायक है तुम भी-इसमें स्नान करके अपने पिता के समीप जावो ॥ १॥ श्रीव॒राहजी बोले कि शुक छनि का यह वचन खुनकर पद्मसरोव्र || 
55 मे नहाकर ॥ २ ॥ उन शुक मुनि को प्रणाम कर तोण्डमान्‌ राजा घोड़े पै चढ़कर अपने नगर को चलागया आर पिता ने उसको युवराज करके तीन वष & | 
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| तक ॥ ३ ॥ प्रजाओं में अनुराग, सामर्थ्य, शूरता, बल व सुशीलता ओर बाह्मणों में पुत्र की भक्तिं को देखकर मात्रिया ससत राजा न॥ ४ ॥ ताच से अभिषेक br 
| करके अपने स्थान पै स्थापित किया और पुत्र को समभाकर सत्री समेत राजा वन को चलागया ॥ ५॥ ( अब वसु का वत्रारे न श्रावराह का दशन कहा | हा 
। ५] जाता हे) तोणडमान्‌ ने भी चक्रवातख को पाक्रर राज्य ॥कैया ओर निषाद के वन में विष्णुदेत्रजी वराह (सूकर ) के रूप को प्राप्त हुए॥ ६॥ आरि पक |€ 
£ | सावाँ को खाकर वह प्रत्येक रात्रि में घूमने लगा और प्रतिदिन वह वराहू के पगा के पाळे दृढता था॥ ७ ॥ व उसवराहू का न देखकर वह रात्रि में धनुष को 


(अथ तोण्डमान्दपस्य स्वपितुः सकाशाद्राज्यप्राधिः ) श्रीशुक उवाच ॥ इद पदासरानास राजन्यापज्रषणा 
शनम्‌ ॥ कीतेनात्स्मरणात्स्नानान्दृणां लक्ष्मीप्रदं ्ुवि॥ कृत्वा स्नान त्वमप्यास्सन्ज्रज स्वापठुरान्तकस्‌ ॥ ) 
श्रीवराह उवाच ॥ एतच्छुकवचः श्रुत्रा स्नात्वा पदासरावर॥ २.॥ त॑ नत्वा हयमारुह्य तोएडभान्स्वपुर यया ॥ 
तं पिता युवराजानं कृत्वा त्रीन्वत्सरानथ ॥ ३॥ रञ्जकलंं च सामथ्यं शार्य वय सुशीलताम्‌ ॥ सकि १२३ उन 
स्य वीक्ष्य राजा स्वमन्त्रिभिः ॥ ४॥ स्वपदे स्थापयामास स्वमिषिच्य विधानतः॥ अहुनाय सुत पलयो साव 
राजा वनं ययो॥ ५ ॥ (अथ वसोवल्मीके श्रीवराहसन्दर्शनम्‌ ) तोण्डमानाप साम्ञाज्य छब्धा राज्य चकार 
ह॥ निषादस्य वने देवो वाराहं रूपमास्थितः ॥ ६ ॥ श्यामाकपकं भक्षित्वा रातो राजी चचार ह ॥ पदान्‌ सवराह 

स्य चान्वियेष दिवादिवा ॥ ७॥ अदृभ्ठा तं वराहं स रात्रो. जाग्रडबुधरः॥ स्थितो$परयचरन्त ते चन्द्रकी टसमस 
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| है | 
लेकर जागता रहा और बैठे इए उसने करोड़ चन्द्रमा के समान प्रभावान्‌ उस वराह को चरते व घूमते हुए देखा ॥ ८॥ व सावा के वनक बीच म खुन्दर श्राकारवाल |, 7 
है | उस वराह को देखकर धनुष लेकर वह निषाद चिल्लानेलगा ॥ &॥ ओर वराह उस शब्द को सुनकर शीघ्रता से वन से निकलकर चलागया श्रार उस वराह र £ 
| के पीछे वह निषादों का स्वामी भी गया ॥ १० ॥ ओर शेष रात्रिभरतक वन में उसके पीछ दोडकर चन्द्रमा क समान प्रभावान्‌ वराह का उस ।नपांदनायक ने | 
| बेंबौरि में पैठते हुए देखा ॥ ११ ॥ पोरणमासी का चन्द्रमा जब अस्त होनेलगा तब वह ।नपादनायक विस्मित होकर उत्तम पर्वत के समान क्रोध से बेंबारिको | 


म॥८ ॥ वराह सुमगाकारं श्यामाकवनमध्यतः ॥ तद्वा धदुरादाय [सहनाद चकार ह ॥ € ॥ वराहस्तद्वान 
श्रत्वा वनान्निष्क्रम्य सत्वरम्‌ ॥ ययो तँ चाप्यनुयया वराह स निषादपः ॥ १२ ॥ राविशपसठडत्य वन चन्द्रसम 
प्रभम्‌ ॥ वल्मीक प्रविशन्तं च ददश स निषादपः॥ ३३ ॥ गच्छन्त एएसाचन्द्रमस्तं [गारवर यथा ॥ वास्मता 
ऽखानयत्कोपाहल्मीकं स निषादपः ॥ १२ ॥ परावराही ददृश घाच्छताऽर्यं पपात ह ॥ पितर घाच्यत च्या तत्यु 
त्रो मक्किमांस्तदा ॥ १३ ॥ वराहदूव तुष्टाव तन अतिडिसवर्धार:॥ आवरय पितर तस्य ग्रावाच मधुसूदन: ॥ १४ ॥ 
श्रीमगवाबुवाच ॥ अह वराहदवशा [नत्यसारमन्वेसाम्यहय्‌ ॥ राज्ञे लम॒कत्वा मामत्र प्रतिष्ठाप्येव पूजय ॥ १५॥ 
वल्मीकं कृष्णगोक्षीरेः क्षालयित्वा तहुत्थिते ॥ शिलातले च वाराहमुड्त्य धरणीस्थितम्‌ ॥ १५॥ कारायत्वा 
प्रतिष्ठाप्य विप्रवेखानसेश्च माम्‌ ॥ एजयहिविध॑सागेस्तीणडमात्राजसत्तमः ॥ १७॥ इत्युवत्वा त जहा दवः स च 


खोदनेलगा ॥.१२॥ आर पृथ्वी का वराह देखपड़ा व यह मूच्छत होकर गरपड़ा तब पता का मूच्छित दखकर उसक भक्तिमान्‌ पुत्र ने ॥ १३ ॥ वराहदव का 2 
स्ताताकया और उसस [वष्णुजा असन्नू हुए आर उसके पता म पैठकर वेष्णुजान कहा ॥ १४ ॥ (विष्णुजा बाल) क वेश वराह ह आर नत्य इसम बसता ४ 5९ 
हू राजा स तुम कहकर ओर मुझका यहां थापकर पूजा ॥ १५॥ काली गऊ के दूध से बंबारिकों धाकर उसस उठ हुए पत्थर प वराहका उठा कर प्रुख्वा प | 


बिठाकर॥ १६॥ वैखानस ब्राह्मणा से मुझको स्थापित कराकर ताणडमान्‌ नामक उत्तम राजा अनेक प्रकार का वर्लुवा स पूज ॥ १७॥ यह कहकर वराहदवर्जी 
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स्के०्पुः रे नें उसको छोड़दिया और वह स्वस्थ होगंया व सुखं से बेठे हुए पिता को प्रणाम कर निषाद कै पुत्र ने॥ की पिता से संत्र यथाथ hn त fa व क 
७३ || कहा और पुत्रका उत्तम वचन सुनकर वह विस्मितं होकर ॥ १६ ॥ ( अब तोण्डमान्‌ राजा से वसुस कहा हुत्यावराह्जा क र सान्त काकी ह कून 
ह नौकरों समेत निषाद शीघ्रही राजा से कहने के लिये गया और निषादों का स्वामी वसु राजा के दार पै आया ॥ २० ॥ दारपाला से निषादेशा का जानकर bl 
| नृपोत्तम ने उस निषादनायक को समा में बुलाकर मंत्रियों समेत ॥ २१॥ पुत्र समेत व परिवार समेत उस वसु का आदर करके मसनचतासजुत राजान उप बन [5 2 । 
। स्‌ 


स्वस्थो बभूव ह ॥ सुखासीरन तु पितरं नमस्कृत्य निषादजः ॥ १८॥ न्यवदयद्वववचः पत्र सत यथातथ थु 
ला विस्मितो भूत्वा झत्स्नं पुत्रवचः शुमम्‌॥ १६ ॥ ( अथ तोण्डसन्बपाय वपानवादतवाराहादन्त ) राज्ञे वक्तु 


ययो शीघ्र निषादः स्वावुगेः सह ॥ वसुनिषादाधिपतीराजहारसुपागमत्‌ ॥ २०॥ ।नषादाधिपसाञ्ञायं हत्या 


=पोत्तमः ॥ आहय तं नियादेश सभायां मन्त्रिभिः सह ॥ २१ ॥ सत्ङृत्य्‌ त वख राजा सउ सपारच्छद्म्‌ ५४ 


पप्रच्छ प्रीतिमात्राजा वसुं तं वनगोचरम्‌ ॥ किमागमनकृत्यं ते वद्‌ से वनगोचर ॥ ९९ ॥ वसुर्याच Pr 
वने दष्टमाश्चय श्वण भूपते ॥ २३ ॥ कश्चिच्छेतवराहस्तु श्यामाकमचरान्नीश ॥ त नरह HE नभा रा 
पितीरे प्ते 


महं रप ॥ २४॥. अनुद्रुतो वायुवेगो गला वढ्मीकमाविशत्‌ ॥ स्वामिपुष्कारणीतारे पश्यती बम है 
वल्मीकमखनं क्रोधान्प्रच्छितो न्यपतं शरुवि ॥ मत्यत्रोऽयं समागत्य माँ द्या माच्यत छावे ॥ र5॥ शिशन || 
चारी वसुसे पूछा कि हे वनगोचर ! तुम्हार आने का क्या कारण हे यह तुम कहो ॥ २२॥ बसु बाला कि हे शपत, राजन्‌ । सने जा वन म॑ आश्चर्य a ( ८ | 
उसको सुनो ॥ २३ ॥ कि हे नृप ! रातमें कोई खेत वराह श्यामाक को चरता था उस वराह के पाळे में घुष को हाथ में लेकर दांडा ॥ २४॥ पह * | 
पवन के समान वेगत्राला वह दड़िकर जाकर मर दखते हुए स्वा।भपुष्कारेणी के किनार ब बोरि में पेठगया ॥ २५॥ ओर क्रोध से मने बत्रारंका खादा ब खा च्डत | न | 
|| होकर मैं पृथ्वी में गिरपड़ा और यह मेरा पुत्र आकर मुझको पवी में सूर्चिछत देखकर ॥ २६ ॥ पवित्र होकर उसने देवदेव विष्णुजी की स्ठ॒ति किया तदन | | 
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र दर 
छू | 
( मुझ में पेठकर वराह ने पुत्र से कहा ॥ २७॥ कि हे निषादप ! मेरे चरित्र को शीघ्रही राजासे कहो कि काली गङ के दूध से सींचने से राजा बेंबारि को ¢ ॥ । 
€; | घावे ॥ २८ ॥ और बेंबोरि में स्थित कोई उत्तम शिला देख पड़ती हे व शिल्पी से मंदिर बनवाकर वायं अंक में स्थित पृथ्वी पे वराहमुखवाले मुझको || | 
१ | वैखानस सनीश्वरां से स्थापित कराकर ताणडमान्‌ भा पूजन करं ॥ २६। ३० ॥ अब बबार स ्राव्छादत दाना पगावाल श्रानेवासजी क समीप जाकर पोली |: टू न 
ह व काली गऊ के दूध से सींचने से धीरे धीरे धोवे ॥ २१ ॥ और चरणा से लगाकर पीठ तक प्रातादेन धोकर उत्तर व दक्षिण दोनों ओर छह्रदिवाली [a 
(| देवदेवं तुष्टाव मएसूदनम ॥ ततो मयि समाविश्य वराहोऽध्यवदत्सृतम्‌॥ २७॥ रज्ञे निवेद्य क्षिप्रं मचरित्र नि 

(| पादप ॥ कष्णगोक्षीरसेकेन वल्मीक क्षालयेज्ञपः ॥ २८॥ दृश्यते च शिला काचिहल्मीकस्था सुशोभना ॥ वामा 

| ड्वस्थयुप मां च वराहवदनं स्थितम्‌ ॥ २६ ॥ कारयित्वा शिल्पिनाथ प्रतिष्ठाप्य सुनीरवरेः ॥ वेखानसेमुनिवरेरच 

| येत्तोण्डमानपि ॥३०॥ अथ गत्वा श्रीनिवासं वरमीकादृतपद्गयम्‌॥ कपिलाङष्णयोक्षीरसेचमेः क्षालयेच्यनेः ॥२१॥ 

“| आपादपीठपर्यन्तं क्षालयित दिने दिने॥ कुयांत्प्राकारसुभयोरुतरे दक्षिणे तथा ॥ ३२ ॥ इत्युक्ता चेव माच्युञ्ज | 

5 देवः स्वस्थोऽभ्ं नप ॥ इद्‌ ते वक्मायातो देवदेवचिकीपितम्‌॥२३॥ (अथ पस्य निषादवाक्यस्वम्गाभ्यां विसा ८ 

० ए शेषाचलगमनम्‌ ) श्रीवराह उवाच ॥ ताण्डमानाप तच्छुत्वा छुप्रीता वास्सताऽसवत्‌ ॥ ततः कार्य विनिश्च |ॐ 

| त्य मन्त्रिभिः एप्करादिंसि!॥ ३४॥ वेङ्कटाद्रि जिगमिषुगपानाहुय सवशः ॥ कृष्शाश्च कापला गावो याः का ८ 

१ करें ॥ ३२ ॥ हे नृप! यह कहकर वराहदेवजी ने मुझको छोड़दिया ओर में स्वस्थ होगया विष्छुदे वजी की इस करने की इच्छा को तुमसे कहने के लिये में ¢ 

2 आया हूं ॥ ३३ ॥ ( अब राजा का निषाद के वचन व स्वम से बिलमार्गसे शेपाचल पे जाना कहा जाताहै ) श्रीवराहजी बोले कि तोएडमान्‌ भी उस वचन को | ८2 

ठ सुनकर बहुतही प्रसन्न व विस्मित हुश्रा तदनन्तर पुष्कर आदिक मन्त्रयां से कायको निश्चयकर ॥ ३४॥ वेङ्कटाचलको जानेकी इच्छा करके सब गोपाँको दुलाकर 

5 र 
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कहा कि जो कोई मेरी पीली व काली गोवें हें ॥ ३५॥ बछड़ासमेत उन सबोंको वेङ्कटाद्रि के समीप लावो कल यात्रा हे यह गोपांको आज्ञा देकर व मत्रियाको ॥ ३६॥ 


ओर सब प्रजाओं को बिदा कर सुन्दर राजा ने रनिवास में प्रवेश किया ओर उस कथा को स्त्रियो से कहकर राजा रात में सोगया ॥ ३७॥ ओर श्रीनिवासजीने 
भी उस राजा को बिल का मार्ग दिखलाया व अपने नगर से बिल तक मार्ग में विष्णुजी ने पत्तों को बनादिया ॥ ३८ ॥ ऐसा स्वप्न देखकर शीघ्रता समेत 
राजा प्रातःकाल उठकर सब मंत्री, प्रजा व बाह्मणों को भी बुलाकर ॥ ३६ ॥ वैसे स्वप्न को कहकर डार पे उसने पत्तों को देखा और योग्य झुरते में घोड़े प 


श्चित्सान्त मामकाः ॥ ३५॥ ताः सवत्सा आनयध्व बेङ्टाद्रेसमीपतः ॥ इत्याज्ञाप्य स्पा गपाज्छा याचाच 
च मान्त्रणः ॥ ३६॥ ।वसज्य प्रकृताः सवा ॥वेवशान्तःपुरं बशा ॥ उक्त्वा कथा ता पल्यान्य' सुष्वाप (नारा पा 
थिवः ॥ ३७॥ तं स्वपर श्रानवासाऽप बिलमाग ह्यदशयत्‌॥ स्वएरादारबंल माग प्वानछजदारः ॥ २८ ॥ एव्‌ 
स्वनं पा दृष्टा प्रातरुत्थाय स्वरः ॥ आहूय मान्त्रणः सवान्प्रकृतीव्रा्मशानाप॥ ३६॥ स्वन तथावव चित्वा 
ऽपश्यहारेऽथ पल्लवान्‌ ॥ युक्त संहत प्रययौ हयमारुह्य ताण्डमान्‌ ॥ ४०॥ पश्यन्पज्षवमङ्काश्च शानः ताता यया 
विलम ॥ दृष्टा विस्मयमापन्ना निमम तन पत्तनम्न॥ ४१॥ (अथ भगवहुक्त्या तोण्डमन्दपकवक्षारासिपकवग्रीन 
माणादिकम्‌ ) बिलमन्तःपुरे कृत्वा प्राकारं चाप्यकारयत॥ वर्सस्तत्र बपेन्द्रोऽसा निजित्य एथिबाममास॥४४ ९ 
। ` यथाक्क देवदवन क्षारम्रक्षालनादकम्‌ ॥ कृत्वा प्राकारनिमाणं कठसुय[गमायय[॥ ४३ ॥ तदांना दवदवन स्व 


होकर तोणडमान्‌ चलागया ॥ ४०॥ व पत्ता के टुकड़ा को देखकर धीरे धीरे प्रसन्न वह बिलको चलागया आर उसका देखकर वह विस्मय का आल हुआ | 
से प्राकार निमाण आदिक कहा ज 


स्क ०पु० | 
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| उसने नगर को बनाया ॥४१ ॥ (अब विष्णुजी के कहने से तोण्डमान्‌ राजा से किया हुआ दूध के स्नान 


| दोनों उत्तम वृक्षों को पालन करो ॥ ४४॥ श्रॉर मेरा स्थानं इमली हे व लॅब्ष्मीजी का स्थान चम्पक हे इसलिये सदैव ऋषि, देवता, मनुष्य व राजाओं का उनको | १ 
| प्रणाम करना चाहिये ॥ ४५ ॥ हे नपश्रेष्ठ ! इन दा दक्षा का स्थापित कर अन्य उत्तम वृक्षा का काटिये आर डार व गांपुर ( बाहरी दार) से सयुत प्राकार ६ 


63 


0000 छर छर SCENE 6 SEE SANE SIREN TE MESES ONE 
FREON NHN Nh No NIE RTF 5 


| उन्होंने वैखानस वंश में उत्पन्न सुनियों से पूजन कराया ॥ ४६॥ ओर उस उत्तम राजा ने नित्य बिल से आकर विष्णुदेवजी को प्रणाम कर घमसे राज्य किया |*९| 


| रहनेवाला उत्तम ब्राह्मण ॥ ५१॥ गंगाजी मं स्नान के लिये गया व ख समत वह नगर से चला आर माग सं बाह्मण गाभण हांगा तब वह आलण | ५२ ॥ | टू 
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( छहरदिवाली ) को बनावो ॥ ४६॥ और आपके वश म उत्पन्न नारायण नामक राजा भरा भक्त विमान का बनावा ब सुदर सं चात करंगा। ॥ ४७ ॥ | 2 । 
श्रीवराहंजी बोले कि तोण्डमान्‌ से ऐसा कहकर लक्ष्मी के पति विष्णुजी चुप होरहे॥ ४८ ॥ ऐसा विष्णुदेवजी का वचन सुनकर छहरदिवाली बनाकर | ५ 
यमाज्ञापिता रपः ॥ तिन्तणा चम्पक चासा पालयता नगात्तमों ॥ ४४ ॥ सम चास्थानका चिञ्चा लढन्या' 
स्थानं च चम्पकः ॥ नसस्काया नपस्वा हि ऋापदवनरः सदा ॥ ४५ ॥ सरथाण्यता ब्पश्र्च द्यान्यान्नगोत्त 
मान्‌ ॥ प्राकारमात्रं कुरु म हारगोएरसयुतम्‌ ॥ ४६ ॥ वमान तु भवहृश्यां नाम्ना नारायणा नृपः ॥ कारायष्य 
ति मद्धक्कः स्वणंनालंकारष्यात ॥ ४७ ॥ श्रावराह उवाच ॥ एवघुक्त्वा ताएडमान विरराम [श्रयः पाततः ॥ ४८ ॥ 
एवं देव वचः श्रा कृत्वा प्राकारमंव च॥ एजयासास सुनाभवस्ानसङलङ्गवः ॥ ४६ [नत्य वलन चागत्य | हू 
देवं नत्वा नपोत्तमः ॥ राज्यं चकार धरण मुञ्जाना सांगमुत्तमप् ॥ ५० ॥ ( अथ गङ्गास्वानागतवारशमाख्य . ८ 
विप्रचारत्रम ) एतस्मिन्नेव काले तु दाक्षणात्या [इजात्तमः ॥ ५१ ॥ गज्ञास्नानाय गच्दन्व सदारः ब्यय द 
पुरात ॥ मागे५थ गसिएी जाता ब्राह्मणी त्राह्मणाः सच ॥ ५२ ता तु गर्मवती द्या सात्मातुगसनःक्षमांयू ॥ 


व उत्तम सुख को भोग किया ॥ ५० ॥ ( अब. गंगास्नान के लिये आये हुए वीरशमा नामक ब्राह्मण का चरित्र कहा जाता है) इसी समय नं दाक्षण दिशा का |! री 


OOS LN) He 


{ iC ' हा 
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। 

| 

४ | 

उस गर्भवती स्री को अपने पीछे चलने में असमर्थ देखकर राजा को देखने की इच्छा करके यह राजा के डार पे आया ॥ ५३ ॥ आर डारपाल से जानकर राजा | 
ने उस डिजोंत्तम को बुलाकर विधिपूवेक पूजकर उस ब्राह्मण से कुशल पूंछा ॥ ५४ ॥ ( राजा बाले ) कि हे डिज ! तुम्हारे आन का क्या कारण ह आर में | 
| क्या करू ब्राह्मण बोला कि हे नृपोत्तम ! वसिष्ठ गोत्र में उत्पन्न मैं वीरशर्मा नामक सामवेदी हूं ॥ ५५ ॥ हे राजन्‌ ! खी समेत मे आदर से गंगाजी के स्नान || 


Se ~ 


क [लय चला आर साग पुणय स शानत काशका ( [वश्वासन्र क वश का कन्या ) गा[भण!। हांगइ ॥ ५६ ॥ यह लक्ष्मी एसो गास पातत्रता बड़ 
राजानं दइृष्टकामो$सो राजहारसुपागमत्‌ ॥५३॥ हाःस्थेनाज्ञांपतो राजा तमाहूय हजांतमस्‌ ॥ पूजायत्वा तु वि 
बिवत्पप्रच्छ कुशलं हिजम्‌॥ ५४॥ राजोवाच किमागमनङ्त्यं ते कि कारष्यांम्यह ।&ज ॥ ब्राह्मण उवाच ॥ | 
वासिष्ठो वीरशमाह सामवेदी रुपात्तम ॥ ५५ ॥ सदारो [नगता राजन्णङ्गास्नानाय सादर ॥ साय चगनणा | 

||| चर्यं कोशिकी एण्यशालिनी ॥ ५६॥ नाप्ना लक्ष्मीरितिख्याता सुशीला च पातित्रता ॥ सस्थाप्यना तव सह व्रत 

7 निर्वतयाम्यहम्‌ ॥ ५७॥ तस्माद्राजन्प्रयच्छास्ये यथेष्ठं भङ्कवेतने॥ तावच्च रक्ष्यता ल्षमायावदागमन सस ॥ २८॥ 

|£ | श्रीबराह उवाच ॥ राजा तस्य वचः श्रुत्वा तण्डुलानि धनान्यपि ॥ दत्त्वा घणमासपयन्त शृहमन्तःएरं द्दा ॥ ५९ ॥ 

तां न्यस्य ब्राह्मणः प्रीतो गङ्कास्तानाय नियया ॥ गत्वा भागीरथीं गङ्गा प्रयाग क्षल उत्तम १६०॥ स्नात्वा काशा 
ततो गत्वा तत्रोषित्वा ।दनत्रयस्‌॥ गया प्राप्य पिठश्राडमकरोद्व्राह्मणात्तमः ॥ ६३ ॥ गत्वायाघ्यामाप इर 


| सुशीलवती है इसको तुम्हारे घर में स्थापित कर में व्रतको निवृत्त करूं ॥ ५७॥ इसलिये हे राजन्‌ ! इसके लिये इच्छा के अनुकूल भोजन व वेतन ( स्च 
|| देवो और तबतक लक्ष्मीकी रक्षा कीजिये जबतक कि मेरा आगमन होवै ॥ १८॥ श्रीवराहजी बोले कि उसका वचन सुनकर राजाने छह सहीने के लिये च 
को देकर रनिवास में घर दिया ॥ ५९॥ आर उसको स्थापित कर प्रसन्न होता हुआ ब्राह्मण गंगास्नान के लिये चलागया आर भागीरथी गंग 
प्रयागक्षेत्र म॑ ॥ ६० ॥ नहाकर तदनन्तर काशीको जाकर वहां तीन दिन बसकर गया को प्राप्त हाकर उत्तम ब्राह्मण न पितरों का 


ct 
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ओर श्रयोध्यापुरी को भी जाकर बदरिकाश्रम को वह बाझण गया तदनन्तर शालग्राम को जाकर अपने देश को लोटा ॥ ६२ ॥ आर दा वप बतिन पर चत 

| महीने में यह दिजोत्तम लोटा व धीरे धीरे वैशाख में आकर ॥ ६३ ॥ शुक्तपक्ष मं एकादशी तिथि में फिर राजा के समीप आया तब राजा ने भूलकर ब्राह्मणा 
| की याद नहीं की ॥ ६४ ॥ र मानिनी ब्राह्मणी घर म॑मरगई व सूखी होगई तदनन्तर वीरशमो ब्राह्मण ने गगाजल की पटान का बन्धन छोड़कर 
। एक गगाजल क उत्तम घड को राजा के लिये देकर यह पछा कि मरा खा कुशलसे है॥ ६५। ६६ ॥ इसक उपरान्त राजा न स्मरण करक उस ब्ाह्मगा[ से य 


प्रययो बदरीवनम्‌ ॥ शालग्रामं तता गत्वा स्वदेश प्रति निर्यया ॥ ६२ ॥ संवृत्सरहयं5तीत चन सास शुभ दन ॥ 
निश्‍तो$सो हिजश्रेष्ठ' शनरागत्य माधव ॥६२॥ एकादश्यां शुक्षपक्ष पुना राज नमाययों ॥ राजा तु विस्टत्य 
तदा ब्राह्मणी नास्मरन्बदः ॥ ६४ ॥ ब्राह्मणां माननी गेहे छता शुष्का बभूव ह ॥ वारशमा तता वित्रा गाता 
यकरणडकस्‌ ॥ ६५ ॥ विश्युच्य बन्धर्नं खक गङ्काम्भःकरक शुभम्‌ ॥ प्रादाय राज पमच्छ पर्वा ङुशार्यनीत 
मे ॥ ६६ ॥ स्पृत्वाथ राजा विप्रं तं स्थीयतासाति चात्रवीत्‌॥ अन्तःपुरं ततो गला तामपश्यन्श्ता दह ॥ ६७ ॥ 
अनुक्खा ब्रह्मणे तस्मे प्रविश्य विलश्चत्तमम्‌॥ श्रीदासह नमस्कृत्य शुनः प्राष्य विलात्तम्‌ ॥ ६८ ॥ श्रानिवाि 
य॒यो द्रष्टं श्रीभूमिसहित परम्‌ ॥ तं दक्ष सहस्तायान्त जगूहाते घरारमे ॥ ६६॥ प्रणमन्तमवाचर्तं किमका दयार्थं 
तः ॥ नपोऽवदखणम्येशं भीतोऽभ ब्राह्मणीं बर्ताम्‌ ७०॥ ( अथ अस्विसरोवरसाहात्म्यम्‌ ) तच्छुला दवदवा डप 


कहा कि डिकिये तदनन्तर रांनवास का जाकर उस स्त्रीका घरम सरा देखा ॥ ६७ ॥ ओर उस ब्राह्मण से न कहकर उत्तन बिल म॑ पेठकर श्रीन्ट्रसह्जा 
को प्रणाम कर फर उत्तम [बल में प्राप्त होकर ॥ ६८ ॥ लक्ष्मी व भस समत उत्तम श्रानवासजा का के लिये गया व थकायक उसका आत हुए 
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देखकर पृथ्वी व लक्ष्मी ने आच्छादन किया ॥ ६६ ॥ आर प्रणाम करत हुए उसस श्रीनिबासजी नें कहा कि हे राजन्‌! तुम बिन समय म क्या श्राय हा उर हुए 
राजा ने श्रानबासजाॉ का प्रणाम करक चरा ब्रा्मशीको कहा ॥ ७०॥ ( अब आस्थसरावर का माहात्म्य कहा ज ) उस वचन का सुनकर दवदव 
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श्रीनिवासजी ने भी कहा कि हे राजन्‌ ! उत्तम ब्राह्मण से मत डरो और उस स्त्री को डोली पर चढ़ाकर अपनी स्त्रियो समेत ॥ ७१ ॥ हे प्रभो ! मेरे स्थान से पूर्व | | भून खंर 
भागा त अपरत्यु का दूर करनेवाले इस अस्थनामक तड़ाग म॑ दादशी तिथि में स्वान कराओ ॥ ७२॥ ओर स्त्रियों समेत जीवन को प्राप्त बाह्मणी ब्राह्मण से युक्त |£] अ० १० 
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| | उत्तम डा।लयां म खर्या का व उस ब्राह्मणी को भा.बिठाकर ॥ ७४ ॥ बाझणका आगे करके राजा ्रानेवासदेवजी को देखने के लिये गया ओर अस्थिक्रट ( र । 
मा भ.सजान्हजत्तमातू ॥ आन्दालका तामारोप्य ख्रीसिः स्वाभिः समन्विताम ॥ ७१ ॥ मदालयात्यूवंसागे हाद |& 
ऱ्या स्वजिय रा ॥ आस्थनान्न सरस्यास्मन्नपशत्युनिवारणे ॥ ७२ ॥ प्राप्तजीवा समं ह्लीमित्राह्मणेन च योक्ष्यते ॥ 
गात्र याह ब्यश्रठ यर्थाक्क वचन कुर ॥ ७३॥ हाते देववचः श्रा प्रययो स्वपुरं दपः ॥ आन्दोलिकाए रम्यासु 
ख्रिय आरोप्य तामपि ॥७४॥ ब्रह्मणं च पुरस्कृत्य दर देवं ययो ्पः॥ अस्थिकूटसरः प्राप्य स्नापयामास ता 
जियः॥ 24 ॥ त्वग।स्थरूपा सा चाप ताः क्षिप्ता सरोवर प्राप्तजीवा यथाएवे सुन्यज्ञितशरीरजा ॥ ७६॥ उत्यिता 
सरसः सनात्वा राशन: सहमङ्गला ॥ प्राप्ता च ब्राह्मणं प्रीता भर्तारं पुनरागतम्‌ ॥ ७७ ॥ राजा हरि पूजयित्वा 
श्राह्मणाय घन दद, ॥ सहखानष्कपयन्त वस्राणि विविधानि च॥ ७८॥ स्वदेशगमनायेव सादरं विससज ह॥ 
विप्रः थुत्वा खियो इतत प्रभावं वेडटेशितुः ॥ ७६॥ आशीः प्रयुज्य राज्नेऽघ स्वदेशं प्रययो दिजः ॥ बिग्रे गते श्री 


आ 00 TS Tos स्रियो को नहवाया ॥ ७४. और चर्म व अस्थिरूपी वह ब्राह्मणी उन खियो समेत तड़ाग में डाली गई व | १ | 
दल का नाइ उत्तम अकट रारोर से उत्पन्न वह जीव को मातत हुई ॥ ७६ ॥ और रानियों समेत वह मंगलमयी ब्राह्मणी नहांकंर तड़ाग से उठी और प्रसन्न होकर ||& 


कप 


फिर आये हुए पति को प्राप्त हुई ॥ ७७ ॥ और राजा ने श्रीनिवास विष्णुजी को पूजकर हज़ार ्रशफ़ियो तक धन देकर व अनेक प्रकारके वस्नोंको देकर॥ ७३॥| |€: | 


NN ~ 


% | अपने देश को जाने के लिये आदर समेत बिदा किया और ब्राह्मण स्री का वृत्तान्त व वेङ्कटेश्वर का प्रभाव सुनकर ॥ ७६ ॥ राजा के लिये त्राशीवादो को | ८ 
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° ~ चड प्र डोक ज ~ देवदेवेश गीनिव जी 5 पू 
कुम्हार. के वंश में उत्पन्न भीम नामक भक्त का वृत्तान्त कहा जाता ह ) और विस्मय में प्राप्त होकर उत्तम राजा ने देवदवेश श्रांनवासजा स पूळा ( राजा | 


। टू ) 
देकर अपने देश को चलागया और ब्राह्मण के चले जाने पर श्रीनिवासजी ने फिर राजा से कहा ॥ ८० ॥ कि हे राजन्‌ ! प्रतिदिन दुपहर में नेवेद्य के उपरान्त | भू०खं० 
आकर मुझको इच्छा के अनुसार सोने के कमलों से पूजकर ॥ २.१: नराधिप ! पुरी को जाकर अपने धर्म से राज्य करो व हे राजन्‌ ! जो जो तुमको ||| अ० १० 
प्रिय होगा वह सब निस्सन्देह होवैगा ॥ ८२॥ व हे राजन्‌ 0 समय में ठुमको कभी न आना चाहिये इस प्रकार समय का पूजन करके लुम Es टु 
नगर में बसो ॥ ८३ ॥ राजा बोले कि हे देवेश ! मैं वैसाही करूंगा ओर मध्याह् में पूजन करूंगा इस प्रकार श्रीनिवासदेवजी की आज्ञा से नित्य सोने के | 


निवासो राजानं पुनरत्रवीत्‌ ॥ ८० ॥ दिने दिने च मध्याहे नेवद्यानन्तरं नप ॥ आगत्य मामचेयित्या यथेष्टं स्वर्ण ` 
पङ्कजेः॥ ८१॥ गला परी स्वधर्मेण राज्यं कुरु नराधिप ॥ यद्यदिष्टं तव छप भविष्याते न संशयः ॥ ८२॥ नागन्त 

व्यमकाले तु लया रप कदाचन ॥ एवं कालाचनं कृत्वा गता तै स्वपुरे वस ॥ ८३॥ राजावाच ॥ तथा करिष्य 
देवेश मध्याह्ने चार्चयाम्यहम्‌ ॥ इति देवाज्ञया नित्यमचयन्स्वणपङ्कजः ॥ =४॥ तद्ृध्वे तुलसीएष्प॑ जात्वपश्यत्स 


मृन्मयम्‌ ॥ ८५ ॥ (अथ कुर्बग्रामस्थकुलालवंशजभीमारख्यमक्कोदन्तः ) विस्मितो देवदेवेशमएच्छन्दपसत्त 


मः ॥ राजोवाच ॥ केनाच्येसे मन्मयैश्च कमलेस्तुलसीसमेः ॥ ८६॥ राज्ञा एष्टो देवदेवः स्मत्वा राजानमत्रवीत्‌॥ 
कश्चित्कुलालो मद्गक्कः कुवंग्रामे वसत्यसो ॥ ८७ ॥ स्वण्हेशवयते राजंस्तदङ्गौकियते मया ॥ हाते दववचः इत्वा 


कमलों से पूजते हुए उस राजा ने उन श्रीनिवासजी के ऊपर किसी समय मिट्टी से बना हुआ तुलसी का पुष्प देखा ॥ ८४ | ८५ ॥ ( अ्रब कुवेग्राम में स्थित (क 


बोले ) कि तुलसी के समान. मिट्टी के कमलों से तुमको कौन पूजता है ॥ ८६ ॥ राजा से पूंछे हुए देवदेव श्रीनिवासजी ने स्मरण करके राजा से कहा कि यह ¢ । 
कोई कुम्हार मेरा भक्त कुर्वग्राम में बसता है ॥ 5७ ॥ हे राजन्‌ ! वह अपने घर में जो पूजता है उसको मैं स्वीकार करता हूं इस प्रकार श्रीनिवासदेवजी का | 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


हँ है | 
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८१ प्रणाम करके आगे खड़ा हुआ ॥ ८९॥ -्रौर उस खड़े हुए भीम नामक कुम्हार से पूछा ( तोणडमान्‌ बाले ) कि हे कुलोत्तम, भीम ! श्रीनिवासदेवजी को क्‍यों | 
पूजते हो ॥ ६० ॥ श्रीवराहजी बाले कि पूंळे हुए कुम्हार ने कहा कि हे नृपश्रष्ठ | में कभी पूजन नहीं जानता हू यह किसने कहा हे के कुम्हार पूजताह ॥ ६१॥ 
तोण्डमान्‌ बोले कि श्रीनिवासदेवजी ने सुझूस तुम्हारा पूजन कहा हे उस कुम्हार ने राजा का वचन सुनकर पाहले का विष्णुदवरजा का वचन स्मरण करक | 


` तंद्रषं प्रययो नूपः ॥ ८८ ॥ गत्वा कुवपुरं तस्य कुलालस्य ग्रह ययो ॥ राजानमागतं दृष्ठा प्रणम्येवाग्रतः स्थ 

| | त'॥८९॥ स्थितं तं भीमनामानं पप्रच्छ रपसत्तमः ॥ तोण्डमानुवाच ॥ भीम पूजयसे देवं कथं वद कुलोत्तम ॥&०॥ 
श्रीवराह उवाच ॥ एष्टः प्राह कुलालोऽपि जातु जाने न चाचनम्‌॥ कनोक्कं पतिश्रे्ठ कुलालाऽचयतीत हैं ॥ ६ 3॥ 
तोण्ठमालवाच ॥ देवन श्रीनिवासन ममोक्क हि खदचनम्‌॥ स तु श्रत्वा रपवच' स्मत्वा दववर एरा॥ “२ ॥ भास 
| उवाच॥ यदा प्रकाशिता पूजा यदा राजा समागतः ॥ तोण्डमांस्तेन संवादस्तदा माक्ष गामष्यासे॥ &३ ॥ इत 
| पूर्व वरं देवो दत्तवान्वेइटेश्वरः ॥ &४॥ ( अथ कुवग्रामस्थमीमाख्यमक्कस्य पत्नया सह वेकुण्ठप्राप्तिः) इत्युक्त्वा 
| थ कुलालोऽपि पत्रया साध तथैव च ॥ विमानमागतं दृष्टा देवं दृष्टा जनादनम्‌ ॥ ९५ ॥ प्रणमन्प्रजह। प्राणान्स 
|| दारो भक्कसत्तमः॥ पश्यतो राजराजस्य विमानमधिरुदझ च॥ ६६ ॥ दिव्यरूपधरो दव्या साप [वष्णुपद यया ॥ 


| | कहा ॥ ३२॥ ( भीम बोला ) कि जब पूजन प्रकाश होगा शोर जब राजा तोण्डमान्‌ श्रावैगा व उससे संवाद होगा तब तुम सोक्षको प्राप्त होगे ॥ ६३ ॥ पाहिले 

|| वेङ्कटेश्वर श्रीनिवासजी ने यह वर दिया है॥ &४॥ ( अत्र कुवेग्राम में स्थित भीम नामक भक्त का खी समेत वैकुण्ठ को जाना कहा जाता है) यह कहकर |: 
है| वह कुम्हार भी स्त्री समेत आये हुए विमान व विष्णु देवजी को देखकर ॥ ६५ ॥ प्रणाम करते हुए उस उत्तम भक्त ने स्त्री समेत प्राणां को छोड़ांद्या ओर राज- डि 
| छ| राज के देखते हुए विमान पै चढ़कर ॥ ६६ ॥ दिव्यरूपधारी वह देवी ( स्री ) समेत स्वर्ग को चलागया और राजा ने वहां आश्चर्य को देखकर प्रसन्न होकर 


४ | 
स्क०्पु० - वचन सुनकर राजा उस कुम्हार को देखने के लिये गया ॥ ८८ ॥ और कुवेपुर को जाकर उस कुम्हार के घर को गया और राजा को आये हुए देखकर कुम्हार ४ 
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|| अपने नगर को ग्राप्त होकर ॥ ६७॥ श्रीनिवास नामक श्रपने पुत्र को विधि से अरि 


> 


6 °+ (3 NS 
पेक करके कहा कि धर्म से मनुष्यों व प्रथ्वी को पालन करो ॥ ६८ ॥ पुत्र 


श्रा देक बु द्धि १०५ सु किय ओर प क he नेत्रों be ~ A ~ ¢ ~ 
द यह ज्ञा दकर उस सान्‌ ने बड़ा तपकया श्रार तपस्या करते हुए उसके नेत्रा क सामनं विष्णुजी माघ हुए ॥ &६॥ ( अब श्रांनवासजा का दया 


तोएडमान्‌ राजा को सारूप्य मोक्ष का मिलना कहा जाता है ) और गरुड़ के ऊपर सवार होकर लक्ष्मी व प्रथ्वी समेत विष्णुदेव जी ने यह कहा ॥ १००॥ 
5 (-श्रीविष्णुजी बोले ) कि हे पश्र ! तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न में क्या करूं देवदेव विष्णुजी से ऐसा कहे हुए तोएडमान्‌ राजाने भी ॥ १ ॥ प्रसन्न 
दरा राजाडतं तत्र स्वपुर प्राप्य हापतः ॥ ९७॥ स्मृतं श्रीनिवासाख्यममिपिच्य विधानतः ॥ परिपालय घर्मेण 
मानवाश्च वखुन्धराम्‌ ॥ `= ॥ इत्याशाप्य सुरतं धीमांस्तताप परमं तपः ॥ तप्यतस्तस्य देवोऽपि प्रत्यक्षमभव 
डॉर:॥ ९९ ॥ ( अथ श्रीनिवासकृपया तोण्डमन्दपस्य सारूप्यम्रापतिः) आरुह्य गरुडं देवो रमाभूमिसमन्ति 
दः ॥१००॥ श्रीसगवातुवाच ॥ कि करोमे नृपश्रेष्ठ तपसा तोषितस्तव ॥ इत्युक्को देवदेवेन तोण्डमानपि राज 
राल॥ ३ ॥ ग्रातिमान्ग्राञ्ञांलभूत्वा सगहगदसुवाच ह ॥ तल्लोके वस्दुमिच्छामि जरामरणवरजिते ॥ २॥ इदमेव वर 
दाह मायवतन्ममप्सतम्‌॥ ३॥ श्रीवराह उवाच ॥ इत्युक्ता निपपातोव्या साष्टाङ्गं देवसन्निधो ॥ तदा कलेवरं 
सुकत्वा बिसान लाररीह च ॥ ४॥ गन्धर्वः स्तूयमानोऽसो सारूप्यं प्राप्य शाङ्किणः॥ यच्छोकमोहरहित॑ जरामरण्‌ 
 वजितम ॥ ५ ॥ उनराणत्तराहत ताहष्णाः पदमाययो ॥ ६ ॥ ( अथतन्माहात्य्यश्रवशपठनफलश्रतिः ) एत 
- || होकर हाथों को जोड़कर. गद्गद्‌ वाणी: समेत यह कहा कि में वृद्धता व मृत्यु से रहित तुम्हारे लोक में बसना चाहता हूं॥ २ ॥ हे माधव | इसी वरको 
| दीजिये ओर यही मेरा मनोरथ है ॥ ३.॥ श्रीवराहजी बोले कि यह कहकर बह विष्णुदेवजी के समीप साष्टाङ्ग गिरपड़ा तब शरीर को छोड़कर विमान पे चढ 
£| गया ॥ ४ ॥ और गन्धो से स्तुति किया जाता हुआ यह विष्णुजी के समान -डता तथा 


रूप को प्राप्त होकर जो शोक व मोह से रहित और जो बृद्धता तथा सरण से 
त ‘A Cc _N NX ड्‌ शि (SS था TH > वह > 
|| रहित है ॥ ५॥ र जहां से फिर लोटना नहीं होता है उस विष्णुजी के स्थान को प्राप्त हुआ ॥ ६॥ ( अब इस माहात्म्य के सुनने व पढ़ने का फल कहाजाता 
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स्कष्पु०| छ] {~ देवे त्ररव नि कल भ्‌ कि ष्यत्व र्त्रि कहा जे > को SE २ वह a णल > र ns 4 
अ वि ) ह उनि वरदाखान,- सन यह भावऱ्य चारत्र कहा जो इसका सुनता हे ओर जो सुनाता हे वह विष्णुलोक को जाता हे ॥ ७॥ श्रीसूतजी बोले कि देवदेव | 


४9, > 


३ | | | वराहजी ने यह भविष्य वृत्तान्त कहा जो मबुष्य इस पवित्र व पुरानी कथा को-भक्ति से सुन न कट: र 
> ह्‌ झुष्य इस पावत्र व पुराना कथा का. सक्ते न्‌ है E कामनाओं के कर अन्त में विष्णाजी के | £ 

॥@ | थान को जाता है Nolet णे त दीव व्‌ भै इः रजता दै ॥ य ह [नाच्या डु [ भास्कर श्रः स णाजी के |; 

क| | छ ४४ झूनवाराहलण्ड दवादयालुमिश्रविराचते भाषानुवादे श्रीवेडूटाचलमाहात्म्ये घरणीवराहसंवादे भविष्यद्व्णने | ह 
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॥ ५ न चाम क्रामोध्याय १२५ त || 5 ७ ४7 “॥ 5०० ७५ आह पद gral 400. 2 TN 

। | डोवष्यदवाश मर्याक्क ववाणान ॥ यः श्रावयेय्ः शृणुयाहिष्णुलोकं स गच्छति॥७॥ श्रीसूत उवाच ॥ इत्यु | | 

ह : के दवदवन समाविष्य सहात्तरम्‌ ॥ श्शणुयायः पठेद्भक्त्या कथां एण्यां पुरातनीम ॥ ८॥ स तु शुकताखिला | 
॥ न्कामानन्त विष्णुपद अजत्‌ ॥१०९॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे भूमिवाराहखण्डे त्रीवेङ्गटा चलमाहात्म्ये धरणीवराहसं त. | 

|. वादे भविष्यद्वणने तोएडमांश्‍चक्रवतित्तवणनं नामदशमो$ध्याय:॥१०॥  # ॥. क ॥ || 
| _ (अथ॒ काश्यपस्य स्वामिएष्करिणीस्नानेन महापातकनाश ) श्रीसूत उवाच ॥ अथातः संप्रवक्ष्यामि स्वामि |ॐ 


पुष्करिणी शुभाम्‌ ॥ लक्षा त्य, कथामेकां पवित्रा हिजप्त्तमाः ॥ १॥ काश्यपाछ्यो हिज पूवमस्मिस्तीर्थवरे 
शुभे॥ स्नात्वातिमहतः वाहक नरकप्रदात्‌ ॥ २॥ ऋषय ऊषुः ॥ सुने काश्यपनामासावकरोत्कि हि पातक 
|. म्‌॥ स्नाता तीथवरे ह्य | यस्मान्यक्त5मवत्क्षणात्‌ ॥ ३॥ एतन्नः श्रद्धधानानां बहे सूत कपादलात्‌॥ त्वहचो$मततू | 
दो०। जिमि कारयप डिजनाथजी भय दोष सा मुक्त | गेरहवें ग्रथ्यायनें सोइ चरित हे उक्त ॥ ( अब काश्यपजी का स्वामिपुष्करिणी के स्नानसे महापाप का 
जाता है) सूतजी बोले कि हे जातमा! इसके उपरान्त उत्तम स्वामिपुष्करेणी को उद्देश करके में एक पवित्र कथा को कहता हूं १॥ 

न समय कारयूप नामक बाझण इस उत्तम ताथ में नहाकर नरक को देनेवाले बड़े भारी पाप से छूट गया है ॥ २॥ ऋषिलोग बोले कि हे सुने ! क 
२ इस ब्राह्मण ने क्या पातक किया था जोकि इस उत्तम तीर्थ में नहाकर क्षण भर में जिस पाप से छटगया ॥ ३॥ हे त्‌तजी ! दया के बलसे इस 


५: 4 ~ CS 


SN TENN” NS INR 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 


ले हमलोगों ग्रे और तुम्हारे वचनरूपी मरत से तृप्त हमलोगों के प्यास नहीं है ॥ ४ ॥ श्रीसूतजी बोले कि श्रीस्वामिपुष्करिणी के माहात्म्य का ; 
के तमिल क जोकि पढ़नेवालों का पापनाशक है ॥ ५ ॥ ( अब परीक्षित्‌ का वृत्तान्त कहा जाता है ) श्रभिमन्यु के पुत्र परीक्षित्‌ 4 
| नामक धर्म से पृथ्वी को पालन करते हुए हस्तिनापुर में बसते थे ॥ ६ ॥ वे साठि वर्षे की श्रवस्थावाले राजा परीक्षित्‌ किसी समय शिकार के अनुराग से || | 
९) वनमें घूमते थे और क्षुधा व प्यास से विकल हुए ॥ ७ ॥ और बनमें भगे हुए एक मृग को आदर से ढंढ़ते हुए उत्तम राजा ने ध्यान में प्राप्त सुनि को देखकर | 
El प्तानां न पिपासापि विद्यते ॥ ४॥ श्रीस्त उवाच ॥ श्रीस्वामिपुष्कारण्यारच माहात्म्यप्रातपादकम्‌ ॥ इतिहास 
प्रवक्ष्यामि पठतां पापनाशनम्‌ ॥ ५॥ ( अथ परीक्षिद्टत्तान्तः) अभमन्दुछुता राजा परा क्षित्ञास पान, ॥ त्मध्या 
स्त हास्तिनपुरं पालयन्धर्मतो महीम्‌ ॥६॥स राजा जाठु वापन चचार रगयारत; ॥ पष्टिवर्षवया भूपः क्षुत्ृष्णाप 
रिपीडितः ॥ ७॥ नष्टमेकं स विपिने मार्गयन्मृगमाद्रात्‌ ॥ ध्यानारूद खान द्या ग्राह भूपालकात्तमः ॥ ७060. 
बाऐन विपिने खगो विडो5्घुना सुने ॥ दृष्टः स कि त्वया विहारवडता भकत ॥ &॥ समाधिनिष्ठो मोनित्वान्न 
किंचिदपि सोऽब्रवीत्‌ ॥ ततो घलुरटन्या स स्कन्ये तस्य महासुनेः ॥१०॥ निधाय शतस तु कुपितः स्वपुर य 
यो ॥ मुनेस्तस्य सुतः कश्चिच्द ज्ञीनाम बभूव वे ॥११॥ सखा तस्य ऊशा्योऽशच्दङ्गणा हजसत्तमः ॥ सखा 
यं श्वृङ्गिणं प्राह कृशाख्यः स सखा ततः ॥१२॥ पिता तव एत सप स्कन्धन वहतऽघुना ` सा भृद्वपस्तव सख 2 
2) कहा ॥ ८ ॥ कि हे सुने ! इस समय वन में मैने बाण से मग को मारा था हे विहन्‌ ! भय से विकल उस भगे हुए झग को क्या ठुमने देखा ह ॥ &॥ | ८ | 
#| समाधि में स्थित उसने मौन होने के कारण कुछ भी नहीं कहा तदनन्तर उस राजा ने धनुष के किनारे से महामुनि के कन्घे पे ॥ १०॥ मरे हुए सप को धर | 
“ह कर क्रोधित होकर अपने नगर को चलागया और उस मुनि का कोई श्ेंगी नामक पुत्र था॥ ११॥ व उस श्यंगी का कृश नामक ठजातन मित्र था तदनन्तर | ४. 
७9 कृश नामक उस मित्रने श्वंगी मित्र से कहा ॥ १२॥ कि इस समय तुम्हारा पिता मरे हुए सप को कन्धे पे धारण किये है हे सखे ! तुम्हारे गवे मत हाव आर ठुम | ( ५ | 
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यह व्यर्थ ही क्रोध करते हो॥ १३ ॥ राजा के लिये शाप देने की इच्छावाला वह श्रृंगी कोधित हुआ श्रोर उसने यह कहा कि जिस मूढ़बुद्धि ने मेरे पिता के 
| अ० ११ 


८५ 5 ऊपर मरे हुए सॉप को धरा हे ॥ १४ ॥ तक्षक नाग से काटा हुआ वह सात रात्रि म॑ मरजावे इस प्रकार मुनि के पुत्र ने उत्तरा क पुत्र परीक्षत जी का शाप | 
|| दिया ॥ १५॥ शमीक नामक उसके पिता सुनीश्वरजीने-पुत्रसे शापित उस राजा को सुनकर शग पुत्र से कहा ॥ १६॥ कि सब लाका की रक्षा करनवाल राजा | 
को तुमने क्यों शाप दिया क्योंकि बिन राजा के लोक में हमलोग केसे स्थित होवेंगे ॥ १७॥ और क्रोध से पातक होता हे व दया से सुख मिलताहे ओर जी 


| '|॥६। मा कुध्यस्तामेद हथा ॥ १३ ॥ साऽमवत्कापतः श्वृङ्गी दित्सुः शाप बपाय वे॥ मत्तात शवसप या न्यस्तवान्य्‌ 
। £| दचतनः ॥ १४ ॥ स सप्रात्रान्ध्रियता संदष्टस्तक्षकाहिना ॥ शशापवं झानेसतरोत्तय पर्राक्षतम्‌ ॥ १५॥ 
ह £| शमीकाख्यः पिता तस्य शातं श्रुत्वा सुतेन तस्‌ ॥ नृपं प्रोवाच तनयं शङ्गिणं घुनिएङ्गवः ॥ १६ ॥ रक्षकं सव 
लोकानां नृपं क शप्तवानसि ॥ अराजक वरय लाक स्थास्यामः कथमञ्जसां ॥ १०॥ कायन पातक शूयाददयया 
प्राप्यते सुखम्‌॥ यः समुत्पादित कोपं क्षमयेव निरस्यति ॥ १८॥ इह लोक परत्रासावत्यन्त सुखमरवुत ॥ क्षमा 
युक्का हि पुरुषा लभन्ते श्रय उत्तमम्‌ ॥ १९ ॥ ततः शमीकः स्वं [शिष्य प्राह गारखुखा भवस्‌ ॥ भा गारणुख यत्वा 
त्वं वद भूपं परीक्षितम्‌ ॥ २० ॥ इस शाप मत्सुतो ङ्गं तक्षकाधिपदंशनम्र ॥ पुनरायाह शनि त्व सत्समाप महाम्‌ 
ते॥ २१॥ एवपुक्कः शर्माकन यया ।।रसुखो नृपम्‌ ॥ समत्य चाव्रवीइूपसात्तरय परीक्षितम्‌ ॥ २२ ॥ द्या स 


उपजे - हुए क्रोध को क्षमाही से शान्त करताहे ॥ १८॥ वह इस लोक व परलोक में श्रत्यन्त सुखको पाता है ओर क्षमा स सयुत मनुष्य उत्तम कल्याण का पाते | 
| है ॥ १६॥ तदनन्तर शमीक ने गोरसुख नामक अपने शिष्य से कहा कि हे गोरमुख ! लुम जाकर राजा परीक्षित्‌ से तक्षक से काटना यह मर इत्र स कहा |: 
ह्रां शाप कहो व हे महांमते | फिर लुम शाहा मर समीप आवो ॥ २० । २१ ॥ शमीक से एसा कहे हुए गोरसुख ने राजाक समीप गमन क्रिया व जाकर 
पुत्र परीक्षित्‌ जी से कहा ॥ २२ ॥ कै तुमसे धरे हुए पिता के कन्धे पे मरे सप को देखकर क्रोध से संयुत शमीक के पुत्र श्युगी ने तुमका शाय 


स्क ०पु० 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 


स्क ° पु ० 


दिया है ॥ २३ ॥ कि इस दिन से सातवें दिन में तक्षक महासप से काटे हुए परीक्षित राजा शीघ्रही विष की अग्नि से जलजावेंगे ॥ २४ ॥ हे राजन्‌! उस मुनि 
के पुत्र श्वृंगी ने तुमको ऐसा शाप दिया है उसके पिताने यह कहने के लिये मुझको तुम्हारे समीप पठाया हे ॥ २५ ॥ उस राजा से ऐसा कहकर गौरमुख शीघ्रही 
चलागया और गोरमुख के जानेपर पश्चात्‌ राजा परीक्षित्‌ शोक से युक्त हुए॥ २६॥ ओर श्रेष्ट राजाने गंगा के बीच में एक खंभावाले व ऊंचे ओर चोंड़ि 
तथा आकाश को छूनेवाले एक मण्डप को बनाया ॥ २७॥ आर सावधान होकर वह महागरुड़ के मंत्रों को जाननेवाले तथा ओंपधियों को जाननेवालेवेद्या से 


पितुः स्कन्धे त्वया विनिहितं मृतम्‌ ॥ शमीकस्य सुतः शङ्की शशाप खाँ रुपान्वितः ॥ २३ ॥ एतद्विनात्सप्तमे 
ऽहे तक्षकण महाहिना ॥ दृष्टी विषारनना दग्धो खूयादाशवभिमन्युजः ॥ २०॥ एवं शशाप ला राजन्डुङ्गो 

स्य मुनेः सुतः ॥ एतहक्तु पिता तस्य प्राहिणन्मा खद्न्तिकम ॥ २५ ॥ इतीरयित्वा तं बृपमाशु गोरमुखो ययी ॥ 
गते गोरसुखे पश्चाद्राजा शोकपरायणः ॥ २६ ॥ त्रभ्रॉल्ेहमथोतडइमेकस्तम्म॑ सुविस्तृतम्‌ ॥ मध्यगङ्ग व्यतनु 
त मण्डपं दपएङ्गवः ॥ २७ ॥ महागारुडमन्त्रशरोषधिज्ेश्चिकित्सक्ैः ॥ तक्षकस्य विषं हन्तुं यत्न कुवन्समाहि 
तः॥ २८ ॥ अनेकदेवब्रह्मषिराजापिप्रवरान्वितः ॥ आस्ते तस्मिन्दपस्तुड़े मण्डपे विष्णुसङ्गिमान्‌ ॥ २६ ॥ तस्मि 
ज्ञवसर विप्रः काश्यपो मान्त्रिकोत्तमः ॥ राजानं रक्षितु प्रायात्तक्षकस्य महाविषात्‌ ॥ ३०॥ सप्तमेऽहनि विप्रेन्द्रो 
दरिद्रो धनकामुकः ॥ अत्रान्तरे तक्षकोईपे विप्ररूपी समाययों ॥ ३१॥ मध्ये मार्ग विलोक्याथ काश्यपं प्रत्यमा 


RS A Te RAS 


तक्षक का विष नाश करने कें लिये यत्न करनेलगा ॥ २८ ॥ और विष्णुजी की भक्तिवाला वह राजा अनेक देवि, ब्रह्मपि व श्रेष्ठ राजारँयों से संयुत होकर 3 
उस ऊंचे मणडप में रहनेलगा ॥ २९ ॥ व उस समय मंत्रों को जाननेवालों में उत्तम काश्यप निर्धनी ब्राह्मण धन की इच्छा से तक्षक के महाविष से राजा |. 
की रक्षा करने के लिये सातवें दिन गया इसी अवसर में ब्राह्मण का रूप धारनेवाला तक्षक भी आगया ॥ ३०। ३१ ॥ ्रोर माग के बीच म॑ काश्यपजी का .. । 
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हे हिज ! आप समर्थ होगे यह सुझको जान पड़ता है यह कहकर उस समय तक्षक ने उस वृक्ष को काटखाया ॥ ३७ ॥ आर वह बहुतहा ऊचा दृक्ष भा भस्म 
होगया और पहले ही कोई मनुष्य उस दक्ष के उपर चढ़ा था ॥ ३८॥ बह भी उस समय तक्षक के विष की उल्कां से जलगया ऑर उस मनुष्य का उन 
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देखकर उसने कहा कि हे महामुने, ब्राह्मण ! इस समय तुम कहां जाते हो यह मुझसे कहो ॥ ३२ ॥ यह पूंछे हुए काश्यप ब्राह्मणुने उस समय तक्षक से 
कहा कि आज तक्षक विष की अग्नि से महाराज परीक्षित्‌ को ॥ ३३ ॥ जलाबैगा उसको शान्त करने के लिये में उसके समीप जाता हूं ऐसा कहे हुए उस 
तक्षक ने फिर उस ब्राह्मणसे कहा ॥ ३४ ॥ कि हे छिजश्रेष्ठ ! में तक्षक हूं ओर मुझसे काटे हुए मनुष्य की श्रोषध सैकड़ों वर्षो में भी हज़ारों महामंत्रों से भी । | 
नहीं होसक्की हे ॥ ३५॥ इस समय यदि सुझसे काटे हुए की श्रांषध करने के लिये तुम्हारे शक्ति हे तो अनेकों योजन उच इस दक्ष का जिलाइय ॥ ३६ ॥ ता € 


त॥ ब्राह्मण लं कुत्र यास वद्‌ -मऽय महासुने ॥ ३२॥ इत एष्ठस्तदाऽवादात्काश्यपस्तक्षक हिजः ५ पराक्षत 
महाराजं तक्षको$य वषाग्नना ॥ ३३ ॥ पक्ष्यते तं शमांयलुं तत्समीपसुपम्यहम ॥ इत्उुक्क सं च त वतर दक्ष 
कः पुनरत्रवीत्‌ ॥ ३४ ॥ तक्षकोऽह ।इजश्रछ मया दष्टाश्चाकात्सठुम्‌ ॥ न शक्याब्दरातनाञप्‌ सहासन्त्राबुत 
रॉपे ॥ ३५ ॥ चिकात्सत चन्मदृष्टे शक्किरास्त तवाइना ॥ अनेकयोजनाच्छाय दशाम्युज्ञावय इम्‌ ॥ ३६ ॥ 
तता मंवान्समथ। ह।त्यव मं भात है हज इतीरयित्वा तं इक्षमदशत्तक्षकस्तदा ॥ ३७ ॥ असवद्गस्मसात्साप 
तक्षोत्यन्तसम्ुच्छतः ॥ प्रवेमंव नरः काश्चत्तं रक्षमांधेरूदवान्‌॥ ३८ ॥ तक्षकस्य विषाख्कासः साप दुष्घाउसद 
त्तदा॥ तन्नरं न विजज्ञाते ता च काश्यपतक्षको॥ ३६ ॥ काश्यपः प्रातेजज्ञेप्य तक्षकस्याप शृण्वतः ॥ सन्मन्न 
शङ्कि पश्यन्जु सवे विप्रादयाऽडना ॥ ४०॥ इतीरायतवा तं दक्ष सस्मासूत वषाश्नना ॥ आजावयन्मन्तेशाक्तथा 


BNE RY ON ~ 


काश्यप व तक्षक दोनों न नहा जाना ॥ ३६ ॥ इसके उपरान्त तक्षक के भी सुनते हुए काश्यपजी ने प्रतिज्ञा का कि इस समय ब्राह्मण आंद्क सब लाग 
रे मन्त्र की शक्ति को देखें ॥ ४० ॥ यह कहकर मंत्र के जाननेत्रालों में उत्तम काश्यपजी ने विष की श्रस्नि से भस्म हुए उस इक्ष को मंत्र की शक्ति स जिला | 


* ले 
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र )॥ दिय ॥ ४१ ॥ आर वह मजुष्य उस वृक्ष समंत जाउठा इसक उपरान्त तक्षक ने मत्र को जाननेवाले उन काश्यपजी से कहा ॥ ४२ ॥ कि हे डिज! जिस 


) प्रकार मुनि का वचन झूठ न होवे ऐसा कीजिये ओर राजा तुमको जो धन देवैगा उससे दूना घन ॥ ४३ ॥ में तुमको दूंगा हे बिजय । शीर लीढ 
यह कहकर बड़े मोलवाले रत्नों को उन काश्यपजी के लिये देकर उस तक्षक ने॥ ४४॥ मंत्र को जाननेवाले उस काश्यप बराह को लोटादिया और ज्ञान 
| की दृष्टि से राजा को थोड़ा श्रायुबेलवाला जानकर वे काश्यपजी ॥ ४५॥ तक्षक से रत्नों को पाकर छुप होकर अपने आश्रम को लोट आये और उसी क्षण 


काश्यपो मान्त्रिकोत्तमः ॥ ४१॥ स नरस्तन रक्षण साकसुञीवितोऽभवत्‌॥ अथात्रवीत्तक्षकस्तं काश्यपं मन्त्रकोवि 
द्म्‌ ॥ ४२॥ यथा न सुनिवाइ/मथ्या भवदव कुरु दिज॥ यत्ते राजा घनं ददयाततो5पि हिणं घनम ॥ ४३॥ ददाम्य 
हे निवतेस्व शीघमेव दिजोत्तम॥ इत्युक्वानधरबानि तस्मे दत्त्वा स तक्षकः ॥ ४४॥ न्यवर्यत्काश्यपं ते बराह्मणं 
मन्त्रकाबिदम्‌॥ अल्पायुप चप मता ज्ञानच्ध्या स काश्यपः॥ ४५॥ स्वाश्रमं प्रययो तृष्णीं लब्घरल्लश्च तक्षकात्‌ ॥ 
सोऽत्रवात्तक्षकः सपान्तवानाहुय ततक्षाण ॥ ४६ ॥ यूय त बपात प्राप्य मुनींना वेषधारिणः॥ उपहारफलान्याश प्रय 
च्छत परी क्षते ॥४७॥ तथत्युक्त्वा सवसपा दहू राशे फलान्यमी॥ तक्षकोऽपि तथा तत्र कस्मिश्चिड्दरीफले॥४८॥ 
कमिवेषधरो श्रत्वा व्यातिष्ठदंशितु रपम॥ अथ राजा प्रदत्तानि सपेत्रह्मणरूपकेः॥७९॥ परीक्षिन्मन्त्रिरडेभ्यो दत्त्वा स 
वफलान्यपि॥ ५० ॥ कोतृहलेन जग्राह स्थूलमेकं करे फलम्‌ तस्मिन्नवसरेसयोऽप्यस्ताचलमगाहत॥ ५१ ॥ मिथ्या 


उस तक्षक ने सब सपो को बुलाकर कहा ॥ ४६॥ कि सुनियो का वेष धारनेवाले तुम लोग उस राजाके समीप प्राप्त होकर परीक्षित्‌ के लिये शीघ्रही उपहार 
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| भेंट ) के फलों को दीजिये ॥ ४७ ॥ बहुत अच्छा ऐसा कहकर सब सर्पो ने राजा के लिये इन फलों को दिया और तक्षक भी वहीं. किसी बेर के फल | 
में ॥ ४८ ॥ कीट का वेष धारण कर राजा को काटने के लिये स्थित हुआ इसके उपरान्त राजा परीक्षित ने व्राह्मणुरूपवाले सर्पा से दिये हण सब फलोंकों ठृ | 
| मंत्रियोके लिये देकर ॥ ४६ । ५० ॥ कौतुक से एक बड़े भारी फलको हाथ में लेलिया उसी अवसर में सूर्य भी अस्ताचल को प्राप्त हुए ॥ ५१ ॥ ऋषि का वचन |; 


रो 
> 


ख 


AS UR 


22224“ 


ज्र ( Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE ६ | 
रक ०्पु० | १] झूठ न होवे यह वहांके सब मनुष्य ब्राह्मण व राजा लोग उस समय परस्पर कहने लग ॥ ५२॥ एंसा सबाक कहते हुए उस फलम सब लागाने व राजा परीक्षित्‌ ह | भू स्० 
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ने भी लाल कीट को देखा ॥ ५३॥ व हे डिजोत्तमो ! राजाने यह कहा।क क्या यह काट इस समय मुक्का काटगा आर काट समत उस फलको राजा न गल 
में धारण करलिया ॥ ५४ ॥ ओर कीटरूपी जो तक्षक इस गले म [स्थत था उसने शांघ्रही उस फल से निकल कर राजा क शरार का लपट लिया ॥ २५ ॥ ह 
ओर जब तक्षक ने राजा को लपेट लिया तब इधर उधर बेठे हुए लोग भय से भगंगये इसके उपरान्त हे ब्राह्मणों ! बड़े बलवान्‌ तक्षक क॑ विष को अग्नि से | 


ऋषिविचो मादिति तत्रत्यमानवाः॥ अन्यो5न्यमवदन्सरे ब्राह्मणाश्व रपास्तदा ॥५२॥ एवं पदत्यु स्वेषु फले तस्मि | 
न्रदश्यत॥ साधु रक्कः कामः सव राज्ञा चाप पराक्षता॥ ५३॥ अयक सा दरशदव रायारत्युकवान्ग्पः॥[नद्धत्‌ | 
त्फलं कण्ठे सकृमि दिजसत्तमाः ॥ ५४ ॥ तक्षकोऽस्मिन्स्थितः कण्ठे इमिरूपी फले तदा ॥ नित्य तत्फलादाशु प ।€ 
देहमवेष्टयत्‌॥ ५५॥ तक्षकाव।्त भूपं पाशवस्था हुदुवुमयात्‌ ॥ अनन्तर दपा (दप्रास्त्षकस्य विधार्नना ॥५६॥ ह | 
दग्धोभूडस्मसादाशु सप्रासादो बलीयसा॥ कलोध्वंदेहिकं तस्य नपस्य सपुरोहिताः ॥५७॥ सन्त्रिएस्तत्स॒तं राज्ये | 
जनमेजयनामकम्‌॥ राजानमभ्याषञ्चन्वं जगद्रक्षणवाञ्डया ॥ ५८॥ तक्षकाद्राक्षठं चपमायातः काश्यपाः ॥ 
| यो ब्राह्मणो मुनिश्रेष्ठः स सबैंनिन्दितो जनेः ॥ ५९ ॥ बभ्राम सकलान्देशाज्विष्टेः सर्वैश्च इषितः ॥ अवस्थानं न 
#| . लभे सग्राम वाप्याश्रमंशपं वा ॥ ६०॥ यान्यान्दशानस्तो यातस्तत्र तत्र महाजनः ॥ तत्तदशान्नरस्तः सज्दा 
राजा मन्दिर समेत भस्म होगया ओर उस राजाका प्रेतकर्म करके पुरोहित समेत ॥ ५६।४७॥ मंत्रियों ने संसार की रक्षा की इच्छा से उनके पुत्र जनमेजय नामक |... 


राजाका श्रभिषेक किया ॥ ५८ ॥ और काश्यप नामक जो मुनिश्रेष्ठ ब्राह्मण तक्षक से राजा की रक्षा करने के लिये आया था उसको सब लोगों ने निन्दा | 
Fe |; ह| किया ॥५६॥ ओर सब उत्तम जनॉसे दूषित वह सब देशोंमें घूमनेलंगा व किसी ग्राम ओर आश्रममें उसने ठिकाना नहीं पाया ॥६०॥ जेस जिस देशको यह गया 
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वहां वह॑से उत्तम लोगों से निकाला हुआ वह शाकल्य सुनि की शरणर्म गया ॥ ६१ ॥ और लोगों से निन्दित काइ्यपने शाकल्य मुनि को प्रणाम कर शाकल्य 
महात्मा से यह कहा ॥ ६२ ॥ (काश्यप बोले) कि हे सब धर्मा के जाननेवाले, विष्णुम्रिय, शाकल्यजी ! मुनि व ब्राह्मणं लोग और श्रन्य मित्रजन मेरी निन्दा करते 
$| हैं ॥ ६३॥ में इसका कारण नहीं जानता हूं कि मनुष्य क्या मेरी निन्दा करते हैं क्‍योंकि ब्रह्महत्या, मदिरा पीना व गुरुखीगमन ।] ६४ ॥ और चोरी व संसर्ग का 
|| दोष मेंने कभी नहीं किया है व हे मने ! ओर भी पापों को मेने नहीं किया है॥ ६५॥ तिसपर भी बन्धु आदिक लोग क्‍यों मेरी वृथा निन्दा करते हैं हे शाकल्य ! 


कल्यं शरणं ययो ॥ ६१ ॥ प्रणम्य शाकल्यसुनि काश्यपो निन्दितो जनेः ॥ इदं विज्ञापयामास शाकल्याय म 
हात्मने ॥ ६२॥ काश्यप उवाच ॥ भगवन्सर्वधर्मज्ञ शाकल्य हरिवल्लम ॥ सुनयो ब्राह्मणाश्चान्ये मां निन्दन्ति 
सुहृज्जनाः ॥ ६३॥ नास्याहं कारणं जाने किं मां निन्दन्ति मानवाः ब्रह्महत्या सुरापानं युरुस्रीगमनं तथा॥६४॥ 
स्तेयं संसर्भदोषो वा मया नाचरितं कचित॥ अ्रन्यान्यपि च पापानि न कृतानि मया झुने ॥ ६५॥ तथाऽपि निन्दन्ति 
जना रथा मां बान्धवादयः ॥ जानासि चेत्त्वं शाकल्य मयां दोषं कृतं वद्‌ ॥ ६६ ॥ उक्तोष्य काश्यपेनेव शाक 
ल्याख्यो महामुनिः ॥ क्षणं ध्यात्वा बभाषे तं काश्यपं हिजसत्तमाः ॥ ६७ ॥ (अथ शाकल्योङ्कधर्माः ) शाक 
ल्य उवाच ॥ परीक्षितं महाराजं तक्षकाद्रक्षिठं भवान्‌ ॥ आयासीदर्धमागें तु तक्षकेण निवारितः ॥ ६८॥ चिकि 
तितं समर्थोऽपि विषरोगादिपीडितम्‌॥ यो न रक्षति लोकेस्मिस्तमाहब्रह्मघातकस्‌ ॥ ६९ ॥ क्रोधात्कामाङ्गया 


यदि मुझसे किये हुए दोष को तुम जानते हो तो कहो ॥ ६६ ॥ हे डिजात्तमो ! काश्यपजी से ऐसा कहे हए शाकल्य सहामुनि ने क्षणभर ध्यान करके उन [ae 
काश्यपजी से कहा ॥ ६७॥ ( अब शाकल्यजी से कहे हुए घम कहे जाते हं ) (शाकल्यजी बाले) कि महाराज परीक्षित्‌ को आप तक्षक से रक्षा करने के लिये आये ६ 
PN ~ ५ ००७ [oS S | 5: 
ह|| थे ओर आधेमाग में तक्षक ने तुमको मना किया ॥ ६८ ॥ इस संसार में विष, रोगादिकों से पीड़ित मनुष्य की श्रौषध करने के लिये समर्थ मी जो रक्षा नहीं करता टू 
DN ८ 


छ उस त्र A SN) हे हिजेन > भ ले क 0040 त टर ~ ‘~ ~ 2० हि 
8) हे उसको बह्मघाती कहते हैं ॥ ६६ ॥ हे डिजेन्द्र ! क्रोध, काम, भय, लोभ, मत्सरता व मोह से भी जो विष व रोगों से विकल मनुष्य की रक्षा नही |. 
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ती 5 बेंचनेवाले व घोड़ां त ह | 
f | ९१ | 9 बचनवाल तथा कृतन्न का भी प्रायश्चित्त शास्त्रा में विद्यमान ह ॥ ७३ ॥ परन्तु विष व रोग से विकल मनुष्यकी जो समथ सी रक्षा न हीं करताहे दृश हज़ार ग्राय- / 5 ग्र 
ff | हिचं से भी उसकी शुदि नहीं होती है ॥ ७३ ॥ पंक्ति में उसके साथ पुणयवान्‌ मनुष्य भोजन न करे और उसके साथ संभा पण न करै न उसकी कहीं देखे ॥ ७४ ॥ | 6 


करताहै ॥ ७० ॥ वह ब्रह्मघाती व मदिरा पीनेवाला तथा चोर और गुरु की शय्या पै जानेवाला हें ब उसका प्रायश्चित्त नहीं है ॥७१॥ कन्याको बे 
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ल्लार्थान्मात्सयान्माहता रपे वा ॥ यान रक्षाते बन्दर वषरागातुर नरम ॥ ७०॥ ब्रह्महा च सुरापी वा स्तेयी 
च युरूतल्पगः ॥ संप्तगदाषहुष्टरशच नाप तस्य विनिष्कृति! ॥ ७१ ॥ कन्यावकायणर्चाप हयावकायण्‌स्त 
या॥ कंतनस्या$प शाखघु प्रायारचत्त तु विद्यते ॥ ७२॥ विपरोगातुरं यस्तु समर्था पे न रक्षाते ॥ न तस्य निष्क 
[तः आक्का आयारचत्ताउतराप॥ ७३ ॥ न तेन सह पङ्को च युञ्जत सुळता जनः ॥ ने तन सह भाषेत न पश्येत्तं 
नर क[चत्‌॥ ७४॥ तत्समापणमान्नरण सहापातकमाग्सवंत्‌॥ परी क्षेत्स महाराजः एण्यश्लोकश्च घामिङः।७५॥ 
विष्णु भक्का महायागा चाठवण्यस्य राक्षता ॥ व्यासएुत्राडारकथा श्रुतवान्साक्कएवकस्॥ ७६॥ अशक्षत्वा दपं 
|| तं तु वचधा तक्षकस्य यत्‌ ॥ निरतस्तेन पिअन्द्रवा न्धवराप दृष्यस ॥ ७७ ॥ स पराक्षन्महाराजां यद्यपि क्षण 
| / जावतः ॥ तथाप यावन्मरण बुधः काय चाकासतम्‌ ॥ ७८॥ यावत्कएठगताः प्राणा घबूषासानवस्य | 


“७. छ. भा का Hes के के पुत्र शुकदेवजी से भक्किपूवक विष्णु की कथा को सुना था ॥ ७६ ॥ तक्षक के वचन से जो तुम उत्त 
जा शा रक्षा न करक लॉट श्राय उससे डेजन्दा और बच्घुवों से भी दूषित होते हो ॥ ७७ ॥ यद्यपि उस महाराजको क्षणभर जीना था तथापि जबतक 


< 


ता हे तबतक विद्वानों को औषध करना चाहिये ॥ ७८ ॥ मरनेवाले मनुष्य के प्राण जबतक कणठ में प्राप्त होवें तबतक ओषध करने योग्य 
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(NSN ~ ॥ ~ 0026 च्य 
काल की गति कुटिल होती हे ॥ ७६ ॥ वयकी विद्यारूपी समुद्र के पार जानेबाले लोगों ने ऐसा कहाहे इससे ओपध करने में समर्थ भी तुमने जिसलिये ओषध | 
नहीं की ॥ ८० ॥ और आधे साग स लॉट आय उसस तुम नान्दत हॉ शाकल्यजी से एसा कह हुए काश्यपजी ने कहा ॥ ८१ ॥ ( क्राश्यपजी बाल) क्िट्टे सत्रत ! । 


मेरे इस दोष की शान्ति के लिये उपाय कहिये कि जिससे मित्रजनो समेत वन्धुलोग मुझको ग्रहण करें ॥ ८२॥ हे विष्णुप्रिय, शाकल्यजी ! तुम मेरे ऊपर | ० 


दया करो काश्यपजी से ऐसा कहे हुए शाकल्य मुनीश्वर ने भी ॥ ८२॥ क्षणभर विचार कर उस समय दया से काश्यपजी से ऐसा कहा ॥ ८४ ॥ ( शाकल्यजी 


तावचिकित्सा क्तव्या कालस्य कुटिला गातिः ॥ ७९ ॥ इते प्राहः पुरा श्लोक मिपम्विद्याश्यिपारगाः ॥ ततारच 
कत्सारक्षांडाप यस्मादङृतमपजः ॥ ८० ॥ अवयागानशतरच तन त्व गाहता हास ॥ शाकल्यनवप्रादित 
काश्यपः प्रत्यमाषत ॥ ८53 ॥ काश्यप उवाच ॥ मसतद्वापशान्त्यथंसुपार्य बद्‌ सुत्रत ॥ यन मा प्रातग्रह्वी 
युवान्धवाः सछहजना! ॥ ८२ ॥ कृपां माय कुरुष्व ख शाकल्य हारवल्लषम ॥ काश्यपनवमुक्कस्ु शाकल्यांडपे 
झर्नाशवर: ॥ ८ ३ ॥ क्षण ध्यात्वा जगादव कारयप कुपया तदा ॥ ८४ ॥ शाकल्य उवाच ॥ अस्य पाप्य 
शान्त्यय्ुपार्य प्रवदास त ॥ तत्कतव्य त्वया शान विम्ब मा कथा हइज॥ ८५ ॥ पुवणयुखरातीर लक्ष्मी 
पांतानंवासभूः ॥ वङटा।द्रारात स्ट्यातः सवलाकडलु प[जंतः ॥ ८६ ॥ तास्मञ्छपषाणरा पण्यं सुरासरनमस्कृत ॥ 
त्रह्महत्यासुरापानस्वणस्तयादनाराक ॥ ८७ ॥ स्वासएुष्कारणी चात दवपापापनादनी॥ उत्तर श्रीनवासस्य 


बोले ) कि हे हिज ! इस पाप की शान्ति के लिये में तुमसे उपाय कहता हूं उसको शीघ्रही तुमको करना चाहिये विलम्ब मत कीजिये ॥ ८५॥ सुवर्ण 


के किनारे लक्ष्मीपति के निवास की भूमि वेङ्कटाद्रि ऐसी कही गई है जोकि सब लोकों में पूजित है ॥ ८६ ॥ देवताओं व देत्यो से प्रणाम किये हुए व बच्म- 
हत्या, माद्रापान तथा सुवणे की चोरी आदिको नाश करनेवाले उस पवित्र शेषगिरि पे ॥ ८७॥ श्रीनिवासजी के उत्तरमें सब पार्पोको नाश करनेवाली व मंगल- 
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०. २२, 


Fe] दायिनी स्वामिपुष्क्ररिणी नदी हे॥ ८८ ॥ उस वेङ्कटाचल को जाकर संकल्पपूर्वक उत्तम स्वामिपुप्करिणी में नहाकर पश्चिम किनारे पे विष्छुसन्दिर टु बु 
| जाकर वराह स्वामी विष्णुजी को सेवन कर ओर वहां जाकर विधि से स्वणीचलनिवासी ॥ ८६। &०॥ भक्तों को अभय देनेवाले तथा वनमाला से भूषित | क 
3 र a he 

| शंखचक्रधारी उत्तम श्रीनिवासदेव ॥ ६१ ॥ देखकर पापरहित होवोगे हे हिज ! सन्देह न कीजिये. शाकल्यजी से ऐसा कहे हुए झुनिश्रेछ काश्यपजी | ७ 


न॥९२॥ दवताओ। व दत्या सं प्रणाम किये हुए वङ्कटाचल को जाकर उत्तम पुष्करिणी नदी नियमपूवक नहाया ॥ ९३ ॥ र वेययविद्यारूपी ससुद्र के | डु 


वतत मङ्गलप्रद ॥ =८॥ दगत्वा वट शालं स्वामपुष्कारेएी शुभास्‌ ॥ स्नात्वा . सकल्पपून तु वराहस्वासिन 
हारम॥८€॥ सावत्वा पाश्चसं तारानगत्य हारमोन्दरम्‌॥ गत्वा तत्र विधानेन स्वणाचल िवासिनम्‌ ॥ ६ ०॥ श्रीनि 
वास पर दव भक्कानासनयप्रदम्‌ ॥ राक्षवक्रधर देव वनमालाविशूषितस्‌॥ ८१ ॥ दडा नेधूतपापाधस संशय मा 
कथा हज ॥ शाक्ल्यनवसुक्कस्तु काश्यपा पुनिपुङ्गवः ॥ ६ २॥ गता वेइटशंलेन्द्रं घरासुरनसस्छतम्‌ ॥ पुष्करे 
स्या शुनाया ठु स्नाता[नयमरवकम॥ ८३ ॥ सवस्थी5बूत्काश्यपा विप्रां मिषागवयाव्यपारगः ॥ सव बन्धुजना 
वप्राः काश्यप श्राह्मणात्तमम्‌॥ ६४॥ एजायत्वा विधानन पज्योऽसे न च संशयः ॥ एवं वः काथत वप्रा वेळूट| 
चलंवभवस्‌ ॥ 5९ ॥ यः -टणात नरा भक्त्या वेष्ण्लोक महीयत ॥ ९६ ॥ हाते श्रास्कन्दपुराण द्ामवाराह 
खण्ड ावङ्गटचर्लस्थर्वासपुष्कारणीसाहात्म्य काश्यपदापानशात्तनासकादशोऽध्याय्‌ः ॥ ११ ॥ 25 (| 
पारगामी काश्यप ब्राह्मण स्वस्थ हुए व सब बन्धुलोगों ने दिजोत्तम काश्यपजी को ॥ ३१ ॥ विधि से पूजकर यह कहा कि तुम पूजने योग्य हो इसम सन्द॒ 


नहीं हे हे ब्राह्मणों ! तुमलागां से यह वेङ्कटाचल का प्रभाव कहागया ॥ &५॥ जो मनुष्य भक्ति से इसको सुनता है वह विष्णुलोक में पूजा जाता हे॥ ६६ ॥ ७ | 
इति श्रीस्कन्दपुराणे भूमिवाराहखणड देवीदयालुमिश्रविरचिते भाषानुवादे श्रीवेळूटाचलस्थस्वामिपुष्करिणीमाहात्म्येकाश्यपदोषनिवृत्तिनामिकादशो$व्यायः ॥ ११॥| | 8२ 
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१००५ ७ 
| । दो० । स्वामितीथ की ह यथा माहमा आयत अपार । वारहव अध्याय मं सोइ चरित सुखारं ॥ (अब स्वामिपुष्करिणी नदी में न 


> 
स निकलना कहा जाता ह्‌ ) नऋाषलाग बाल कक ह वद्वदाङ्क पारग सवाथेतच्वज्ञ प्रभा, सूतजी | हमलोंगों से पी 


NN 


[> 
०० 


( अथ खामिपुष्कारेणीस्नानात्ता| भखादिनरकनिस्तार ) ऋषय ऊचुः ॥ सूत सवाधितत्त्यज्ञ वेदवेदाळपारग ॥ 
श्रस्वामएष्कोरणयार्च बभव वढ नः नमा ॥ 3 ॥ यस्याः स्मरणमात्रेण मुक्क: स्यान्मानवो छवि ॥२॥ श्री 
सूत उवाच ॥ स्वासताथ प्ररसान्त स्वान्त वा कथयान्त ये ॥ तरष्टाविशतिभेदांस्ते नरकान्नोपशझते ॥ ३ ॥ 
तासखमन्यतामख,महारारवरारवा ॥ ऊुम्भापाक कालसूत्रमासपत्रवर्न तथा ॥ ७ ॥ कमिसक्षोप्न्धकृपश्च संदंश 
शाल्मली तथा ॥ लालाभक्षा द्यवाचरच सारमयादन तथा ॥५॥ तथव वजकणक' क्षारकदमपातनम ॥ 
रक्षागणाशन चाप शूल्प्रोतानराधनम्‌ ॥ ६ ॥ तिराधानामिधं विप्रास्तथा सूचीशुखामिधम ॥ पयशोणितमक्षं 
च वपारनपारपीडनम ॥ ७॥ अष्टापशातसख्यातमतन्नरकसँचयम्‌ ॥ न याति मनुजो विप्राः स्वामितीर्थनिमज्ज 
नात्‌॥ ८ ॥ वित्तापत्यकलत्राणा याऽन्यषामपहारकः ॥ स कालपाशबडोएय यमटूतेभंयानक्रेः ॥ ९ ॥ तामिश्ले नरके 


> 


} इश्रा वह भयानक यमदूता स ॥ ९ ॥ बहुत वषातक तामिस नामक भयकर नरक मं डाला जाता ह आर याद वह स्वांमताथ स नहाताहे ताँ उसम 
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हाने से तामिस्रादि नरको 

हि स्वामिपुष्करिणी नदी का प्रभाव 
कह ॥ १ ॥ (के जिसका स्मरण करने से मजुष्य एथ्वा म सुक्त होजाता है॥ २॥ श्रीसूतजी बोले कि जो मनुष्य स्तामितीर्थ की प्रशंसा करतेट या जो नहाते 
है अथवा जा कहते हू व अट्टाइस भकार के नरका का नहा भागते है॥ ३ ॥ तामिन्न, श्रन्धतामिस्र, महारौरव, रौरव, कुम्मीपाक, कालसूत्र व असिपत्र- 


वन ॥ ४॥ आर कामभक्ष, अन्धकूप, सदश, शाल्मली, लालाभक्ष, श्रवीचि व सारमेयादन ॥ ५॥ और वज्रकणक व क्षारकदेमपातन, रक्षोगणाशन तथा| 2 
> शूलप्राताचराधन ॥ ६ ॥ व हे ब्राह्मणी ! तिरोधान नामक तथा सूचौग्चुख, पूयशोणितभक्ष और विषाग्निपरिपीडन ॥ ७ ॥ हे ब्राह्मणो ! स्वामितीर्थ | 
ह| भ नहान से मञुष्य इन अट्टाइस सख्यक नरक! को नहा जाता हृ॥ ८॥ जो अन्य मनुष्यों के धन, पुत्र व स्त्रियों को हरता है कालपाश से बंधा |& 
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2] हु ;| 
स्कंन्पु. || डाला जाताहै ॥ १० ॥ और जो नीच मनुष्य माता, पिता व बाह्मणों से वेर करता हे वह दश हंज़ार योजन चौंड़े कालसूत्र नरक में ॥ ११॥ हे बाहो ! जोकि ह| भूः छेन 
३५ | ऊपर सूर्य की किरणों से संतप्त हे व नीचे अग्नि से तचता है उस तांबे की भूमि में धुधा से विकल वह डाला जाता है १२ ॥ और यदि स्वामिपुष्करिणी | #| 


म॑ नहाता हे तो उस नरक में वह नहीं डाला जाता है ओर जो मनुष्यं वे इमाम को नाँघ कर कुपथ में वर्तमान होता है ॥ १३॥ वह यमदतों से मयंक 5 | 
श्रसिपत्रवन मं डाला जाता हे ओर यदि स्वामितीर्थ में नहाता है तो उसमें वह नहीं डाला जाता है ॥ १४ ॥ व जो मनुष्य पके हए अन्न आदि को पॅकिभेद से | 5 


|&| धार पात्यतं बहुवत्सरम्‌ ॥ स्तात चत्स्वामतीथं स तस्मिद्गाऽश्षी निपात्यते ॥ १०॥ सारतरं पितरं बिप्राब्यो 
हेष्टि पुरुषाधमः ॥ स कालसूत्रनरके विस्तृतायुतयोजने ॥ ११ ॥ अधस्तादग्निसः्तहे उपर्यर्कमरीचिमि 

खल ताञ्जमय विग्राः पात्यत छुवयादतः॥ १२ ॥ स्नाति चत्पुष्करिणयां वे तस्मिन्नाऽसो निपात्यते ॥ यो वेदसामं | 
अल्ड्य वतत कुपथं नरः ॥ १३ ॥ साऽसेपत्रवने घोरे पात्यते यसकिङ्करेः ॥ स्नाति चेत्स्वासितीर्थे तु त |¦ 
स्मन्नाउसा निपात्यत ॥ १४॥ याऽश्ना।त पडक्कभदेन पक्कं सूपादिक नरः ॥ अकृत्वा पञ्चयज्ञान्वा युङक्के मोहेन चच | › 
[जाः ॥ १५ ॥ पात्यतऽयं यमभटनरक झाममोजने ॥ सक्ष्यमाणः ङृमिशतेभक्षयन्कृमिसंचयाच्‌ ॥ १६॥ स्वयं 
| | च ङमश्रतः सस्तध्यावद्धक्षयम्‌ ॥ स्नात चत्स्वामितीरथे वे तस्मिन्नाऽसा ।नेपात्यते ॥ १७ ॥ यो हरेहिप्रवित्तानि 
|| स्नेहेन वलताप वा ॥ अन्यवार्माप वित्तानि राजा ततपुरुषोऽपि वा॥ १८॥ अयोमयाग्निकुणडेषु संदशेः सोऽवि . 


[| साता है व हैं बराह्मणा ! जो पचयज्ञा का न करक मोह से भोजन करता है ॥ १५ ॥ वह कृमिभोजन नामक नरक में यमदूतो से डाला जाता है और 
| | सैकड़ों कीट उसको खाते हैं व कीटों को खाता हुआ ॥ १६ ॥ वह आप भी कीट होकर तबतक स्थित रहता है जबतक कि पाप का नाश होता है और यदि 

मितीर्थ में नहाता है तो उसमें वह नहीं डाला जाता है ॥ १७ ॥ और जो मनुष्य स्नेह व बलसे भी राहण का धन हरता हैं ओर जो राजा 
उस्ष भी अन्य लोगा के थन को हरता हैं ॥ १८ ॥ संगसियों से पीड़ित वह लोहमय श्रग्नि के कुंडों में यमदृतो से संदेश नामक भयंकर नरक 


० ५॥ ओर यदि स्वामितीथ में नहाता है तो उसमें वह नहीं डाला जाता है ॥ २४॥ ओर जो राजा या रा 
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। जाता है ॥ १६ ॥ और यदि वह स्वामितीथ में नहाता है तो उसमें वह नहीं डाला जाताह ओर जो नीच पुरुष न जाने योग्य स्री के समीप जाता ह ॥ ९० ॥ व ह ह 
भु '॥ ब्राह्मणों ! जो स्त्री श्रगम्य पुरुष के समीप जातीहै वे दोनों लोहमयी स्त्री व लोहमय पुरुष ॥ २१ ॥ जोकि तचते हैं उनको लिपट कर जबतक चन्द्रमा व सूर्य रहते | टु 
ह हे तबतक रशत रहत ह श्रोर सूचीनामक भयकर नरकर्स यमदूतांस डाल जातह ॥ २२ ॥ ्रार यदि स्वामंताथ म॑ नहाता ह ता उसम वह नहा डाला जाता हव 
मनुष्य अनेकों यल्लों ओर उपद्रवो से सब प्राणिया को पाडत करता हं ॥ २३ ॥ वह बहुत कांटावाल शाल्मली नामक भरकर नरक [ डाला जाता हे 
पीडितः ॥ संदशे नरके घोरे पात्यते यमपूरुपः ॥ १६ ॥ स्वाति चेत्स्वामतीथ तु तारमज्नाञता निपात्यत ॥ अग 
म्यां योभिगच्छेत स्रियं वे पुरुषाधमः ॥ २० ॥ अगम्य पुरुष योपिदाभगच्दत वा छा ॥ तावथामयनाश च 
पुरुष चाप्ययोम्यम्‌ ॥ २१ ॥ तप्तावाल ळय तिडन्ती यावच्चन्द्रादवाकरम ॥ सूच्याख्य नरक घार पात्यतयम 
किङ्करः ॥ २२. ॥ स्नात चत्सामितार्थ च तास्मज्ञापवी नपात्यते ॥ बाघत सउजन्तून्या नानापायरपट्र 
वे: ॥ २३ ॥ शाल्मलानरक घोरे पात्यते बहुकएटक ॥ स्नाते चत्स्वासतीथ तु तास्मज्ञाउसा [नंपात्यत ॥ २ 
राजा वा राजझत्यांचा यः पाखण्डसबुद्ठतः ॥ मंदका धमसंतूना वतरएया ।नपात्यत ॥ २५ ॥ स्नात चत्स्वा 
[मताथ तु तस्मन्नाउप्ा [नपात्यतं॥ षत्व कट्टा वाशाच वाचारवाजतः ॥ २६ ॥ त्यक्कलञस्त्यक्षवद' पड] 
चयारतः सदा ॥ एयावष्ठामूत्राउक्द्ृष्मा पाद रत ॥ २७ अतिजनितसनरक पात्यत यमाकळर' 

र का नोकर पाखण्ड करता है आर धनसेतुवा 
| तोडता है वह वेतरणी में डाला जाता है ॥ २५॥ शर यदि स्वामितीथ में नहाता हे तो उसमें वह नहीं डाला जाता हे ओर जो शृट्टा के संग से दुष्ट हात 


| 
2 शोचादिक आचार से रहित होता हे ॥ २६ ॥ ओर जो लजा. को छोड़नेवाला व वेदों को छोड़नेवाला हे आर सदेव पशुवा क समान काय म तत्पर हू 
| ~ > ८३ 


पीब, विष्ठा, मूत्र, रक्त, कफ व पित्तादि से पूरित ॥ २७ ॥ अतिभयंकर नरक में यमदूतो से डाला जाता ह्‌ ओर यदि स्वामितीथ म नहाता हं ता बह उस 
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१ हि 
डाला जाता है॥ २८ ॥ ओर जो शिकारी मनुष्य कुत्तों से व बाणों से वन केमगा को मारता हे बह परलोक मं यमदूतां से बाण करके काटा जातां ॥ 
॥ २६ ॥ और यमदतो से प्राणरोध नामक नरक में डाला जाता हे ओर यदि स्वासितीथे में नहाता है तो वह उस नरक में नहीं डाला जाता हे ॥ ३०॥ ७ 
उ ॥॥ और जो पाखण्डी मनुष्य विधि के अनुष्ठान से रहित होकर यज्ञ में पशु्वा को मारता हे हे ब्राह्मणी | वह परलोक सं वशस नामक नरक स ॥ ३१ ॥ यमंदूता | । 
॥ ॥ से काटा जाता हे व उसमें डाला जाता हे आर यादि स्वामपुष्कारणा म नहाता हूं ता उसमे वह नहीं डाला जाता है ॥ ३२ ॥ आर जा अपना जातवाली स्रा ॥ 


स्नाति चेत्खामितीथै तु तस्मिन्नाऽसो निपात्यते॥ २८ ॥ यः श्वमिसंगयुव॑न्यान्याणवी वाधते झगान्‌ ॥ स विध्य | | ड 
|| मानो वाणोधेः परत्र यमकिङ्गरेः ॥ २९ ॥ प्राणरोधाख्यनरके पात्यते यमकिङ्करः ॥ स्नाति चत्स्वामिताथ तु त | 
|&| स्मिन्नाऽसो निपात्यते॥ ३०॥ दाम्मिको यः पशून्यज्ञे विध्यलुष्ठानवजितः ॥ हन्त्यता परलाकई वश नरक छि $ | 
|| ज्ञाः॥३१॥ कर्त्यमानो यमभटैः पात्यते यमकिङ्गरेः॥ स्नाति चेत्पुष्करिएया वे तास्मन्नाऽी निपात्यत ॥ ३९॥ 
आत्मभायाँ सवर्णा यो रेतः पाययते यदि ॥ परत्र रेतःपायी स रेतःकुणडे निपात्यते ॥ ३३॥ स्वातं चत्पुष्कारण्या 
वे तस्मिन्नाऽसो निपात्यते॥ यो दस्युमागमाश्रित्य गरदो ग्रामदाहकः ॥ ३४॥ चाएद्व्यापहारा चे स पर्ने जा 

माः॥ वज्रष््राभिधे घोरे पात्यते नरके चिरम्‌ ॥ ३५॥ स्नाति चेत्स्वामतार्थ तु तास्मन्नाऽसा निपात्यत ॥ वय 
न्ते यानि चान्यानि नरकाणि परत्र वे॥३६॥तानि नाप्नोति मबुजः स्वामितीयीनिमजनात ॥ उष्कारण्या सङत्स्ना 


को वीर्य 'पिलाता है परलोक में वीर्य को पीनेवाला बह वीये के कुण्ड में डाला जाता है ॥ ३३ ॥ यदि स्वामिपुष्करिशी सं नहाता ह ता बह उले नहा डाला 

ता है और यदि चोर के माग में आश्रित होकर विष को देता है ब गाँवों को जलाता है॥ ३४॥ व हे दिजोत्तमो ! जो बनिया का धन हरलता ह वह पर 
'चज्रदंष्ट नामक भयंकर नरक मं बहुत समय तक डाला जाता हे॥ ३५ ॥ यदि स्वामिताथ स नहाता ह ता बह उस्न नहीं डाला जाता हैं ओर प 
जो अन्य नरक हैं. ॥ ३६ ॥ स्वामितीथ मं नहाने से मनुष्य उनको नहीं प्राप्त होता हैं आर स्वामिपुष्करिणी में एक बार नहाने स मनुष्य अश्वस्र 
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“ नहा 
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Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 


( फल पाता है॥ ३७-॥ ओर श्रात्मज्ञान होता हे व साक्षात्‌ चार प्रकार की मुक्ति होती है और पाप में बुद्धि नहीं लगती ट न दःख होता है ॥ ३ १ 

पुरुष के दान से मनुष्यों को जो फल मिलता है वह फल पुरुषों को स्वामितीथ में नहाने से मिलता है ॥ ३६ ir a es है 5 ॥ ३८॥ व तुला- ॥ 
१ || होता है उस पुण्य को मनुष्य स्वामितीथ में नहाने से पाता हे ॥ ४० ॥ श्र धर्म, अर्थ, काम व मोक्षा के मध्य में जिस जिसको कक आ ज 
|| ही स्वामितीर्थ में नहाने से पाता है ॥ ४१ ॥ हे ब्राह्मणों ! महापातकों से युक्त व सब पापों से संयत भी मनुष्य स्वामितीर्श में नहाने से रा ही ह क | 


नादश्वमेधफलं लभेत्‌॥ ३७ ॥ आत्मविद्या भवत्साक्षान्साकश्चाप चतावंधा॥ न पापे रमते बुद्धिन भवेहःखमेव 
वा ॥ ३८ ॥ तुलाएरुषदानन यत्फल लभ्यत नरः ॥ तत्फलं लभ्यते पुम्मि स्वांमतीथानमञजनात्‌ ॥ ३५ ॥ गोसहस्न 
ग्रदानन यत्पुएयाह भवन्दरणाम्‌॥ तत्पुण्यं लभत मत्य स्वामताथानसञनात्‌॥ ४०॥ घमाथकाममाक्षाणा यं य 
[मच्छात्‌ इरुषः॥ त त सयःसमाप्राते स्वामितीथनिमजनात्‌ ॥ ४१॥ महापातकयुक्गा वा दुक्क वा सवपातकः ॥ 
सयः एता भवाइग्राः स्वामताथोनमञनात्‌॥ ४२॥ प्रज्ञा लक्ष्मार्यशः संपज्ज्ञानं धमा विरक्कता ॥ मनःशादसवन्तू 
णा स्वामताथानषवणात्‌॥ ४३ ॥ ब्रह्महत्याऽयुतं चापि सुरापानाऽयुतं तथा ॥ अवुत युरुदाराणा गमन पापकारि 
णाम्‌ ॥ ४४ ॥ स्तयाऽयुत सुवणांना तत्सं्तगाश्च कोटिशः॥ शीघं बिलयमायान्ति स्वामताथाीनमजनात ॥ ४५ ॥ 
त्र्हत्यासमानान सुरापानसमानि च॥ गुरुखीगमनेनापि यानि तुल्यानि चास्तिकाः॥ ४६॥ सुवणस्तयदुल्यानं 


हें ४२॥ और स्वामिर्ताथ के सेवन से मनुष्यों के बुडि, लक्ष्मी, यश, घन, ज्ञान, धर्म, वैराग्य और मन की शुद्धि होती है ॥ ४३ ॥ और दशहजार ब्रह्महत्या व |: 


i दशहजार मांद्रापान आर दशहज़ार पापियांक शुरुसत्रीगमन ॥ ४४ ॥ ओर दशहजार सुवर्णाकी चोरी तथा करोड़ों उसके संस शीघ्रही स्वामितीर्थमं नहानेसे नाश । ४ 
|| हाजातह ॥ ४५ ॥ व हैँ आस्तिका ! ब्रह्महत्या के समान तथा मदिरा पीने के बराबर और युरु्रीगमन के समान जो पाप हैं ॥ ४६ ॥ ब सुवणकी चोरी के समान |£ 
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त ० NC 
> उ प ससग के लुल्य जा पाप ह वे सब स्वामितीथ मं नहाने से नाश होजाते हैं ॥ ४७ ॥ ( अब स्वामितीथ की महिमा की अश्र डावाले पुरुषोंको महानरक | ह हसः 
९९ |$ छ कहा जाती हे ) इन उक्त वस्तुवार्मे कभी सन्देह न करना चाहिये क्योंकि ।जह्वा क श्रग्रभाग पे यमदूत तचे हुए परशु को डालते हैं ॥ ४८॥ और इसको | $2 नः 
| हू ° 


५ थ्‌ ब्र सः 
5 ॥ न (नाममा > कू डा चुस नरकको जाता ह आर सब कमसे बाहर किया हुआ वह सूकर जानने योग्य हे ॥ ४६ ॥ हे डिजोत्तमो ! मूर्खताको वारंवार |$ E 
| उ तह क मजुऱ्या को श्रहेतज्ञानदायक व झुकत, सुक्किदायक तथा सदैव प्रिय कामनाशरों को देनेवाले व अज्ञाननाशक व समस्त पापविनाशक स्थामितीर्थ संज्ञक | 8. 


| तत्सतगसमानच ॥ तान सवा नश्यन्ति स्वासितीर्थनिमजनात्‌ ॥ ४७॥ ( अथ स्वामताथमाहमाश्रडालना 
` महानरकप्राप्तः ) उक्कष्वेतषु सन्देहो न कत्तेव्यः कदाचन ॥ जिह्वाग्रे परशुं तपतं प्रक्षिपन्ति च किडराः ॥ ४८ ॥ अर्थ 
|| तादामम सप दुवन्व नरक व्रजत्‌ ॥ सूकरः स हि विज्ञेयः सर्वकर्मबृहिष्क्ृतः ॥ ९६ ॥ अहो मोख्यमहो मोख्यमहो 
मख्य हर्जात्तमाः ॥ स्वामताथामिषे तार्थ सवपातकनाशने ॥ ५० ॥ अहेतज्ञानदे पुसा शुक्किम॒कछ्लिप्रदा यिनि ॥ 
इष्टकामग्रदे नित्यं तथैवाज्ञाननाशने ॥ ५१ ॥ स्थितेऽपि तहिहायाय॑ रमतेन्यत्र वे जनः ॥ अहो मोहस्य मा 
हात्म्य मया वक्त न शक्यत ॥ ५२ ॥ स्नातस्य स्वामितीथं तु नान्तकाद्गयमस्ति वे ॥ स्वामितीर्थं च पश्यन्ति 
| तन स्नान्त च य नराः ॥ ५३ ॥ स्तुवन्ति च प्रशंसन्ति स्एशन्ति चू नमन्ति च ॥ न पिवन्ति हि ते स्तन्यं 
(| मावृणा [हजपुद्धवाः ॥ ५४॥ एवं वः कथितं विप्रा स्वांमताथस्य वभवम्‌॥ सराङ्गेसाङ्प्रद नृणां सवपापानिबह 


थ्‌ क स्थित होनेप नपर भी उसका छाड़कर म नुष्य अन्यत्र रम करत ह्‌ अह में माह का मे ह्त्म्य नहीं क्‌ हसक्त ° २ स्वामत गी थे स नहाय 
श्र १ डु १ ण्‌ T T [ I || [द्‌ ‘x 
| । नहीं त नां । दि ष्‌ ह्‌ ला ९ ह्‌ T र्‌ ॥| t \ “र १ \ झू ॥ ते र हा । 


| ते हैं व उसमें नहाते हैं॥ ५३ ॥ ओर क़ 
व प्रणाम करतेहें हे डिजोत्तमो ! वे माताओंका दूध नहीं पीते हैं ॥ ५ हे MMOD कम १0 


(NN 


४॥ है ब्राह्मणा | इस प्रकार तुमलोगा से स्वामितीथका प्रभाव कहागया जोकि र 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 


| | को सुक्ति, मक्तिदायक तथा समरत पातको का नाशक है॥ ५५॥ इति श्रीस्कन्द्पुराणे भूमिवाराहखणडे देव || भाषानुबदे श्रीवेङ्कटाचलमाद्दातम्ये | / ; 
श्री्रामिपुष्करिशीतीर्थमहिमानुवर्णनं नाम डादशोऽध्यायः॥ १२ ॥ क ॥ क ॥ छ ॥ £ 
दो» । धमगुप्त पकर भयो यथा विचित्र हवाल । तेरहवें अध्याय में सोई चरित रसाल ॥ ( श्रव धर्मगुप्त का चरित्र कहा जाता है ) श्रीसतजी बोले कि हे | 


¢ ) नेमिषारण्यबासियो ! फिर भी में तुमलोगों से स्वामितीथ का माहात्म्य आदर से कहता हूं ॥ १ ॥ चन्द्रवंश में उत्पन्न नन्दनामक महाराजने समुद्र ग्रन्ततक इस | ॥ | 
णम ॥ ५५ ॥ दाते श्रीस्कन्दरपुराण भ्रामवाराहखण्ड श्रीवंङ्कटाचलमाहारम्य श्रीसवामिपुण्करणीती्यमहिमानुवणन | 
नाम हादशा$ध्याय:॥१२॥ ओ | 3 ॥ र ॥ नट | के ॥ 
(अथ धमगुप्तचरित्रवणनम्‌ ) श्रीसूत उवाच ॥ भूयोपि संप्रवक्ष्यामे स्वामितीथस्य वेभवस्‌ ॥ युष्माकमादरे 
ऽहं नेमिपारण्यवासिनः ॥ १ ॥ नन्दोनाम महाराजः सामरवशससुद्धवः ॥ धर्मण पालयामास सागरान्तां घरा 
मिमाम॥ २॥ तस्य पुनः समभवद्धमगुप्न इति स्मृतः॥ राज्यरक्षाधुरं नन्दो निजएत्रे निधाय सः ॥ ३ ॥ जिते 
द्रयो जिताहारः प्रविवेश तपोवनम्‌ ॥ ताते तपोवनं याते धसयुप्ताभिधी रपः ॥ ०॥ मेदिनी पालयामास घ 
मंज्ञा नाततत्परः ॥ इज बहाववयशदवानन्द्रपुरागमाच्‌॥ २ ॥ ब्राह्मणाना ददा वित्त क्षेत्राण च बहाने सः ॥ 
सव स्वथमानरतास्तास्मत्रीजान रासात॥ ६॥ कदाचन्नासवन्पाडार्तास्मरचारादसभवाः ॥ कदाचडमणुप्रीऽ 


| पृथ्वी को धम से पालन किया हैं ॥२॥ उसक धमगुप्त एसा कहा हुआ पुत्र हुआ ह उस जितेन्द्रिय व ।जताहार नन्दने राज्य को रक्षाक भारको अपने पुत्र चर ॥ ; । 
| ;| धरकर तपावन म॑ श्रवेश [केया जब [पंता तपावन को चलागया तब धमंगुप्त नामक राजा न॥ ३ । ४ ॥ पृथ्वी को पालन किया आर नीति म परायण व धमज्ञ |; | 
#|| उस राजा ने बहुत प्रकार के यज्ञा स इन्द्रादिक देवताशौं को पूजन किया ॥ ५॥ और उसने ब्राह्मणों को धन व क्षेत्रा को दिया हे उस राजा के पालन करते | द 
ठ १|| हुए सब लोग अपने धमे में परायण हुए ॥ ६ ॥ आर उसके राज्य म कभी चोरादेका स उपजी हइ पाड़ा न हुई किसी समय हे डिजन्द्री ! शिकार के रसमं “टु / 
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क जाय | सूः स्व पक 
| कातुक्रवाला यह धमणुसत उत्तम घोडं पं चढ़कर वनर्म पठगया आर तमाल, ताल, हन्ताले व पेयाबासा सं पूण दशासुखवाले ॥ ७ ॥ दे सिहा आर व्यात्रा & ७: क 


| j 
से भयानक ओर मत्त भ्रमर्गणो के शब्द से शब्दित दिशाओं के अन्तरवाले उस वनमें वह घूमने लगा॥ ९॥ और पद्म, कह्वार ( लाल कसल ), कुमुद व & EE जा 
नीलकमल के वनसे पूणे व जलसे संपूण तथा तपस्वी लोगों से शोभित तड़ाग पे ॥ १० ॥ हे ब्राह्मणी ! उस वनम घूमते हुए उस राजा बमंशुत को अन्धकार स | ८ | 
आच्छादित दिशाओं के मुखवाली रात होगई ॥ ११॥ और विनय से संयुत राजा ने भी सायंकाल की सन्ध्यापासन करक उस वन न वदसाता गायत्री का जप |: 
| यसास्द्य तुरगात्तसस्‌॥ ७॥ वन ववेश विप्रन्द्रा एगयारसकातुका ॥ तमाजतालाहन्तालकुरबाकुलाद स्‌ ॥ ८ ॥ 
|| विचचार वने तस्मिन्सिहऱ्याश्नमयानके ॥ मत्तालिकुलसन्नाद्समच्छितदिगन्तर्‌॥ ९ ॥ पद्मकहारकुघुदनाल 
| त्पलवनाकुले॥तटाक रसर्पूण तपस्विजनमाणडते॥ १०।तास्मन्वन सञ्चरतां धमयस्य चूपतः॥ अवयव 
विप्रास्तमसादतांदव्यखा ॥ ११ ॥ राजाऽप पाश्चमा सन्ध्यासुपास्य विनयान्दतः ॥ जजाप च वन तन गाय 
बरां वेदमातरम्‌ ॥ १२॥ ।सहव्याघा[दमात्यास्मन्दृक्षमेक समाश्रत ॥ राजपुत तदभ्याशशर्ः [सहनयाद 
तः ॥ १३॥ अन्वधावत ऋक्षं तमकः सिंहो वनेचरः ॥ अनुद्रतः स सहन ऋक्षा रक्ष्ुपारुहत्‌ ॥ १४ ॥ आर्य ऋ 
क्षं तं ददश जगतीपतिम्‌ ॥ रक्षस्थितं महात्मानं महावलपराकमम्‌ ॥ १५ ॥ उवाच अपात द्रा क्य |` | 
वनगोचरः ॥ मा भीत कुरु राजन्द्र वत्स्यावो रजनीमिह॥ १६ ॥ महासत्तो महाकाया महादझ्ासमाऊुलः ॥ | 


क्रिय [॥ १२ ॥ ओर सिह व व्याघादिकों के भयसे यह राजपुत्र एक वृक्षके ऊपर बैठा व उसके समीप सिंह क भयसे विकल ऋशक्ष गया ॥ १३ ॥ आर वनम घूमने | 
| एक सिंह उस क्षक्षके पाळे दौड़ा व सिंहसे भगाया हुआ वह कक्ष वृक्ष पै चढ़गया ॥ १४॥ ओर उस वृक्षपे चढ़कर ऋक्षन व दृक्षपे बेठे हुए बड़े बली व पराः | 
उस महात्मा राजाको देखा ॥१४५॥ ओर राजाको देखकर वनमें रहनेवाले इस ऋक्षने कहा कि हे नृपेन्द्र ! सत डरो हम तुम दोनों यहां रातभर बसैंगे ॥१६॥ | 
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क्योंकि बड़ाबली व बड़ी दाढ़ां से सयुत बड़े शरारवाला यह बड़ा भयकर सिह वृक्ष की जड़ पे श्राया है ॥ १७॥ हे जी ! आधी राततक मुझसे रक्षित तुम | ८ 
( | शयन करो उसके बाद आधीरातभर लुम सात हुए मेरी रक्षाकरो ॥ १८॥ उसका यह वचन सुनकर जब नन्दका पुत्र धमगुप्त सोगाया तब सिंह न ऋक्षसे कहा रकि & | 

|| इस सोते हुए राजाको मेरे समीप छोड़दो ॥ १६ ॥ हे डिजोत्तमो ! धर्मके जाननेवाले ऋक्षन उस सिंह से कहा कि हे बनेचर,म्रगराज | आप धर्मको नहीं जानते ¢ | 
ञे ॥ २० ॥ संसारमें विश्वासघातियों को बड़ा कट होताहै और दशहज़ार यज्ञां से भी मित्रद्रोहियोंका पाप नहीं नाश होता है ॥ २१ ॥ किसी प्रकार ब्रह्महत्यादिक | & 


वक्षमूलं समायातः [सहाऽयमातर्भाषणः ॥ १७ ॥ राच्यध सज नद्रा त्व रक्ष्यमाणा मर्याद्यतः ॥ ततः प्रमुप्त मा 
रक्ष शवयंधे महामत ॥ १८॥ इत तहाक्यमाकएय सुत्त नन्दसुत हारः ॥ प्रावाच ऋक्ष सप्ताउ्य सपा म त्यज्यता 
मिति॥ १९ ॥ त सिहमत्रवाटक्षा पममज्ञा 8जसत्तमाः ॥ भवान्धनं न जानाते खगराज वनचर ॥ २० ॥ विश्‍वास 
घातिना लाक महाक भवत्यहा ॥ न [ह मित्रडुहा पाप नरयचज्ञायुतराप ॥ २१ ॥ ब्रह्महत्यादपापाना कथाच 
ष्कतिभवेत्‌ ॥ ।वेश्वासघातिना पाप न नश्यजन्मकाटाभः॥ २२॥ नाह मरु महाभार मन्यं पञ्चास्य भूतल ॥ म 
हाभारमिमं मन्य लोकविश्वासघातकम्‌॥ २२ ॥ एवमुक्काञ्य ऋशक्षण [सहस्तुष्णीं बभूव ह॥ धमगुप्न प्रचुद्ध तु ऋक्ष 
सुष्वाप श्रूरह॥ २४ ॥ ततः [सहाऽत्रवाद्ुपमनस्ट् त्यजस्व म ॥ एवसु ऽय [सहन राजा छुतसशाङ्कतः॥ २५ ॥ 
स्वाङ्कन्यस्ताशरस्क त्क्ष तत्याज भूतले ॥ पात्यमानत्तता राज्ञा संमालाम्वतपाद्पः॥ २८ ॥ क्ष उण्यवशा 


पापों का प्रायश्चित्त होता है परन्तु विश्वासघातियों का पाप करोड़ जन्मो से नहीं नाश होता है ॥ २२॥ हे सिंह ! में सुमेरु को महामार नहीं मानता हूं किन्तु । » 
लोक में इस विश्वासघाती को महाभार मानता हूं ॥ २३ ॥ ऋक्ष से ऐसा कहा हुआ सिंह चुप होरहा ओर घर्मगुप्त के जागने पर कक्ष वृक्ष पे सोगया ॥ २४ ॥ |: 
तदनन्तर सिंह ने राजा से कहा कि इस नक्ष को मरे लिये छोड़दो सिंह से ऐसा कहे हुए निश्शंक राजाने ॥ २५॥ अपनी गोदी में शिरको धरे हुए उस सोये चक्ष ॥ ४. 
को पृथ्वी पै छोड़दिया तदनन्तर राजा से वह गिराया गया और उसके पावे लटक गये ॥ २६ ॥ परन्तु पुण्य के वश से ऋक्ष प्रथ्वी पे नहीं गिरा और || 


Ns 
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$| उस ऋक्ष ने राजा के समीप आकर क्रोध से यह वचन कहा ॥ २७॥ कि हे राजन्‌! अयु के वंश में उत्पन्न ध्यानकाष्ठ नामक में इच्छा के अडुकूल रूप धरने 
& | वाला हूं ओर मैंने ऋक्ष का रूप धारण किया है ॥ २८ ॥ हे नृप ! सोते हुए सुझ अपराधरहित को तुमने क्यो त्याग किया मेरे शाप से लुम बहुत शीघ्र उन्मत्त 
|| होकर घूमा ॥ २६॥ इस प्रकार राजा को शाप देकर तदनन्तर मुनि ने सिह से कहां कि तुम सिंह नहीं हो बरन पहिले कुबेर के मंत्री तुम महायक्ष थे ॥ ३० ॥ 


NAS 


| | कसा समय स्त्रीसखावाले तुमने हिमाचल पं जाकर अज्ञान सं गातसजा क समाप हषे स विहार केया ॥ ३१॥ आर गातसजा भा दवयांग स सामं घाओं 


द्शक्षान्न पपात महीतले ॥ स ऋक्षो दपमभ्येत्य कोपाहाक्यसभाषत ॥ २७ ॥ कामरूपधरो राजन्नह बकुलो 
द्वः ॥ ध्यानकाष्ठासिधो नाम्ना ऋक्षरूपमधारयम्‌ ॥ २८॥ कस्मादनागसं सुप्तमत्याक्षीन्मां भवान्दप ॥ म॑ 
च्छापादातशात्र त्वसुन्मत्तरचर अूतलं ॥ २६ ॥ हाते शप्त्वा मुनिभूर्प ततः [सहमसापत ॥ न सहस्त्व महायक्षः 
कुबरसाचवः पुरा ॥ ३० ॥ हिमवाहिरिसासाय कदाचित्त्वं वधूसखः ॥ अज्चानाद्वीतमान्याश विहारमतना 
सुदा॥ ३१ ॥ गोतमो$प्युटजादेवात्समिदाहरणाय वे ॥ निर्गतस्त्वा विवसनं दृष्टा शापसुदाहरत्‌ ॥ ३२ ॥ यस्मा 
न्ममाश्रमञ्य त्व [ववस्र: स्थितवानास्‌ ॥ अतः सिंहत्वमयेव सविता ते न संशयः ॥ ३३॥ इत गातसशापन 
' सिहत्वमगमत्युरा ॥ कुबरसाचवा यक्षा भद्रनामा भवान्पुरा ॥ २४॥ कुबेरो पमशीला (इ तडत्यारच तथव ह॥ 
| अतः किमर्थ लं हसि मारपिं वनगोचरम्‌ ॥ ३५॥ एतत्सर्वमहँ ध्यानाजानामि हि शगाविप ॥ इत्युक्की ध्यान 
को हरने के लिये कुटी से निकले और उन्होंने तुमको नग्न देखकर शाप दिया ॥ ३२ ॥ कि जिंसलिये इस समय तुम मेरे आश्रम में नग्न खड़े हो इस कारण |: 


हा इसी समय सहत्व होगा ॥ ३३ ॥ इस प्रकार गौतमजी के शाप से पहिले भद्रनामक कुबेर के मित्र तुम सिहत्व को प्राप्त हुए हो ॥ २४॥ कुबर धस 
उनक सवक वसहा हाते € इस कारण तुम वन म॑ रहनेवाले मुक ऋषि को क्यों मारते हो ॥ २५॥ हे मृगाधिप | यह सब में ध्यान सं जानता हू 
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काष्ठ से ऐसा कहा हुआ वह सिंहत्वको छोड़कर शीघही ॥ ३६ || कुबेर का मित्र दिव्य यक्षरूप को प्राप्त हुआ ओर प्रणाम करके हाथों को जोड़कर इसने ध्यान- 
ह कि हे महामुने ! ग्राज मेंने सब पाहिले का वृत्तात जानलिया गोतमजी ने मरे शाप के समय में शाप का अन्त भी कहा 


काष्ठ मुनि से कहा ॥ २७॥ ट्‌ न लिक न, र क छ र्य 
। था॥ ३० ॥ कि ऋक्षरूपी ध्यानकाष्ठ से जब तुम्हारा संवाद होगा तब सिंह के रूप को छोड़कर तुम यक्ष के रूपको प्राप्त होगे॥ ३६ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ) मुनिश्रेष्ठ गोतम | 
जीने मुझसे यह कहा आज मेरा सिंहत्व नाश होने से में सदैव इच्छा के अनुकूल रूप धरनेवाले शुरू ध्यानकाछ नामक तुमको जानता हूं यह कहकर उस 


काष्ठेन त्यक्तवा सिंहत्वमाशु सः ॥ ३६॥ यक्षरूपं गतो दिव्य कुवेरसचिवात्मकम्‌ ॥ ध्यानकाष्ठमसावाह प्राज्ञ 
लिः प्रणतो सुनिम्‌॥ २७ ॥ अय ज्ञातं मया स॒वं एवेदं महासुने ॥ गोतमः शापकाल स शापान्तमाप चाक्कवा 
न्‌. ॥ ३८ ॥ ध्यानकाष्ठेन संवाद ऋक्षरूपेण ते यदा ॥ तदा निय सिंहत्वं यक्षरूपमवाप्स्यासे ॥ ३९ ॥ इति 
मामन्रवीडहमन्गोतमों सुनिएङ्गवः ॥ अद्य सिंहत्वनाशान्मे जानाम त्वा महामुने ॥ ४० ॥ ध्यानकाछामं 
शुड कामरूपधरं सदा ॥ इत्युक्तवा तं प्रणम्याथ ध्यानकां स यक्षराद॥ ४१॥ विमानवरमारह्य प्रययावलका 
पुरीम्‌॥ उन्मत्तरूपं तं दद्व मन्त्रस्तु दपोत्तमम्‌ ॥ ४२॥ पितुः सकाशमानिन्यू रेवातीरे रुपीत्तमम्‌ ॥ तस्म निवे 
द्यामासु्मतिश्रंशा सतस्य च॥ ४३॥ ज्ञात्वा ठ पुत्रतत्तान्त पिता वे नन्दनस्तदा ॥ ४४ ॥ ( अथ जामानवाक्या 
त्स्वासितीर्थस्नातस्य धर्मेणुप्स्योन्मादनिइत्तिः ) पत्रमादाय सहसा जमिनरान्तक यया ॥ तस्म निवढयासास 
व्यानकाष्ठ को प्रणाम कर वह यक्षराज ॥ ४० । ४१ ॥ उत्तम विमान पै बैठकर अलकाएरी को गया और उस उन्मत्तरूपी यक्ष को देखकर मंत्रीलोग चोत्तम | हू 
यक्षराज को॥ ४२॥ नर्मदा के किनारे पिता के समीप ले श्राये और उससे पुत्र की बुद्धि को अट बतलाया ॥ ४३ ॥ तब पुत्र का वृत्तान्त जानकर नन्दन ॥ ४४ ॥ | 


~ ७. ~ पज A, ~ तक जेमिनिजी के गीप १ । ३ 
( शब जैमिनि के वचन से स्वामितीर्थ में नहाये हुए धर्मगुप्त के. उन्माद की निवृत्ति कही जाती हे) पुत्रको लेकर यकायक जमिनिजी के समाप गया आर | #5 
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उनसे उसने पहिले से पुत्र का वृत्तान्त बतलाया ॥ ४५ ॥ कि हे जेमिने, भगवन्‌! मेरा पुत्र इस समय उन्मत्तता को प्राप्त हुआ हैं हे महासुने ! इसक उन्माद क ह ह 
नाश के लिये यको काहिये ॥ ४६॥ इस प्रकार पूछे हुए मुनिश्रेष्ठ जेमिनिजी ने बहुत देरतक विचार किया आर बहुत समय तक ।वचारकर नन्दन राजा सह 
कहा ॥ ४७ ॥ कि ध्यानकाछ के शाप से तुम्हारा पुत्र उन्मत्त होगया है उस शाप के छूटने के लिये में तुमसे यत्न कहता हू ॥ ४८ ॥ के सुवर्णमुखरी क किनार > 
अनेक प्रकार के धाठुवो से निर्मित तथा सब पापों को हरनेवाले वेङ्कटनामक पवत पे ॥ ४६ ॥ पवित्रां के मध्य म पवित्र व मंगला क मध्य म मंगल स्वानिउुष्क- | ह 


पुत्रदत्तान्तमादितः ॥ ४५॥ भगवञ्जमने पुत्रो समाद्यान्मत्तता गतः ॥ अस्यान्मादार्वनाशाय ब्रू्ुपाय संहा 
ने ॥ ४६ ॥ इति प्रष्ठश्चिरं दध्यो जामेनिघुनिपुङ्गवः॥ ध्याता तु खाचिर कालं दपनन्दनमन्नवत्‌ ॥ ४७॥ ध्यान 
काष्ठस्य शापन द्यन्मत्तस्ते सुताऽमवत्‌॥ तस्य शापस्य मोक्षाथसुपाय प्रब्रवाम त ॥ ४८॥ सुवणयुखरातार वड 
टेनाम पर्वते ॥ सवपापहर एण्य नानाधातुविनिभिते ॥ २५ ॥ स्वामिपुष्कारणा चात ताथमास्त महत्तरम्‌ ॥ पृ 
वित्राणां पवित्रं हि मङ्गलानां च मङ्गलम्‌ ॥ ५० ॥ श्रुतिसिर्द महाएण्य ब्रह्महत्यांदशाषकम्‌ ॥ नाला तत्र छत 

ऽद्य स्नापयस्व महामते ॥ ५१॥ उन्मादस्ततक्षणादेव तस्य नश्येन्न संशयः ॥ इस्युक्कस्त प्रणम्या जासान 
मुनिषुद्धवम्‌ ॥ ५२॥ नन्दः पुत्र समादाय स्वामिपुष्करोणी यया तत्र च स्नापयासासं उने नियमपूदेकम॥५२॥ 
स्नानमात्रात्तवः सद्यो नष्टोन्मादाऽभवत्सुतः ॥ स्वयं सस्नी स नन्दोशपे स्वानएुष्कारणाजल ॥ ५४॥ उता 


} | रिणी ऐसा बड़ा भारी तीर्थ हे ॥ ५० ॥ जोकि श्रुतियां से सिद्ध व महापवित्र तथा ब्रह्महत्यादिकों का शोधक हूँ हे सहासत ! वह! जजाकर इस समय अपन उन 
| को नहवाइंये ॥ ५१ ॥ तो उसी क्षण उन्माद नाश होजावेगा इसमें सन्देह नहीं है ऐसा कहने पर उन सुनिश्रेछ जसिनिजी को प्रणाम कर यह ॥ ५२ ॥ नन्द 
| पुत्रको लेकर स्वामिपुष्करिणी को गया ओर उसमें उसने पुत्रको नियमपूर्वैक स्नान कराया ॥ ५३॥ तदनन्तर नहानेही से उसी क्षण पुत्र का 
होगया और उस नन्दने भी श्रापही स्वामिपुष्करिणी के जलमें स्नान किया ॥ ५४ ॥ तब पुत्र समेत पिता एक दिन बसकर द्यानिधान वक्कटरा डि 
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को सेवनकर ॥ ५५॥ उस पुत्रसे पूछकर नन्द तपस्या के लिये बनको चलागया व हे ब्राह्मणो ! पिता के जानेपर पुत्र धर्मगुप्त राजा ने भी ॥ ५६॥ भक्ति से श्री धर भूँन्खठ 
वेङ्कटेशजी को बहुत धन दिया व उस समय ब्राह्मणों के लिये धन, धान्य और क्षेत्रों को दिया ॥ ५७ ॥ तदनन्तर बह मंत्रियों समेत अपनी पुरीको चलागया |£ | ग्र १३ 
व हे आह्मणों ! बड़े धमैवान्‌ धर्मगुप्त राजाने पिता व पितामहवाले निष्कएटक राज्यको धर्म से पालन किया उन्माद, मिर्गी व दृष्टय्रहोसे जो मनुष्य ॥ ५८। ५३॥ 
ग्रस्त होते हं हे ब्राह्मणा ! वे भी इस पुष्करिणी में नहाने से मुक्त हाजाते ह यह म सत्य सत्य कहता हु ॥ ६० ॥ जा स्वासिपुष्करियी को छोड़कर अन्य तीथे को 


दिनमेकं तु सहपुत्रः पिता तदा ॥ सेवित्वा वेइटेशं च श्रीनिवासं कृपानिधिम््‌ ॥ ५५ ॥ एुत्रमाएच्छय नन्दस्तं प्रय 
यो तपसे वनम्‌ ॥ गते पितरि प॒त्रोषहि धर्मणुप्तो रपो दिजाः॥ ५६ ॥ प्रदो वेङटेशस्य बहवित्तानि मक्कितः ॥ 
ब्राह्मणेभ्यो धनं धान्यं क्षेत्राणि च ददौ तदा ॥ ५७॥ प्रययो मन्त्रिभिः सार्धं स्वां पुरी तदनन्तरम्‌ ॥ धर्मेण पाल 
यामास राज्यं निहतकणटकम्‌॥ ५८॥ पितृपैतामहँ विप्रा धर्मगप्तोतिघामिकः ॥ उन्मादेरप्यपस्मारेग्रेईट्ेश्‍च ये 
नराः॥ ५९ ॥ ग्रस्ता भवन्ति विप्रेन्द्रास्तेडपे चाच निमजनात्‌ ॥ पुष्करिण्यां विसुक्काः स्युः सत्यं सत्यं वदास्य 
हम्‌ ॥ ६०॥ स्वामएष्कारणां त्यक्त्वा ताथमन्यद्रजत्त यः ॥ [स्नग्धं स गोपयस्त्यक्तवा स्लुहीक्षीर प्रयाचते ॥८१॥ 
स्वामितीर्थ स्वासितीर्थे स्वामितीर्थमिति दिजाः ॥ त्रिः पठन्तो नरा एवं यत्र कापि जलाशये ॥ ६२॥ स्नान्ति सर्वे 
नरास्ते वे यास्यन्ति ब्रह्मणः पदम्‌ ॥ एवं वः कथिता विप्रा धमगुप्तकथा शुभा ॥ ६३ ॥ यस्याः श्रवणमात्रेण ब्रह्म 
हत्या विनश्याति ॥ ६४ ॥ इति श्रीवेङ्गटाचलमाहातम्ये स्वामिपुष्कारेणीमहिमाङवर्णननाम चयोदशोऽव्यासः ॥१३॥ 


जाता हे वह चिकने गऊ के दूध को छोड़कर सेहुड़ा का दूध मांगता हे ॥ ६१ ॥ हं ब्राह्मणों ! स्वामितीथ, स्वामितीथ व स्वामितीर्थ ऐसा तीन बार पढ़ते हए hi 
जा मनुष्य जस केसा जलाशय म ॥ ६२॥ नहाते ह वे सनुष्य ब्रह्मा क स्थान का जाते हु हे ब्राह्मणो | इस प्रकार तुमलांगां से उत्तम वमेगुप्त को कथा कहीं द ; 


STN, 


गई ॥ ६३ ॥ जिसके सुननेही से ब्रह्महत्या नाश होजाती है ॥६४॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे भूसिवाराहखण्डे देवी दयालुमिश्राविरचिते भापानुवादे त्रयोदशोऽध्यायः ॥१३॥ टु | 
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स्कनपु+ | ) FE जमि सुमति नाम दविजनाथ। चोदहवें अध्याय में सोई वर्णित गाथ ॥ ( अब छचति नामक ब्राह्मण का व्रत्तान्व कहा जाताहे ) |€. 
१०७ || 


|| का पुत्र था व उसने केसे मदिरा पीलिया ओर वह्‌ केसे स्लेच्छजाति को स्री मं आसक्क हुआ ॥ ३॥ इस समय हन सबला स तुम इसका दया ख ।वस्तार | 


स्य माहात्म्य भूयोऽपि प्रवदाम्यहम्‌ ॥ १ ॥ पुरा किरातीससर्गात्समतित्राह्मणः सुरास्‌ ॥ पीतवान्पुष्कारण्या स॒ 
स्नाता पापाहिमोचितः॥ २॥ ऋषय ऊः ॥ सुमातिः-कस्य एत्रोऽसो कर्थं स च सुरां प॥।॥ कर्थ ।करात्यासक्काऽश्र्‌ 
त्सत पोराणिकोत्तम॥ ३ ॥ सवषा ।वस्तरादतहद त्वं छपयाघुना ॥ ४ ॥ श्रासूत उवाच ॥ सहाराषट्रानध दशां 
ब्राह्मणः कश्चिदास्तिकः ॥ यज्ञदेव इति ख्यातो वेदवेदाङ्गपारगः॥ ५ ॥ दयालुरातिथेयश्च शिवनारायणाचकः ॥ 
सुमतिर्नाम पुवो$भूयज्ञदेवस्य तस्य वे ॥ ६॥ पितरं स परित्यज्य भायामाप पातंत्रतासू ॥ मरययाइत्कले 
देशे विटगोष्ठीपरायणः ॥ ७॥ काचित्किराती तद्देशे वसन्ती युवमोहनी ॥ यूना समस्तद्रव्याए प्रलाथ्य जगह 
चिरम्‌ ॥ ८ ॥ तस्या ग्रह स प्रययो सुमतित्राह्मणाधमः ॥ सुमतिं सा च जग्राह किराती निधन दिजम्‌ ॥ & ॥ 


|| | | से कहो ॥ ४ ॥ श्रीसूतजी बोले कि महाराष्ट्र नामक देश में वेदों व वेदाङ्गो का पारगामी कोइ यज्ञदेव एसा प्रसिद्ध आ।स्तक बाह्मण था ॥ ५ ॥ जाक दयालु व 
| £ र ग्रतिथियों का पूजक तथा शिव व विष्णु का पूजन करनवाला था उस यज्ञदेव के सुमाते नामक उत्र हुआ ॥ ६॥ कुमांगया का सभार्म परायण वह [पता व क 
` ||| बता खरी को भी छोड़कर उत्कलदेश में चलागया ॥७॥ उस देश में ज्वान लोगों को मोहनेवाली कोई किरातिनी बसती थी वह लुभाकर बहुत देना तक जाना के 
||| सब ध॒नों को लिया करती थी ॥ ८ ॥ वह सुमति नामक नीच ब्राह्मण उसके घरको गया ओर उस किरातिनी ने सुमति नामक निधनी ब्राह्मण को ग्रहण केला 
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| (अरब सुमति नामक ब्राह्मण को किरातिनी के संग से मह | 
) ॥/ १ हापाप का प्राप्त कही जाती हं ) इसके उपरान्त उस किर स सय सु क , 
{| उसीके संयोग में परायण हुआ व सदैव इधर उधर से ब ) क उस, किरातिनी, के युत त 00 fo] 


| इतस धना का चुराकर | १० ॥ व दकर उसने चहत समय तक रमण किया आर उसक घर 
x [a ~ | 

|| भोजन किया व एकदा 'प्यालं स उसने उसके साथ मदिरा पिया ॥ ११ ॥ इस प्रकार बहत समय तक विषयो से प्राठुर उस सुमति ने उसके साथ रमण किया | 6 
ओर माता; पिता व व अपनी खी को स्मरण नहीं किया ॥ १२॥ किसी समय वह किरातों के साथ चोरी करने के लिय गया और तलवार का हाथ में लेकर | ८ 


(अथ सुमत्याड्याइजस्य ।करातासङ्घान्महापातक्प्राप्ति:) तया युङ्कोऽथ छएमातस्तत्सयागकतत्परः ॥ इतस्वतशचा 
रायत्वा बहुद्रव्याए सन्ततम्‌ ॥ १० ॥ हरवा तया चर रमे तहहे बुसुज च सः ॥ एकेन चषकेणासो तया सह सरा 
पपा॥११॥एव स बहुकालं व रममाशस्तया सह ॥ पतरा नेजपक्नीं चं नास्मरहिपयातरः॥ १२॥ स कटाचित्किरात 
स्तु चाय कए यया सह विप्रस्य कस्याचहुह साञप करातवंषभत्‌ ॥ १३॥ ययो चोश्यितु द्रव्य घाहसी खट्ग हस्त 
वान्‌ ॥ तहहस्वामन विप्र ह्वा खन्न साहसात्‌ ॥ १४॥ समादाय बहु द्रव्य किरातीभवनं ययात यान्तमचुया 
तस्म ब्रह्महत्या भयङ्करा ॥ १५ ॥ नालवखघरा भीसा अरा रक्षाशारास्हा॥गजन्ती साइहासं सा कम्पयन्ती च 
रादसा॥ १६॥ अनुद्॒तस्तया साऽय ब्रास जगतातल ॥ एव श्रमन्धुव सबा कदा चत्समातः स्वयम ॥ १७॥ स्वग्रामं 


वह किरातवेषधारी साहसी सुमति भी धन चुराने के लिये किसी ब्राह्मण के घर को गया ओर उस घरके स्वामी ब्राह्मण को साहस से तलवार से मारकर ॥ १३॥१४॥ |£ | 
व बहुतसा धन लेकर किराती के घरको गया ओर जाते हुए उस ब्राह्मण के पीछे भयंकरी ब्रह्महत्या गइ ॥ १५ ॥ लालबालोवाली तथा नीलवस्त्र को धारणा 2 


कच, वह भयकरी ब्रह्महत्या अट्टहाससमंत गजती व एश श्र र आकाश का कपाता था ॥ १६ ॥ उस ब्रह्महत्या सं भगाया हुआ वहा यह बाह्मण एश्वी 
2०0 ~ 
स घूसन लगा इस मकार सब पृथ्वा न घूमता हुआ यह सुमात [केसा समय ॥ १७ ॥ भयसे अपने गावे का गया आर उस मझहत्या स भगाया हुआ वह दुटाचत्त €! 
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|| नीच ब्राह्मण डरकर अपने घरको गया ॥ १८ ॥ र ब्रह्महत्या भी उसके साथ पौछे-वौड़कर घरको गई और रक्षा कीजिये रक्षा कीजिये य सुमति कहकर पिता की ह 

शरण म॑ गया॥ १६॥ आर मत डरो यह उससे पिता कहकर रक्षा करने के लिये तैयार हुआ तब इस ब्रह्महत्याने उसके पितासे कहा ॥ २० ॥ ( ब्रह्महत्या बोली ) |; 
कि है डिजोत्तम,यज्ञदेव ! इसको तुम मत ग्रहण करो क्योंकि यह मदिरा पीनेवाला व चोर और ब्रह्मघाती तथा बड़ा पापी है ॥२१॥ और माता से बैर करनेवाला व 
पिता से वर करनेवाला तथा खी को छोड़नेवाला व पापी ह थोर किरातिनी के संग से दुष्ट है इस दुष्टचित्तवाले सुमति को छोड़ दीजिये ॥ २२ ॥ हे विप्र ! यदि |€ 


प्रयय। - भात्या विप्रबन्धुदुरात्मवान्‌ ॥ अनुद्रुतस्तया भीतः प्रययो स्वग्रहं प्रति ॥ १८ ॥ ब्रह्महत्याप्यनुद्वत्य 
तन साक ग्रह यया ॥ पतर रक्षरक्षात सुमातः शरण यया ॥ १९ ॥ मा भषीरिति त॑ प्रोच्य पिता रक्षितमु 
यतः ॥ तदाना त्रह्महत्यय तत्तात अत्यनाषत ॥ २०॥ ब्रह्महत्योवाच॥ सेनं ल॑ प्रतिणह्वीष्व यज्ञदव हिजोत्तम ॥ 
अस्‌ सुरापी स्तया च ब्रह चातपातका ॥ २१ ॥ मातृद्राही पितृद्रोही भायात्यागी च पातकी ॥ किरातीसङ्गहुष्ट 
रच दन सुच दुरात्मकम्‌ ॥ २२ ॥ शह्णास चोदम विप्र महापातकिनं सुतम्‌ ॥ लड़ायामस्य साया च खाँ चपुत्रसि 
महज ॥ २१॥ भक्षायष्याम वश चतस्मान्सुच्च सुत तखिमम्‌ ॥ इमं त्यजसि चेत्परं युष्मान्मुञ्चामि सांप्रतम्‌ ॥२७४॥ 
नकस्याथ कुल हन्ठुमहास त्व महामत ॥ इत्युक्क स तया तत्र यज्ञदेवो$ब्रवीच तास्‌ ॥ २५ ॥ यज्ञदेव उवाच ॥ 
बाधत सा सुतस्नह' कथमन पारत्यज ॥ ब्रह्महत्या तदाकण्य हिजोक्ल तमभाषत ॥ २६॥ त्रह्महत्योवाच ॥ अयं 


न | इस महापापी पुत्रको ग्रहण करोगे तो ह डेज : तुम्हारी स्री व इसकी खी रौर तुमको व इस पुत्रको ॥ २३ ॥ ओर वंशको खाजाऊंगी इसलिये इस पुत्रको ८ 
छोड़ दाजिय याद इस पुत्रका तुम छाड़ाग ता म इस समय तुमलागा को छोड दूगी ॥ २४॥ हे सहासते । तुम एक के लिये वंशको नाश करने के योग्य नहीं 
ह उस ब्रह्महत्या स एसा कह हुए उस यज्ञदवन वहाँ उस बद्महत्या से यह कहा ॥ २५ ॥ ( यज्ञदेव बोले ) कि पुत्रका स्नेह सुझकों पीड़ा करता है इससे इसको 
केसे छाड ब्रह्महत्या न ब्राह्मण स कह हुए उस वचन का सुनकर कहा ॥ २६ ॥ (बरह्महत्या बोली) कि यह पुत्र धर्मे से भ्रष्ट होकर वर्णै व आश्रम से अलग किया 
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| 
न 
“9 गया हे इस पुत्रमें स्नेह मत करो क्योंकि इसका दशेन निन्दित हे ॥ २७॥ यह कह कर यज्ञदेव के देखतेही उस बह्यहत्या ने इसके सुमति नामक पुत्रको चपोटे से ८ 


क मारा ॥ २८॥ ओर हे पिता, हे पिता ! ऐसा कहता हुआ वह बार बार रोनेलगा ॥ २६ ॥ ( अब सुमति से दुर्वासाजी से कहा हुआ ब्रह्महत्या के छूटने का उपाय 
5 कहा जाता है ) तब सुमति का पिता, माता व स्त्री भी रोनेलगी इसी समय में वहां शिवजी के अंश मुनिश्रछ व धार्मिक दुर्वासा महायोगी आगये ओर यज्ञ- pe 
5 देवने उन रुद्रावतार दुवोसा मुनिको देखकर ॥ ३०। ३१॥ स्तुति करक प्रणाम कर पुत्रक [लये शरण की याचना किया कि हें महायोगिन्‌ , द्रुवांसाजी ! तुम / 


[हे पातेतो भूत्वा वणा श्रमवाहेष्कृतः ॥ पुत्रोस्मन्मा कुरुस्नह नान्द्त चास्य दशनम ॥ २७॥ इत्युक्खा ब्रह्महत्या 
सा यज्ञदेवस्य पश्यतः ॥ तलेन प्रजहारास्य पुत्र सुमातनामकम्‌॥ २८॥ रुरोद ताततातोते पितरं प्रत्ुवन्मुहः ॥२९॥ 
( अथ सुमात प्रात दुवासःकाथेतव्रह्वहत्याएक्कयुपाय ) रुरुदुजनको माता मायापि सुमतस्तदा ॥ एतास्मन्नन्तर 
तत्र हवासाः शङ्कराशकः ॥ ३०॥ दिष्टया समायया यागा घामका झुनेसत्तमः ॥ यज्गदेवाऽय तं दृष्टा घान सद्रावतार 
कम्‌॥ ३१ ॥ स्तुखा प्रणम्य शरणं ययाचे पुवकारणात्‌ ॥ हुवासस्त्व महायागेन्साक्षाह शङ्कराशकः ॥ ३२॥ त्वद् 
शेनमपुण्यानां भाविता न कदाचन ॥ ब्रह्महा च सुरापी च स्तेयी चाभूत्सुतो मम ॥ ३३ ॥ एनं प्रहतुमायाता ब्रह्म 
हत्याप वतते ॥ भूयायथा मं पुत्रोऽयं महापातकमाचतः॥ ३४ ॥ धारा च ब्रह्महत्ययं यथा शीघ्र लय ब्रजत ॥ 
तमुपार्य बदस्वाय सम पुत्र दया कुह ॥३५॥ अयमेव हि पत्रो मे नान्योऽस्ति तनयो छुने ॥ अस्मिन्बृते तु वंशो 


शिवजीके अंश हो ॥ ३२ ॥ बिन पुणयवाले मनुष्योंको कभी तुम्हारा दशन न होगा मेरा पुत्र ब्रह्मवाती व मदिरा पानेवाला तथा चोर हुआह ॥ ३३ ॥ ओर इसको 
मारने के लिये ब्रह्महत्या आई व वर्तमान है जिस प्रकार यह मरा पुत्र महापाप से छूट जावे ॥ ३४॥ और यह सहाभयेकरी ब्रह्महत्या जिस प्रकार शीघ्रही नाश 


AA 


होजावे उस यन्न को शीघ्रही इस समय कहिये मेरे पुत्रके ऊपर दया कोजेये ॥ ३५॥ हे सुने ! यही मेरा पुत्र है मरे अन्य पुत्र नहीं हे इसके मरने पर मेरा वंश 
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3 जड़ से नाश होजावेगा ॥ २६ ॥ ओर उसके बाद निश्चय कर पितरों के लिये पिणडों का देनेवाला न होगा इसलिये हे भगवन्‌, मुने ! तुम हमारे ऊपर दया 
| करो ॥ ३७॥ उस समय ऐसा कहे हुए शिवजी के अंश दुवासाजीने बहुत समय तक विचार कर हिजोत्तम यज्ञदेवजी से कहा ॥ ३८ ॥ ( दुवोसाजी बोले ) कि 
5 $| हे यज्ञदेव ! तुम्हारे पुत्रने बड़ा क्र पाप किया हे दश हज़ार प्रायश्चित्तों से भी इसके पापकी शान्ति न होगी ॥ ३६ ॥ तिसपर भी हे छिज ! तुम्हारे पुत्रकं उस पाप की 
£| शान्ति के लिये में प्रायश्चित्त कहता हूं सावधान मन होकर सुनिये ॥ ४० ॥ कि समस्त पातकों को नाश करनेवाले महापावित्र वेङ्कटाचल पे स्वामिपुष्करिणी ऐसी 


में समच्चियेत मूलतः ॥ ३६॥ ततः पितृभ्यः पिण्डानां दातापि न मवेद्धुवम्‌ ॥ दतः छुपा ङुरुप्य त्वमस्मासु 
भगवन्सुने ॥ ३७॥ इत्युक्त स तदावाच ह॒वासाः शङ्कराशकः॥ ध्यात्वाथ सुचिर काल यज्ञद जाम्‌ ॥ ३८॥ 
इवांसा उवाच ॥ यज्ञदवळत पापमतिकूर सुतेन ते ॥ नास्य पापस्य शान्तः स्याट्यायारचत्ताइतराप ॥ ३६ ॥ 
तथाप ते सुतस्याह तस्य पापस्य/शान्तय॥ प्रायारेचत्त वादष्याम श्रवण नान्यमना हज ॥ ४९ ॥ वझुटाट्र महा 
पुण्य सबपातकनाशाने ॥ स्वा(मपुष्कारोणी चोते वतते मङ्गलप्रदा ॥ ४१ ॥ ( अथ सुमतेः स्व[सपुष्कारणास्नाना 
हृह्महत्याविसुक्तिः) स्नाति चत्तव पुत्रोऽयं पातकान्मुच्यते क्षणात ॥ एवं श्रुत्वा मुनवाक्यं यज्ञदेवों महामतिः ॥ ४२॥ 
पुत्रमादाय सुमात स्वामपुष्कारण गतः ॥ स्नापयामास सुमतिं हत्यया पीडित सुतम्‌ ॥ ४३॥ आकाशवाणी 

त विप्रसुवाच मधुरस्वरा ॥ यज्ञदव महाभाग स्नानेनानेन सुत्रत ॥ ४४ ॥ पूताऽभवत्तव सुतः संशय मा कथा हज ॥ 
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पुत्र पवित्र होगया हे दविज ! संन्देह न कीजिये ऐसे प्रभाववाला वह तीथ पापरूपी व त < ५ क त 
वाद्‌ श्रीवहूटाचलमाहास्म्ये सवामिपुष्करिणातीर्थमहिमादुवरीननाम चतुदेशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ हर क वाराह हर दवादयालुामश्रावराचत साषानु- 
दा ० । रामकृष्ण डाम ताथकर हे श्राते अतुल प्रभाव । पंद्रहवें श्रध्याय में सोइ चरित चितचाव ॥ ( अब रामक्रृष्णुतीथ का > लक. है ] 
एवंप्रभावं तत्तीर्थं पापरक्षकुठारकम्‌ ॥ ४५॥ एवं वः कथितं विप्रा इतिहास पुरातनम्‌ ॥ श्रता पठतां चापि 
बाजपेयफल भवत्‌ ॥ ४५ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे यूमिवाराहखण्डे श्रीवेङ्गटाचलमा हास्ये स्वामिपुष्करिणीतीर्थ | 
महिमालुबर्णननाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥१४॥ ओ ॥ के ह. | ह 
(अथ रामङष्णतीयेमाहात्म्यम्‌) श्रीसूत उवाच ॥ वेङटाख्ये महापुण्ये सर्वपातकनाशने ॥ कृष्णवीर्थस्य 
माहात्म्य श्रणुध्व सुसमाहिताः॥ १॥ यत्र मजनमात्रेण कृतक्षोऽपि विसुच्यते ॥ पितृन्मातर्णुरंश्चावमन्वन्ते ताई 
माहिताः ॥ २॥ य चाप्यन्ये दुरात्मानः तप्गा निरपत्रपाः ॥ ते सर्वे कष्णतीर्थ॑स्मिब्छड्यन्ति स्नानमात्रतः ॥३॥ 
ऊणनामा सानः एव वेइटाहयभूघरे ॥ अवतत तपः कुर्वन्विष्णु ध्यायन्समा हितः ॥ ४॥ स तत्र कल्पयामास 
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| श्रीसूतजी बोले वि हे नियो कों वे वित्र,वेङट 602 मई. 
तजा बाल के हे मुनियो | समस्त पातकों के नाशक व महापवित्र वेङ्कट नामक पर्वत पै कृष्णीर के माहात्म्य को तुमलोग सावधान होकर सनो॥ १ ॥ | 


ह जिसमें नहानेही से क्ृतप्न मनुष्य भी है. जो गेट 

- ४ नुष्य भा छूटजाता जो अज्ञान से मोहित मनष्य पि वाड का सकल A 260. ८ 

ह| चित्त तथा कृतन्न और निलेजहें वे सब इस कृष्णतीर्थ में 0 2 से पवित्र हीच्या गे जार अपमान द योज र? वी 

छ शि ते नने हि AS पुरातन समय वेङ्कट नामक पर्वेत पे सावधान हे विष्एजी । टु 
का ८ ह्‌ नामक कि है उन्हें ७० 0 चर 0 लु क सावधान हाकर [वणा जी 

ते हुए कृष्ण नामक सुनिने तप किया है॥ ४॥ उन्होंने वहां स्नान के लिये उत्तम तीथे बनाया है उसमें एक बार नहाने से कतच्न भी मनुष्य छूट 


१२४. 
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2. कील आरे. 


जाता है ॥ ५॥ इस विषय में में पापनाशक प्राचीन इतिहास कहता हूं जिसके सुननेही से मनुष्य मुक्ति को पाता है ॥ ६॥ पुरातन समय डिजेन्द्र रामक्रष्ण | & | 
नामक महामुनि सत्यवान्‌, शीलवान्‌ तथा उत्तम वचनवाले ओर सब प्राणियों के ऊपर दयावान्‌ हुए हैं ॥ ७॥ जिनको शज्ञ व मित्र तुल्य थे और जो तपस्वी | 5 | 
व इन्द्रिया को जीतनेवाले थे तथा परब्रह्म म॑ अभ्यास करनेवाले आर केवल बरह्म में आश्रय किये थे॥ ८॥ सब कहीं एथ्वी में सब अंगों को श्रचल. करके र 
बैठ हुए एस प्रभाववाले उन मुनि ने दारुण तप किया है ॥ ६ ॥ वहां बेठकर वे अपने स्थान से कुछ भी न चले ओर अनेक सो वर्षातकतप करते हुए ॥ १०॥ | _ | 


रनानाथ ताथसुत्तमस्‌ ॥ तत्रस्ाला सङुन्मत्य' रतङ्घाणपवसुच्यत ५ ॥ अत्रातहाय वक्ष्यांस पुराण पा 
पनाशनस्‌ ॥ यस्य श्रवणमात्रेण नरो घाँकसवाप्डुयात्‌ ॥ ६॥ पुरा वश्व पवप्रन्द्रो रामकृष्णो महासानेः ॥ 
सत्यवाञ्डीलवान्वाग्मी सबगूतदयान्वतः ॥ ७ ॥ शत्रुमित्रसमो दान्तस्तपस्वी विजितेन्द्रियः ॥ पर ब्रह्मणि नि 
| $| एता ब्रह्मतत्तकसश्रयः॥ =॥ एवप्रभावः स सुनस्तपस्तप सुदारुणम्‌ ॥ स वनश्चलसवाङ्गास्तछन्सवन्न भूत 
||६| ल॥ ९॥ परमाण्वन्तर वाप न स्वस्थान|चचाल सः॥ स्थित्वा तत्र तपस्यन्तमनेकशतवत्सरान्‌॥ १० ॥ तं चाक 
|5| मत वल्मीक छादिताङ्ग चकार व ॥ वल्मीकाक्ान्तदेहोऽपि रामकृष्णी महासुनिः॥ ११॥ अकरोत्तप एवासो व 
||5| ल्मीक न तवुध्यत ॥ तस्मिश्च तप्याते तपो वासवो मुनिपुङ्गवे ॥ १२॥ विसृज्य मेघजालानि वर्षयामास वेगवान्‌ ॥ 
एवं दिनानि सप्तायं ववष च निरन्तरम्‌ ॥ १३ ॥ धारावर्षेण महता हृष्यमाणोऽपि वे सानेः ॥ तहर्ष प्रतिजग्राह 
` निमालतावलाचनः ॥ 3४ ॥ महता स्तानितेनाशु तदा बघिरयञ्छुतीः॥ वल्सीकस्योपारष्टाद निपपात महाश 


मुनिको बेंबौरिने घेर लिया और अंगों को आच्छादन किया बेंबोरि से विरे हुए अंगोंवाले रामकृष्ण महाझुनिने ॥ ११॥ तपही किया और इनने बेंबोरि 
नहीं जाना व इन सुनिश्रेछ के तप करनेपर इन्द्रजीने॥ १२॥ मेधगणों को बिदा करके वर्षा किया इस प्रकार सात दिनतक ये वेगवान्‌ इन्द्रजी बरसते | 
| रहे ॥ १३॥ और बड़ीभारी धारा की दृष्टि से साँचेहुए इन मुनि ने आँखों को मूंद कर उस वर्षाको ग्रहण किया ॥ १४ ॥ श्रोर बड़ी गजन से कानांको बधिर 
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क [स्थत हान पर पुष्यनक्षत्र स सयुत पाणमासा महाताथ म स्नान का समय कहाजाता 
सब पापा स छूटकर वह समस्त कामनाओं का पाता हे मरं प्रकट हाने के दनम उत्तम कृष्ण्तीथ म ॥ २२ ॥ बड़ पराक्रमी दिक्पाल, दवता व सब मनुष्य अपन 
पापा स शा क लय वहां नहान क निमित्त आते ह॥ २३॥ आर करोड़ों सूया के समान य सब महात्मालाग कृष्णतीथ मं स्नान स पवित्र हात हु ॥२०॥ लुम्हार |. 
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हुई बड़ी भारी बिजली उस समंय बेंच्रीरि के ऊपर गिरी ॥ १५॥ जाड़ व पवन श्रादिको से दस्सह उस मेघ के बरसनेपर ॥ १६ ॥ ( अत्र रामकृष्ण नामक महर्षि ४ ८ 
के तपसे प्रसन्न विष्णुजी का प्रकट होना कहाजाताहे ) वज्रपात से पीड़ित बेंबोरि का शिखर गिरपड़ा तब शंख, चक्र वगदाको धारनेवाले विष्णुदेवजी प्रकट हो ८ १ 
गये ॥ १७॥ और गरुड़जी के ऊपर सवार व वनमाला से भूषित विष्णुजी ने राम क्ेष्ण के तपसे प्रसन्न होकर यह वचन कहा ॥ १८॥ कि हे वेदशास्त्रार्थपारग 
तपोनिधे, रामकृष्ण ! मेरे प्रकट होने के दिनम जा उत्तम मनुष्य नहाता है॥ १६ ॥ उसका फल शेष से भी नहीं कहाजासक्का 


नेः॥ १५ ॥ तस्मिन्वपति पजन्ये शातवातादिदुःसहे ॥ १६॥ ( अथ रामक्ृष्णाख्यमहर्षितपःप्रसन्नमगवदावि 


भावः ) वल्मीकशिखरं ध्वस्त बभवाशानताडइतम ॥ तदा प्राहुरभूदेवः शकूचक्रगदाधरः ॥ १७ ॥ विनतानन्द 
नाख्ढा वनमालावभूषतः ॥ रामशुष्णस्य तपसा तोषितों वाक्यमत्रवीत्‌ ॥१८॥ तपानघे रामकृष्ण वेदशास्त्र 
थपारग ॥ मदावभावादवस यः स्वात मचुजात्तमः॥ १६ ॥ तस्य पुण्य फल वक्ठ शपणाप न शक्यत॥ मकरस्थ 
रवा ।वप्र पाणमास्या महातिथा ॥ २० ॥ पुष्यनक्षतयुक्कार्या स्नानकाला विधीयते ॥ तहिने स्नातं या मत्य 
कष्णुताथ महामातः ॥ २१ ॥ सवपापावानथुक्ष' सवन्कामंञल्लिमित सः ॥ मदाविमावादवधे कष्णुतीथजले शु 
भ॥ २२॥ स्नाठु तत्र समायान्ति स्वपापपारशुद्धय ॥ देवा मनुष्याः संब च दिक्पालाश्च महाजसः ॥२२॥ एव संव 
महात्मानः काटहयसमप्रमाः ॥ ते सर्व कुष्णताथास्मन्स्नांनात्यूता भवान्त हि ॥ २४ ॥ लज्नान्नंद महातीथ लाक 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


वेप्रजी ! मकरराशि में सूर्यनारायण ; 


उस दिन जो महाबुडिमान्‌ मनुष्य कृष्णतीथ में नहाता है ॥२०२१॥ | 
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हा 
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>, 0 ८ ® 
स्कंश्पुः| नाम से यह महातीथै संसार में प्रसि होगा यह.कह कर श्रीनिवासजी वहीँ अन्तान, होगये ॥ २४ ॥ ऐसे मभाववाला वह तीथ महापातक का झु नाला] | Fr र द 
दु NNN का पभाव कहाग । ०१. 
११५ | अर पुरुषा का. बाळ का शुड दुनेबाला तथा. सब एश्वयां का दायक है ॥ २६ ॥ हे ब्राह्मणा | इसप्रकार तुमलागा स कृष्णताथ का प्रभाव कहा या जाक | | 
। 


४ व सुननेवालो को विष्णुल्लोकदायक है ॥ २७ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे. भूमिव्राराहखण्डे देवीदयालुमिश्रविरचिते भावाजुवादे श्रेवेज्ञटाचलमाहात्य रामदत्त 
न सहिमानुवर्णनंनाम, पञ्चदशोऽध्यायः, ॥. १५ ॥ ® ॥| छ ॥ खु |] 
£| प्रख्यातिमेष्यति ॥ इत्युक्त्वा श्रीनेवासश्च तत्रवान्तरधायत॥ २५ ॥ एवंप्रभाबं तत्तीर्थ महापापावशावनप्‌ ॥ 
बाइशाडप्रद पुसा सवखयप्रदायकम्‌ ॥ २६ ॥ एवं वः कथित विप्राः कृष्णतीर्थं व मवम ॥ श्रेएवता पठता 
चेव विष्णुलीकप्रदायकम्‌ ॥ २७॥ शत शास्कन्दपुराण्‌ शासवाराहस्वणऽ श्रीवेडटाचलमाहात्य रामङष्णताथ 
महिमालुवणनंनास पञ्चदशोऽध्यायः ॥१५॥ ऋ ॥ऐ ह क 0 £ री 
(ग्रथ श्रीवेङ्कराद्रो जलदानप्रशंसा ) श्रीसूत उवाच ॥ बेङ्गटाख्ये महापुण्ये तृषातान[ विशेषतः ॥ जलदानं 
वाएस्तियग्यानसवाप्बुयात्‌ ॥ 3॥ तस्माहझंटशुलन्द्र यथाशक्त्यबुसारत' ॥ जलदान ९ कतव्य सवषा जा 
वनं महत्‌, २॥.अवेवोदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम ॥ विप्रस्य शहगोघायाः संवाद परमाइतेस्‌॥ ३॥ ( अथ है 
माक़स्य जलदानाकरणेन ग्रहगोधिकालप्राप्रिः ) एरा यक्ष्वा कुर्वरोऽब्रडेमाङ्क इति दानिय ब्रह्मस्य अहि 


ब श्रीवेङ्गदाद्रि पे जलदान की प्रशंसा कीज़ाती, 
eR अ दातः हात ज्ञात फल सोलह माह साह आ आन ॥ ( अब श्रीवेङ्कटाद्रि पे जंलदान कॅ 


न च कारण 
श्र सता ] बोले कि बड़े पवित्र वेक्कूटांचल प विशष कर प्यासे पुरुषां को जलदान न करनवाला नड॒प्य तिथष्योनि को ग्राप्त होता हूँ ॥१॥ र्‌ 
[राः लत पे अ शाक्कि के अनुसार सबों का बड़ाभारी जीवन जलदान करना चाहिये ॥ २॥ इसीविषय न यह अरीन इतिहास, कहाजाता ह्‌ 


डा अद्भुत संवाद हे.॥ २॥ ( अब हेमांग का जलदान न करने से मुसली होना कहानजाता हू ) पुरातन, समय. इक्ष्वाकुवश हः ह्म | 
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hi इन्द्रियां को जीतनेवाला व ब्रह्मणय तथा शत्रुजीत हुआ है ॥ ४ ॥ जितने प्रथ्वी के कि 
| उतनी गवो को यह देता था॥ ५॥ और जिससे किये हुए यज्ञो के कुशो से पृथ्वी बर्हिष्मती 
छ बहुत ब्राह्मणों को प्रसन्न किया हे॥ 
| बुद्धि से केवल जलको नहीं दिया ॥ ७॥ श्रौर ब्रहमाके पुत्र महात्मा वसिष्ठजी से समभायेहुए 
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जितने जलके बिन्द होते 


ha 


॥ व उससे बिन दिये हुए दान नहीं विद्यमान हैं य 


॥ £ और जितने आकाश में नक्षत्र हैं टू 
। गई है और जिसने गऊ, पृथ्वी, तिल व सुवर्णादिकों से रब | 
नागया है व हे ब्राह्मणों ! उसने सुखपूवेक मिलने के योग्य ¢ र 
उसने कहा कि जो विना मूल्य के सबकहीं मिलसक्ताहे उसके दाता |$. 


जितामत्रा ।जतानद्रयः ॥ ४ ॥ यावन्ता भ्रामकाएणका यावन्तस्तोयबिन्दवः ॥ यावन्त्यडनि गगन तावतीगा द 


दात्यता ॥ २ ॥ यनष्ट्यज्ञदमश्च भामवाहष्सता स्टता ॥ गाभूतिलाहिर एण्यायेस्तोपिता बहवो टिजाः ॥ ६ 


दत्तान दानान न वन्त होत शतम्‌ ॥ तेनादत्तं जलं चक सुखलभ्याविया हिजाः॥ ७॥ 
[स्न महात्मना ॥ अमूल्य सवता लभ्य तद्दातुः क फलं भवेत्‌॥ ८॥ इति दुधाहेतुवादेन 

लभ्यदान पुण्य स्यादत्यवादात्सयाक्केकम्‌ ॥ & ॥ स आनच दिजान्व्यङ्गान्दरिद्रान्तवत्ति 
श्रात्रियान्वप्रान्त्र्मज्ञान्त्रह्मवांदनः ॥ १० ॥ प्रख्यातान्पूजायेष्यन्ति सर्वज्ञोका 
विद्यानां व्यङ्गाना च कुटुाम्बनाम्‌॥ ११ ॥ दारद्राणांगाते का वा तस्मात्त मह॒यास्पदाः 
दत्तवान्कमाप स्वकम ॥ १२॥ तन्‌ दाषण महता चातकत्वं जन्मसु ॥ एकजन्माने 


का क्या फल होता हे ॥ = ॥ इस प्रकार हेतुवादो से दुबुंडि ने जल नहीं दिया कि न मिलने के योग्य वस्तु को देने से पुण 
कहा॥ ९॥ आर वह अंगहीन ब्राह्मणों तथा जीविका से दुबल व निर्धनीलोगों को पूजता 
था ॥ १० ॥ क्योंकि सबलोग प्रसि मनुष्यों को पूजनों से पूजँगे और अनाथ, 
वे मेरी दया के स्थान हैं इसालिये दुटपात्रो में वह कुछ धन देता था॥ १२ ॥ 
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सहाहणः ॥ 


॥ तेना 
बोधिती ब्रह्मपुत्रेण व 
जलं दत्तवान्विधुः ॥ 
काशतान्‌ ॥ नानचं 
अनाथानाम 
॥ दाते हुष्ठेषु पात्रेषु 


ग्श्नत्व॒ खल वा सप्त. 

य होताहे यह युक्ति समेत 
था आर ब्र्को जाननेत्राले अरहझज्ञ वेदपात्र ब्राह्मणों को नहीं प्रजता 
सूखे, अङ्गहीन व कुट॒म्बी ॥ ११ ॥ और निर्धनीलोगों की कौन ग 
उस बड़ेभारी दोष से वह तीन जन्मों में चातक पक्षी हुआ और एक जन्म में 


इस कारण 


११६ 
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गांध व सात जन्मा म कुत्ता हुआ ॥ १३ ॥ पश्चात्‌ घरम प्राप्त हाकर यह राजा मुसला हुआ व ह ब्राह्मणा ! माथिलादेश के राजा श्रूतिकीर्तिके ॥ १४ ॥ घर के 
अ० १६ 


हार क भीतरीमाग में कीटों को खाकर वर्तमान हुआ और वह दुष्ट अट्टासी वषतक [स्थत रहा ॥ १५॥ ( श्रब श्रुतिदेव के चरण का जलसेवन करने से हेमांग को 
3 | जाति का स्मरण होना कहाजाता हे ) किसी समय मिथिलानरेश के घरमें श्रुतिदेव ऐसे प्रसिद्ध महर्षि थककर मध्याह के समय में आये ॥ १६॥ उनको देखकर 
| यकायक उठकर राजा के आनन्द पैदा हुआ और मधुपक से पूजकर उनके चरणाप्रक्षालक ॥ १७॥ जलको उसने शीघ्रही मस्तक से धारण किया तब ऊपर 


जन्मसु॥ १२॥प्राप्य पश्चाद्गृह जाता भूपोऽयं गृहगोधिका ॥ श्रुतकीतेस्तु भूपस्य मिथिलाविपतेदिजाः॥ १४॥ ग्रहहार 
मारया रतत कट शानः अदाश ति वर्ष स्थित तेन दुरात्मना ॥ १५॥ ( अथ शरतदेवपादोदकसेवनेन हे || 
माङ्गस्य जातिस्मरणम्‌) विदेहाधिपतेगहं कदाचिद्ृषिसत्तमः॥श्रुतदेव इति ख्यातः श्रान्तो मध्याह आगमत्‌ ॥१६॥ | 
त ट्रा सहसात्थाय जातहषा नराधिपः ॥ मधुपकः सुसंपूज्य तस्य पादावनेजनीः ॥ १७॥ अपो मून्नोवहक्ष्षिप्रं त 
दात्सतरच बिन्डाभः॥ दवांपाद्टकालन प्रोक्षिता गृहगोधिका ॥१८॥ सद्यो जातिस्मृतिरभूत्कतकर्मातिदःखिता॥ 
नाह त्राह्मत इकारा ब्राह्मणं गृहमागतम्‌ ॥ १९५ ॥ तिर्यग्जन्तरवं श्रुत्वा ब्राह्मणो विस्मितोऽभवत्‌ ॥ कुतः क्रोशसि Rr 
गोधे खै दशेयं केन कर्मणा॥ २०॥ उपदेवो5थ देवो वा त्वं रपोऽथ दविजोत्तमः॥ कस्त्वं बूहि महाभाग त्वासयाहं 
| समुद्र ॥ २१॥ इत्युक्तः स चपः प्राह श्रुतदेव महाप्रभु: ॥ अहमिक्ष्वाकुकुलजः शख्रवियाविशारद्‌ः ॥२२॥ यावन्तो 


|| डाले हुए बूंदों से देवयोग के कारण - मुसली भीग गई ॥ १८॥ और उसको उसी क्षण जाति को स्मरण होगया व कमें को करनेवाली बहुत दुःखित सुसली 
| | छ| त नाह नाहे ऐसा आये हुए ब्राह्मण से कहा ॥ १९॥ तिर्यकृयोनि का शब्द सुनकर ब्राह्मण विस्मित हुआ व उसने यह कहा कि हे गोघे ! तुम क्यों चिल्लाती | | 
है हो श्रौर किस कम स तुम्हारी यह दशा हे ॥ २० ॥ हे महाभाग ! तुम उपदेव हो या देवता हो अथवा राजा हो या डिजोत्तम हो तुम कौन हो मैं तुमको इस समय 
| | | ध्य हरत २१ ॥ एता कहहुए उस महाप्रभावान्‌ राजा ने श्रुतिदेव से यह कहा कि इष्ष्वाकुवंश में उत्पन्न मैं शस्त्रविद्या में चतुर हूं ॥ २२॥ एथ्वी | 
/ | 


र क ०्पुe 
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जितने किनुका हैं ओर जितने जलके बिन्दु व ्राकाशारमे जितने नक्षत्र हँ उ नी गांबां को म॑ने दि है ॥ २३ ॥ मने सब यज्ञा को व प्रतकम का किया हु ( | | 
र ओर दान भा दियेगये व धमं सं उत्पन्न कम कियागया ॥ २४ ॥ तिसपर भा वि भा! मरा ठु i ति गडे आर स्वगो नहा हा व म तान जन्मांतक चातक | टर 
| हुआ और एक जन्म में गीघ हुआ ॥ २५॥ व हे डिज ! भ॑ पहले सातजन्म[तक कुत्ता हुआ आर चरणप्रक्षालक जलाको धारण करते हुए इस राजाने ॥ २६ ॥ | | 


क है 
N NN A.A 


जलबिन्दुवो को ऊपर दूर फेंकदिया उनसे म॑ ।कस। प्रकार साचगया तव उसत नट पापवाल मुझको जाति का स्मरण होंगया ॥ २७ ॥ हे छिज ! मेरे अद्ना 
भ्रूमिकणिका यावन्तस्तोयविन्दवः ॥ यावन्त्युड्नि गणने तावतीर्गा अदामहम्‌ ॥ २३ ॥ सर्वेयज्ञेमया चेट 
पूतान्याचारतान मे ॥ दानान्यांप च दान पनजात स्वताएतम्‌ ॥ २५ ॥तथाप इगातजाता न म चाद्य 
गतिबिभो ॥ त्रिवारं चातकलं मे शप्रलं चेकजन्माने॥ २५ ॥ सप्ठजन्मपृ च श्वतं प्राप्त पूव मया डिज ॥ 
धरतानेन भूपेन चापः पादावनेजनीः ॥ २६ ॥ वेन्दवो दूरसुस्किप्ास्तैः सिक्काऽहं कर्थचन ॥ तदा जन्मस्टतिरभ्र 
सेन मे हतपाप्मनः॥ २७ ॥ गोधाजन्मानि भाव्यानीत्यशविशति मे हिज ॥ दृश्यन्ते दवदिष्ठानिं विभ्यते जन्म 
भिञ्गंशम्‌॥ २८॥ न कारणं प्रपश्यामि तन्मे विस्तरतो बद्‌ ॥ इत्युक्कः स हिजः प्राह ज्ञात विज्ञानचधुषा ॥ २६ ॥ 
(अथ श्रतदेवदत्तपुण्येन हेमाङ्गस्य गोधिकालावंधाक्कः ) व्यणु भूप प्रवक्ष्यासि तव दहुगतिकारणम्‌ ॥ न जलं व॒ 
वया दत्त वेङ्टाह्यश्ूधरे॥ २०॥ तजल॑ सुलभ मत्वा न मोल्यमिति निश्चितः॥ नाध्वगानां हिजादीनां घमंकाले 


| “| सुसल्री के जन्म होवैंगे देव से बतलाये हुए वे देख-पड़ते हैं व उन जन्मों से में बहुत डरता हूं ॥ २८॥ ओर में इसमें कारण नहीं देखता हू उसका सुझसे 
(ONS CoS CNIS 


१ विस्तार से कहिये ऐसा कहेहुए उस ब्राह्मण ने कहा कि मैंने ज्ञान की दृष्टि से जानलिया ॥ २६ ॥ ( अब शक्षुतिदेव से दी हुइ पुण्य से हेमांग राजा का गाविका- 
र )| योनि से छूटना कहा जाता हे ) हे राजन्‌:! सुनिये में तुम्हारी. दुगति का कारण कहता हूं कि तुमने वेङ्कट नामक पर्वेत पे जल नहीं दिया ॥ ३० ॥ उस जलका |. 
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स्केन्पु०| 2) सुलभ मानकर तुमने यह निश्चय किया [कि इसका मूल्य नहां है ओर, तुमने गरमी के समय में भी माग में चलनेवाले लोगों को अज्ञान से जल नहीं | 
(| दिया॥ ३१ ॥ और तुमने पात्रको छोड़कर अपात्र में जलदिया जलती हुई अग्नि को छोड़कर भस्म में हवन नहीं क्रियाजाता है ॥ ३२॥ आर तुलसी को छोड़कर | 
क्या ब्रहती ( भटकटेया ) पूजी जाती है अनाथ, अंगहीन-व पंगुता प्रयोजन को न प्राप्त हुईं ॥ ३३ ॥ जो लेंगड़ा आदिक व अनाथ हैं वे केवल दयाके पात्र | ¢ 
| हैं ओर तपस्या में स्थित व ज्ञान में प्राप्त तथा श्रुति व शास्र में परायण ॥ ३४॥ विष्णुरूप मळुष्य सदेव पूजन यांग्य ह अन्य कमी नहीं हं तिसपर भी ज्ञानी: ८ | 
ऽप्यजानता ॥ ३१॥ तथा पात्र समुत्झज्य हपात्र प्रातपादुतम ॥ ज्वलन्तसारनसुत्छज्य न [€ सस्मान हच . 
तें॥ ३२॥ तुलसा ठु सपुसज्य रहता पूज्यत लु किम ॥ अनाथव्यङ्खपङ्गत न प्रयाजकतासयात्‌॥ ३३ ॥ पङ्ग्वा 
या यऽप्यनाथा हि दयापात्र हि केवलम्‌! तपा निष्ठा ज्ञानानछाः श्रातशाख्नपरय शाः ॥ ३४७ ॥ पवृष्णुरूपाः सदा 
एज्या नतर तु कदाचन ॥ तत्राप ज्ञाननाऽत्यथ प्रयावष्णाः सदव [९ ॥ ३४ ॥ ज्ञाननासाप बूपाल विष्णुरच 
सदा प्रियः ॥ तस्माज्ज्ञानी सदा पूज्यः पूज्यात्पूज्यतरः सृतः ॥ ३६॥ न जलं तु खया दत्त साधवी दा न साव 
ता ॥ तन त दुगा[तरश्‍चर्य प्रात्ता चक्ष्वाकुनन्दन ॥ ३७ ॥ वंङ्कटाद्र कत पुणय तुभ्य दास्याम शान्तय ॥ दूत सव्य 
भवत्तन कमजात वजष्यास ॥ ३८ ॥ इत्युक्त्वाप उपस्थश्य ददा पुण्यमचुत्तसस्‌ ॥ यत्त ब्राह्मणेनापि स्नान 
चेकदिने कृतम्‌ ॥ ३९ ॥ तेन ध्वस्ताखिलाऽऽगास्तु त्यक्त्वा च ग्रहगोधिका ॥ रूपं कमाचित घार संवा5च्श्यत 


व्रिष्णुजी को सदेव प्रिय हैं ॥ ३५१॥:व हे भूपाल ! ज्ञानियाँको भी विष्णुही सदेव: प्यारे हैं इसकारण ज्ञानी सदेव पूजनाय है आर पस्वासचा कक रा 
(३६ ॥ तुमने जल नहीं दिया ब साथुवों की सेवा नहीं की हे हे इध्वाकुनन्दन ! उसीसे तुमको यह दुगाते भात हुई ह ॥ २७ ॥ वकटा- | 


| > 


कुप्प 
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रकेन्पु० ४ शीघ्रही पुरुष देखपड़ा ॥ ४० ॥ और दिव्य विमान पे चढ़कर दिव्यमाला, वसन व भषणो को धारण करके साधुता .के देखते हुए वित पद ले | 
१२० | तर॥ ४१॥ हाथों को जोड़कर प्रदक्षिणा व प्रणाम कर राज्ञा को लेकर देवताश्रों से प्रशंसित वह राजा स्वर्ग को चलागया ॥ ४२॥ वहां दश हज़ार वर्षतक बड़े छै 
९! भारी सुखों को भोगकर वहीं निरालसी राजा इक्ष्वाकुवंश में ककुत्स्थ नामक महारथी हुश्रा ॥ ४३ ॥ और सातों दीपो का पालक वह  ब्रह्मणय व साधुवों का | छ 
| संमत हुआ और इन्द्रके समान वे विष्णुजी के श्रंश महाप्रभु इस प्रकार हुए ॥ ४४ ॥ ओर वशिष्ठजी से समभाये हुए राजा सब सुन्दर धमो को करके उससे ८, र 


a 


पूरुषः ॥ ४० ॥ दिव्यं विमानमारूढो दिव्यसम्बन्नशूषणः ॥ पश्यतामेव साधूनां मेथिलस्य ग्रहान्तरे ॥ ४१ ॥ 
बद्ाञ्जलिपुटो भूत्वा परिक्रम्य प्रणम्य च ॥ अनुज्ञातो ययो राजा स्तूयमानोऽमरेर्दिवम्‌ ॥ ४२ ॥ तत्र भुक्त्वा 
महाभोगान्वषांयुतमतन्द्रितः ॥ स एव चेक्ष्याकुकुले ककुत्स्थोऽशून्महारथः॥ ४३ ॥ सप्तडीपप्रतीपालो ब्रह्मण्यः 
साधुसंमतः ॥ दवन्द्र्स्य समां विष्णारश एवं महाप्रयुः ॥ ४०॥ वोधितस्तु वसिष्ठेन सर्वान्धर्मान्मनोहरान्‌॥ 
अनुष्ठायाखिलानाजा तेन ध्वस्ताशुभादिकः ॥ ४५ ॥ दिव्यं ज्ञानं समासाद्य विष्णोः सायुज्यमाप्तवान्‌॥ तस्मा 
दङटशेलेन्द्रः पुण्य पापविनाशनः ॥ ४६॥ तस्मिश्च जलदानं तु विष्णुलोकप्रदायकम्‌ ॥ एवं वः कथितं विप्रा 
जलदानस्य वेभवम ॥ वेङ्कटाद्रौ महाएणये सर्वेपातकनाशने ॥ ४७॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे भूमिवाराहखण्डे 
श्रीवेझटाचलमाहात्म्ये जलदानवेमववणनंनाम पोडशोऽघ्यायः॥१६॥ ॐ ॥ ऋ ॥ 
|| सब पापों से छूटगये ॥ ४५॥ ओर दिव्य ज्ञान को पाकर विष्णुजी की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हुए इस कारण वेंकट नामक पर्वत पवित्र व पापनाशक है ॥४६॥ FR 
5 और उस पर्वत पै जलदान विष्णुलोक का दायक है हे ब्राह्मणों ! इसप्रकार तुमलोगों से महापवित्र व समस्त पापनाशक वेङ्कटाचल पे जलदान का प्रभाव ¢ 
कहागया ॥ ४७॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे भमिवाराहखण्डे देवीदयालुमिश्रविरचिते भाषानुवादे श्रीवेङ्कटाचलमाहात्म्ये जलदानवैभववणेनंनाम षोडशोऽव्यायः।१६॥ | | १२० 
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मरल? 


दो०। सब क्षेत्रन से अधिक जिमि हैं श्रीवेङ्कटनाथ । सत्रहवें अध्याय में सोई उत्तम गाथ ॥ ( श्रब श्रीवेङ्कटाचल के क्षेत्रादिको का वणन किया जाता हे ) हू £| भश स्म॑ ह 


स्कंपु० ह 


|) 
2 श्रीसूतजी बोले कि फिर भी में तुमलोगों से वेङ्कटाचल का माहात्म्य कहता हू उसको तुमलोग सावधान होकर सानेये ॥ १ ॥ त्रह्माएड क भीतर ण्थ्वासजा ल 


१२१ त ह 
ह| तीर्थ हैं वे सब वेङ्कटाचल पे; पतेमान हैं ॥ २॥ उस पवित्र व उत्तम पत्त पे बसनेवाले शंख, चक्रधारी व पॉताम्बरधारा उत्तस पुस्पातस दव ॥२॥ कोरतुभ ५ 
||| से शषित-वक्षस्थल व भक्तों को अभय देनेवाले वेदवेद्य सनातन विशाललोचन देवदेवजी को ॥ ४॥ सवा के लिये प्रातिवषे कुटुब समंत अंग; कोशल, कणाट$ ८ हँ 


(अथ श्रीवेङ्गटटाचलक्षेत्रादिवएनम्‌ ) श्रीसूत उवाच ॥ वेङ्कटाद्रेस्तु माहात्म्य भरूयाडपं अवदस्यहस्‌ ॥ उष्याक 
सावधानेन शणुध्वं सुसमाहताः॥ १ ॥ छाथेव्या यांने तीथानि ब्रह्माणडान्तगतान च ॥ तान संवा वतन्त 
वेईटाहृयभूधरे॥ २॥ तस्मिन्नगोत्तम एण्य वसन्तं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ शङ्खचक्रधर देव पीतास्वरघर शुभ ॥ ३ ॥ 
कोस्तुमालंकृतोरस्क॑ सक्लानामभयप्रदम्‌ ॥ देवदेवं विशालाक्षं वेदवेयं सनातनम्‌ ॥४॥ अज्भकासलकणजाटकाशा। 
गुजरदेशगाः ॥ चोलकेरलपाएड्यादिसवदेशससुद्वाः॥ ५ ॥ सकुटुम्बाश्च सेवाथमायान्त अतिवत्सरण ॥ दवार्‌च 
ऋषयः सिद्धा योगिनः सनकादयः ॥ ६ ॥ ये भाद्रपदमासे तु वेइटेशमहात्सवे ॥ सवा कुदान्त त संव न पापा 
| उत्तमोत्तमाः ॥ ७॥ तत्र श्रीवेङ्कटेशस्य ब्रह्म लोकापितामहः ॥ चकार कन्यामासे तु ध्वजारापमहत्सवर्त ॥ -॥ | ह| 
"| प्रतिवर्ष च तत्सेवा निमित्तं सवमानवाः ॥ सर्वे देवाश्च गन्धर्वाः सिंडाः साध्या महाजसः ॥  ॥ त्रह्मात्सव भगवतः - टु 
ह| काशी व गुर्जर देशवाले तथा चोल, केरल व पांड्यादिक सब देशों में उपजे हुए मनुष्य आते हैं और सब देवता, ऋषि, सिद्ध व सनकादिक योगी ॥५। ६॥ क | 


दों महीने में वेंकटेश जी के बड़े भारी उत्सव में सेवा करते हैं वे सब पापरहित व उत्तमोत्तम हैं ॥ ७ ॥ वहां लोकां के पितामह ब्रह्माजी न जुनार क महान ज | 
टेशजी के ध्वजारोप का उत्सव किया है ॥ ८॥ और प्रत्येक वर्ष में उनकी सेवाके लिये सब मनुष्य व सब देवता, गंधवे ओर बड़े पराक्रमी सिड, साध्य ॥ &॥ | 6 
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र _ ~ गोट जडू वि पह बहिर ४ में ~ = AM ow =+ + > ~ ~ | 
२ ब हविजोत्तमलोग विष्णुजी के ब्रह्मोत्सव में श्राते हैं विद्याओं के मध्य में वेदाविद्या के समान व जैसे मंत्रों के मध्य में ३उ०कार है ॥ १० ॥ और प्रिय वस्ठुवों | & 
१२२ के मध्य में प्राण की नाई तथा कामधेनुवो के मध्य में कामधेनु की नाई वेङ्कटाचल क्षेत्रा के मध्य में उत्तमोत्तम हे ॥ ११॥ और सब नागों के मध्य में शेप 


की नाई व पक्षियों के मध्य में जैसे गरुङ तथा वर्णा के मध्य में जैसे विष्णु हैं॥ १२ ॥ वेसेही क्षेत्रों के मध्य में बंकटाचल उत्तमोत्तम है और वृक्षों के | 
मध्य में कल्प वृक्ष तथा मित्रों के मध्य में जैसे अपनी स्री होती है॥ १३ ॥ ओर तीर्थ के मध्य में जैसे गंगा व तेजो के मध्य में जैसे सर्वनारायण हैं वैसे ही || 
समायान्ति द्विजोत्तमाः ॥ विद्यानां वेदवियेव मन्त्राणां प्रणवो यथा ॥ १० ॥ प्राणवखियवस्तूनां घेननां काम 
धेबुवत्‌ ॥ तथा वेइटशैलेन्द्रः क्षेत्राणासुत्तमोत्तमः ॥११॥ शेषवत्सवनागानां पक्षिणां गरुडो यथा ॥ देवानां तु यथा 
विष्णुवेणांनां ब्राह्मणो यथा ॥ १२ ॥ तथा वेइटशेलेन्द्रः क्षेत्राणासुत्तमोत्तमः ॥ भूरुहाणां सुरतरुमर्थिव सुहृदां 
यथा ॥ १३॥ तीर्थानां तु यथा गङ्गा तेजसां ठु रविर्यथा॥ तथा वेङ्गटशैलेन्द्रः क्षेत्राणामुत्तमोत्तमः॥ १४ ॥ आयु. 
धानां यथा वज्रं लोहानां काञ्चन॑ यथा ॥ वेष्णवानां यथा रुद्रो राना कस्तुमो यथा ॥ १५॥ तथा वेझटशेलेन्द्रः 
क्षेत्राणासुत्तमोत्तमः ॥ नानेन सदृशो लोके विष्एप्रीति विवर्धनः ॥ १६॥ न माधवसमो माप्तो न कृतेन समं 
युगम्‌॥ न च वेदसमं शारं न तीर्थे गङ्गया समम्‌॥ १७॥ न जलेन समं दानं न सुखं भार्यया समम्‌॥ न इषेस्तु 
समं वित्तं लाभो जीवितात्परः ॥ १८ ॥ न तपोऽनशनादन्यन्न दानासरमं सुखम्‌ ॥ न धमस्तु दयातुल्यो ने | 
क्षेत्रों के मध्य में वेङ्कटाचल उत्तमोत्तम है॥ १४ ॥ श्रखों के मध्य में जैसे वज्र व लोहों के मध्य में जैसे सुवर्ण है ओर वैष्णवों के मध्य में जैसे शिव व रल्नों के | 
मध्य में जैसे कोस्तुभमाण है॥ १५ ॥ वेसेही क्षेत्रों के मध्य में वेङ्कटाचल उत्तमोत्तम है और इसके समान विष्णुको प्रीति बढ़ानेवाला नहीं है॥ १६ ॥ वेशाख के टि 


[> 


समान महीमा नहीं है ओर सतयुगके बराबर युग नहीं है ओर वेदों के समान शास्त्र नहीं है व गंगाके बराबर तीर्थ नहोंहे ॥ १७॥ और जलके बरावर दान नहीं : ४ 
त ० HT ७ nN rs र = 2”. ~ ~ व र Er 
छ| है व री के समान सुख नहीं है आर खेती के बराबर धन नहीं है व जीवन से अधिक लाभ नहीं हे॥ १८॥ और अनशनत्रत से श्रन्य तप नहीं है व दान से | ६ | १ 


25 
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र्कश्छुः है वेती के भूर रण 


| अधिक सुख नहीं है ओर दया के बराबर धर्म नहीं हे व नेत्र के बराबर प्रकाश नहीं हे ॥ १६ ॥ ओर भोजन के समान तृप्ति नहीं है व खेती के समान वाणिज्य ह 
१२३ | , | नहीं हे और धर्म के समान मित्र नहीं हे व जेसे सत्य के समान यश॑ नहीं है ॥ २० ॥ वेसेही भगवान्‌ के स्थान के समान अन्य स्थान नहीं है ॥ २१ ॥ जि re CS 


है वैसा बड़ाभारी वेङ्कटांचल मुख्य पर्वत है ॥ २२॥ मैं फिर उसका प्रभाव कहता हूं जहां कि सब तीर्थ बसते हैं इस प्रकार सब तीर्थो में श्रीस्वामि नामक वह 
ज्यावश्चक्षुषा समम्‌ ॥ १६ ॥ न तात्रशनातुल्यान वाणिज्यं कुषः समम ॥ न धमण सम [सत्र ने सत्यन्‌ सम 
यशः २०॥ यथा तथा भगवतः स्थानन सदृशं नाहे॥ २१॥ यत्कातन सकलपापहर घुनान्द्रा यहन्द्न सकलसाख्य 
| 
| 


| 
(जि 
9 | 
प हे मुनान्द्री ! जसका कातेन समस्त पातका को हरनवाला ह आर जसका प्रणाम ससार सं सब सुखदायक ह व जनक समाप यात्रा भा दवताश्रास पूजन याग्य ह 
| 
हु 
क्री 


दमव लॉक ॥ यात्राप य प्रात उरराप एजनीया ताहुड महान्मवाते वङटशलसुर्यः॥ २२ ॥ तस्यानुलाव प्रवदा 
मि भूयः समस्तताथान वसान्त यत्र ॥ एवं समस्तंषु च सुख्यतीर्थ श्रीस्वामनामात्त सरोवरं तत्‌ ॥ २२ ॥ माहा 
त्म्यमतस्य मयच्यित कर्थ यर्साशचम राधास भूवराहः ॥ आलिङ्गय कान्तामात सास्यमराताधराजत वरवजनाप 
| कारी ॥ २४ ॥ श्रीस्वामपुष्कारए्या च दक्षिऐ वेझटेश्वरः॥ आ।लाङ्गतवएल्म्या वरदा वतत [चरस ॥ २५॥ 
| एवं वः कायत प्रा: क्षेत्रमाहात्म्यमुत्तमम्‌ ॥ यः श्वणोति सदा भक्त्या विष्णुलोक महोयत ॥ २६॥ इातश्रा 
। स्कन्दपुराण भ्र[मवाराहखरडं श्रीवङ्कटाचलमाहात्म्य क्षेत्रमाहिमाबवणननाम सप्तदशा$व्याय:॥93७॥ ॐ ॥ 


| | सरोवर मुख्य तीथ है ॥ २३ ॥ इस का माहात्म्य में केसे वर्णन करूं [के जिसके पश्चिम किनारे पे सबलोंगां का उपकार करनेवाले बड़े सोम्यमूति श्रीवराहजी | | 
£| खरी को आलिगन करके विद्यमान हैं ॥ २४ ॥ और लक्ष्मीजी से आलिंगित शरीरवाले वरदायक वेङ्कटेश्वरजी श्रीस्वामि पुष्करिणी के दक्षिण ओर बहुत दिनों से ||| 
वतमान हैँ ॥ २५॥ हे ब्राह्मणी ! इस प्रकार ठुमलोगों से उत्तम क्षेत्र का माहात्म्य कहागया इसको जो सदेव भक्ति से सुनता है वह विष्णुलोक में पूजा जाता | 
॥ २६॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे भामिवाराहखणडे देवीदयालुमिश्राविरचिते भाषानुवादे श्रीवेङ्कटाचलमाहात्म क्षेत्रमाहिमानुवणेनंनाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ 
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| दो० । वेङ्क ग्टेश प्रभु की ञ्र [a प्र श्र वें ४ Nh ९) न्च A २ जी ज > हि | 
ह| नीले. कि इस समय वेइ है रि आमत अपार | ठरह अध्याय में साइ रिति सुखार ॥ ( अब श्रावकटश्वर जी का प्रभाव कहाजाता है) श्रीसूतजी | 
| Be _किटरवरजा का प्रभाव कहता हू जिसको सुनकर मनुष्य सब पापां से छूटजाता है इसमें सन्देह नहीं है ॥ १॥ जो मनुष्य एकबार (४ 
वे ङ्कुटर्‌ वर्ज भी चुप > च्य ~ An क्ति > ज्यु भे a हटे के र ~ | 
शा वर देवजी को देखता है वह मनुष्य मुक्ति को पाता है व विष्णुजी की सायुज्यसुक्ति को पाता है ॥ २॥ सतयुग में दश वर्षा से जो पुण्य किया जाता है |? 


च 
[aS 


9 5 बह्‌ त्रेता में मनुष्यों से एक वपे में साधन किया जाताहै ॥ ३॥ और वही डापर में पांच महीनों से व कालियुग में वही एक दिन से होता हे और वही कोटिगुना |६ 

(अथ श्रीवङटेश्वरवेभव वर्णनम्‌ ) श्रीसूत उवाच ॥ अथेदानी प्रवक्ष्यामि वेङ्कटेश्वर वे भवम्‌ ॥ यच्छुत्वा सर्व | 
पापेभ्यो सुच्यते नात्र संशयः ॥ १॥ श्रीवेङेश्वरं देवं यः पश्यति सङ्न्नरः ॥ स नरो मुक्किमाप्नोति विष्णुसायु 
ज्यमाप्डुयात्‌ ॥ र ॥ दशवपस्तु य॒त्पुण्य क्रयत तु कृतयुग ॥ ततायामकवषण तत्पुण्यं साध्यते नाभि ॥ ३ ॥ 
हाप्र पञ्चमासन ताइनन केलोडुग ॥ तत्फले काट्याएत निमिष नासष रणाम ॥ ४ ॥ निःसन्देहं भवेदेव॑ 
श्ानवासावलाकनाम ॥ श्रावझटरवर द्वे तथान सकतान्याप ॥ ४ ॥ विद्यन्ते सवेदेवाश्च युनयः पितरस्तथा ॥ 
एककाल हकाल वा [तरकाल सवदव वा ॥ सत्‌ । य्‌ स्मरान्त सहादत श्री निवास विभुक्किद्प्‌ ॥ कीर्तयन्त्यथवा विप्रास्ते 
जुक्ताः पापपञ्जरात्‌ ॥ म नारायण प्र | वड्कटरा ग्रयान्त च गाजत शङ्कराजेन सचिदानन्दविग्रहम्‌ ॥८॥ 
तस्य स्मरणमात्रेए यमपीडाशप ना भवेत्‌ ॥ श्रीनिवासं महादेव ये$चेयन्ति सळन्नराः ॥ € ॥ किं दानेः किं ब्रते 
| फल श्रीनिवासजी को देखनेवाले मनुष्यों को पलपलभर में निरसन्देह होता है और श्रीवेङ्कटेश्वर देवजी में सब भी तीर्थ ॥ ४। ५॥ और सब देवता, मुनि व 
पितर विद्यमानहैं एक समय, दो समय व तीन समयों में सदैव ॥ ६॥ जो सुक्तिदायक श्रीनिवास महादेवजी को स्मरण करते हैं व कहते हैं हे ब्राह्मणों ! वे 
| पापरूपी पिंजरे से छूटे हैं ॥ ७॥ ओर वेङ्कटेश नामक नारायण देवजी के समीप जाते हैं शांखराज से सच्चिदानन्दजी का शरीर पूजित है ॥ ८ ॥ उनका स्मरण 
छ करनेही से यमराज की पड़ा नहीं होती है और श्रीनिवास महादेवजी को जो मनुष्य एकबार पूजते हैं ॥९॥ उनको दान व ब्रतों से क्या है और तपों व यज्ञा 


न | 
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| | से क्या हे आर वेङ्कटेश नामक श्रेष्ठ देवता को जो क्षणभर नहीं ध्यान करता है ॥ १० ॥ वह अज्ञानी व पापी है और वह बावला व बधिर है तथा वह मर नेव! हूँ 
| १२५ अन्ध जानन यान्य हु आर उसक सदव दाष हाता ह॥ ११॥ ह मुनोरवरो ! एकबार श्रीनिवास महादेवजी को देखने पर काशी, गया व प्रयाग से भी क्या ह अन १८ 


छै जु 
| फल ह ॥ १२ ॥ इस ण्थ्वा सं दुलभ मङुष्ययान का पाकर जा मनुष्य वङ्कटश नामक श्रेष्ठ देवता को देखते व पूजत ह॥ १२ ॥ उनका जन्म सफल हे ओर वे 


cw 


१ 2) कृताथ ह्‌ अन्य नहा हैं आर वङ्कटश नामक श्रेष्ठ देवता क दुखने व पूजन पर भा ॥ १४ ॥ शिव, ब्रह्मा, इन्द्र व सब देवताओं से क्या प्रयोजन ह आर जा 


स्तेषां कि तपोभिः किमध्वरः ॥ वेङ्कटेशं परं देवं यो न चिन्तयति क्षणय्‌ ॥ १० ॥ अज्ञानी स च पापी स्यात्स 
मूका बाधरस्तथा ॥ स जडाउन्धशच विज्ेयश्विद्रं तस्य सदा भवेत्‌ ॥ ११ ॥ श्रीनिवासे महादेवे सकृद्टे मुनी 
श्वराः ॥ [कि काश्या गयया चेव प्रयागे नापि किं फलम्‌ ॥ १२ ॥ हुलमं प्राप्य सालुष्यं मानवा इह भूतले ॥ 
तंक्कटश पर दव य परयन्त्यचेयान्त वा ॥ १३ ॥ जन्म तेषां हि सफलं ते कृताथाश्च नेतरे ॥ वेङ्कटेशे परे देवे टृष्टे 
वा पाजतशप वा॥ १४॥ शम्मुना ब्रह्मणा कि वा शक्रेणाप्यखिलामरेः ॥ वेङ्कटशे महादेवे मक्कियुक्काशच ये 
नराः ॥ ५ ॥ तषा मरणामरमर एधूजायुक्कास्तु ये नराः॥न ते पश्यन्ति दुःखानि नेव यान्ति यमालयम्‌॥ १६ ॥ ब्रह्म 


| | १ हत्यासहस्ताण सुरापानायुतान च॥ दृष्ट नारायणे देवे विज्ञय यान्ति कृत्स्नशः ॥ १७॥ ये वाज्डन्ति सदा भोगं 
|| राज्य च त्रिदशालये ॥ वेङ्कटाद्रिनिवासं ते प्रणमन्त॒ सकुन्सुदा ॥ १८॥ यानि कानि च पापानि जन्मकोटिक 
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| = वङ्कटश , र्म ह हैं॥ १५॥ उनके प्रणाम, स्मरण व पूजन में जो मनुष्य संयुत हैं वे दुःखोंको नहीं देखते हैं और यमराज के स्थानको 
||| न जाते हैँ ॥ १६ १ र हजारा ब्रह्महत्या व दश हज़ार मद्यपान सब नारायण देवजी को देखने पर नाश होजाते हैं ॥ १७॥ जो मनुष्य सदेव सुख व स्वर्ग 
ह | र | राज्य चाहते हैं वे हषे से एक बार वेङ्कटाद्रिनिवासी विष्णुजी को प्रणाम करें ॥ १८ ॥ करोड़ों जन्मो में कियेहुए जो कोई पाप हैं वे सब वेङ्कटेशवरजी 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, 
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जी की भक्ति श्राठ प्रकार की कही गई है कि उनके भक्तजनों का प्यार व उनका पूजन तथा प्रसन्न करना ॥ २३ ॥ ओर भक्ति से आपही उनका पूजन व 


| आर वेदान्तशास्त्र क सुनन स ऊध्वरता सन्यासया का साक्त हात ह वहा झाकत वदान्त सुनन स उपजहुए ज्ञान क वना व ह ब्राह्मणी | विना सन्यासा क | | 
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देखने से नाश होजाते हैं ॥ १९॥ व संपर्क, कोलुक, लोम श्रोर भयसे भी वेङ्कटेश महादेवजी को स्मरण करनेवाला मनुष्य इसलोक व परलाक मं दुःख का || ¢ 
भागी नहीं होता है ॥ २० ॥ और वेङ्कटाचल देवेशजी को कीर्तन व पूजन करता हुआ मनुष्य श्रवश्य विष्णुजी की सारूप्यम्ुक्ति को पाता हैं इसमें सन्देह नहीं | | 
हे॥ २१॥ जैसे जलती हुईं अग्नि शीघ्रही इन्धनो को भस्म कर देती है वैसेही वेङ्कटेश्वरजी का दर्शन सब पापों को नाश करता हे ॥ २२॥ और वेङ्कटेश्वर || 


तानि च॥ तानि सर्वाणि नश्यन्ति वेङ्क टेश्वरद्शनात्‌॥ १६ ॥ संपकात्कीत॒काल्लोभाद्याहापे च संस्मरन्‌ ॥ वेङ्कटेशं | ) 
महादेवं नेहामुत्र च दु'खभाक्‌ ॥ २० ॥ वेइटाचलदवेश कोतंयन्नवयन्नांपे ॥ अवश्य विष्णुसारूप्य लभते नात्र | | 
संशय! ॥ २१॥ यथेघधास सामेडो$र्नभस्मसात्कुरते क्षणात ॥ तथा पापान सर्वाण वद्धटरवरब्रानम॥ २९॥ 2. 
वेइटेश्‍वरदेवस्य भक्तिरष्टावेधा स्ट्रता ॥ तद्धक्कजनवात्सल्य ततपूजापारतापणम्‌॥ २३॥ स्वय तत्पूजन भक्त्या | 
तदर्थे देहचेष्टितम्‌ ॥ तन्माहात्म्यकथावान्छाश्रवणुष्वाद्रस्तथा ॥ २४॥ स्वरनतरारारपु वकारस्कुरण तथा ॥ 
श्रीनिवासस्य देवस्य स्मरण सतत तथा ॥ २५॥ वझटांद्रानवास तसा श्रत्यवाप जावनंसू ॥ एवसष्टावचा भाछ 
यास्सन्स्तच्छभप वर्तेते ॥ २६ ॥ स एव मुाक्कमाप्राति शोनकाया महाजसः ॥ भक्त्या त्वनन्यया माक्कत्रह्वज्ञा 
नेन निश्चिता॥ २७ ॥ वंदान्तशास्रश्नवणायतानामृध्वरतसाम्‌ ॥ सा च शाक्कावना ज्ञान वंदन्तश्रवशाइवस ॥ 


उनके लिये शंरीर की चेष्टा और उनके माहात्म्य के कथा की इच्छा व उसके सुनने में आदर ॥ २४ ॥ ओर स्वर, नेत्र व शरीर में विकार होना तथा | ६ 


DN UN ON 


भी होती है ॥ २६॥ वह इसी प्रकार मुक्ति को पाता हे व हे बड़े पराक्रमी, शोनकादिको ! अनन्यभक्कि व बह्मज्ञान से निश्चय कर सुक्त हाता ह ॥ २७॥ ह 
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|| आश्रम तथा वैराग्य के विना ॥ २८ ॥ सब वों व सब आश्रम के लोगों को, केवल वेंकटेश्वरजी के दर्शन से शीघही फिर जन्म को न देनेवाली मुक्ति होगी ) 
|| कामे, कोट, देवता व तपोधन मुनिलोग ॥ २&। ३०॥ श्रीनिवासजी की प्रसन्नता से वेडुटाचल पे बराबर हैं मैंने अनेक पाप किया है यह डर न किया ह 


कि ९) ९० NNN 


| 5 :5| जाते ॥ ३१ ॥ या म॑ने पुण्य किया हे यह लोगों से गब न कियाजावै श्रीनिवास वेङ्कटेश्वर महादेवजी के देखने पर ॥ ३२॥ न्यून व अधिक लोग नहीं होते हैं |£ | 
| किन्तु सब महात्मा होते हैं और समस्त पातको को नाशनेवाले बड़े पबित्र वेङ्कट नामक पर्वत पै ॥ ३३॥ जो मनुष्य भक्ति समेत श्रेष्ठ श्रीनिवास देवजी को 2 


यत्याश्रमं बिना विप्रा विरक्षि च विना तथा ॥ २८ ॥ सर्वेषां चैत वर्णानामखिलाश्रमिणामपि ॥ वेइटेश्‍वरदेवस्य 
दशनादव कॅवलम्‌॥ २६ ॥ अपुनभवदा पुक्तिभविष्यत्यविलम्बितम्‌ ॥ इमिकीटाश्च देवाश्च सुनयश्च तपोध 
नाः॥ ३०॥ तुल्या वेझटशलेन्ट्रे श्रीनिवासप्रसादतः ॥ पापं कृतं मया नेकमिति मा क्रियतां भयम्‌॥ ३१ ॥ मा 
गबः [क्रेया पुण्य मयाऽकारीति वा जनः ॥ वेङ्कदेशे महादेवे श्रीनिवासे विलोकिते ॥ ३२॥ न न्यूना नाधिका 
शच स्युः किन्तु सव महाजनाः ॥ वङ्कट।खय महापुण्ये सवपातकनाशाने॥ ३३॥ श्रीनिवासं परं देवं यः पश्यति 
£| समक्गिक्रम्‌॥ न तेन तुल्यतामति चतुर्वेययापे भूतले ॥ ३४॥ वेड्टेश्वरदेवेश यः पूजयाति भक्तितः ॥ स कोटिकुढसँ 
|६| अकः प्रयात हरिमान्दरम्‌॥२५॥ श्रानवासाच न समं नाधिकं एण्यमस्ति वे! वेङ्कटाद्रिनिवासं तं होष्टि यो मोह 
_मास्थतः॥ ३६॥ त्रह्महत्यावुत तन कृत नरककारणम्‌ ॥ तत्संभाषणमात्रेण मानवो नरक ब्रजेत्‌॥ ३७॥ श्रीनिवास | 


खता हूं एथ्वों म चारा वदा को जाननवाला भा उसके समान नहीं होता है ॥ ३४॥ जो मनुष्य श्रीनिवास उत्तम देवता को भक्ति से पूजता 
I श्तियों समेत बह विष्णुजी के मन्दिर को जाताहे ॥ ३५॥ और श्रीनिवास के बराबर व श्रधिक पुणय नहीं हे उन वेङकटाद्रिनिवासीसे ओ मोह 


| मनुष्य वै 


उष्य वर करता हूं ॥ २६॥ उसन नरकका कारण दशहजार ब्रह्महत्या किया व उसके साथ वात भी करने से मनुष्य नरक को जाताहै॥ ३७॥ वेद 
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परायण हें व यज्ञ श्रीनिवासपरायण हैं तथा सब श्रीनिवासमें तत्पर हैं ओर उनसे अन्य नहीं विद्यमान है ॥ ३८॥ अन्य सब कर्म छोड़कर श्रीनिवासजी के आश्रित 


{a [ANN 


प्रा वेदाः श्रीनिवासपरा मखाः ॥ श्रीनिवासपराः सब तस्मादन्यन्न विद्यते ॥ ३८ ॥ अन्यसव परित्यज्य 
श्रीनिवासं समाश्रयत्‌ ॥ सवयज्चतपोदानतीथस्नानं तु यत्फलम्‌ ॥ ३९ ॥ तत्फर्ल काटग़ाणत श्रीनिवासस्य सेव 
या॥ वङ्कटाद्रानवार्स त [चन्तयन्घारकाहयस््‌ ॥ ४० ॥ कुलकावशात रखा ।वष्एुलाक महीयते ॥ स्वासपुष्क 
रिणीतीथे स्नानं देवस्य दर्शनम्‌ ॥ ४१॥ यदि लभ्येत वे एसां किं गङ्काजलसेवया॥ वेङ्कटेशं परं देवं यः कदापि 
न पश्यांत॥ ४२॥ संकरः स तुवज्ञयो न ।पजुबाजप भरः ॥ तस्मास्सवप्रयल्नेन बटर दयान(धेः ॥ ४३ ॥ 
द्रष्टन्य 5 तिप्रयत्नेन परलॉकच्छया हजाः ॥ एवं वः कथित विप्रा वक्षटशस्य वसवस्‌ ॥ ४४ ॥ यस्लेतच्छ जया 
न्नित्य पठत च समाक्ककम्‌ ॥ सवे वेडूटनाथस्य संवाफलमवाप्तुयात्‌ ॥ ४५॥ इति भ्रीस्कन्ददुराणे भूमिवाराह 
खण्ड श्रीवेङ्गटाचर्लमाहात्म्य वङ्कटश्वरवभवावुवणननासाशाद्शाऽध्यायः॥ १८॥ ॐ ॥ ॐ ॥ 


हे ब्राह्मणी ! इस प्रकार तुमलोगां से वेङ्कटेश्वरजी का प्रभाव कहागया ॥ ४३ । ४४ ॥ इसको जो मनुष्य भक्ते समेत नित्य पढ़ता या सुनता हे वह वेङ्टनाथ 
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होवै ग्रार सब यज्ञ, तपस्या, दानव स्नान स जो फल होता हैँ ॥ ३६॥ वह कराइ सुना फल श्रानिवासजी को संवा से हाता हे उन वेङ्कटाचलनितासी श्री 
| निवासजी को दो घड़ी ध्यान करता हुआ पुरुष ॥ ४० ॥ इक्कीस पुश्तियों को उछार कर व्रिष्णुलाक म॑ पूजा जाताहे ओर स्वामिपुष्करिणीतीर्थ म॑ स्नान व श्रीनिवास |” 
; | देवजी का दर्शन ॥ ४१ ॥ यदि पुरुषों को मिले तो गंगाजल की सेवा से क्या प्रयोजन है और वक्कटश देवजी को जा कभी नहीं देखता हे ॥ ४२ ॥ वह संकर ८ 


जानने योग्य है पिता के वीर्य से उत्पन्न नहीं है इस कारण हे ब्राह्मणो ! परलोक की इच्छा से दयानिधान वेङ्कटेश्वरजी को सब यल से देखना चाहिये € 
| | 


| 


० | की सेवा का फलं पाता हे ॥ ४५ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे भूमिवाराहखण्डे देवीदयालुमिश्रविरचिते भाषानुवादे श्रीवेङ्कटाचलमाहात्म्ये वेडुटेश्‍वरवेभवानुवणेनं र | 
| नामाष्टादशो5ध्यायः ॥ १८॥ ® ॥ ® ॥ & ॥ छ ॥ टु पै 


१२८ 
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| दो०। पाप विनाशर्न तीथ कर हे जिमि अतुल प्रभाव । उन्चिसर्व श्रध्याय में सोइ चरित्र सुहाव ॥ ( श्रब निरन्तर ब्रह्मादिकों का श्रीवेडुटाचल पै स्थित होना |€ 
|ॐ कहा जाता हे ) श्रीसूतजी बोले कि इसके उपरान्त में तुमलोगों से वेङ्कटाचल का माहात्म्य कहता हूं उसको तुमलोग सावधान होकर सुनो ॥ १॥ क्योंकि | 
कु वहा लाखाकरोड़ तड़ाग व नदियां ह आर बड़े पवित्र समुद्र वन व आश्रम भी हैं ॥ २॥ ओर क्षेत्रों से उपजे हुए पवित्र वेदारएय आदिक हैं व वसिष्ठ आदिक । 
मुनि तथा सिड, चारण व किन्नर हैं ॥ ३ ॥ ओर लक्ष्मी व प्रथ्वी समेत भगवान । वेष्णुजी हँ ओर सावित्री व सरस्वती समेत ब्रह्माजी हैँ ॥ ४॥ आर पावेती समेत | 


(अथ ब्रह्मादाना नेरन्तर्यण श्रीवङ्कटाचले स्थितिवणंनम्‌ ) श्रीसूत उवाच ॥ अथातः संप्रवक्ष्यामि वेङ्कटाचल 
वभवम्‌॥ युष्माक सावधानन शरणुध्व सुसमाहेताः॥ १॥ लक्षकोंटिसह्लाणि सरासि सारतस्तथा ॥ समुद्राश्च म 
हाएुएया वनान्यप्याश्रमा आप ॥ २॥ पुण्यान क्षेत्रजातानि वेदारण्यादिकाने च॥ मुनयश्‍च वसिष्ठायाः सेड 
चारणाकन्नराः ॥ २॥ लक्ष्म्या सह धरण्या च भगवान्मघुसूदनः ॥ सावित्र्या च सरस्वत्या सहेव चतुराननः ॥ ४॥ 
पावत्या सह दवरास्न्यस्वकासपुरान्तक'॥ हेरम्बषण्मुखादाशच देवाः सेन्द्रपुरोगमाः ॥ ५॥ आदत्याद्‌ ग्रहाश्चव 
तथाष्टवसवा दर्जा ॥ ।पतर लाकपालाश्च तथान्ये देवतागणाः ॥ ६॥ महापातकसंघाना नाशने लोकपावने ॥ 
दिवानिशं वसन्त्यन्तर्वङ्कटाचलमूधनि ॥ ७ ॥ तस्य दर्शनमात्रेण बुडिसोख्यं णां भवेत्‌ ॥ तन्यूर्धनि कृता 
वासाः सिद्धचारणयापितः ॥८॥ एजयन्ति सदाकालं वेइटेशं ऊपानिधिम ॥ कोटयो ब्रह्महत्यानामगम्यागम 


त बसते ह ॥ ७॥ उनके दशनही से मनुष्यों को बराहिका सुख होता हे आरो 


Ba है CC-0. In Public 0 
STE TS NE Te, RO >--- 73 532 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 


वेङ्क 4 व पी ऱ्य पूः CN ® [aN ~+ त्य व ६ र 
दयानिधान टेश्वरजी को पूजती हैं और श्रंग में लगी हुई करोड़ों ब्रह्महत्या तथा करोड़ों अ्रगम्यागमन वेङ्कटाचल के पवनों से नाश होजाते हैं ॥ & | १०॥ | भू. 
(अब श्रीवेङ्कटाचल पै चढ़ने के समय का श्रनुसन्धानक्रम कहा जाता है ) पुण्य को बढ़ानेवाले उस वेङ्कटाचल की प्रार्थना करे कि हे सर्वदेवनिपेवित ठ || 

2: ७. Es ८ ७ १4, f 


छठ छ क ~ ~ be ~ शेफ के 
महाउएय, स्वणाचल !॥ ११ ॥ हे नगोत्तम ! ब्रह्मादिक देवता श्रद्धा समेत जिसकी सेवा करते हैं उन आप के ऊपर मैं चरणों से आक्रमण करता हूं॥ १२॥ £ j 


पापचिचवाले मेरे उस पाप को इस समय तुम दया से क्षमा कसें और तुम्हारे शिपर पै बसनेवाले विष्णुजी को मुझे दिखलावो ॥ १३॥ इस प्रकार वेकटाचल | 
कोटयः॥ ९॥ अङ्गलग्ना विनश्यन्ति वेङ्कटाचलमास्तैः ॥ १०॥ ( अथ श्रीवेङ्गटाचलारोहणसमयानुसन्धानक्रमः)वे | 
इटाद्र गिरि तं त प्राथयेत्पुणयवर्धनम्‌॥ स्वणांचल महापुएयसर्वदेवनिषेवित ॥ ११॥ ब्रह्मादयोऽपि यं देवाः सेवन्ते 
श्रद्धया सह ॥ तं भवन्तमहं पद्धयामाक्रमेयं नगोत्तम ॥१२॥ क्षमस्व तदघं मेऽय दयया पापचेतसः॥ लन्मूर्धनि इता 
वासं माधव दशयस्व मे॥ १३॥ प्रार्थयित्वा नरस्तवेवं वेङ्टाद्रिं नगोत्तमम्‌ ॥ ततो झहुपद गच्छेत्यावनं वेङ्कटाच 
लम्‌ ॥ १४॥ वेझटाद्रो महाएणये सर्वपातकनाशने ॥ स्वामिषष्करिणीतीर्थे सनात्वा नियमपूर्वकम्‌ ॥ १५॥ पिण्ड 
दान ततः कुयादापे सपपमात्रकम्‌॥ शमीदलसमानान्वा दद्यासिणडान्पितृन्प्रति ॥ १६ ॥ स्वर्गस्था मोक्षमायान्ति 
स्वग नरकवासनः॥ १७॥ ( अथ पापविनाशनाख्यतीथमाहात्म्यम्‌ ) ततस्तस्योपरिमहस्सर्यलोकेषु विश्रुतम्‌ ॥ सर्व 
ताथात्तम पुणय नाम्ना पापविनाशनम्‌ ॥ १८ ॥ अस्तिएएयतमे विप्राः पवित्रे वेङ्गटाचले ॥ यस्य संस्मरणादेव 


AN AN 


ह थी नी छ हे 2 
| उत्तम पवेत का मा्थना करक मनुष्य पवित्रकारक वेङ्कटाचल के ऊपर धीरे धारे जावे ॥ १४ ॥ समस्त पापनाशक व महापवित्र वेङ्कटाचल पे स्वामिपुष्करिणी | £ 


~ 


हेड MNO ८३ पूर्वक ड ल्‌ उँ न री व Se 
RUSTE नहाकर॥ १५ ॥ उसके उपरान्त सरसोंभर पिएडदान करे या शमी के पत्तेभर पितरों को पिएड देवे ॥ १६ ॥ तो स्वर्ग में स्थित पितर माक्के |»; 
का वे हे आर नरकनिवासी पंतर स्वगे को जाते हैं॥ १७॥ ( श्रब॒ पाप विनाशक नामक तीर्थ की महिमा कही जाती है ) तदनन्तर उसके ऊपर सब्र | टु | 

० हे. 4 AC चर च दु 4. लर ५ १ ै oer! 
| लाक स मासड व सब तीर्था में उत्तम पापविनाशक नामक पवित्र तीर्थ ॥ १८॥ हे बाझणो ! बड़े पवित्र वेङ्कटाचल पवत पै विद्यमान है जिसका स्मरण्ही करने |. र; 
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से गर्भवास नहीं होता है ॥ १६ ॥ स्त्ामितीर्थ के उत्तर में मनुष्य उसको प्राप्त होकर नहावै क्‍योंकि उसमें नहाने से मनुष्य वेकुण्ठ को प्राप्त होते हैं इसमें 


॥ सन्देह नहीं है ॥ २० ॥ ऋषिलोग बोले कि हे सूत, महामुने ! पापविनाशन नामक तीथ का प्रभाव कहिये क्‍योंकि व्यासजी से समझाये हुए तुम सब कुछ 
| जानते हो ॥ २१ ॥ श्रीसूतजी बोले कि हे डिजोत्तम ! हिमाचल के उत्तम किनारे पे तत्रमान हुईं उत्तम कथा को में लुमलोग से क ॥ २२॥ हिमाचल के 
उत्तम किनारे पे वह ब्रह्माश्रम पद नामक पवित्र ब्रह्मा का स्थान अनेक प्रकार के वृक्षों से व्याप्त हे ॥ २३ ॥ जोकि बहुत शुल्मां व लताओं से व्याप्त तथा मगा 


गमवासा न वियते ॥ १९ ॥ तत्प्राप्य तु नरः स्नायात्ासताथस्य चात्तर॥ तत्र स्वानाज्चरा यान्त बकुण्ठ नान्न 
संशयः ॥ २० ॥ ऋषय ऊच्चः॥ सूत पापावनाशाख्यताथस्य बूहि वसवस्‌ ॥ व्यान वावत ह वात्स सवं सहा 
सुन॥ २१ ॥ श्रासूत उवाच ॥ ब्रह्माश्रमपद दत्ता पाष्व [हमवतः शुभ वक्ष्याम त्राह्मणश्रछा उष्म ठु कथा शुसा 
म॥२२॥ तदाश्रमपद एण्य ब्रह्माश्रमपद्‌ शुभम ॥ नानादक्षसमाकाणं पाष्व हिमवतः शुत ॥२२॥बहयुल्मलताका 
ए मृगाहेपानषावतस्‌॥सङचारणसवु्ट रम्य पाष्पतकाननम्‌॥ २४ ॥ याताभवहान काण तापसरुपशााभतस्‌ ॥ 
त्राह्मणश्च महाभागः सूयज्वलनसान्नसः॥ २५ ॥ [नेयमत्रतसम्पन्ने समाकाण तपास्वासः॥ दाक्षतयागशीलश्च यता 
हारः कृतात्मामः॥ २६ ॥ वंदाध्ययनसपन्नवादक परिवेष्टितम्‌ ॥ वाणामेश्च गहस्थश्च वानप्रस्थश्च मिक्षासः॥ २७॥ 
स्वाश्रमाचारनिरतः स्ववणक्किविधायाभः॥ बालखिल्येश्च ऋषिभिः समन्तात्परिवोष्टितम्‌॥ २८॥ (अथ दृढमत्या 


| व च्या्ों से सेवित है तथा सिडों व चारणों से सेवित व मनोहरः और पुष्पित पुष्पोंाला है ॥ २४ ॥ और बहुत से संन्यासियो से व्याप्त तथा तपस्वियो से 
£| शोभित है ओर सूर्य व श्राग्नि के समान बड़े ऐखयवान्‌ ब्राह्मणों से शोभित है ॥ २५॥ और नियम व ब्रत से संयुत तपस्वियो से व्याप्त है ओर यज्ञ करने 
वाले स्वल्पभोजी पुण्यवान्‌ दीक्षितां से व्याप्त हे २६ ॥ व घेदपाठ से संयुत वैदिक ब्राह्मणों से घिरा ओर ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ ब संन्यासिया सं 
हे ॥२७॥ और श्रपने श्राश्नम के कर्म करनेवाले तथा अपने वर्मे कहेहुए कर्म करनेवाले लोगों से ओर बालखिल्य ऋषियों से सब ओर घिराहे॥ २८ ॥ ( 
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| दृढ़मति नामक शूद्र का वृत्तान्त कहाजाता है ) हे ब्राह्मणों ! PO De pe 
3 के समीप आया॥ २६ ॥ आश्रमस्थान में तपस्वियों से पूजित कि हक न सित sv 2० जय दोकर उस श्राश्रम सें राता [४ | 
शु | बड़े पराक्रमी उन मुनिगणों को अनेक प्रकार के यज्ञा को करते हुए देखकर शूद्र प्रसन्न हुआ ॥ ३१ ॥ इसके उपरान्त म ॥ भ्रोर देवताओं के समान 
हुईं तदनन्तर कुलपति नामक तपस्वी नि Ge 0 उसने कहा ॥ ३२ ॥ दृढ़मति बोला कि हे ढुवानी ky द 
ख्यशूट्टृत्तान्तः ) तनाश्रमं उरा काशचच्छ्द्रो दृढमाताहइजाः ॥ साहसी ब्राह्मणाभ्याशमाजगाम मुदान्वितः ॥२९॥ 
आगता द्याश्रमपद शजतश्च तपस्विभः॥ नाना दृढमतिः शूद्र: साष्टाङ्गै प्रणनाम वे॥ ३०॥ तान्स दृष्टा मुनिगणान्देव 
कल्पान्महजिसः ॥ कुवत! वावधान्यज्ञान्सप्राह्म्यत शूद्रकः ॥ ३१॥ अथास्य बुडिरभवत्तपः कतुंमनुत्तमम्‌ के 
ताञत्रवात्कलपात सानमागत्य तापसम्र॥ २२॥ टृद॒मातस्वाच॥ तपोधननमस्तेऽस्तु रक्षमां करुणानिधे ॥ तव प्रसादा 
िच्छान याग कढ प्रसाद म॥ ३३॥ ( अथ हृठमातें प्रति कुलपत्याख्ययुन्धुपदिष्टशाद्रधर्माः ) एवमुक्कस्तु शूद्रेण 
तमाह ब्राहमएस्तदा ॥ ३४॥ कुलपातिरुवाच॥ यागे दीक्षयितँ शक्यो न शूद्रो हीनजन्मभाक॥ श्रूयते यदि ते वधिः 
शुश्रूषा [नरता भत्‌ ॥ र ॥ Fe कतव्या जातिहीनस्य कर्हिचित्‌ ॥ उपदेशे महान्दोष उपाध्यायस्य विद्य 
(| त नाव्यापयेदुबुधः शुद्र तथा नेव च याजयेत्‌ ॥ न पाठयेत्तथा श्रं शाखं व्याकरणादिकम्‌॥ ३७॥ काव्य वा 
|| रका काजिये तुम्हारे प्रसाद से में यज्ञ करना चाहताहूं मेरे ऊपर प्रसन्न होवो ॥ ३३ ॥ (अब इृढ़मति से कुलपति नामक साने से कहे हुए शूद्र के धर्म कहे 
। जाते है ) शूद्र से ऐसा कहे हुए ब्राह्मण ने उस समय उससे कहा ॥ ३४ ॥ कुलपति बोला कि हीनजन्मवाला शूद्र दीक्षा के योग मा: ह, क. 
| डा हता सवा म॑ परायण हावा ॥ ३% ॥ जाति से हीन मनुष्य को कभी उपदेश न करना चाहिये क्‍योंकि उसके के रना न की न 
ह| ९ १९ ॥ इससे विहान शुद्ध को न पढावे न यज्ञ करावै और व्याकरणादिक शास्त्र शूद्ध को न पढाबै ॥ ३७ ॥ और काव्य नाटक, अलंकार हाला | 
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पढाव ॥ २८॥ यदि ब्राह्मण इन सबको कभी -शूद्ध को पढ़ £ 
उपदेश करनेवाले ब्राह्मण को चाएडाल के समान जोड देवे ओर सकल को बनि नेत? 
i स त्याग कर ॥ ४० ॥ इसलिये तुम्हा शः! 

कु र रा कल्याण | > 
तषा स॑ ब्राह्मण को सेवा करो क्योंकि शूद्र को ब्राह्मण की-सेवा मनु श्रांदका स कही गइ हे ॥ ४१ ॥ व तुम स्वाभाविक म को छोड़ने के ||ह 


ए 
सा कह हुए उस झूद्ध नें उस समय विचार किया ॥ ४२ ॥ कि मुझको इस समय क्या करना चा॥हेये क्याकि मेरी व्रत में बड़ी श्रद्धा है “ | 


| | दि i तथालकारमव वा ॥ एराणामातिहासं च शूद्र नव तु पाठयत्‌॥ ३८॥ याद्‌ चापदिशेहिप्र श व्रस्यतान 
| न न त्‌.॥ त्यजयुत्राह्मणा विप्र त ग्रामाहझसकुतात ॥ शूद्राय चापदष्टार हज चएडालवत्त्यजेल्‌ ॥ शूद्र 


हिएाञ्च्छुद्धया सह॥ शू द्रस्य डिजशुश्रपा मन्वादिभि 

एवमुक्कः स सानेना स शूद्रोऽचिन्तयत्तदा ॥ ४२॥ कि 

यान्सम सुज्ञानं यतिष्येऽहं तथाद्य वे ॥ ४३॥ इति निश्चित्य म 

तवाबुटज शुभम्‌ ॥ ४४ ॥ तत्र वे देवतागारं पुण्यान्यायतनानि 

। ४५ ॥ श्रद्यया कारयामास तपःसिद्धयर्थमात्मनः ॥ अभिषेकां 

पवासादकानाप ॥४६॥ बलि कृत्वा च हुत्वा च दवतान्यभ्यएजयत्‌ ॥ संकल्पनियमोपेतः फला 


॥४ गा आर स्नान व नियम ओर उपवासादिक ॥ ४६॥ और बलि ब. हवन करके देवताओंको पूजा ओर संकल्प व नियम से संयत उस जि 
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शूद्रने ॥ ४७॥ नित्य कन्द, मूल, पुष्प व फलां से आये हुए अतिथियों को यथायोग्य पूजन किया ॥ ४८॥ इसप्रकार उसका बहतसा समय व्यतीत हआ ॥ ४६॥ 
Bb ( अब दृढ़मति से सुमाति नामक व्राह्मण सं प्रकाश केयहए कम का ग्रनुष्ठानक्रम कहाजाता है ) इसके उपरान्त गगंवंश म॑ उत्पन्न सत्यवादी व जितेन्द्रिय गर्ग कि 
0 नामक ब्राह्मण उसके आश्रम को आया ॥ ५० ॥ आर स्वागत से झुनि का आराधन कर व फलादिका से प्रसन्न करके पवित्र कथाओं को कहते हुए उसने कु- 

$ शल पूछा ॥ ५१ ॥ इस प्रकार पाद्यादिक उपचारो से पूजित उस ब्राह्मण ने इसको आशीवांद देकर व सत्कार ग्रहण करके ॥ ५२ ॥ उससे पूंछा और प्रसन्नचित्त 


हारो जितेन्द्रियः ॥ ४७॥ नित्यं कन्देश्च मूलेश्च पुष्पेरपि तथा फलः॥ अतिथीन्पूजयामास यथावत्सपुपागता 
न्‌ ॥ ४८॥ एवं हि सुमहान्कालो व्यतिचक्राम तस्य वै ॥ ७९ ॥ ( अथ दृहमतये सुमत्याख्यविप्रप्रकाशितक 
मावष्ठानक्रमः ) अथाश्रममगात्तस्य सुमतिर्नाम नामतः॥ हिजोगगकुलोडूतः सत्यवादी जितेन्द्रियः ॥ ५० ॥ स्वाग 
तम्मा नसाराध्य तापायता फलादकः ॥ कथयन्वं कर्थाः एण्याः कुशल पयष्टच्छत ॥ ५१॥ इत्य विप्रः स पायाये 

पचारेस्तु पूंजितः ॥ आशीभिरभिनन्येनं प्रतिशह्य च सात्कियास्‌ ॥ ५२॥ तमापृच्च्रत्पहणात्मा स्वाश्रमं एनरा 
ययो ॥ एवं दिने दिने विप्रः शूद्रेईस्मिन्पक्षपातवान्‌॥ ५३ ॥ आगच्छदा श्रम तस्य द्रष्टं तं शूद्रयोनिजम्‌ ॥ वहुकालं 
हिजस्यामूत्ससगः श्‌ द्रयोनिना ॥ ५४॥ स्नेहस्य वशमापन्नः शू द्रोक्क नातिचक्रमे ॥ अथागतं हिज शूद्रः प्राह स्नेह 
वशीकतम्‌॥ ५४ ॥ हव्यकव्यविधानं मे बूहि त्वं तु णदरमतः ॥ एवसुक्क' स शू द्रेण सवमेतटपादिशत ॥५६॥ कारया 


| होकर वह फिर अपने आश्रम को आया इस प्रकार प्रतिदिन इस शूद्र में पक्षपाती वह ब्राह्मण ॥ ५३.॥ उस शूद्रयोनि में उपजेहुए पुरुष को देखने के लिये उस 

के आश्रम को भ्राता था बहुत समय तक शूद्रयानि के साथ ब्राह्मण का संसग हुआ ॥ ५४ ॥ ओर स्नेह के वश में प्राप्त उस ब्राह्मण ने शुद्र से कहेहए वृत्तान्त 
| का उल्लंघन नहीं किया इसके उपरान्त स्नेह से वश कियेहुए ब्राह्मण से शूद्र ने कहा ॥ ५५॥ कि मुझसे हव्य, कव्य की विधि को कहिये क्योंकि तुम गुरु 
/ ३ माने गये हो शूद्र से ऐसा कहेहुए उस ब्राह्मण ने इससे यह सब वर्णन किया ॥ ५६॥ तब शूद्र को ब्राह्मण ने पितरों का कमे आदिक कराया ओर पितृकर्म 
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96६ 


| ति रन पर उस शूद्र न उस उत्तम ब्राह्मण कां बिदाकया ॥ ४७ ॥ ( अब शूद्र का वैदिककन का उपद्श करन स॑ खुमात का प्राप्त दुदशा का वखून किया जाता 
हैं) इसक उपरान्त बहुत समय तक शूद्र से पालन केयाहुञ्जा वही यह ब्राह्मण विप्रवृन्द्‌ से त्यागा गया और मरगया ॥ ५८॥. आर यमराज के दूतों ने ले 
| जाकर नरका सं डाल दिया आर कराड़। हज़ार व करोड़ सो कल्पां तक ॥ ५६ ॥ क्रम से नरकां को भोगकर उसके बाद वृक्ष हआ तदनन्तर गधा हुआ व उसके 
| बाद वेडूवराह हुआ ॥ ६० ॥ इसके उपरान्त यह कुत्ता इुश्रा पश्‍चात कावा हुश्रा इसके बाद चाण्डाल हाकर तदनन्तर शूद्र हआ। ६१ ॥ उपरान्त वश्यता 
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मस शट्रस्य ।पठुकायादक तदा ॥ गपतकाय कृते तेन विश्वष्टः स हिजात्तमः ॥ ५७ ॥ (अथ शूद्रस्य व 
[दककमपदेशन सुमत्यवुयूतहुगतिः ) अथ दोर्घेण कालेन पोषितः शुद्रयोनिना ॥ त्यक्की विप्रगणेः सोऽयं पञ्च 
` तमगमदिज' ॥ ५८ ॥ ववस्वतभटनात्वा पातिता नरकेष्दापि॥ कल्पकाटसहल्ाण कल्पकाटेशतांन च॥ ५६ ॥ 
समेत्वा कमण नरकास्तदन्त स्थावराऽभवत्‌॥ गदभस्तु ततो जज्ञे विइराहस्ततः परम्‌ ॥ ६० ॥ जञ्गेऽय सारमे | 
याऽक्षा पश्चाहायस्तता गतः ॥ अथ चण्डालतां प्राप्य शूद्रयोनिमगात्ततें!॥ ६१॥ गतवान्वश्यता पश्चारक्षात्ने |ऽ। 
यस्तदनन्तरम्‌ ॥ प्रबलवाध्यमानाऽसो ब्राह्मणा वे तदाभवत्‌-॥- ६२ ॥ उपनीतः स पित्रा तु वर्षे गभाष्टमे 
हिजः ॥ वतमानः पेतुराहे स्वाचाराभ्यासतत्परः ॥ ६३॥ गच्छन्कदाचिद्वहने शहीतो त्रह्मरकक्षसा ॥ स्दन्भरमन्स्ख 
लन्मूढः प्रतपन्यथहसन्नता ॥ ९४॥ शश्वडाहेति च वदन्वेदिकं कर्म सोऽत्यजत्‌ ॥ दृष्टा छतं तथाभूतं पिता हुःखेन 


क थाप्त हुआ पश्चात क्षत्रिय हुआ आर बलवान्‌ जनों से पीड़ित यह उस समय ब्राह्मण हुआ ॥ ३२ ॥ गर्भ से लगाकर आठवें वर्ष में पिता ने उसका यज्ञोपवीत 


~ 


किया और पिता के घर में वतमान वह ब्राह्मण अपने आचार के अभ्यास मं तत्पर हुआ ॥ ६३॥ किसी समय वनम जात हुए इसका ब्रह्मराक्षस 
जया तब राद्न) भ्रमण करता व लरखराता हुआ यह मूढ़ बकने व हुँसने लगा ॥ ६४ ॥ और निरन्तर हा हा एसा कहते हुए इसने वेदिक कर्म को छोड़ 
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- ) तुग्हार [सवा इस सर पुत्रका रक्षा करनवाला काइ नहा है हे गुरो ! पुत्रक ऊपर दया करा क्याक | के दया हांता हैं ॥७१॥ श्रांसूतजी बाल कि उसस एसा |, ८ 


| कहे हुए अगस्त्यजी ध्यान में स्थित हुए ओर बहुत समय तक विचार कर तद्नम्तर उसने ब्राह्मण से कहा॥ ७२ ॥ अगरत्यजी बाले कि हे महामत ! पहल |. 
है | जन्म में तुम्हारे इस सुमति नामक ब्राह्मण पुत्रने शूद्रके लिये बुद्धि दिया ॥ ७३॥ आर'इसने सब वेदिक कर्मा को उससे उपदेश किया इस कारण कराड़ा हज़ार - 
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हुए पुत्रको देखकर पिता दुःख से पीड़ित हुआ ॥ ६५॥ ओर स्नेह से पुत्रको लेकर श्रगस्त्यजी की शरण में गया श्रोर सुवर्णमुखरी नदी के 
के आगे तप करते हुए ॥ ६६॥ मुनि को भाक से प्रणाम करके इसने उनसे अपने पुत्रका वृत्तान्त कहा ॥ ६७ ॥ ( अब अगस्त्यजी के कहने । 9 
दूर होने के लिये सुमति का वेङ्कटाचल प॑ जाना कहाजाता हैं ) उस समय ब्राह्मण न सानश्रष्ठ अगस्त्यजी से कहा कि हे बह्मन्‌ ! रे इस पुत्र को बढा- | पा 


® NE 


राक्षस ने पकड़ लिया ॥ ६८॥ व हे ब्रह्मन्‌ ! यह सुख नहीं पाता है इससे दया की दृष्टि स उसकी रक्षा कीजिये क्‍योंकि पितरों के ऋण से छूटने के लिये मेरै [a 
पीडितः॥ ६५॥ सुतमादाय च स्नेहादगस्त्य शरणं यया॥ सवणसुखरातार तपस्यन्त [शवाग्रतः॥ ६६ ॥ सक्त्या | | 
सुन प्रणम्यासी पता तस्य सुतस्यव ॥ तस्म निवेदयामास स्वपुनस्यावर्ची्तस्‌ ॥ ६७॥ (अथागस्त्योक्त्या 
दुर्गत्यपनोदनार्थ समतेवेङ्टाद्रिगमनम्‌) अब्रवीच तदा विप्रः कुम्मर्ज खानपुङ्गवम्‌ ॥ एप में तनया त्रह्मन्ग्रहाती 
ब्रह्मरक्षसा ॥ ६८॥ सुखं न लभते ब्रह्मनक्ष तं करुणादुशा ॥ नास्ति म तनरयाऽप्यन्यः [पदृणाखणुश्चुङ्कयं ॥ ६६ ॥ 
तस्य पाौडावनाशाथपुपाय बराह कुम्मज॥ त्वत्समाख्नणु लाकर तपराला न वचत ॥ ७०॥ त्वा नास्य पार्‌ 
त्राता न मे पत्रस्य वियते ॥ पुत्र दयां कुरु यरा दयाशाला ह सावः ॥ ७३॥ श्रासत उवाच ॥ एवझुक्षस्तदा 
तेन कुम्भजा ध्यानमास्थतः ॥ ध्यात्वा तु खचर्‌ कालमत्रवाद्राहण ततः॥ ७२ ॥ अगस्त्य उवाच ॥ ूवजन्मीन्‌ 
ते पुत्रो ब्राह्मणांऽय महामत ॥ सुमातनाम विप्राऽय मात शूद्राय वे ददा ७३॥ कमाण वादकान्यष सवारयुप 


न्य पुत्र भी नहा ॥ ६६ ॥ हे कुम्भज ! उसकी पीड़ा के नाश होन क /लये यल बतलाइय क्यांके तुम्हारे समान त्रिलोक म॑ तपस्वी नह ह ॥ ७० ॥ श्रा 
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। कल्पो तक यह नरका को भोगकरं ॥७४॥ उसके बाद स्थावरादिक योनियं में पेदा हुआ ऑर इस समय शेष कम से तुम्हारा पुत्र ब्राह्मण हुआ ॥७५॥ आर पहल लत ट 
| जन्म में कियेहएं कर पातक से यहां पठायेहए ब्रह्मराक्षस से यह इस समय पकड़ागया हँ ॥ ७६ ॥ ब्रह्मराक्षस के नाश होन के लिये न तुमस यत्न कहताहू उसका | 
श्रद्धासंयुत तुम मन को सावधान करके सुनो ॥ ७७ ॥ कै ऋषिगणां से सेवित सुवणंमुखरी नदी के किनार देवताओं स सवन यग्य पवित्रकारक वेङ्कटाचल 
वर्तमान है ॥ ७८॥ उसके ऊपर महापापनाशक, पवित्र, पापविनाशक नामक प्रसिद्ध महातीथ हे ॥ ७६ ॥ आर वह्‌ ताथ भूत, जत, पिशाच, वताल बह्मराक्षसं ; 


[ददश वे ॥ अताऽय नरकान्छक्ता कल्पकाटसहखकम्‌ ॥ ७४ ॥ जाता छाव तदन्तषु स्थावराद यानु ॥ 
इदाना ब्राह्मणा जातः कमशषण त सुतः ॥ ७३ ॥ यमन प्रोषतनात्र ग्रहाता ब्रह्मरक्षपा ॥ करण पातकनाय एवज 
 न्मझृतेन वे ॥ ७६ ॥ उपायं ते प्रवक्ष्याम ब्रह्मरक्षांविनाशने ॥ श्वणुष्व श्रद्या पुक्क, समाधाय च्‌ सानसस्‌॥ ७७॥ 
_सुवेएमुघरीतीर ऋषिसङ्घानधावेते ॥ वर्तत दवतः सेव्यः पावनो वेङटाचलः ॥ ७८ ॥ तस्यापरि महाताय नाञ्चा 
पापावनाशनम्‌॥ आस्त पुणय प्रास च महापातकनाशनम ॥ ७९ ॥ भ्रूतप्रतापशाचानो वतालत्र्रक्षसास्‌॥ 
महता चव रीगाणा ताथ तन्नाशक स्तम्‌ ॥ ८० ॥ सुतमादाय गच्छ छ तत्ताथ [गारमध्यगस्‌॥ प्रयतः स्नापय 
|$| युतं तीर्थे पापविनाशने॥=१॥ स्नानेन त्रिदिनं तत्र ब्रह्मरक्षो विनश्याति ॥ नवापायान्तर तस्य विनाश विद्यत 
|$| मुवि॥ ८२ ॥ तस्माच्छाध प्रयाह्‌ ल वङ्कटाह्वयपवतम्‌ ॥ तत्र पापावनाशास्ट्यताथ्‌ स्नापय त सुतम्‌ ॥ ८३॥ मा 
hh | वं बड़े रोगों का नाशक कहा गया हे ॥ ८० ॥ पुत्रको लेकर तुम पर्वत के बीच में प्राप्त उस तीथ को जावो शार पवित्र हाकर तुम पापावनाशक न | 


थे में स्नान करावो ॥ ८१ ॥ क्योंकि उसमें स्नान करने से ब्रह्मराक्षस नाश होजाता है एथ्वी में अन्य यल्ल उसके नाश के लिये नहीं हे ॥८२॥ इस लिये | 
शीघरही वेङ्कटाचल पर्वत पै जावो और वहां पापविनाशक नामक तीर्थ में उत्तम पुत्रको स्नान करावो ॥ ८३ ॥ हे हिज ! इसमें देर न करो बरन * 
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ग से जावो यह कहने पर वह ब्राह्मण श्रगस्त्यजी को पृथ्वी म दणड की नाइ प्रणाम कर ॥ ८४ ॥ उससे आज्ञा पाकर यह वेङ्कटाचल का गया आर पुत्र समत यह 
3 ब्राह्मण्‌ पापावेनाशन नामक ताथ का जाकर ॥ ८५॥ ( श्रब सुमात का पापनाशनताथ म स्नानस ददशा का दुर हाना कहाजाता ) इस त्राह्मण पता ने 


है तीन दिन तक संकल्पपूवक उस पापना 
इसके उपरान्त उसका पुत्र ब्रह्मराक्षस स 
विलम्बं कुरुष्वात्र त्वरया याहि वै हिज ॥ इत्युङ्कः स डिजीऽगस्त्य प्रणम्य छाव दण्डवत्‌ ॥ ८४ ॥ अङञ्ञातश्च त 
नासो प्रययो वेङ्टाचलम्‌ ॥ सुतेन साकं विप्रोऽसो गत्वा पापविनाशनम्‌ ८५ ॥ ( अथ घुमतः पापनाशनस्नान 
न हुर्गत्यपनोदनम्‌ ) संकलपपूवे संस्नाप्य दिनत्रयमसी सुतस्‌ ॥ सरना स्वय चावभन्द्र पता पापावनारान॥ 5९॥ 
` समागतः पपो तोर्यं कृत्वा चाप्याहिकक्रमम ॥ अथ तस्य सुतस्तत्र विसुक्का त्रह्मरक्षता ॥ 53॥ समजायत 
नीरोगः स्वस्थः सुन्दररूपश्चक ॥ सवसंपत्सग्रडो$सो शुक्ला भागाननेकशाः ॥ ८८ ॥ दहान्त प्रयया सुति 
स्नानातापविनाशने ॥ पितापि तत्र स्नानेन देहान्ते सुक्तिमा्तवान्‌ ॥ ८९ ॥ ( अथ वादिककर्माउछातुददम 
तेदुंगतिप्राप्त्यपनोदनस्‌ ) तेनोपदिष्टोऽयं शद्रः स शुक्ला नरकान्कमांत्‌ ॥ अनकाछु जानता च्‌ ऊत्यता 
स्पि योनिषु ॥ ६० ॥ शघजन्मामवत्पश्चाहेङ्टाहृयभ्रूधरे ॥ स कदावेञ्र्य पाठं ताथ पापारवनाशन ॥ ६३ ॥ 


$| को भोगकर ॥ ८८॥ देहान्त होने पर पापविनाशन नामक तीर्थ में स्नान से मुक्ति को प्राप्त हुआ ओर पिताने भी समे स्नान से देहान्त में मुक्ति को पाया ८& ॥ 


८ । ( अब वैदिककर्म करनेवाले दृढ़मति की प्राप्त हुई दुर्गात का दूर होना कहाजाता है) व उससे उपदेश पाकर वह शूद्ध क्रम से नरको को भोगकर अनक ।नन्दित 
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शन नामक तीर्थ में पुत्रको नहला कर श्राप भी स्नान किया ॥ ८६॥ र आयेहुए इसने दिन का कार्य करके जल पिया 
छूटगया ॥ ८७॥ और रोग से रहित यह सुन्दररूप को धारण करके स्वस्थ हुआ व सब संपत्तियसि संयुत यह अनेक सुर्खा | 


TN 
RAN: 


5 योनियों में पैदा होकर ॥ ६० ॥ पश्चात्‌ वेङ्कटाचल पर्वत पे गीध का जन्म हुआ व किसी समय पापविनाशन नामक तीथ में वह जल पान क (लय ॥ ६&९ ॥ | 
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। ॥| आया और इसने जल पिया व अपने शरीर को छिड़ंका उसी समय दिव्य शरीरवाला बह सब श्रामूषणा से भूषित ॥ ६२ ॥ दिव्य विमान के ऊपर चढ़कर स्वग 
ह|| को चलागया ॥ 8३ ॥ श्रीसूतजी बोले ॥ ऐसे प्रमांववांला यह पापनाशक तीथ है हे ब्राह्मणो ! पापां के नाशने से वह पापनाशन नामक तीथे है ॥ ४४ ॥ हे 
£| मुनीन्द्रो ! इसप्रकार पापविनाशन नामक तीथे का वह गुप्त प्रभाव कहां गया जिसमें स्नान करने से यकायक निन्दनीय कायवाले ब्राह्मण व शूद्र मुक्त हागय ॥९५॥ 


NN (७३ 


" || इति श्रीस्कन्दपुराणे भमिवाराहखण्डे देवीदयालुमिश्रविरचितेभाषानुवादे श्रीवेङ्कटाचलमाहात्म्ये पापविनाशनतीर्थमाहमाबुवणननामकोनोवशातितमाऽव्यायः। १९ 


समागतः पपो तोयं सिषिचे चात्मनस्तनुम्‌ ॥ तदव दिव्यदेहः सन्सवाभरण्राषितः ॥ ८२ ॥ दिव्य वमानमारुह्य 
प्रययांवमरालयम्‌ ॥ ९३॥ श्रीसूत उवाच ॥ एवम्प्रभावमेतहे तीर्थ पापावेनाशनम्‌॥ पापानां नाशनाहग्राः पाप 
नाशामिध हि तत्‌ ॥ ९४॥ इत्यं रहस्यं कथितं सुनीन्द्रास्तटेभवं पापबिनाशनस्य ॥ यत्रासषकात्सहसा ।बखुक्का 
हिजश्च शूद्रश्च विनिन्यङ्ृत्यो॥६५॥इति श्रीस्कन्दपुराणे भूमिवाराहखण्ड श्रीवङ्कटाचलमाहात्म्य पापविनाशन 
तीर्थमहिमावुवणंर्ननामेकोनविंशतितमोऽध्यायः॥ १९॥ ॐ ॥ म ॥ | 

(अथ पापविनाशनर्ताथंमाहात्म्यव[नम ) श्रीसूत उवाच ॥ पुनश्चाहँ प्रवक्ष्यामि पापनाशनवेभव सू ॥ मग 
वद्धक्किभावेन श्शणुध्वं सुसमाहिताः ॥ १ ॥ इतिहासं प्रवक्ष्यामि सवपापावनाशनम्‌॥ यच्छुत्वा सवपापन्या सुच्य 
ते नात्र संशयः ॥ २ ॥ (अथ भद्रमत्याख्यद्रिद्रहिजदत्तान्तः ) आसीएण हिजवरों वद्वदाङ्गपारग; ॥ दारिद्रा 


ट्र 
म ८ 
“७. 


हसा. HI 


दोऽ । भ्मिदान के किये से जो उत्तम फल होत । सोइ बीस श्रध्याय में वशित चरित उदोत ॥ ( अब पापविनाशन तीथे का माहात्म्य कहाजाता हैं ) 
जी बोले कि में फिर भी विष्णुजी की भक्ति के योग से पापनाशन तार्थ का माहात्म्य कहता हूं उसको सावधान होकर सुनिये ॥ १ ॥ सब पापा का नाशने 
ला इतिहास कहता हूं जिसको सुनकर मनुष्य सब पापों से छूट जाता है इसमें सन्देह नहीं है ॥ २ ॥ ( अब भद्रमति नामक निधनी ब्राह्मण का दर 


CC-0. In Public | 


१४० 


| | 
८ 8 N 
स्क०्पु० |; 


| खियों में दो सौ पुत्र हुए और उसके वे सब पुत्रादेक क्षुधा स पाड़त हुए ॥ ६॥. निर्धनी व विकल इन्द्रियांवाले भट्रमांत नामक ब्राह्मण्‌ न प्यार पुत्रा व प्यारी ८ 
ह|| ज्लियों को क्षधा से विकल देखकर विलाप किया ॥ ७ ॥ कि भाग्य से रहित जन्म को धिक्कार हे व धन से रहित जन्म को धिक्कार है ओर यश से रहित व अतिथि ¢ 


ः शै के सत्कार के विना जन्म को धिक्कार है ॥८॥ व आचारं से रहित तथा ज्ञान से रहित जन्मको धिक्कार हँ व यत्ररहित जन्म व सुख स विहान जन्मका वकार & टं 
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कहा जाता है ) पुरातन समय वेदों व वेदाङ्गो का पारगामी भद्रमति नामक निधनी व जीविकारहित डिजोत्तम हश्रा है ॥ ३॥ उस बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण ने | 


सब शास्त्र, पुराण व समस्त धमेशास्त्रा को छुना उसके छह स्त्रियां हुई हैं कृता, सिन्धु, यशोवती, कामिनी, मालिनी व शोभा कही गई हैं ॥ ४५ ॥ उसके उन i 


S 


टृत्तिहीनश्च नाम्ना भद्रमात।हजः ॥ ३ ॥ श्व॒तान सवशाख्राणं तन विप्रण धासता ॥ थुतान च एराणान ध 
मंशाख्राणि सर्वशः ॥ ४॥ अभव॑स्तस्य पद पत्न्यः कृता सिन्छ्यशोवती ॥ कामनी मालनी चव शाभा चव प्र 
कीतिताः ॥५॥ तासच पल्लीषु तस्यासात्पुजाणा च शतहृयम्‌॥ ते सव तस्य एुत्रायाः छुपया पारपाडताः ॥ ६॥ 
अकिश्वनो भद्रमतिः क्षुघातांनात्मर्जान्प्रयान्‌॥ पश्यान्प्रयाः क्लुधाताश्च विललापाङुलान्द्रयः॥ ७॥ धम्जन्म 
भाग्यराहितं फिजन्म धनवाजतम्‌॥ करजन्म  कातराहतधग्जन्मातथ्यर्वाजतम्‌॥ ८ ॥ किजन्माचार रा हते 
धिग्जन्म ज्ञानवाजतम्‌ ॥ ।धग्जन्स यत्रराहत ।धग्जन्स सुखवाजतप््‌ ॥ ६ ॥ [धग्जन्म बन्धुराहत [धिग्जन्म ख्या 
तिवाजितम ॥ नरस्य बह्षपत्यस्य धिरजन्मेश्‍वयेवाजतम्‌ ॥ १० ॥ अहा गुणाः सौम्यता च वित्ता जन्म छत्कु 


ले ॥ दारिद्रयाम्बुषिमग्नस्य सवमेतन्न शो भते॥ ११.॥ विप्राः पुनाश्च पीजारच बान्धवा आतरस्तवा ॥ राय 


॥ & ॥ व बन्धु से रहित जन्म तथा यश से विहीन जन्म को धिक्कार हे ओर बहुत सन्तानवाले मनुष्य के एश्‍वयेराहेत जन्मका [धिक्कार ह॥ १० ॥ आरचय | 
कि गुण, सौम्यता, विढत्ता व उत्तम कुल में जन्म यह सब दरिद्रतारूपी समुद्र में मग्न मनुष्य का शोमित नहीं होता हे ॥ ११॥ क्याक ब्राह्मण, उत्र || 
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कुलक: 


स्कंष्पु० त ॥| पोत्र, बन्धु व भाई; शिष्य ओर सब मनुष्य ऐश्वये से रहित पुरुष को छोड़ देते हैं॥ १२॥ यह निश्चय करके बुडिमान्‌ भद्रमति बाझण न कहा के चाण्डाल | 
१४१ (| या ब्राह्मण भी भाग्यवान्‌ ही पूजाजाता हे ॥ १३ ॥ संसार म॑ निधनी मनुष्य सुद्‌ को नाई मनुष्या स।नान्दत हाता ह अहा | घन से ससुत मनुष्य निडर हा या 


छ (0 
£4 | कोमल हो ॥ १४ ॥ अथवा गुणी हो या निगुणी व मूख हा या पणिडत हो अथवा सम्पूण धमा स युक्त हा अथवा घमहान मनुष्य हा ॥ १५॥ याद एवय 
त 


| के गुण से सयुत होवै तो पूजन याग्य हाता ह इसम सन्दह नहा ह अहा ! निधनता दुःख हे व उसमें भी आशा बड़ा दुःखदायनी ह्‌ ॥ १६ ॥ क्याक आशा 


श्च सर्वे मनुजार्त्यजन्त्येश्वर्यंवाजितम्‌ ॥ १२ ॥ इतिनिश्चित्य मतिमान्धीरो भद्रमार्तादजः ॥ चण्डाला वा 
हिजो वापि भाग्यवानेव पूज्यते ॥ १३॥ दरिद्रः पुरुषी लोके शववज्लोकंनिन्दितः ॥ अहा सम्पत्समाउक नि ठ 
रो वाप्यनिष्ठरः ॥ १४ ॥ श॒ुणहीनो४पि गुणवान्मूर्खो वापि स परिडतः ॥ सवधमसमायक्ती घर्गहानञय वा 
नरः ॥ १५॥ ऐश्वर्यगुणयुक्कश्वेत्यूज्य एव न संशयः॥ अहो दरिद्रता इःखं तत्राप्याशातिदःखदा ॥ १६॥ आशा 
मिमूताः पुरुषा दुःखमशवुवते क्षणात्‌ ॥ १७॥ आशाया ये दासा दासास्ते सलोकस्य ॥ आशा दासा खाता 
दासायते लोकः ॥ १८ ॥ सर्वशाखाथवेत्तापि दरिद्रो माति मूर्खवत्‌ ॥ - आकिब्िन्यमहाग्राहअस्ताना नास्त माच 
| कः॥ १९ ॥ अहो दुःखमहो दुःखमहो दुःखं दरिद्रता ॥ तत्रापि पुत्रदाराणां बाहुल्यमातदु'खदम्‌ ॥ ९०॥ एस्‌ || 
' कत्वा मद्रमतिः सवंशास्तरर्थपारगः ॥ अत्येश्वयं्रदं धर्म मनसा चिन्तयंस्तदा ॥ तूष्णी स्थिती मद्रनातसहाक || 
तिरस्कृत मनुष्य क्षेणभर में दुःख को भोग करते हैं॥ १७॥'जो आंशा के दास हैं वे संब संसारके दास हैं ओर आशा जिनकी दासी हे उनका संसार ल 


॥ १८॥ और सब शास्त्र के श्रथो को जोननेवाला भी मूख के समान जान पड़ता है व निधनतारूपी महाग्राह से गस हुए लागा का pers 
॥१९॥ अहो ! दरिद्रता बड़ाभारी दुःख है व उसमें भी पुत्रों व खियोँ की अधिकता बड़ा दुःखदायंकहै ॥ २० ॥ ऐसा कहकर सब शाखाथा का पारश i 


८५ 
॥ 
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“ वेङ्कटाचल पै भूमिदान सब पापों को नाशनेवाला है ॥ ४० ॥ बड़ें पापां से संयुत व सब पातको समेत भी मनुष्य दशा हाथ पृथ्वी को देकर सब पापों से छूटजाता 


> रहित ब्राह्मण को जो उत्तम पृथ्वी देता है उसके पुणय का फल किसी प्रकार शेष भी नहीं कहसक्के हें ॥ ४३ ॥ जीविकारहित व उत्तम आचारवाले किसी 
र । ब्राह्मण को जो थीडी भी पृथ्वी देता हे वह विष] है इसमें सन्देह नहीं है ॥ ४४ ॥ ऊंख, गेहूं, धान व सुपारी प्रादि वृक्षों से संयुत पृथ्वी को जो देता हे 
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| खं० 


है॥ ४१ ॥ उत्तम पात्र में जो पृथ्वी को देताहै वह सब दानों का फल पाता है और तीनों लोकों में भूमिदाता के समान अन्य पुरुष नहीं है ॥ ४२॥ जीविका से श्र’ २० 


सवेदः प्रोक्को भूमिदी सोक्षमाग्मवंत्‌ ॥ श्रमदान द्पाद्रो च सवपापग्रणाशनस्‌॥ ४० ॥ महापातकयुक्का वा युक्का 
वा सवेपातके! ॥ दशहस्ता महीं दत्त्वा सवपापः प्रसुच्यते ॥ ४१ ॥ सत्पात्र श्ामदाता यः हवदानफलं लमेत्‌॥ 
भूमदस्य समो नान्याख्नेषु लोकेषु विद्यत ॥ ४२ ॥ ।6जस्य दॉत्तहानस्य यः प्रदद्यान्महा शुभाम्‌ ॥ तस्य पुण्य 
फूल वक्तु शषा नाहः कदाचन ॥ ४३ ॥ विप्रस्य टात्तहानत्य सदाचारस्य कस्याचत्‌ ॥ याऽल्पामांप महा 
दयात्स विष्छुनत्र सशयः ॥ ४४॥ इक्लुगोचूमकदारपूगरक्षादसवुता ॥ एथ्वा प्रदायत यन स विष्णुनाच सश 
यः ॥ ४५ ॥ दात्तहानस्य पविप्रस्य दारद्रस्य कुटाम्बनः ॥ स्वल्पार्साप महा दत्त्वा वष्छुसायुज्यमश्डुतं ॥ ४६॥ 
सङ्घस्य दवएजासु ।वप्रस्याटावका महां ॥ दत्ता भवात गङ्गाया तिरात्रस्नानजं फूलं ॥४७॥ पवप्रस्य दात्तहा 
नस्य सदाचाररतस्य च ॥ द्राणका एाथवा दत्ता यत्फलं लसत श्ृछु ॥ ४८ ॥ गङ्घावारऽश्वनवाना शतान 


विष्णु है इसमें सन्देह नहीं है ॥ ४५॥ जीविकाहीन व : कुटुम्बी निधनी ब्राह्मण कां थोड़ा भी पृथ्वी देकर मनुष्य विष्णुजी का सायुज्य मुक्ति का पाला | 


हं ॥ ४६ ॥ व देवपूजा म॑ लग इए ब्रामण का जंगल का पृथ्वा दन से गंगा मं तीन रात्रि तक स्नान से उपजा हुआ फल होता हे ॥ ४७ ॥ आर जीविकाहीन 
सदाचारा ब्राह्मण को द्रोणप्रमाण भर पृथ्वी का देकर मनुष्य जस फल का पाता हं वह सांनय॥ ४८॥ के श्रागगाजा क किनार मनुष्य वाधपूवक सा अवसथ 


०८२ 


जल सापाला 
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यज्ञ करक [जस फलको पाता हे वही बड़ा भारी फल वह ब्राह्मण पाता हैं॥ ४६॥ आर भारप्रमाण भर पृथ्वी को जो निधनी बाह्मण के लिये देता हे हूं मन्नाथ, “ i 
भगवच्‌, प्रभा | उसका पुण्य फल्न में कहती हूं ॥ ५०॥ कि गंगा के किनारे हज़ार अश्वमेध व सौ वाजपेय यज्ञा को करके जो फल होता है उसको वह |€ 
नष्य प्र टू 
उप पाता ह॥ ५१॥ सब पारपा को नाशनेवाला व मोक्षफल को देनेवाला भूमिदान महादान व अतिदान कहागया है ॥ ५२॥ श्रद्धा से संयुत मनुष्य जिस || 
का सुनकर भामेदान का फल पाता है इतिहास समेत खरी का वचन सुनकर ॥ ५३ ॥ मनमें शेषाचलनिवासी वेडूटेश्‍वरजी को ध्यान करके वह प्रसन्न हुआ ॥ ५४॥ ; | 


वाधवन्नरः ॥ कृत्वा यत्फलमाद्रात तदाम़ाते मंहत्फलम्र॥ ०६ ॥ ददाति मारिकां भ्रमिं दरिद्राय हिजातये ॥ 
तस्य पुण्य ग्रवकष्याम मन्नाथं भगवन्प्रभो ॥ ५० ॥ अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च॥ विधाय जाहवीतीरे 

यत्फलं तल्लमत सः ॥ ५१ ॥ श्रमदान सहादानमातिदानं प्रकीर्तितम्‌ ॥ सदपापप्रशमनमपवर्गफलप्रदम्‌॥ ५२ ॥ 

यच्छुत्वा श्रद्या युक्का शमदानफल लमत्‌॥ भायाया वचनं श्रुत्वा खितिहाससमन्वितम्‌ ॥ ५३॥ सन्तुष्टो मन 

सि ध्यात्वा शषाचलानवासनम्‌॥ ५४ ॥ ( अथ मद्रमतये भूप्रदानात्सुघोषस्य सद्गतिः) गन्तुं प्रचकमे बुड्या क्री 
डाचलमबुत्तमम्‌ ॥ तता भद्र्मातः साम्य: सवधमपरायणः॥ ५५॥ सुशालिनाम नगरीं कलत्रसहितो ययो ॥ सुघो 

बनाम पवग्रन्द्र सवशवयसमान्वतस्‌ ॥ ५६॥ गत्वा याचितवान्भूमिं पञ्चहस्तायतां हिजः ॥ सुघोषो धरमनिरतस्तं |$ 

| नराक्ष्य कुटुम्बिन्‌ ॥ ५७॥ मनसा प्रातमापन्नं संमभ्यच्यॅनमत्रवीत्‌ ॥ कृतार्थोऽहं सद्रसते सफलं मम जन्म च॥ || 


अब अद्रमति क [लय भूमिदान से सुघाष का उत्तम गति कही जाती है ) ओर बुडि से अति उत्तम क्रीडाचल को गया तदनन्तर सब धर्मा में 
[त ॥५५॥ खा समत उशालिनगरी को गया आर सब ऐश्वर्यों समेत सुघोष नामक ब्राह्मण से ॥ ५६॥ उस ब्राह्मण ने पांच हाथ चोड़ी ! 
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। होगया और मेरा जन्म सफल होगया व मेरा वंश पापरहित होगया क्याके तुम मरे मन स ग्रहण करन याग्य हा ॥ ५5 ॥उ ॥ 
| में तत्पर सुघोष महामति ने उसके लिये पांच हाथ प्रमाण भर पृथ्वी का दिया ॥ ५६ ॥ त्रष्णवी पृथ्वी पवित्र हं व पृथ्वी विष्णुजा स पालित ह हि 2 

| दान से मेरे ऊपर विष्णुजी प्रसन्न होवे ॥ ६० ॥ हे हिजन्द्रो | सुवाप न इस संत्र से उस डिजोत्तम को विष्णु की बुद्धि से पूजकर उतनी पृथ्वी दादेया ॥ ६१ ॥ 
हे | उस बुद्धिमान्‌ ने उस मांगी हुईं पृथ्वी को विष्णुभक्क वेदपात्र व कुटुम्बी भद्रमाते के लिये दिया ॥ 


| हे ब्राह्मणो 

| मत्कुल चानघं जातं लं हि गराह्मोऽसि मे यतः॥ ५८॥ इत्युक्या तँ समभ्यर्च्य सुघोषो थः र 
तां ददो तस्मे महामतिः ॥ ५० ॥ परथिवी वेष्णवी पुण्या एथिवी विष्णुपालिता ॥ प्रथिव्यास्तु प्रदानेन प्रीयतां म 
जनार्दनः ॥ ६० ॥ मन्त्रेणानेन विप्रेन्द्राः सुघोपस्त दिजेश्वरम॥ विषदुडधया समभ्यर्च्य तावतां एथिवीँ दद! ॥६१॥ 
स मद्रमतये विप्रा धीमांस्तां याचितां सुवम्‌॥ दत्तवान्हरिभक्काय श्रोत्रियाय कुटुम्बिने ॥ ६२ ॥ सुघोपी भ्रम 

न कोटिवंशसमन्धितः ॥ प्रपेदे विष्णुभवर्न यत्र गंचा न शोचाति ॥ ६३ ॥ (अथ भद्रमतेः पापनाशनतीरे बहाना 

भ बेझटादिगमनम ) विप्रो भद्रमतिश्चापि पएत्रदारसमन्वितः ॥ गतो वेङटशैलेन्द्र सुरासुरनमस्कृतम्‌ ॥ ६४ ॥ 
गन्पर्बयक्षशेलादिसेवित मेरुपुत्रकम्‌ ॥ वेकुएठादागतं दिव्यं क्रीडाचलमंलुत्तमम ॥ ६५ ॥ तत्र स्वामिसरस्ता 


ये निमले पावन शुभ ॥ दारपुत्राद्सयुह, स्नात्वा संकल्पपूवकग्र ॥ ६६ ॥ तत्पाश्चमतट श्वतसूकर वसुचा 
“| सुघोष विष्णुजी के मन्दिर को. प्राप्त हुआ जहां Fi तिचे 
४ पै जाना कहा जाता है ) ओर पुत्रों व स्त्रियों समेत भद्रमति ब्राह्मण भी देवताओं व दृत्या स प्रणाम किये हुए वक्कटाचल क गया ॥ ६४ ॥ जा 
|| यक्ष व शेलादिकों से सेवित मेरुपुत्र अति उत्तम दिव्य क्रीडाचल वेकुएठ से आया था ॥ ६५॥ वहां स्वामतड़ाग क मजे 
न | स्त्रियों समेत वह संकल्पपूर्वक नहाकेर ॥ ६६ ॥ उसके पश्चिम किनारे पे पृथ्वी को धारनेवाले रश्‍वतसूकर का वहां विधि से प्रणाम क 
० 


तत्परः ॥ पञ्चहस्वममाणा 
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मसे यह कहकर व पूजकर धमं 
ओर प्रथ्त्री के 


२ ॥ र भूमिदान से करोड़ पुडितयों समेत 


जाकर शोचता नहीं है ॥ ६३ ॥. (अब भद्रमति का पापनाशनतीथ के किनारे एथ्दीदान के लय वक्षटाचल iE 
गन्धब, टू 
व पवित्रकारक तड़ाग में पुत्रां वह 
श्रीनिवासस्थान को ॥। 
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7॥ ६७॥ वहां पुत्रादिकों समेत महामति व विष्णुभक्त भद्रमति ने बह्मादि देवताओं से सेवित वेङ्कटेश्वरजी को देखा ॥६८॥ व दयानिधान श्रीनिवासदेवेशजी क्री 
। भक्ति से प्रणाम कर पुत्रों व खियो समेत वह पापनाशन तीथे को आया ॥ ६& ॥ व उसमें नहाकर विधि से धमोदिक सत्कार करके किसी विष्णुभक्त व्राह्मण |€ 
लिये उस बड़े बुद्धिमान्‌ भद्रमति ने विष्णुजी की बुद्धि से उत्तम मोक्षदायक भूमिदान दिया ॥ ७०। ७१ ॥ (अब अ्षमिदान के प्रभाव से भद्रमति के आगे हु > 
प्रकट होना कहा जाता है) तब गरुड़जी के ऊपर सवार होकर वनमाला से भाषित व शंख, चक्र तथा गदाधारी विष्णुदंवजी जागदान क | 


धरघ ॥ नत्वा तत्र विधानेन श्रीनिवासालरय गतः ॥ ६७॥ तत्र ब्रह्माददवरच सावंत वद्धटरपरण ॥ ध्टवान्सह 
पुत्रायविष्णु भक्को महामतिः ॥ ६८ ॥ मक्कया प्रणम्य दवश श्रानवासं झपानावम ॥ उत्रदारा दखइककः पापना 
शनमायया ॥ ६६ ॥ तत्र स्नात्वा विधानेन कृतवघमादिसात्कियः ॥ कस्माचाहजुसक्ाय श्रातियाय सहास 
तिः ॥ ७०॥ विष्णुबुद्धया स प्रददों भूदान मोक्षदं शुभम्‌ ॥ ७१ ॥ ( अथ झदानप्रभावण भद्रमतसगवत्साक्षा 
त्कारः ) तदा प्राहुरबद्देव शङ्कचक्रादाघरः ॥ ७२ ॥ वनतानन्दनारूढी वनमालावश्धपृतः ॥ पापनाशास्य तार 
तु भ्ूदानस्य प्रसावतः ॥ ७३॥ तदा भद्रमांतः साम्यः स्तातु समपचक्रम ॥ ७४ ॥ नमानमस्ताखलकारणाय 
नमोनमस्तेऽखिलपालकाय॥ नमोनमस्तेऽमरनायकाय नमोनमो देत्यविमदनायथ ॥ ७५ ॥ नसानसा भजत 
प्रेयाय नमोनमः पापविदारणाय ॥ नमोनमो हुर्जननाशकाय नमोऽस्तु तस्मे जगदीश्वराय ॥ ७६ ॥ नमानस 


| प्रभाव से पापनाशन तीर्थ के किनारे प्रकट हुए ॥ ७२।७३ ॥ तब सौम्य भद्रमति स्तुति करनेलगा ॥ ७४ ॥ कि सबक कारणभत तुम्हारालय मसाम हे ब 
पालनेवाले के लिये प्रणाम हे व देवताओं के स्वामी के लिये प्रणाम है और दैत्यां को नाशनेवाले के लिये प्रणाम ह ॥ ७३ आर भक्तजना के 
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को धारनेवाले उन पुरुषोत्तमजी के लिये प्रणाम है ॥ ७७॥ व समुद्र में बसनेवाले के लिये प्रणाम है ओर लक्ष्मी के पति अबिनाशी विष्णुजी के लिये |, ह 2 
प्रणाम है और सूयीदिको से अमित प्रभाववाले आपके लिये प्रणाम है व पुण्य से आने जानेवाले आपके लिये प्रणाम है ॥ ७८ ॥ और सूर्य व चन्द्रमा नेत्रवाले ८ । 
आपके लिये नमस्कार है तथा यज्ञफल को देनेवाले तुम्हारे लिये नमस्कार है श्रार यज्ञाङ्ग से शोभित श्रापके लिये प्रणाम हे व सज्जनों को प्यारे आपके लिये | 
प्रणाम है॥ ७६ ॥ और कारणों के कारण के लिये प्रणाम है व शब्दादिकों से वर्जित आपके लिये नमस्कार है और प्रिय सुखको देनेवाले तुम्हारे लिये प्रणाम ||. 


कारणवामनाय नारायणायामतावकमाय ॥ श्राशाङ्गचकार्सगदावराय नसाञ्स्तु तस्म पुरुषत्तिमाय ॥ ७७॥ 
नमः पयोराशिनिवासकाय नमाऽस्ठु लक्ष्मापतयऽन्ययाय॥ नमा5स्तु सूयाचामतप्रभाय नर्मानमः एएयगतागता 
य॥७८॥ नमोनमोऽकेन्हुविलोचनाय नमो$स्तु ते यज्ञफलग्रदाय ॥ नमाऽश्छु यज्ञाज्ञावशाजताय नमाऽस्वु ते सजन 
वल्लमाय ॥ ७& ॥ नमोनमः कारणकारणाय नमाऽस्ठु राब्दादाववाजताय ॥ नमाउस्तुत5भाीष्टसुखप्रदाय नमान 
मो भक्कमनोरमाय ॥ ८०॥ नमोनमस्तेन्हतकारणायनमो$स्तु ते मन्दरधारकाय ॥ नमोस्तु ते यज्नवराहना न्ने 
नमो हिरण्याक्षविदारकाय ॥ ८१॥ नमोऽस्तु ते वामनरूपभाजे नमाऽस्तु ते क्षत्रकुलान्तकाय ॥ नमोऽस्त ते 
रावणमदंनाय नमोःस्तु ते नन्दसुताग्रजाय ॥८२॥ नमस्ते कमलाकान्त नमस्ते सुखदायिने ॥ श्रितातिनाशिने 
तुभ्य भूयां भूया नमानमः ॥ ८३ ॥ ।वप्रेण सस्तुता दवा भगवान्सक्षवत्सलं' ॥ वात्सल्यनात्रवाहाक्य श्रीनिवासो 


है व भक्तों को रमानेवाले आपके लिये नमस्कार है ॥ ८० ॥ और ङ्त कारणवाले तुम्हारे लिये प्रणाम हे व मन्दराचल को धारनेवाले आपके लिये प्रणाम हे | 
व हिरण्याक्ष को नाशनेवाले यज्ञवराह नामक आपके लिये प्रणाम हे ॥ ८१ ॥ व वामनरूप को धारनेवाले तुम्हारे लिये प्रणाम हे तथा क्षत्रियवंशको नाशनेवाले | 
तुम्हारे लिये नमस्कार है ओर रावण को मदेन करनेवाले तुम्हारे लिये प्रणाम हे व नन्द के बड़े पुत्र के लिये प्रणाम हे ॥ ८२॥ हे लक्ष्मीपते ! तुम्हार लिये |&' 


| प्रणाम है व सुख देनेवाले आपके लिये नमस्कार है और आश्रित जनके दुःखविनाशक आपके लिये बारबार प्रणाम है ॥ ८३॥ ब्राह्मण से स्तुति किये हुए || KE 
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वत्सल दयानिधान श्रीनिवासदेवजी ने प्रेय स यह वचन कहा ॥ ८४ ॥ के हूँ हिज, तात ! तुम्हारा कल्याण हाव आर भ तुम्हार वड़भारा स्तांच स मसच्चट्ट £ 
१४६ 


पुत्रा व पात्रादेका सं संयुत सब सुखी समत तुम ॥ ८५॥ इस लाकम सुखका पाकर दुहान्त म सुक्ति का पावाग यह कहकर भगवान्‌ वष्णुजा वहा अन्तछान ; हे ग्र २० 
हांगय ॥ ८६ ॥ हं ब्राह्मणो ! इस प्रकार तुमलाग स पापनाशन ताथ का प्रभाव कहागया ओर उसक [कनार सामदान का माहात्म्य भा कहागया ॥ ८७ | इ 
| श्रास्कन्दपुराण भामेवाराहखणडं देवादयालुसश्रावेरांचते माषाचुवाद श्रावङ्कटाचलमाहात्म्य पापावनाशनताथ भदानकलाचयुवणुननास वशातततमाऽध्यायः ॥ २० || 8] 


दयानिधिः ॥ ८४ ॥ तात एुष्टोऽस्मि मद्र ते स्तोत्रेण महता हिज ॥ सवभागसमायुक्कः एत्रपोत्रादाभयुतः ॥ ८४॥ 
इह लोके सुखं प्राप्य देहान्ते सुक्तिमाप्नुहे ॥ इत्युक्त्वा मगवानिष्णुस्तत्रवान्तरधायत ॥ ८६॥ एव वः कथितं 
विप्राः पापनाशनवेभवम्‌ ॥ तत्तीर अूप्रदानस्य माहात्म्यं चापे वाशतम्‌॥ ८9॥ इत श्रास्कन्द्पुराए भ्रामवाराह 
खण्डे श्रीवेङ्टाचलमाहात्म्ये पापविनाशनतीयें भूदानफलालुवणनंनाम विंशतितमाऽध्यायः ॥२०॥ ओ ॥ 

(अथ रामाबुजाख्यांहेजडत्तान्तः ) श्रीसूत उवाच ॥ भोमास्तपोधनाः सव नोमपारएयवा[सनः ॥ आकाश 
गङ्गातीथस्य माहात्म्य प्रवदाम्यहम्‌ ॥ १ ॥ आकाशगङ्गानकट सवशाद्लायपारगः ॥ रासाउज शत ख्याता 
वेष्णुभक्की जितेन्द्रियः ॥ २ ॥ तपश्चकार धर्मात्मा वेखानसमते [स्यितः ॥ आप्स परयाश्नमव्यस्था 
विष्ण॒ुध्यानपरायणः ॥ ३॥ जपन्नष्टाक्षर मन्त्र ध्यायन्हांद जनाइनम्‌ ॥ वपास्वाकारागा [नत्य हसन्तय जले 


' - दो०। जिमि रामानुज विप्रकर बरण्यो उत्तम हाल । इकिसवें श्रध्याय में सोई चरित रसाल ॥ ( श्रब रामानुज नामक ब्राह्मण का वृत्तान्त कहा जाता है) | 
श्रीसूतजी बोले कि हे सब नेमिषारण्यनिबासी, तपस्वियो ! में आकाशगंगा तीर्थ का माहात्म्य कहता हूं ॥ १ ॥ कि आकाशगंगा के समीप सब शास्त्री के अर्थ 
को जाननेवाला रामानुज ऐसा प्रसिद्ध विष्णुभक्क व जितेन्द्रिय ब्राह्मण रहता था ॥ २॥ वेखानसमत में स्थित उस धमोत्मा ने तपस्या किया कि i 
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“दिशाओं को शोभित करते हुए॥ १२ ॥ उत्तम सक्का का छुलभ दयानधान वङ्कटरादुवजा [फर उस रामाठुज 
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ऋतु म मदान म रहा व हेमन्त महानां म जलशाया हुआ ॥ ४॥ आर सब प्राणियों के हित म॑ परायणा तथा सुख दुःख श्रादं सब झन्डा स राहत वही यह é 


कुछ वर्षोतक गिरे हुए पत्तों को खानेवाला हुआ ॥ ५॥ व कुछ समय तक जलाहारी आर कुछ वर्षों तक पवनभक्षी हुञ्रा ॥ ६॥ ( अब ्राकाशागंगा के किनारे || ह 
रामानुज के तप से प्रसन्न विष्णुजी का प्रकट होना कहा जाता है ) इसक उपरान्त उसक तप सं प्रसन्न हाकर शख, चक्र, गदाधारा भक्तवत्सल विष्णुजी € 
उसके नेत्रो के सामने प्राप्त हुए । ७॥ फुले हुए कमल के समान लोचनांवाल व कराड़ा सूयांक समान प्रभावान्‌ तथा गरुडजा क ऊपर सवार व छत्र , चवर से i) 
शयः॥४॥ सवसूतहितो दान्तः सबहन्हविवाजतः॥ वषाण काताचत्साउय जीणपणाशनासवत्‌॥ ५ ॥ कोञ्चत्कार 
जलाहारा वायुभक्षः कयत्समाः ॥ ६॥ ( अथाकाशगजक्कञातार रमाबुजतपस्तुष्रमगवदावभावः ) अथ तत्तपसा हृष्टो 
भगवान्सक्कवत्सल्ञः ॥ प्रत्यक्षतामगात्तस्य शङ्खचक्रगदाधर ॥ ७ ॥ 'वकचार्दुजप्नक्षः प्रयकाटसमप्रमः ॥ [१ 
नतानन्दनारूढश्ढनचासरशोमितः॥ ८॥ हारकंयूरसुकुटकटकआादावद[पत ॥ विष्वक्तनसुनन्दादाकडूर' पारवा 
[तः ॥ ६ ॥ वीणावएसृदङ्कादवादकनारदादमिः ॥ गायमानं छावलव १ पाताम्बरवराजतः | ६ ॥ लक्ष्मादरा 
जिवोरस्को नीलमेघनिभच्छावेः ॥ सनकादिमहायागसावतः पाइ्वयाहर्याः ॥ ११ ॥ सन्दास्मतन सकल साह 
यन्भुवनवयम्‌ ॥ स्वभासा सानयन्सवा दशा दरा व्राजयन्‌ ॥ १२॥ सुभङ्कएुलमा दवा वडटशा द्याना a ॥ द 
एनः सान्नदधे तस्य रामातुजमहाझुने! ॥ १३॥ आवत तदा द्या श्रानवास कृपानाधय ॥ पाताणरवर बन्‌. टु टि 
शोभित ॥ ८॥ और हार, बजुल्ला, सुकुट व कंकण आदि से शोभित व विष्वक्सेन तथा सुनन्दादिक सेवकों से घिरे ॥ &॥ व वीणा, वेणु ओर झदंगादिकोंको बजाने 
वाले नारदादिकों से गायेजाते हुए उत्तम ऐश्वयवाले तथा पीताम्बर से शोमित॥ १०॥ आर लद से 


शोभित वक्षस्थलवाल व नील मेघोंक समान छविवान्‌ 
ओर दोनों ओर सनकादिक महायोगियों से सेवित ॥ ११॥ ओर मन्द मुसक्यान से सब त्रिलोक को मोहित करत व अपने प्रकाश स मानत तथा सब दशा टं 
ज महामुनि के समीप प्राप्त हुए ॥ १२॥ तब दूयानवान || 


(२ 
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शरोर जो एकादशीवत करते हैं वे उत्तम विष्णुभक्त हैं ॥ ५८॥ और जो गऊदान करते हैं व जो कन्यादान करते हैं श्रोर जो मेरे लिये कम करते हैं वे उत्तम || ह 


023 ४ 


विष्णुजी के भक्त हैं ॥ ५६ ॥ और जो मुझमें मन को लगाये हैं व जो मेरे भक्त हैं और जो मेरा भजन करते हैं व जो मेरे नामों का स्मरण करते हैँ वे उत्तम विष्णु- || टू ॥ 
भक्त हे ॥ ६० ॥ इस विषय म॑ बहुत कहने से क्या हे म तुमसं सक्षप से कहता हूँ कि जो उत्तम गुण के लिये वतमान हाते ह वे उत्तम विष्णुनक्त है ॥ ६१ ॥ 6 > 
ये कुछ भागवत ब्राह्मण यहां कहे गये और करोड़ों सो वर्षा से भी में नहीं कहसक्का हूं ॥ ६२ ॥ हे महाभाग, रामानुज, महामते ! मर भक्त तुम म सर भक्ता का ह डर 


एकादशीत्रतपरास्ते वे भागवतोत्तमाः ॥ ५८ ॥ गोदाननिरता ये च कन्यादानरताश्च यं ॥ मदर्थ कमकतारस्त 
वे भागवतोत्तमाः ॥ ५९ ॥ मन्मानसाश्च मद्धक्का ये मद्धजनलोलुपाः ॥ मन्नामस्मरणातक्कास्त 4 भागवर्तात्त 
माः॥६०॥ बहुनात्र किसुक्केन संक्षेपात्ते त्रवीम्यहम्‌॥ सद्ण॒णाय प्रवतन्ते ते षं भागवतोत्तमाः ॥ ६१ ॥ एते भागवता 
विप्राः केचिदत्र प्रकोतिताः ॥ ममापि गदितु शक्या नाब्दकोटिशतेरपि ॥ ६२॥ रामाठंज महाभाग सद्धक्काना च 
लक्षणम्‌ ॥ माय भक्क त्वयि प्रीत्या युक्क किल महामते ॥ ६३॥ श्रीसूत उवाच ॥ एव वः कायत वर: शान 
काया महाजप्तः ॥ टषाट्रा च वियहङ्गातीथमाहात्म्यमुत्तमम्‌ ॥ ६४ ॥ इति श्रास्कन्दएराणं आसवाराहख 5ड 
श्रीवेङ्कटाचलमाहात्म्ये आकाशगङ्गामाहात्म्यरामाबुजविप्रत्रवचयादिवणन नानव ताततमाउध्याथः ॥ रो ॥ 
( अथ दानाहेसत्पाचानेणयः ) ऋषय ऊचुः ॥ भगवन्सूत सर्वज्ञ वेदवेदान्तकीवेंद ॥ दानान करने दयान दान 


| | लक्षण प्रीति से संयुत है ॥ ६३ ॥ श्रीसूतजी बोले कि हे बड़े प्रतापी, शोनकादिक ब्राह्मणों ! इस प्रकार तुमलोगों स आकाशगगा तीथे का उत्तम माहात्म्य कहा || 

| | गया ॥ ६४ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे भूमिवाराहखण्डे देवीदयालुमिश्रविरचिते भाषानुवादे श्रीवेङ्कटाचलमाहात्स्ये आकाशगङ्गामाहात्यरामाचुजविपत्रतचयादि ||| ` 
| वर्णनं नामैकविशतितमोऽध्यायः॥ २१॥ छ ॥ छ ॥ & ॥ छ | 

दो० । पुण्यशील को गधामुख भयो यथा शुभरूप । बाइसवें ग्रध्याय में सोई चरित अनूप ॥ ( अब दानके योग्य उत्तम पात्र का निर्णय कहां उ 
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हैं॥ ४८॥ व जो मनुष्य सदैव गऊ व बाझख की सेवा करते हैं शरीर जो तीर्थयात्रा में परायण होते हैं वे उत्तम विष्णुभक्क हैं ॥ १६ ॥ और श्रन्य लोगों का 
bn 


( "रक्षा करते हें श्रोर जो तड़ाग व कुवा को बनवात ह वं उत्तम वष्णुभक्त है ॥ ५१॥ और जो तड़ाग खुदाते हैं व जो देवमन्दिरों को बनवाते हैं और जो 
¢ | गायत्री में परायण हैं वे उत्तम विष्णुभक्त ह॥ ५२॥ व जा विष्णुजी के नामां को कहते हुँ व सुनकर जो बहत प्रसन्न होते हं आर जिनका शारीर रोमाञ्चित 


१५ | होता है वे उत्तम विष्णुभक्त हैं ॥ ५३ ॥ श्र ओ मनुष्य तुलसी का वन देखकर प्रणाम करते हैं श्रोर उसके काठ को जो कानों में पहनते हैं वे उत्तम विष्णभक्त | > 
है न हैं ॥ ५४ ॥ और तुलसी की सुगन्ध को सूँघकर जो सन्तोष करते हैं ओर उसके जड़ की मिट्टी को जो ८ 
क| अपने आश्रम के आचार में तत्पर हैं व जो अतिथियों को पूजते हैं और जो वेदार्थ को 
| शास्त्रों को दूसरे के लिये कहते हैं व जो सबकहीं शुणभागी होते हैं वे उत्तम विष्णाभक्त हं 
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च मक्का ये ते वे भागवतोत्तमाः॥ ४८ ॥ ये गोब्राह्मणशुश्षां कुवन्ति सततं नराः ॥ तीर्थयानापरा ये च ते वे भा 
गवतात्तमाः॥ ४९ ॥ अन्यपासुद्य दा यशमनन्दान्त मानवाः॥ हारनासपरा ये च त वं थागवतात्तपाः ॥ ५०॥ 
आरामारोपणरतास्तटाकपाररक्षकाः ॥ कासारकूपकतारस्त व सागवतात्तमाः॥ ५१॥ ये वं तटाककतारो देवत 
दाने कुवते ॥ गायत्रीनेरता ये च ते वं भागवतात्तमाः॥ ५२॥ यऽमिनन्दान्त नामानि हरेः श्र्वाऽतिहषिताः ॥ 
रोमाश्चतशरीराश्च ते वे भागवतात्तमाः॥ ५३ ॥ तुलसाकानन दृष्टा ये नमस्कवते नराः ॥ तत्काह्टाडितकणा येते 
वृ भागवतात्तमाः॥ ५४ ॥ ठुलसीगन्धमाधाय सन्ताषं कुवत ठु य॥ तन्सूलष्डरा यं चते वे भागवतात्तमाः॥ ५५॥ 
स्वाश्रमाचारानरतास्तथवाताथपूजकाः ॥ य च वदाथवक्कारस्तं वं भागवतासतश्षाः ॥ ५६ ॥ विदिताने च शाख्ना 
[ण पराथ प्रवदान्त य ॥ सवत्र छुणमार्जा य त वै भागवतोत्तमाः ॥ ५७॥ पानायदानानरता हाक्नदानरताश्च य ॥ 
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जो धारण करते हैं वे उत्तम विष्णुभक्त हें ॥ ५५॥ श्र जो 
हुँ वे विष्णुजी के उत्तम भक्त हैं ॥ ५६॥ श्रोर जो जाने हए & प 
७ ॥ ओर जो जलदान करते हैं व जो अन्नदान सें परायण हैं टू | 
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स्क०पु० || परन्तु उनका प्रभाव करोड़ों वर्षों से भी नहीं कहा जासक्का है ॥ ३६ ॥ जो मनुष्य सब प्राणियों के प्यारे व इंपारहित और ज्ञानी तथा मनोरथ | हा | भून्खं० 
~ थ्‌ न्त न YS >> व ह ~ जो च टर हदै छै SS ड ति अप हर =+ ड भ्र 
१५४ रहेत तथा शान्त होते हे वे उत्तम वेष्णव हैं ॥ ४० ॥ ओर जो कर्मे, मन व वचन से पराई पीड़ा नहीं करते हैं रोर स्त्रियों को ग्र हण नहीं करते हैं वे | | 2० २१ 


उत्तम वैष्णव हैं ॥४१॥ ओर उत्तम क्‌था सुनने में जिनकी सात्त्विकी बुद्धि होती है और जो मेरे चरणकमल के भक्त हैं वे उत्तम विष्णुजी के भक्त हैं ॥४२॥ | 
| और जो उत्तम मनुष्य माता, पिता की सेवा करते हँ व जो देवपूजन में परायण हैं और जो मनुष्य उसके साधक हैं ओर पूजन को देखकर प्रसन्न होते हैं वे ह 
अभाव ठु शक्यत नाव्दको/टिभिः ॥ ३८ ॥ ये हिताः सर्वेजन्तूनां गतासूया विमत्सराः ॥ ज्ञानिनो निःस्पृहाः शा 
न्तास्त व भागवतात्तमाः ॥ ४ 2 कमणा मनसा वाचा परपीडां न कुवते श्रपारग्रदशीलाश्च ते वे भागवतो 
तमाः॥ ४१॥ सत्कथाश्रवण यपा पततं सात्विको मतिः ॥ मत्यादाम्बुजमक्का ये ते व॑ भागवतोत्तमाः ॥ ४२॥ सा 
तापत्रारच शुद्ूपा कुनेत ये नरोत्तमाः ॥ ये तु देवाचेनरता ये तु तत्साधका नराः ॥ पूजा इदा तु मोदन्ते ते वे भाग 
वतात्तमाः ॥ ४३॥ वाषना च यताना च परचयापराश्च ये॥ परनिन्दामकुवाणास्ते वृं सायवतात्तसाः ॥ ४४ सं 
नेषा हितपाक्यान य वदान्त नरात्तमाः॥ ये गुणग्राहिणो लोके ते वे भागवतोत्तमाः ॥ ४५॥ आत्मवत्सवभ्रतानि 
य्‌ पश्यान्त नरात्तमाः ॥ ठ्ल्याः रात सित्रषु ते वे भागवताः स्मरताः ॥ ४६॥ घमराख्प्रहारः संत्यवाक्यरता 
6 य॥ तपा खुन यच ते व भागवतोत्तमाः॥ ४७॥ व्याकुवैन्ति पुराणाने ताने श्रण्वान्त ये तथा॥ तहकारे 
उत्तम वेष्णुव भक्त हैं ॥ ४३ ॥ आर ब्रह्मचारी व सन्यासियों की जो सेवा करते हैं व जो पराई निन्दा नहीं करते हैं वे उत्तम वेष्णव हैं॥ ४४॥ व जो उत्तम मनुष्य | 
सर्वा का हित वचन ह आर जा संसार म॑ गुणग्राहक हैं वे उत्तम विष्णुभक्त हैं ॥ ४५॥ व जो उत्तम मलुष्य सव प्राणियों को अपने समान देखते हैं | | 
ह और शत्रुवों व त्रां म जा समभाव रखते है वे विष्णुभक्त कहे गये हैं ॥ ४६॥ व धर्मशास्त्र के कहनेवाले जो लोग सत्यवचन में तत्पर होते हैं ओर जो उनकी | भै 
हँ सेवा करते हूँ वे उत्तम विष्णुभक्त हैं ॥ ४७ ॥ और जो पुराणों को बांचते हैं व उनको जो सुनते हैं और उसके बांचनेवाले में जो भक्त हैं वे उत्तम विष्णुभक्त 


। a । 
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होते हैं उन विष्णुजी को में देखता हूँ आपके चरणकमलों में मेरी निश्चल भक्ति होवै ॥ ३०। ३१ ॥ ( श्रव विष्णुजी से कहा हुआ श्राकाशागंगा के स्नान 


१ गले ~ च्य चक ~ ~ वै ह. च = =, 
का समय कहा जाता है ) श्रीभगवान्‌ बाल कि हे महामते, रामानुज ! सुम में तुम्हारी दृढ़ भक्ति होवे व हे डिज ! मुझसे जो तुमसे अन्य वचन कहा जाता टू 2: 
त्य निये ia ~ >> ९ १०८ {Fo > Le त्र “> ०७ ९ ४). ४०. > ~ ० ~ ० न -_ 
हे उसको सुनिये ॥ ३२ ॥ कि सूर्य के मेषराशि में स्थित होने पर चित्रानक्षत्र से संयुत पौर्णमासी तिथि में जो मनुष्य गंगाजी में स्नान करते हैँ ॥ ३३॥ वे पुन- ट | 


रावृत्ति से रहित मेरे उत्तम स्थान को प्राप्त होते हूँ हे रामानुज, हिज ! तुम श्राकाशगंगा के समीप बसो ॥ ३४ ॥ तो इस प्रारब्ध शरीर के अन्त में मेरे स्वरूप 


मात्रेण महापातकिनोऽपि च ॥ ३०॥ मुक्ति प्रयान्ति मनुजास्तं पश्यामि जनार्दनम्‌ ॥ लत्पादपद्मयुगले निश्चला 
मक्किरस्तु मे ॥ ३१ ॥ ( अथ मगवद्वणिताकाशगङ्कातीरथस्नानकालः ) श्रीभगवानुवाच ॥ मयि भक्तिटंदा तेऽस्तु 
रामानुज महामते ॥ श्ण चाप्यपरं वाक्यमुच्यते ते मया द्विज॥ ३२॥ मेषसंक्रमणे भानोश्चित्रानक्षत्रसंयुते॥ पो 
एंमास्यां च गङ्गायां स्नानं कुवौन्ति ये जनाः ॥ ३३॥ ते यान्ति परमं धाम पुनरादत्तिवजितम ॥ वियद्गङ्गासमीपे 
ले वस रामाडुज इज ॥ ३४ ॥ एतत्प्रारब्धद्हान्ते मत्स्वरूपमवाप्स्यांस्त ॥ बहुना किमिहोक्केन वियद ङ्गाजले 
शुभे ॥३५॥स्नान्ति ये वै जनाः सर्वे ते वे मागवतोत्तमाः॥ भवन्ति सुनिशाईल नात कार्या विचारणा॥ ३६॥ रामान 
ज उवाच ॥ किंलक्षण! भागवता ज्ञायन्ते केन कमणा ॥ एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं कोतृहल्परो यतः॥ ३७॥ ( ग्रथ 
भगंवहणितभागवतलक्षणानि ) श्रीवेङ्कटश उवाच ॥ लक्ष्म भागवतानां तु श्रृणुष्व मुनिसत्तम ॥ ३८॥ बढ्तुँ तेषां 


~ ~ ७ Do ०७०० भड * न 33 ~ ~ क ~ >, ० > त छ क : 
को पावोगे इस विषय में बहुत कहने से क्या है आकाशगंगा के उत्तम जल में ॥ ३५॥ जो मनुष्य नहाते हैं वे सब उत्तम विष्णुभक्त हैं हे मुनिशादल ! इसमें । 3 
विचार न करना चाहिये ॥ ३६ ॥ रामानुज बोला कि विष्णुभक्को के कोन लक्षण हैं और वे किस कर्म से जाने जाते हैं यह सुनने की मुझको इच्छा है क्योंकि । र 


AN 


२ च्छ ~ ४० च्छ ग ~ ~ NSS A NA जज त्र च» ~ ८ 
मुझको बड़ा कोतुक है ॥ ३७॥ (श्रत्र विष्णुजी से कहे हुए वैष्णवों के लक्षण कहे जाते हैं ) श्रीवेङ्कटशजी बाले कि हे सुनिसत्तम ! बेष्णवों का लक्षण सुनिये॥ ३८॥ | | १५२ 
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| प्रणाम है॥ २१॥ इस प्रकार संसार के 
3 || देनेवाली उस महात्मा की स्तुति सुन करक रर 
भे :| मुनि को लिपटाकर उस समय यह कहा कि वर मांगिये ॥ २४ ॥ हे महा 
£| वर देनेवाला आया हूं॥ २५॥ (अब रामानुज नामक बाह्मण से विष्णु 
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निवासिने ॥ २१ ॥ इति स्तुत्वा वेङ्कटेशं श्रीनिवासं जगद्गुरुम्‌ ॥ रामाठुजो सुनिस्तृष्णीमास्ते विग्रवरात्तमः॥ २२॥ 
शरुत्वा स्तुति श्रुतिसुखां स्तुतस्तस्य महात्मनः ॥ अवाप परमं तार्ष वेझटाचलनायकः ॥ २२॥ अयालज्ञ खान 
शौरिश्चतुमिर्वाहुमिस्तदा ॥ बमापे प्रीतिसंयुक्की वरं वे त्रियतामात ॥ २४॥ दुष्टरम Mo स्तात्रणाप 
महामुने ॥ नमस्कारेण च प्रीतो वरदोऽहं तवागतः ॥ २५॥ ( अथ रामानुजाख्यावप्रहतसगवत्लाथना ) रामाचुज 


७ 


त्ति त्रयी तथा ॥ त्वां वेद्मि परमात्मानं किमस्मादधिकं परम्‌ ॥ २८॥ योगिनो यं न पश्यान्तर्य न पश्यान्त क 


ताथोंपस्मि वेइटाद्रिशिरोमणे॥ त्वां नमस्यन्ति घर्िष्ठा यतस्तं धर्मपालकः॥ २७ ॥ यं न वेत्ति भवो ब्रह्मा यं न॒ || 


मठाः॥ पश्याम परमात्मानाकमस्मादाधक परम्‌ ॥ २५ ॥ एतन चं ङताथा रि दत BN छात 
श्रीनिवास ! हे जनार्दन, जगद्धाम, गोविन्द, नरकान्तक !॥ २६ ॥ हे वेङ्कटाद्रिशिरोमणे ! तुम्हारे दशन से में कृताथ होगया धमाच लोग तुमको प्रणाम म 
करते हैं क्योंकि तुम धरम के पालक हो ॥ २७ ॥ जिनको शिव व ब्रह्मा नहीं जानते हैं ओर जिनको ऋकू, साम व यजुवद नहा जानता हं उन उहा लाला 
न | को नहीं देखते हैं उन परमात्मा को में देखता 
हापापी लोग प्राप्त 


७ र, र हट जा य तकर र ने > २३ _ ५ 3 ० ~ जस 
जानता हूं तो इससे अधिक क्या है ॥ २८॥ व योगी लोग जिसको नहीं देखते हैं ओर कम करनेवाले । 


ससे श्रधिक क्या है॥ २६ ॥ हेः जगत्पते, वेडूटेशजी ! इसीसे में कृतार्थ होगया कि जिसके नाम के स्मरण 


ञ्ह Us Re 


गुरु श्रीनिवास वेङ्कटेश्वरजी की स्तुति करके श्रेष्ठ ब्राह्मणां में उत्तम रामानुज सुनि चुप होरहे ॥ २२॥ व कानों को सुख ह | 
के वेङ्कटाचल के स्वामी ने बड़ी प्रसन्नता को पाया ॥ २३ ॥ इसके उपरान्त प्रीतिसंयुत विष्णुजी ने चारों भुजाओं से 
मुने ! इस समय मैं तुम्हारे तप से व स्तोत्र से भी प्रसन्न छू आर नमस्कार से प्रसन्न में तुमको 
जीकी कीहुई प्रार्थना कही जाती है ) रामानुज बोला कि हे नारायण, रमानाथ, जगन्मय, 
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5 व पीताम्बरधारी श्रीनिवासदेवजी को प्रकट हुए देखकर महासुनिजी हषे को प्राप्त हु ॥ १४ ॥ और उत्तम भाक से संयत उन्होंने जगदीशजी की स्तुति 

किया ॥ १५॥ ( श्रब रामानुज नामक बाह्मण से कीहुइ विष्णुजी की स्तुति कही जाती है ) रामानुज बोला कि शख, चक्र व गदा को धारनेवाले देवाधिदेवजी 
के लिये प्रणाम है व नित्य, शुद्ध आप वेङ्कटेश्वरओी के लिये नमस्कार हे ॥ १६॥ और हव्य व कव्यस्वरूपी, भक्तदुःखनाशक आपके लिये प्रणाम हे तथा सृष्टि व 
स्थिति और संहार करनेवाले श्रापके लिये प्रणाम हे ॥ १७॥ व परमेश्वर के लिये नमस्कार है और बड़े तेजस्वी के लिये प्रणाम है और लक्ष्मी के पति विधाता 


तुष्टि प्राप महामुनिः ॥ १४॥ भक्कया परमया युक्कस्तुष्टाव जगदाश्वरप्त ॥ १५ ॥ (ग्रथ रामानुजाख्यविप्रकत 
भगवत्स्ठातः ) रामालुज उवाच ॥ नमा दवाधिदेवाय शह्नचक्रगदास॒ते॥ नमो नित्याय शुद्धाय वेझटेशाय ते 
नसः ॥ १६॥ नमो भक्कातिहन्त्रे ते हव्यकव्यस्वरूपिणे ॥ नमख्निमूर्तये तुभ्यं ्ष्टिस्थित्यन्तकारिणे ॥ १७॥ नम 
प्रशाय नमातशून्न न्सॉऽस्ठु लक्ष्मीपंतर्य विधाने ॥ नमाऽस्ठु सूयन्डावलाचनाय नमी विरिञ्चायसिवान्दता 
य॥१८॥ या नाम जात्यादावकत्पहानः समस्तदाषराप वाजता यः ॥ समस्तवसारमयापदारशे तस्स 
नमो दत्यावनाशकाय ॥ १९ ॥ वेदान्तवथारय रसरश्‍वराय दृषादवासाय वधातापत्र ॥ नमानमः सवजनातहारखं 
नारायणायामतावक्रमाय ॥ २०॥ नसस्तुम्य भगवतं वासुदवाय शाङ्गण ॥ थूयायूया नमस्तुर्य वड़टाद्रि 


के लिये प्रणाम हे व सूय चन्द्रमा नेत्रोंवाले के लिये नमस्कार है ओर ब्रह्मादिकों से प्रणाम किये हुए आपके लिये नमस्कार है॥ १८ ॥ जो नाम और 
जाति आदिको के भेद से रहित हे व सब दोषों से भी जो रहित है देत्यो के नाशक उस समस्त संसार के भय को नाशनेवाले के लिये प्रणाम है ॥ १६॥ 


~ A 


| व वेदान्ताँ से जानने योग्य लक्ष्मीनाथ के लिये व धमादिकां में बसनेवाले तथा बह्मा के पिताके लिये प्रणाम हे और सब लोगों का दुःख हरनेंवाले ! 
| अतुलपराक्रमी नारायणजी के लिये प्रणाम हे ॥ २०॥ व शाङ्गधनुर्धारी बासुदेव भगवान्‌ के लिये प्रणाम है और वेङ्कटाचल पे बसनेवाले आपके लिये | 


स्के ०पु० 
१५१ न 


। 

जनः 2 हक 
है ROSA 3 eS 
` र क 
CRS 


न 


~ 
र! 
| 


NNN 


ropa जज 


पश्च 


ठ्य 


२१५२ 


202 NSE NE NE 


ee ठ 


0 
ede 


, CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow i 


iy 
|| 
८ 


त्र 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE १ रै 


स्कं०पु० | 0॥ ऋषिलोग बोले कि हे वेदवेदान्तकोविद, सवैज्ञ, भगवन्‌, सूत! किसके लिये दान देना चाहिये व केसा दान का समय होता ह॥ १॥ आर उसका कान टू भूऽ खंड 
१५७ ण॒ करै यह सब तुम हमलोगों से कहने के योग्य हो ॥ २॥ श्रीसूतजी बोले के हे हिजोत्तमो ! महापुण्यदायक बङ्कट नामक कान मे बहा जतजा का | € | श्रः २२ 
: | ब्राह्मण उत्तम गुरु हे ॥ ३॥ उसके लिये दानों को देना चाहिये क्यांकि वह पण्डित तारता हे आर वर्णृहीन को छोड़कर ब्राह्मण उसको लेवे ॥ ४ ॥ आर नपु- त | 


YON 


5 सक, पुत्रहीन व पाखणड के आचार में परायण तथा वेद के वैरी व ब्राह्मणों के शत्रु को ॥ ५॥ और अपने कस को छोड़नवाल को दिया हुआ दान निष्फल | ह 9 
कालश्च कीटशः ॥१॥ कश्च तत्मतिग्रहदीयात्सने नो वक्‍तुमहसि ॥ २॥ श्रीसूत उवाच ॥ सहा पुरयप्रद क्षत वळला 
ख्य ।इजात्तसाः ॥ सवषासव वण नां ब्राहणः परमो गुरू: ॥ ३॥ तस्मे दानानि दयान स तारयत पाएडतः ॥ 
ब्राह्मण! प्रतिशह्णी याहरजायत्वा त्ववणकस्‌ ॥ ४॥ षण्डस्य पुत्रहीनस्य दग्भमाचाररतरय च ॥ वृदर्विद्ञापशरुचंद हज 
विहेषिणस्तथा ॥ ५ ॥ स्वकमत्यागिनशचा पि दत्त भवति निष्फूलम्‌ ॥ परदाररतरयाप परद्रन्यरतस्यच ॥ ६॥ भाव 
कस्यापि विप्रस्य दत्तं भवति निष्फलम ॥ प्रसूया विष्ट मन सः झृतप्लस्य च सायनः ॥ ७१ ज्ञानशुन्यस्यावंसस्य दत भव 
ते निष्फलपर ॥ नित्य याच्यापरस्याप हसकस्यावल्लस्य च्‌॥ ८ ॥ नामविक्रयिएशचव्‌ वृदावक्रायणस्वथा ॥ स्मात्‌ 
विक्रायेएश्चव घमावक्रायणस्तथा ॥ ६ ॥ परोपतापशीलस्य दत्तं भवते निष्पाल प्या काचतापानरता नान्दता 


|| सुकृतेस्तथा॥१०॥ न तेभ्यः प्रतिग्रह्वीयान्न देय वापि किञ्चन ॥ सत्कमनिरदायव श्रानियायाहताडनय ॥ ३५. 
| ह) | होजाता है ओर पराई स्त्री में परायण तथा पराये धन को लेनेवाले ॥ ६॥ व गानेवाले ब्राह्मण को भी दिया हुआ [नकल होता हे आर इंषांसयुत सनवाल व 
|| कृतन्न तथा मायावी ॥७॥ ओर ज्ञान से शून्य ब्राह्मण को दियाहुश्रा निष्फल होता है और नित्य मांगनेवाले व ।हसक तथा नब ८३ व नास को बचनवाले तचा 


दाविकयी व स्मृति को बेंचनेवाले तथा धम को बेंचनेवाले ॥ & ॥ और पराया सन्ताप करनेवाले ब्राह्मण को दिया हुश निष्फल होता ह आर जी कोई पाप 


~ IAN 
~ NOOO 


| पराय हैं व जो पुएयवानो से निन्दित हूँ ॥ १० ॥ उनसे न लेवे और न कुळ देवै बरन उत्तम कम में परायण व वेदपात्र और आग्महात्री आहस के लिय ॥ १ 


जु 


स्क०्पु० 
१५८ 


ळे 


५ करनेवाल, प्रचण्ड व वमन करते हुए तथा मनुष्या क॑ बाच म भात व भक्षान्ञ का लय आर सा ते हुए पुरुष का प्रणाम न कर ॥ १८॥ आर | रजस्वला ४ र 
3 व पराय पुरुष से स्नेह करनाली तथा जसक पुत्र पदा हुआ हा ओर जिसका गभ गरगया हा ओर वतको नाश करने वाली व क्रोधित स्त्री का कभी प्रणाम । ६2 
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व जीविकारहित तथा निर्धनी व कुटुम्बी ब्राह्मण के लिये देवै रौर देवपूजा में परायण तथा पुणय के बॉचनेवाल के लिये ॥ १२ ॥ बड़े यत्नसे देना | टू | 
चाहिये व निर्धनी ब्राह्मण को विशेष कर देना चाहिये हे हिजोत्तमो, हिजो ! इसमें बहुत कहने से क्या है ॥ १३ ॥ सब ब्ाह्मणों को सदैव दिया जासक्का है | श्र 
पप्रोर यादि बास स्त्रां क पति को दिया जाता हे ता वह मनुष्य गधा हाता ह॥ १३ ॥ श्रार नास्तक, सयादाराहित, पुत्रहीन व मुख और दुष्ट, चोर व छली क 
कभी प्रणाम न करै ॥ १५॥ और पाखण्डी, धर्म से भ्रष्ट व संस्कारहीन ओर वेद बेंचनेवाले तथा कृतज्ञ व पापी ब्राह्मण को कभी प्रणाम न करे ॥ १६॥ और 


ठत्तिहीनाय वे देयं दारद्राय ऊडारने ॥ दवएजासु सक्ताय उराणकयकाय च ॥ १२॥ दय ग्रयल्लता वप्र 
दरिद्रस्य विशेषतः ॥ बहुना किमिहोक्केन "रणुध्वं हिजसत्तमाः ॥ १२ ॥ सवपां ब्राह्मणाना च प्रदातुं शक्य 
ते सदा ॥ बन्ध्यामर्त्रे प्रदत्तशचेद्रासमो जायते नरः॥ १४॥ नास्तिक मिन्नमयाद पुत्रहीनं जडं खलम्‌ ॥ स्तेयिनं कि 
तवं चेव कदाचिन्नाभिवादयेत्‌ ॥ १५॥ पाखणडं पतितं ब्रात्यं वेदविकयिएं तथा ॥ इत्वं पापनिरत कदाचिन्ना 
भिवाद्येत्‌॥ १६॥ तथा स्नानं प्रकुर्वन्तं समितुष्पकर तथा॥ उदपात्रधरचैव चुञ्जन्तं नासिवादयेत्‌॥ १७॥ विवाद 
शालिन चणडं वमन्तं जनमध्यगम्‌ ॥ भिक्षान्नधारिणं चेव शयानं नामिवादयत्‌ ॥ १८॥ वन्ध्याच पुष्पिणी जरां 
सूतिकां गर्मपातिनीम्‌ ॥ ब्रतप्लीच तथा चण्डा कदाचिन्नामिवादयंत्‌॥ १९ ॥ समाया यज्ञशालायां दवतायतने 
ष्यपि॥ प्रत्येकं तु नमस्कारो हन्ति पुण्य एरातनम्‌॥ २०॥ श्राउज़ते नियुक्कञ्च देवताभ्य चक तथा॥ यज्ञं च वर्पणञ्चव 


स्नान करते हुए व समिधा तथा फूलों को हाथ में लिये व जल का पात्र धारण किये व भोजन करते हुए बाह्मण को कभी प्रणाम न करे ॥ १७॥ श्रोर विवाद |. 


न केरं॥ १६॥ ओर सभा व यज्ञशाल्ता तथा देवमन्दिरों में भी एक एक को प्रणाम करना प्राचीन पुणय का नाश करता हं॥ २० ॥ ग्रार श्राद्ध क ब्रत म ल; 
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स्कंन्पु० | 2) | नियुक्त तथा देवपूजक व यज्ञ ओर तर्पण करते हुए पुरुष को प्रणाम न करै ॥ २१ ॥ और जो प्रणाम करता हैं उसको जो प्रतिवन्दन ( आशीवाद ) नहीं 
१५६ त ॥ करता है वह प्रणाम करने योग्य नहीं है जैसा शूद्र है वेसाही जानने योग्य है ॥ २२॥ इस कारण सब समयों में बुडिमान्‌ द्विजोत्तम बाँझ के पति व क्र 
| बाण का कभा प्रणाम न कर ॥ २२ ॥ ( अब आकारागगा का माहात्म्य कहा जाता ष्‌ ) श्रसूतजा बाल क इस वषय म स बाळमान्‌ पुण्यशाल का इतिहास 
हता हू जा नारदजा न सनत्कुमार सान स कहा हू ॥ २४ ॥ ह सानश्रष्ठा | उसका मे तुमलांगा सं कहता हू सावधान हांकर खानय पुरातन समय गादावरा 
कुवन्ते नाभिवादयेत्‌ ॥ २१ ॥ कुवते वन्दनं यस्तु न कुर्यात्प्रतिबन्दनम ॥ नाभिवायः स विज्ञेयो यथा शूद्र 
स्वथेव च॥ २२॥ तस्मात्सवेंषु कालेषु बुडिमान्त्राह्मणोत्तमः॥ बन्ध्यापतिं हिजं कूरं कदाचिन्नाभिवादयेत्‌॥ २३॥ 
( अथाकाशगङ्गामाहात्म्यम्‌) श्रीसूत उवाच ॥ अत्रेतिहासं वक्ष्यामि एण्यशीलस्य धीमतः ॥ सनत्कुसारस्ुन 
य नारदेन प्रभाषितम्‌. ॥ २४ ॥ तहक्ष्याम सुनिश्रेष्ठाः श्वृणुध्वं सुसमाहिताः ॥ पुरा गोदावरीतीरे सवघमपराय 
एः॥ २५॥ पुण्यशीलो दिजवरः सत्यवादी जितेन्द्रियः॥ दयावान्सवेभूतेषु देवाग्निहिजयूज कः ॥ २६ ॥ कर्म॑णा 
जन्मशुडश्च मातापदाहत रतः ॥ एरुमाकः सदाक्षिण्या ब्रह्मण्यः साइुसमतः॥ २७॥ एवादृशयषडु्ः इण्यशी 
लस्य धीमतः ॥ २८ ॥ ( अथ एएयश।लह्य बन्ध्यापतिनिमन्त्रणेन गदभझखलपग्रातिः ) गह सम्प्रापतवान्मिप्रो 
वद्वदाङ्कपारणः ॥ प्राथतः एण्यशलेन ।पतृश्राद$तिवेगतः ॥ २६ ॥ तं विप्रं श्रोत्रियं शान्तं पितृश्राद्ध नियाज्य 


किनारे सब धर्मा में परायण ॥ २५॥ पुण्यशील नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण सत्यवादी व जितेन्द्रिय हुआ है जोकि सब प्राणियों में दयावान्‌ व देवता, अग्नि और 6 
ब्राह्मणों का पूजन करनेवाला था ॥ २६॥ वह कर्म व जन्म से शुद्ध था ओर माता. पिता के हित में परायण था व. गुरुभक्तिमान्‌ तथा दाक्षणयता समेत 

आर साधुवों का संमत था॥ २७ ॥ जो ऐसे गुणों से सयुत था उस बुद्धिमान्‌ पुएयशील के ॥ २८॥ ( श्रब पुशयशील को बन्ध्यापति के निमत्रण से गधा 
खकी प्राप्ति कही जाती है ) घर में वेदों व वेदांगों का पारगामी ब्राह्मण प्राप्त हुआ और पुण्यशील ने पिता के श्राद्ध में बड़े वेग से उसकी प्राथना को॥ २६। 


= lees. (ये 
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स्कैन्पु० 0 शान्त व वेदपात्र ब्राह्मण को पिता के श्राद्ध मं लगाकर धमात्मा पुणयशील ने श्रति उत्तम वार्षिक श्राध किया ॥ ३० ॥ तदनन्तर कुछ समय के बाद उस समय टु सूळ खळ 
१६० न | पुण्यशील के मुख में गधे के सुख के समान बड़ी उग्र विरूपता प्राप्त हुईं ॥ ३१ ॥ तदनन्तर उदासीनमन होकर बड़ा धर्मवान्‌ पुणयशील बहुत प्रकार से श्वास 0 ग्र० २६ 


SU Yel 


लेकर ऋषिगणा से सोवेत सुवणेंसुखर क किनारे सब कामनाग्रों के फल को देनेवाले उत्तम व दिव्य अगस्त्य योगी के आश्रम को प्रा हत्रा॥ ३२ । ३३ ॥ | $ 
व उस आश्रम म॑ मुनवरा से दिन रात सेवा किये हुए सब लाका काहतपी श्रगरत्य महात्मा का दखकर॥ ३४॥ गत्र क समान सुखवाल बड़ दुखत पुण्यशाल 


चे॥ श्राडं चकार धर्मात्मा प्रत्याब्दिकमबुतमम्‌ ॥ ३० ॥ ततः कालान्तर तस्य पुण्यशीलस्य चानन ॥ वेरूष्य प्रा 
प्रमत्युग्रं रा्तमाननवत्तदा ॥ ३१ ॥ ततः [खिन्नमना बला एएयशीलाऽतेधाभकः ॥ निःश्वस्य बहुधा खिन्नः प्रपेदे 
ऽगस्त्ययोगिनः॥ ३२ ॥ सुवण्युखरीतीर ऋाषेसद्घानिषेविते ॥ आश्रमं परम दिव्य तवेकामफलम्रद्म्‌॥ ३३॥ तच्चा 
श्रमे सुनिवरेः से्यमानमहार्नेशस्‌॥ दृष्ठागस्त्यं महात्मानं सवेलोकाहितापेणम्‌॥ ३४ ॥ प्रणाममकरात्तस्म गाढ 
सास्योऽतिहुःखितः ॥ ३५ ॥ पुएयशील उवाच ॥ तपोनिधे नमस्वुम्यमगस्त्य खानेसावत ॥ कुत्सितास्य महा 
पापं रक्ष रक्ष दयानिधे॥ ३६॥ केन दोषेण मे चात्र मुखस्यासीत्कुरूपता ॥ ३७॥ माय प्रत्या महाभाग वदस्व 
मुनिसत्तम २८॥ अगस्त्य उवाच ॥ विप्रवर्य महाभाग एएयशील महामते ॥ आननस्य विरूप वे शु नान्य 
मना हिज॥ ३९॥ (अथ बन्ध्यापतेः श्राडानेमन्त्रणानहत्वकथनस्‌) काच हिप्र युशानाध वदवदाङ्कपारगम्न्‌ ॥ 


NN 


ने प्रणाम किया ॥ ३५ ॥ पुण्यशील बोला कि हे सुनिसेबित, तपोनिधे, श्रगस्त्यजी | तुम्हारे लिये प्रणाम है हे दयानिधे ! निन्दित सुखवाले मुझ पापी की | 
रक्षा कीजिये रक्षा कीजिये ॥ ३६॥ यहां किस दोष से मेरे सुख की कुरूपता हुईं है॥ ३७॥ हे सुनिसत्तम, महाभाग ! सरे ऊपर प्रीति से इसका काहिय ॥ ३८॥ 


LS 


अगस्त्यजी बाल कि हें शिजवरये, महाभाग, पुणए्यशाल, महासत, ॥छज । मुख का कुरूपता को सावधानमनवाल तुम सुना ॥ ३६ ॥ ( अब वास क पात 
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त. ॥। | 


| 


का श्राद्ध में निमंत्रण की अयोग्यता कही जाती है ) कि वेदों व वेदांगों के पारगामी किसी गुणनिधान पुत्ररहित वेदपात्र बाह्मण को लुसने श्रा म नियुक्त [a सू खं० 
किया है ॥ ४०॥ उस बड़ेभारी दोष से तुम्हारे मुख में कुरूपता है क्योंकि संसार में जो मनुष्य देवता व पितरों के कायांदिक म॑ बॉझ खी के पाते बाह्मण को ॥ ४१॥ वि २२ 
नियुक्त करते हैं उनके सुख का रूप गधा कासा होजाता है हे विप्रजी ! उत्तम कम में व पितरा के कर्म में ॥ ४२॥ महापापी बाय खा के पॉल का कमा ह 

| 


0०३ 


निमत्रण न करे बड़े कुर बन्ध्या के पाति को व शूद्रा के पात का ॥ ४२ ॥ ह हजनन्‍द्र | कल्याण चाहनेवाला मनुष्य नियंजण न कर आर बढ शास्त्रादकोा 


श्रोत्रियं पुत्ररहितं श्राद़ ते विनियुक्कवान्‌ ॥ ४० ॥ तन दोषेण महता सुखे तव विरूपता ॥ य लाक €व्यकव्यादा ८ 


ददन 
के 


वन्ध्यायाः स्वामिनं हिज ॥ ४१॥ नियोजयान्त ते यान्त सुखे गदमरूपताम ॥ शुभकरण वा [दज पतृकवा | न 
पे कमाए ॥ ४२॥ बन्ध्यापात महापाप कदाचिन्न ।नसन्त्रयत्‌ ॥ बन्ध्यापति सहाक्रर इपलापांतमंब वा ॥ ४३ ॥ | 
श्रेयस्कामी हि पिप्रेन्द्र श्राड तु न निमन्त्रयेत्‌ ॥ वेदशास्रादियुक्लोऽपि कुलीन' कमेठीईेपि वा ॥ ४४॥ वन्ध्या |. 
|| भता हिजश्रेष्ठ श्राडे त्याज्यः कथञ्चन ॥ ज्यातेष्ठामाद्यज्ञेषु व्रवपु च तपासु च ॥ ४५ ॥ समथाऽप इजश्रछु |ॐ 
र श्रा बन्ध्यापति त्यजेत्‌ ॥ अलभ्य तु इज पात्रे तन्तुमात्रापजाविनश ॥ ७६ ॥ एनवर्न्त सदाचार श्रादह्या्थ तु >» 
निमन्त्रयेत ॥ तदभावे हिजत्रेष्ठ पुत्र वाऽनुजमेव वा ॥४७॥ आत्मानं वा नियुञ्जात श्राङ बन्ध्यापात त्यजत्‌ ॥ एण्य 


३400 


शील महाभाग चोडत्य थुजसुच्यते ॥ ४८॥ सवथा एुत्रहीन तु श्राडार्थं न नेयाजयत्‌ ॥ बन्घ्यापात हज यसत 


व कुलीन तथा केमकाण्डी भी॥ ४४ ॥ बाझ स्त्री का पति त्याग करने योग्य है ञ्योतिष्टोसादिक यज्ञा में व ब्रता तथा तपा में ॥ ४५॥ समथ भी 
श्राड में बन्ध्यां के पति को त्याग देवै और सुपात्र ब्राह्मण के न मिलने पर थोड़ी जीविकावाले ॥ ४६॥ सदाचारी पुत्रवान्‌ को श्राद्ध के लि 
' हे हिजश्रेष्ठ ! उसके श्रभाव में पुत्र या छोटे भाई ॥ ४७॥ व अपना को भी श्राद्ध में नियुक्त करे परन्तु बन्ध्या के पति को छोड़ देवे हे महाभाग, 


Eas iy 


[कर कहा जातां है॥ ४८॥ कि पुश्ररहित ब्राह्मण को किसी प्रकार श्राद्ध के लिये नियुक्त न करे ओर जो श्राद्ध करनेवाला ब्राह्मण बन 
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हस 
१ १०३ डि, 


पति ब्राह्मण को नियुक्त करता हे ॥ ४६ ॥ वह राक्षसी श्राड जानने योग्य हे और कती नरक को जाता हे ॥ ५०॥ (अब आकाशगंगा में नहाने से पुण्यशील 
के उस विकार का निवृत्त होना कहा जाता है) इस विषय में बहुत कहने से क्या है उस दोप की निवृत्ति के लिये मैं तुमसे यक् कहता ड्र कि स्वर्गमुखी के 
उत्तम किनारे पै ॥ ५१ ॥ देवगर्णो से सेवित सुमेरुका पुत्र वतमान हे वह महापवित्र व सब कामनाओं के फलको देनेवाला है॥५२॥ और देवताओं व दैत्यों से 
प्रणाम किये हुए उस वेङ्कटाचल पे वियद्वंगा ऐसा नामक बड़ा भारी तीथ है ॥ ५१॥ जोकि सब पापों का नाशक.व आयुर्वल तथा नीरोग का वढ़ानेवाला 
~ ष्ठ ~ दर्जी ७. ® ° ¢ कि र 
श्राइकता नियाक्ष्यात्‌ ॥ ४६ ॥ तच्छाडमासुर जञेयं कता च नरक व्रजत्‌ ॥ ५०॥ ( अथाकाशागद्कास्तानन पुणय 
~ ~ ~~ ~ $ कें 89 RGN > ८25 जर > ~ 

शालस्य तह तिनदत्तः ) बहनात््‌ करसक्कन तद्यपावानद त्तय ॥ उपाय ते प्रवक्ष्याम स्वणसुख्यास्तटे 

~ १००० > NN 9५ C हर 
शुभ ॥ ४१ ॥ वतत दवसचचरच सावता वक्कटाचल' Ll मरुपुत्रामहाएण्यः सवकासफलप्रदः ॥ ४२ ॥ तस्मिन्वेइटशै 
लेन्द SY a हा रे ~ ~ थै ल्र ९ 
न्दर सुरासुरनमर्ङतं ॥ वियहङ्कात्‌ नाली व ताथमास्त महत्तरम्‌ ॥ ५३॥ सवपापप्रशमनमागुरारोग्यवर्धन मर ॥ 

० ~ ङ च 6 ~~ ज 2 9 ल्ग eC ८ तीर्थ है ल्न ~ वि 
ले गत्वा वेङ्कट शल स्वाभएष्कारणाजल ॥ ५४ ॥ स्नाखा सकल्पपूर्वे तु गङ्गादीथसनन्तरम्‌ ॥ गत्वा तींथंविधा 
3२ ° ~ > ~ ~ आप > [3 जम कला क जम जनक ग] EN 
नन स्नान कुरु सहामत ॥५५॥ सुनानमाचात्तत' सदा सुखस्यास्य महासत ॥ वरूण्य तत्क्षण द्वि नडश्र्यत्यव न्‌ 

७ [a त्त he हग डा ह ७ ण्‌ हात्स EC ता >> तते य्‌ ०७ 
संशय; ॥५६॥ एवमुक्कः पुणएयशाला द्यगस्त्यन महात्मना ॥ त प्रणम्य महात्सान वङ्टाद्र दता यया ॥ ५७ ॥ तत्र 

व्‌ La छः रि गज >> शश ~ et LAT ANTE vd त्र ळू मी ~ 

2 ॥ जता महाभागः स्वासपष्कारणीजल ॥ स्वातानयसपूर्व ठु वियद्ङ्कासमापयः ४ ४८ ॥ तत्र स्नानून धर्मात्मा 
१5|| है तुम वेङ्कटाचल पै जाकर स्वामिपुष्करिणी के जल में ॥ ५४ ॥ संकल्पपूवेक नहाकर इसके उपरान्त हे महामते ! गेगातीर्थ को जाकर विधि से स्नान 2 
“|| करो ॥ ५५॥ तदनन्तर हे महामते ! नहाने ही से शोघही उसी क्षण इस मुख की विरूपता नाश होजाबेगी ॥ ५६ ॥ महात्मा अगस्त्यजी से ऐसा कहा हुआ |: 
“ #|| पुण्यशील उन महात्माजी को प्रणाम करके तदनन्तर वेङ्कटाचल को चला गया ॥ ५७ ॥ वहाँ जाकर वह महाभाग स्वामिपुष्करिणी नदी के जल में (8 
>) | नियमपूर्वक नहाकर आकाशगंगा के समीप गया ॥ ५८ ॥ और उसमें नहाने से धर्मात्मा पुएयशील ने कामदेव के समान सुख को पाया ऐसा तीर्थ का |€ 


6 


¢ 
१ ॥| 

| 
की / 
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|| ¢ च्छ ७ रज ~ स त्कुम SS 54 १ 

॥ 2 प्रभाव है॥ ५६॥ श्रीसूतजी बोले कि. हे बड़े पराक्रमी, शौनकादिको ! तुम लोगों से इस प्रकार कहा गया जोकि नारदजीने सनत्कुमार सुनि से कहा है ॥ ६ । 
त | पवार हसे डेवीदयाल मिश्रविरचिते भाषाजुवादे शरीवेङ्कटाचलमाहाल्ये आकाशागङ्गामाहाल््यवर्णनेनाम डाविरालितमोऽव्यायः ॥ २२ ॥ | 

|| इति श्रीस्कन्दपराणे ममिवाराहखण्डे देवीदयालुमिश्रविरचिते भाषाबुवादे ्रीवेङ्कटाचलमाहात्ये ग्राकाशगळ्ञासाहात्म्यवगुननान छ 

॥४४ इति श्रीस्कन्दपुराणे भमिवाराहखएडे देवीदयालु नु ङ 


९ 


~ NY “के ~ ००. मार ES ऱ्य "> > कडी न्य | हू 

| दो०। भयो यथा यक तीर्थ कर चक्रतीर्थ अस नाम । तेइसव अध्याय में सोइ चारत श्रानरास ॥ (न तुकातीय माहाछन ता जात हैं ) श्रीसतर्जी याज ( ० | 

28 किया वी के उपरान्त मैं सब पापों क चक्रतीर्थे र ठु जो मनष्य बडे पवित्र चक्रतीथ के प्रभाव को ४८. | 
भु ॥किहे सत्यवादियो, शिजेन्द्रो ! इसके उपरान्त म॑ सब पापा का नाश तीथ का माहात्म्य कहता हू ॥ ९.॥ लु 


| दामवक्रोपमं सुखम्‌ ॥ प्राप्तवान्पुएयशीलस्तु अहो तीर्थस्य्‌ वेमवम््‌॥५९॥ श्रीसूत उवाच ॥ एवं वः कारयत 
|| विप्रा नारदेन प्रभाषितम्‌ ॥ सनत्कुमारसनये शोगकाद्या महोजसः ६० ॥ इति श्रास्कन्दउराश निवारा 


रे श्रीवेङ्गटाचलमाहातम्ये . गङ्गामाहातम्यवणने विंशतितमोऽध्यायः ॥ २२९ ॥ = ॥ 
खण्ड श्रीवडटावलमाहत्म्य . आकाशगङ्गाम'हात्ल्यव एननाम इाविशाततमाऽच्ना 270 | [थर 
_ (अथ चक्रतीर्थमाहात्म्यम्‌ ) श्रीसूत उवाच ॥ अथाह संप्रवक्ष्यामि डिजेन्द्रा' सत्यवादिनः ॥ चकतानरिय माहा 


लयं सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ १ ॥ ये थरण्वान्ति महापुण्यं चक्रतीर्थस्य वैभवम्‌॥ ते यान्ति विष्णुसवन एनरा त्त 
वर्जितम्‌ ॥ २॥ अन्नदाने च विसुखा जलदाने तथेव च॥ गोदानविमुखा ये च शुद्धास्तःज |नमजनात ५ २ तस्मात्ड 
|| एयतम तीर्थ चक्रतीर्थमबुत्तमम्‌ ॥ ९ ॥ ( अथ पद्मनाभारूयदिजङ्ततपःप्रकारः ) शुत उवाच ॥ उरा आव ह| 
|| सगोत्रीयः पदानामो जितेन्द्रिय ॥ चकपुष्करिणीतीरे गोऽतप्यत महत्तपः ॥ ४॥ दयायुक्ती [नराहार सत्यवादा. ९ 


र + > ~ 


ड ८ > 2.4 4 ६ त बह न २७५ घि NN घे च - ने च शुद्ध त न है 
सुनते हैं वे पुनरावृत्ति से रहित विष्णुजी के मन्दिर को जाते हैं ॥ २॥ जो अन्नदान में विसुख व जलदान म॑ सुल हाते हं न रस मल ३) छ हाजात 
कम ट्र ह (३ 0 रद >> ने प्र क जी! T ता रै ह्‌ * 
हैं ॥ 9॥ इसलिये अति उत्तम चक्रतीथे बड़ाभारी पवित्र है ॥ ४॥ ( अब पद्मनाभ. नामक ब्राह्मण स किये हुय तप का र कहा ह ह्‌ 


0. ० [oS > 


~ > - जिते ~ <> [रा त किय ३2. 
पोले [के पुरातन समय श्रीवत्सगोत्र में उत्पन्न जो पद्मनाभ नामक जितेन्द्रिय ब्राह्मण था उसने चक्रपुष्करिणी के किनारे बड़ा तप किया 


स्‌ क्‌ ०पु० 
१६४ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 


सयुत, निराहारी, सत्यवादी व जितेन्द्रिय वह सब प्राणेया को ्रपने समान देखता हआ विषयों में इच्छा नहीं करता था ॥ ६ ॥ सब प्राणियों का हितैषी 
शान्त व सब सुख दुःखादिकों से रहित था वही यह कुछ वर्षातक गिरे हुए पत्तों को खातारहा ॥ ७॥ और कुछ समय तक केवल जलाहारी हश्रा व कड वर्षो 
तक पवनभोजी हुआ इस प्रकार बारह वर्ष तक पद्मनाभ महामुनि ने ॥ ८॥ (अब चक्रतीर्थ में पद्मननाम नामक ब्राह्मण से कीहई तपस्या से भगवान का 
प्रकट होना कहा जाता है) देवताशओों से भी कठिन भयंकर तप किया इसके उपरान्त उसके तपसे लक्ष्मी के पति विष्णुजी प्रसन्न हए ॥ & ॥ और शंख चक्र 


जितन्द्रियः ॥ आत्मवत्सवभूतान पश्यान्वप॒यानेःरसट्रहः॥ 5॥ सवश्ूताहितो दान्तः सरवंडन्हविवाजतः॥ वर्षाणि 
कांताचत्साय जाणपणाशनाऽभवत्‌॥ 3 ॥ कचित्काल जलाहारा वायुभक्षः [केयत्समाः ॥ एवं हादश वर्षाणि 
पदानाभो महामुनिः ॥ = ॥ ( अथ चक्रतीर्थे पद्मनाभाख्याहेजक्ततपस्तुष्ठमगवदाविभांवः ) अतप्यत तपो घोरं 
दवराप सुदुष्करम्‌ ॥ अथ तत्तपसा तुष्टो भगंवान्कसतलापातः ॥ ९ ॥ प्रत्यक्षतासगात्तस्य शङ्खचक्रगदाधर 
विकचाम्बुजपत्राक्षः सूयकोटिसमप्रमः ॥ १० ॥ उन्मील्य चक्षुषी तत्र दृष्टवान्वेइटेश्वरम्‌ ॥ शहचक्रघरं शान्तं 
_ श्रीनिवास कूषानाधम्‌ ॥ दृष्ठा दव महात्मान स्तातु सछुपचक्रम ॥ ११॥ ( अथ पद्मनाभाख्याहेजकृतश्रीनिवास्त 
स्तातः ) नमो देवाधिदेवाय वेङ्कटेशाय शाक्षिणु ॥ नारायणाद्रिवासाय श्रीनिवासाय ते नमः ॥ १२॥ नमः कल्म 


| व गदा को धारनवाले तथा फूले हुए कमलों के समान नेत्रवाले व करोड़ों सूर्या के समान प्रभावान्‌ विष्णुजी उसके नेत्रो के सामने प्राप्त हए ॥ १० ॥ और उसने 
है || नेत्रा को खोलकर शंखचक्रधारी शान्त वेडूटेश्वरजी को देखा व दयानिधान श्रीनिवास महात्माजी को देखकर स्तुति करने का प्रारंभ किया ॥ ११ ॥ ( अब 

॥ पद्मनाभ नामक ब्राह्मण से कीहुईं श्रीनिवासजी की स्तुति कही जाती है ) कि शाङ्गधनुर्घारी देवाधिदेव वेङ्कटेश्वरजी के लिये प्रणाम है व नारायणाचल पै 
| बसनेवाले आप श्रीनिवासजी के लिये प्रणाम है॥ १२॥ व पातकों को नाश करनेवाले वासुदेव विष्णुजी के लिथ्रे प्रणाम है ओर शाषपर्वत पे बसनेवाले आप 
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स्क०्पु० ५ | श्रीनिवासजी के लिये प्रणाम हे ॥ १३॥ ओर त्रिलोक के स्वामी विश्वरूप; साक्षी के लिये प्रणाम है तथा शिव व ब्रह्मादिकां से प्रणाम करने योग्य आप | & 

१६५ | श्रीनिवासजी के लिये प्रणाम है ॥ १४॥ व कमल सरीखे लोचनोंवाले, क्षीरसागरशायी आपके लिये प्रणाम है और दुष्ट राक्षसों का संहार करनेवाले आप ल 
|| भ्रीनिबासजी के लिये प्रणाम हे ॥ १५॥ व भक्तप्रिय देव तथा देवताओं के पति के लिये नमस्कार हे ॥ १६॥ व प्रणतजन क दुःख को नाश करनेवाले आप .. पी 
निवासजी के लिये प्रणाम हे ॥ १७ ॥ श्रौर योगियों के स्वामी नित्य वेदवेध विष्णुजी के लिये प्रणाम है व भक्तों के पापको संहार करनेवाले आप श्रीनिवास | || 


पनाशाय वासुदेवाय विष्णवे ॥ शेषाचलनिवासाय श्रीनिवासाय ते नमः ॥ १३॥ नमखेल्ोक्यनाथाय विश्वरू 
पाय साक्षण ॥ [शवत्रह्माद्वन्याय श्रीनवांसाय ते नमः॥ १४ ॥ नमः कमलनेत्राय क्षीरान्धिशियनाय ते ॥ 
टुटटराक्षससहन श्रीनवासाय त नमः ॥ १४ ॥ भक्काप्रेयाय देवाय देवाना पतये नम; ॥ १६ ॥ प्रणतातिविनाशा 

श्रीनिवासाय ते नमः ॥ १७॥ योगिनां पतये नित्यं वेदवेद्याय विष्णवे ॥ भक्कानां पापसंहर्रे श्रीनिवासाय ते ` 
नमः॥ १८॥ एव स्तुतो महाभागः श्रीनिवासो जगन्मयः॥ पद्मनामाख्यऋषिणा चक्रतीथानिवांसेना ॥ १६॥ 
' ( अथ पद्मनाभस्य चक्रतीर्थं निरन्तरवासाय भगवन्नियमनम्‌ ) सन्तोषं परमं प्राप्य वेङ्कटेशो दयानिधिः॥२०॥ 
पद्मनाभ हिजवर शान्त घमपरायणम्‌ ॥ सुधाधारोपमं वाक्‍्यमत्रवीत्पुरुषीत्तमः ॥ २१ ॥ श्रीनिवास उवाच ॥ 
हिजवय महाभाग मत्ादकमलाचक ॥ चक्रतीथस्य तीरे वमाकल्पं एजयन्वस ॥ २२॥ इत्युक्त्वा भगवा[न्बष्णु 


||| जी क लिये प्रणाम है ॥ १८॥ इस प्रकार चक्रतीर्थनिवासी पद्मनाभ नामक ऋषि ने जगन्मय महाभाग श्रीनिवासजी की स्तुति. किया ॥ १६ ॥ ( अब पद्म- ह| 
| नाभजी का चक्रतीथ मं सदेव बसने के लिये विष्णुजी का नियम कहा जाता हे ) व बड़े सन्तोष को प्राप्त हाकर दयानिधान वेङ्कटेश पुरुषोत्तम ने शान्त पद्म- |€ 

॥0॥ पि नामक इजोत्तम स अमृत को धाराक समान यह वचन कहा ॥ २०। २१॥ ( श्रीनिवासजी बोले ) कि हे महाभाग, म्रणकमलपूजक, दिजवर्य ! चक्रतीर्थ 
के किनारे मुझको पूजते हुए तुम कल्पान्त तक बसो॥ २२ ॥ यह्‌ कहकर भगवान्‌ विष्णुजी वहीं श्रन्तद्धान हुए ओर जगद्गुरु श्रीनिवासदेवजी के अन्तर्दान 
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होजाने पर ॥ २३॥ उस महामति ने चक्रती के किनारे निवास किया तदनन्तर कुछ समय के उपरान्त कोइ भयकर दशनवांला राक्षस ॥ २४ ॥ विष्छुजी म 
परायण उन पद्मनाभ नामक मुनि को खाने के लिये क्षुधा से पीड़ित वह क्रूर आया ॥ २५ ॥ और उस समय उसी इस राक्षस ने वेग से ब्राह्मण को पकड़ लिया 
र ब उस राक्षससे बेगसे पकड़े हुए वेदों व वेदांगों के पारगामी ब्राह्मण ने ॥ २६॥ शरणागतों के परायण दयासागर चक्रपाणि विष्णुजी को बारबार पुकारा कि 
“| रक्षा कीजिये रक्षा कीजिये ॥ २७॥ हे शरणागतपालक, दयासिन्धो, वेङ्कटेशजी | हे पुरुषव्याघ्र ! राक्षस के वश में प्राप्त मेरी रक्षा कीजिये ॥ २८॥ हे लक्ष्मी- 


स्तत्रेवान्तरधीयत ॥ अन्तधान गते देव श्रीनिवासं जगद्वरो ॥ २३ ॥ चक्रतीथस्य तीरे तु वास चक्र महामातेः ॥ 
ततः कालान्तरे कश्चिद्राक्षसों भीमदशनः ॥ २४॥ मुनि तं पदानासाख्यं नारायणपरायणम्‌ ॥ आयया भाक्षतु 
क्र धुधया परिपीडितः ॥ २५ ॥ ब्राह्मणं तरसा सोऽयं राक्षसो जग्रहे तदा ॥ शहीतस्तरता वेन विप्रा वदाङ्गखपा 
रगः॥ २६ ॥ प्रचुक्रोश दयाम्माधिमापन्नाना परायएम्‌ ॥ नारायणं चक्रपाणि रक्ष रक्षीते वं सह! ॥ ९७॥ बेह; 
४॥ उश दयासिन्धो शरणागतपालक ॥ चाह मा पुरुषन्याघ रक्षावशमुपागतम्‌ ॥. २८॥ लक्ष्मांकान्त हर |दष्ण| 

बैकुण्ठ गरुडध्वज ॥ मां रक्ष राक्षत्ताकान्त ग्राहाकान्तं गर्ज यथा ॥ २९॥ दामोदर जगन्नाथ हरण्यासुरमदन ॥ 
प्रहादमिव मां रक्ष राक्षसेनातिपीडितम्‌ ॥ ३० ॥ ( अथ पद्यनामहननोययक्कासुरवधाय मगवत्कतचक्रप्रपएम्‌ ) 
इत्येवं स्तुवतस्तस्य पदानामस्य हे हिजाः ॥ स्वमक्कस्य मर्य ज्ञाता चक्रपाणिद्यारनाथः॥ ३१ ॥ स्वचंक्र पया 


कान्त; हरे, विष्णो. वैकुण्ठ, गरुड़ध्वज ! ग्रह से पकड़े हुए गज की नाई राक्षस से पकड़े हुए मेरी रक्षा कीजिये॥ २६ ॥ हे दामोदर, जगन्नाथ, ह्रिए्याक्षमदेन ! 


रासक्ष से बहुत पीड़ित मेरी प्रह्मादकी नाई रक्षा कीजिये ॥ २० ॥ ( अब पद्मनाभ के मारने में लगे हुए राक्षस क मारने क॑ लिये विष्णुजी से चक्र का पठाना कहा 
जाता है ) हे बाह्यणो ! इस प्रकार स्तुति करते हुए अपने भक्त पद्मनाभ के भय को जानकर दया नेधान चक्रपाणिजी ने ॥ ३१॥ भक्त को रक्षाक लिये अपने 
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स्कन्पु०| र चक्रको पठाया आर सामथ्यवान्‌ विष्णुजी सं पठाया हुआ वह वेष्णुजाका चक्र ॥ २२ ॥ वग सं चक्रतड़ाग क किनाए आया आर आमेत सूर्या के समान तथा भू० ख्‌ 


अमित अग्नियों के. समान प्रभावांन्‌ ॥ ३३ ॥ बड़ी ज्वाला व बड़े शब्दवाले और महादैत्यों को नाशनेवाले विष्णुजी के सुदर्शन चक्र को देखकर राक्षस 
क्न 


१६७ | 
| ठ भगा॥ ३४ ॥-( अब विष्णाजी से पठाये हुए चक्र सक्या हुआ राक्षस का.वघ कहा जाता ह ) व भागते हुए उस राक्षस क मस्तक का ज्वाला का चाला सं दुष 
उस चक्र ने यकायक शीघ्रही काटडाला ॥ ३५ ॥ तदनन्तर श्रेष्ठ ब्राह्मण ने राक्षस को भमि मं गिरा हुआ देखकर बड़े हप सं सयुत हाकर सुद्शन चक्र का 


| मास मक्करक्षणकारणात्‌॥ प्रेरितं विषुच्कं तहिष्णुना प्रमविष्णुना ॥ ३२॥ आजगामाथ वर्णन चक्रएप्करिणात 
|) टप॥ अनन्तादित्यसँकाशमनन्ताग्निसमप्रमप्‌ ॥ ३३ ॥ महाज्वालं महानाद महासुरावसदनस्‌ ॥ दृक्ष छूदशन 
॥॥॥ विष्णो राक्षसोऽथ प्रदुटवे ॥ ३४ ॥ ( अथ भगवत्प्राषतचक्रङृतासुरवधः ) द्रवमाणस्य तस्याशु राक्षस्य छुद्रानश ॥ 
शिरश्चकतं सहसा ज्वालामालाइरासदम्‌॥ २५॥ ततो विप्रवरो दृष्टा राक्षस पतित खावे ॥ सुदा परमया उकस्तुटा 
व च सुदर्शनम ॥ २६ ॥ पद्मनाभ उवाच ॥ विष्णुचक्र नमस्तेऽस्तु विश्वरक्षणदाक्षित ॥ नारायणकरास्भाजश्व 
णाय नमोऽस्वु ते ॥ ३७॥ युदेष्वसुरसंहारकुशलाय. महारव ॥ सुदर्शन नमस्तुम्य भह्लानामातनाशन ॥ ३२ ॥ 
रक्ष मां ,मयसंविगिनि सवस्मादाप कल्मषात्‌ ॥ स्वामिन्स्ुदशन [पेमा चक्रतीर्थं सदा भवान्‌ ॥ ३९ ॥ शान्तादि 


हिताय त्वं जगतो सुक्किकाइक्षेणः ॥ त्राह्मपनवमुक्क तदिष्णुचक्ं सुनीश्वराः॥ ४० ॥ तं प्राह पद्मनाभा 
स्तुति किंया ॥.'३६ ॥ (पद्मनाभ बोले ) कि हे संसार की रक्षा में चतुर, विष्णुचक्र. !. तुम्हारे लिये प्रणाम है व विष्णुजी के हाथरूपी कमल के भषणरूप | 5 
आपके. लिये प्रणाम हे ॥ ३७ ॥ हे भक्तों के दुःखनाशक, महारव, सुदर्शन ! युद्धो में दैत्यों के संहार करने में चतुर आपके लिये प्रणाम है॥ ३८ ॥ || 
से दुःखित मेरी. सब पाप से भी रक्षा कीजिये हे. विभो, सुदर्शन, स्वामिन्‌! चक्रतीर्थ में आप सदैव ॥ ३६ ॥ मुक्ति चाहनेवाले संसार के 
` स्थित होवो हे मुनीखरो ! ब्राह्मण से ऐसा कहे हुए उस विष्णुचक्र ने ॥ ४० ॥ स्नेह से उसको प्रसन्न करते हुए से उस पडानाभ नामक 
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से कहा ॥ ४१ ॥ ( अब ब्राह्मण की प्रार्थना से का, ३ PE. 
Ee क है मे झण की प्राथना से चक्र से ८: हुआ वरदानादिक कहा जाता है ) ( सुदशन बोला ) कि हे पद्मननाम ! यह अ्रति उत्तम 

गा मन छ भ॑ लाका के हितकी कामना से सदैव इसमें अंगा ॥ ४२ ॥. हेशविअजी । 'दु्टचित्तवाले राक्षस से तुम्हारी. «पीड़ा को विचार || || २३ 
कर विष्णुजी से पठाया हुआ मैं शीघ्रता से श्राया शरोर तुम्हारी पीड़ा करनेवाले इस अधम राक्षस को मैने मारडाला ॥ ४३ | ४४ ॥ इस भयसे मैंने हू | 


>. 


ने त्र! ७ ~ > ~ NY AN 
तुमको छुड़ादिया ओर हुम सदेव विष्णुजी के भक्त होगे व हे डिज ! समस्त पातको को हरनेवाले तुम्हारे बड़े पवित्र चक्रतीर्थ में मैं संसार की रक्षाके न | 


प्रीणयन्निव सौहृदात्‌ ॥ ४१ ॥ ( अथ हिजप्रार्थनया चककृतवरदानादिः ) सुदर्शन उवाच ॥ पद्मनाभ महापुणय 
चक्रतीथमबुत्तमम्‌ ॥ अस्मिन्वसामि सततं लोकानां हितकाम्यया ॥ ४२॥ त्वतीडां परिचिन्त्याहं राक्षसेन दु 
रात्मना॥ ४३॥ प्रेरितो विष्णुना विप्र खरया समुपागतः ॥ लत्पीडको5पि निहतो मयाऽयं राक्षसाधमः ॥ ४४॥ मो 
चितस्त्व भयादस्मात्तवं हि मक्को हरेः सदा ॥ चक्रतीर्थे महाएणये सर्वपापहरे द्विज ॥ ४५ ॥ सतत लोकरक्षार्थ 
सानधान करामे ते॥ अस्मिन्मत्सन्चिधानात्ते तथान्येषामपि हिज ॥ ४६॥ इतः परं न पीडा स्याद्रतराक्षससम्मवा॥ 
आस्मन्मत्सन्निधानात्स्याचक्रतीथेमिति प्रथा ॥ ४७ ॥ स्नानं येऽत्र प्रकुबन्ति चक्रतीर्थे निमुक्किदे ॥ तेयां 
एनाश्च पोत्राश्च वंशजाः सर्व एव हि ॥ ४८॥ विधूतपापा यास्यन्ति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥ इत्युक्त्वा विष्णाचक 
तत्पद्यनामस्य पश्यतः ॥ ४९ ॥ अन्येषामपि विप्राणां पश्यतां सहसा हिजाः ॥ चक्रपुष्करिणी तां तु प्रावि 
लिये सदेव स्थित हृंगा हे डिज ! इसमें मेरे स्थित होने से और लोगों को भी ॥ 8५ | ४६ ॥ इसके उपरान्त भरतो व राक्षसों से उपजी ह$ पीडा च दरोगी कौ 
हो बर शित न (ननी ल हे ॥४०॥ और जो मद ठ हा यह मी लट 
| इंड लोग ॥ ४८ ॥ पापरहित होकर दिष्णुजी के उस उत्तम स्थान को जावैंगे यह कहकर वह विष्णुजी का चक्र पद्मनाभ के देखते ॥ ४६ || व हे ब्राहमणो ! | 


| क्ट 


१६८ 
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आर भी ब्राह्मणा के देखते हुए यकायक उस चक्रपुष्करिशी में पेठगया ॥ ५० ॥ श्रीसूतजी बोले कि हे महापराक्रमी, शौनकादिक, डिजेन्दो ! तुमलोगो से पाप | 
नाशक चक्रताथं का सब माहात्म्य कहागया ॥ ४१ ॥ हे ्राह्मणा । चक्रतीथे के समान अन्य तीथे न्न हुआा हेन होगा गौर इसमें नहाकर मनुष्य मोक्षभागी होते ¢ | 
| हाते श्रास्कन्दपुराणे भूमेवाराहखण्डे देवीदयालुभिश्रविराचिते भाषानुवादे श्रीवेङ्कटाचलमाहात्म्ये चक्ततीथैमहिमानुवर्णनंनाम त्रयोविशतितमोऽव्यायः ॥ २३ ॥ ( हः 

5 शात्यापनाशनाम्‌ ॥'२०॥ श्रासूत उवाच चक्रतीथस्य माहात्म्य विप्रेन्द्राः पापनाशनम्‌ युष्माकं कथितं सर्वे शोन 

| काया मह।जस:॥२१॥ चकताथसमःताथ न भूत न भविष्याति॥ अत्र स्नात्वा नरा विप्रा मोक्षसाजो न संशयः ॥ ५२॥ 

छ|) 

ए भ।मवाराहखण्ड श्रावेझूटाचलमाहात्म्य चक्रताथमाहेमानुवशननाम तयाविशातेतम$घ्याय: ॥ २३ ॥ =ॐ 

( अथ सुन्दराख्यगन्धत्रस्य राक्षसत्वप्राप्तानेशत्योस्पोद्घातः ) ऋषय ऊचुः ॥ मगवनाक्षसः को9पा सूत पो 

राएकात्तम ॥ ।वऽ्एुमक्क महात्मान या ब्राह्मणमबाधत॥ १ ॥ श्रीसूत उवाच ॥ वक्ष्यामि राक्षसं कर तं विप्राः श्र 
| | हौ 'दा० । जिमि सुन्दर गन्धब भा राक्षप्त अरु पाने सुक्त । सो चोबिस अध्याय में रुचिर कथा है उक्त ॥ (अब सुन्दर नामक गन्ध का राक्षेसत्व प्राप्ति और | उ 
| उसका घटना कहाजाता हे ) ऋषिलोग बोले कि - हे भगवन्‌, पौराणिकोत्तम, सूतजी ! यह कौन राक्षस था कि जिसने विष्णुभक्त महात्मा आहण को पीड़ित | 
“छ किवा ॥ १ ॥ श्रीसूतजी बोले कि हे ब्राह्मणो ! उस कूर राक्षस को कहता हूं तुमलोग आदर से सुनो कि जिस प्रकार सुनियो के शाप के प्रभाव से वह 


हे 
इसमें सन्देह नही हे ॥ ५२ ॥ सावधान होता हुआ जो मनुष्य इस अध्याय को पढ़ता या सुनता है वह चक्रतीर्थ में स्नानका उत्तम फल पाता है ॥ EE 
कोतयेदिममध्यायं श्वणुयाहा समाहितः ॥ चकताथाभिषेकस्य प्राप्रात फलसुत्तमस्‌ ॥ ५३ ॥ इत श्रास्कन्द्पुरा 
एुताद्रात्‌ ॥ यथा च राक्षसां जाता सुनाना शापवभवात्‌॥ २॥ एरा बकुण्ठसद्श श्रारङ्ग विष्णुमान्द्र ॥ वास. 

| त इरा हं ॥ २ ॥ उरातनसमय वेकुएठ के समान श्रीरङ्ग नामक विष्णुमन्दिर में वसिष्ठ वे अत्रि आदिक श्रीरङ्गनगरनिवासी सब बड़े पराक्रमी विष्णुभक्तो 
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| ने मुक्ति के लिये भक्तों को अ्रभय देनेवाले श्रीरङ्गनाथदेवेशजी की उपासना किया ॥ ३ । ४ ॥ हे डिजेन्दो ! वहाँ किसी समय वीरबाह का पुत्र सुन्दर | 

नामक गन्धबे परस्त्रीगामी पुरुषों की सभा मं परायण होकर ॥ ५॥ सेकड़ां स्त्रियां स संयुत उसने नग्न होकर जलाशय में हर्ष से नग्न स्त्रियों के साथ क्रीड़ा | 
किया ॥ ६ ॥ ओर मध्याह्न का कमे करन का इच्छा स मुनिया समेत वसिष्ठजी श्रीरड़जी के मन्दिर से कुबेर की स्त्री के तीर्थ में गय ॥ ७॥ इसक उपरान्त उन की 
ऊऋषियों को देखकर भयसे डरी हुईं उन [स्रिया नवर्खा का पहनालया परन्तु साहसी सुन्दर न नहा पहना ॥ ८ ॥ तदनन्तर क्रोधित होकर वसिष्टजी ने इस |: ५ 


छ़ात्रिमुखाः सर्वे विष्णु भक्का महांजसः ॥ ३॥ श्ररज्धनाथ द्वश भक्कानामभयप्रदम्‌ ॥ उपासाचाक्रर पुक्त्य श्रीरच्च 
पुवासिन! ॥ ४ ॥ कदाचेत्तत्र गन्धबा वारबाहसुता बला ॥ सुन्दरा नाम विप्रन्ट्रा विटगाष्टापरायणः ॥ ५ ॥ 
ललनाशतसंयुक्ती विवश्चः साललाशय ॥ ।चक्राड साववस्राभः साक युवातेभिसुंदा ॥ ६॥ कुबेरजायातीथ तु 
वसिष्ठी सांनामेः सह ॥ माध्याहक कउमना यया श्रारङ्कमान्द्रात्‌ ॥ ७॥ तानपीनवलाक्याथ रामास्ता 
भयकातराः ॥ वासास्याच्छाद्यामासुः सुन्दरा न तु साहसी ॥ = ॥ ततो. वासछः कापतः शशापन गतत्र 
पम्‌ ॥ ९ ॥ वासेछ्ठ उवाच ॥ यस्मात्युन्दर गन्धव त्हा$स्माल्लजया त्वया वासं नाच्ञादे्त शत्र याह राक्ष 
सतां ततः ॥ १०॥ -एवसुक्के वसिछेन रामाः प्राज्नलयस्तदा ॥ प्रणिपत्य वासिष्ठं तं भक्रिनप्रेण चेतसा ॥ ११ ॥ सु 
नेमण्डलमध्ये तु वासछामदमबुवन्‌ ॥ १९ ॥ रामा उडुः ॥ सावन्सवधसज्ञ चत्रानचनन्दन ॥ दयास्चन्याऽव 


NN 


लज्जारहित सुन्दर को शापदिया॥ ६॥ (वसिष्ठजी बोले) कि हे सुन्दर, गन्ध ! जिसलिये तू ने हम लोगो को देखकर लज्जा से कपड़ा नहीं पहना इस कारण तुम 
शीघ्रही राक्षस होजावो ॥१०॥ वसिष्ठजी से ऐसा कहने पर उस समय हाथाँको जोड़कर स्त्रियॉंने उन वसिष्ठजी को भक्तिसे. नम्नचित्त करके प्रणाम कर॥ ११॥ मुनिया | 
मणडल के मध्य में वसिष्ठजी से यह कहा ॥ १२॥ (स्त्रियां बोलीं ) कि हे भगवम्‌, सब धर्मो को जाननेवाले, दयासिन्धो, ब्रह्मपुत्र ! हम सबा को देखकर तुम क्रोध त. ु 
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स्क ०३० करने के योग्य नहीं हो ॥ १३ ॥ क्योंकि हे मुने ! खियोंका पतिही उत्तम भषणं कहाजाता है और जो पति से राहत है सो पुत्रावाली भी वह ॥ १४॥ संसार टू भ्रू० खर 
Ss स विधवा एसी कहां जाता हं ऑर उसका जन्स व्यथ हं इसकारण हे सुने ! हम सबां के पति कं ऊपर आदर से प्रसन्नता कीजिये ॥ १५ ॥ हे दयासिन्धो ! | प्र २४ 


ON 22 


तत्त्वदशा मुनिया को एक अपराध क्षमा करना चाहिये इससे अपने शिष्य इस सुन्दर के ऊपर क्षमा करो ॥ १६ ॥ श्रीसूतजी बोले कि सुन्दर की स्तलियों ने इस | 
प्रकार वासिष्ठजी को प्रार्थना किया आर प्रसन्न होकर उन हिजोत्तम वसिष्ठजी ने यह वचन कहा ॥ १७ ॥ (अब सुन्दर नामक गन्धबे का वसिष्ठजी से कहा हुआ | || 


| 

| 
लफ्यास्मान्न काप कठुमहासे ॥ १३ ॥ पतिरेव हि नारीणां भूषणं परसुव्यते ॥ पतिहीना तु या नारी शतपुतरापि | 
सा मुने ॥ १४॥ विधवेत्युच्यते लोके तासां जन्म निरर्थकम्‌ ॥ तखसाद कुरु सुने पत्यावस्माकमादरात ॥ १५॥ |. 
एकाऽपराधः क्षन्तव्यो सुनिभिस्तत्त्वदर्शिमिः ॥ क्षमां कुरु दयासिन्धो युष्मच्दिष्येत्र सुन्दरे ॥ १६ ॥ श्रीसूत 5 | 
उवाच ॥ वासः प्राथतस्त्वेव सुन्दरस्याङ्गनाजनैः ॥ प्रोवाच वचनं भूयः प्रसन्नः स हिजोत्तमः ॥ १७॥ ( अथ सुन्द |; 
राख्यस्य वसिष्ठीक्कराक्षसत्वानेदत्युपायः) वसिष्ठ उवाच॥ न मे स्याइचनं मिथ्या कदाचिदपि सुथ्ववः॥ उपायं बः | 
अवक्ष्याम श्गशुध्व श्रडया सह ॥ १८॥ षोडशाब्दावधिः शापो भतुर्वे भविता धुवम्‌ ॥ पोडशाब्दावधा चेव सुन्दरों 
राक्षसाङातिः ॥ १६ ॥ यदृच्छया वेङ्कटाद्रि सवपापहरं शुभम्‌ ॥ गत्वासी चक्रतीर्थ तद्रामिष्यांते पुराङ्गनाः ॥ २० ॥ 
आस्ते तत्र महायागी पद्मनामा सनीश्वरः ॥ मक्षार्थ तं मुनि सोऽयं राक्षसोऽभिगामिष्याति॥ २१ ॥ ततो ब्राह्मणरक्षार्थ 


४] राक्षसत्व छूटने का यत्न कहा जाताह ) (वसिष्ठजी बोले) कि हे सुख्चवो ! मेरा वचन कभी वृथा न होगा परन्तु तुम सबा से में जो यत्न कहता हूं उसको श्रद्धा 
| समेत सुनो ॥ १८ ॥ कि सोलह वर्षतक पति को निश्चय कर शाप होगी और सोलह वर्ष के बाद राक्षस के समान आकारवाला सुन्दर ॥ १६ ॥ 
देवाङ्गनाश्रो ! सब पापों को हरनेवाले उत्तम वेङ्कटाचल को अपनी इच्छा से जाकर यह उस चंक्रतीर्थ को जावेगा ॥ २० ॥ वहां पझनाभ नामक महायोगी, 

सुनीश्वरजी रहते हैं उन मुनिको खाने के लिये वही यह राक्षस जाबैगा ॥ २१ ॥ तदनन्तर आझण की रक्षा के लिये विष्णुजी से पठाया हुआ उत्तम चक्र 
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| इसके शरीर से शिरको हर लेबैगा इसमें सन्देह नहीं है॥ २२॥ तदनन्तर शाप से छटा हुश्रा वह सुन्दर अपने रूप को प्राप्त होकर तमलोगो का पति किर स्वर्ग को जावैगा | 5 
इसमे सन्दह नहीं हे॥ २३ ॥ तदनन्तर हे सुन्दारेयो ! सुन्दर वेष का धारनेवाला यह लुम सर्वा का सुन्दर नामक पति तुम सबोौं को रमात्रैगा ॥ २४॥ श्रीसूतजी बोले क्रि | 


श्रीरड्रेश्वर की भक्तिवाले वसिष्टजी उन सुन्दर की उत्तम स्त्रियों से यह कहकर शीघ्रही अपने आश्रम को चलेगये ॥ २५ ॥ इसके उपरान्त दुःख के समुद्र के ¢ 
बीच में प्राप्त वे शोक से संतप्त स्त्रियां अपने पति उस सुन्दर को लिपटाकर रोने लगीं॥ २६ ॥ और उन स्त्रियों के इसप्रकार देखे जानेपर सुन्दर नामक गन्धर्व % ॥ 


(| प्रेरित चक्रमुत्तमम्‌ ॥ विष्णनास्य शिरः कायाडरिष्यति न सँशयः ॥ २ २ ॥ ततः स्वं रूपमासायशापा 
3 ॥ न्घुक्कः स सुन्दरः ॥ पतिवख्निदिवं श्यो गन्ता नास्त्यत्रसंशयः ॥ २३ ॥ ततश्रिदिवमासाय सुन्द्रोऽयं पति 
वः॥ रमयिष्यति सुन्दर्यों युष्मान्सुन्दरवेषश्त्‌ ॥ २४ ॥ श्रीसूत उवाच ॥ इत्युक्ता तु वसिष्ठस्ताः सुन्दरस्य वराड 
नाः ॥ स्वाश्रमं प्रययो तू श्रीरङ्केश्वरमाक्केमान्‌ ॥ २५ ॥ अथ रामास्तमालिङ्कव सुन्दरं पतिमात्मनः ॥ रुख: शो 
कसन्तप्ता हुःखसागरमध्यगाः ॥ २६॥ दृश्यमाना तास्वेवं सुन्दरो राक्षसोऽभवत्‌ ॥ महादंष्रो महाकायो रक्क्म 
शुश्रोहहः ॥ २७॥ तंद्रा भयसंकिना जम्मू रामाखिविष्टपम्‌ ॥ ततो राक्षसवेषोऽयं सुन्दरे भेरवाछतिः ॥ २८॥ 
मक्षयन्प्राणिनः सवान्देशादेश वनाहनम्‌ ॥ श्रमन्ननिलषेगोऽयं वेङटाद्रिं नगोत्तमम्‌ ॥ २९ ॥ प्रविश्यासो महापा 
| पी चक्रतीर्थं ततो ययो ॥ एवं पोडशवप।णि अरमतोऽस्य ययुस्तदा ॥ ३९ ॥ बतस्तु पोडशाब्दान्ते राक्षसतोऽयं धनी 
जे बड़ा दाढ़ व बड़ शराखाला अर लाल दाढ़ा व सूळुबाला. राक्षस हांगया ॥ २७॥ उसको देखकर भयसे डरी हट्ट सया स्वगं का चलांगई तदनन्तर राक्षसवेष 


८. ) वाला यह भयंकर आकारयुक्त सुन्द्र॥ २८॥ तब प्राणया का खाता हश्रा देंश से देश व वनसे वन में वूसता हुआ यह पवन के समान वगवान्‌ राक्षस वङ्कटाचल 
AC 
नामक उत्तम पवेत में ॥ २६॥ पेठकर तदनन्तर यह महापापी चकतीर्थ को गया इस प्रकार उस समय घूमते हुए इसको सोलह वषे बीत गये || ३० ॥ तदनन्तर 


क 


र 5430०." -202:/4-40- दटके रण है ०० 


१७२ 


s 
| 


ऱ्य 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


2 


७ 


6 ) हे सुनीरवरा ! सोलह वष के अन्त में यह राक्षस चक्रतीय में बसनेवाले उस पद्मनाभ को खाने के लिये॥ ३१ ॥ पवन के समान वेगवान्‌ होकर |!| भ 
|| दोड़ा व उसने विष्णुजी की रलुति किया और योगी से स्तुति किये हुए विष्णुजी ने उस समय राक्षस से पीड़ित उस पद्मनाभ की रक्षा के लिये चक्र को |] 5 
| g | पठाया इसके उपरान्त विष्णुजी के चक्रने आकर राक्षस का शिर हरलिया ॥ ३२। ३३ ॥ ( अब सुन्दर नामक गन्धव का राक्षसयोनि से छूटना और फिर अपने |£ ८ 
| स्वरूप का मिलना कहा जाता है) तदनन्तर यह सुन्दर राक्षस का शरीर छोड़ कर दिव्यदेह होगया और उत्तम विमान के ऊपर चट्टे हुए सुन्दर के ऊपर फूलों ! | 


। छै 


श्वराः ॥ माक्षितुंपद्यनामं तं चक्रती थनिवासिनम्‌॥ ३१॥ उपाद्रवद्ययुवेगः स चास्तौषीजनार्दनम्‌॥ योगिना च स्तुतो 
विष्णुस्तदा चक्रमचोदयत्‌ ॥ २२ ॥ रक्षितु पद्मनाभं तं राक्षसेन प्रपीडितम्‌ ॥ अथागत्य हरेश्चक्र राक्षसस्य शि 
रोऽहरत्‌॥ ३३ ॥ ( अथ सुन्दराख्यस्य राक्षसत्वावमाक्रिपूर्वक॑ स्वस्वरूपप्रापिः ) ततोऽयं राक्षस देहं त्यकत्वा दिव्य 
कलंवरः॥ विमानवरमारुह्य छुन्दरः पुष्पवाषतः॥ ३४॥ प्राञ्जलिः प्रणतो श्रूत्वा ववन्दे तत्सुद्र्शनम ॥ तुष्ठाव शुतिरम्या 
भवाग्मिरुयाभरादरात्‌॥ ३५ ॥ सुन्दर उवाच। सुदर्शन नमस्तेऽस्तु विष्णुहस्तेकभूषण॥ नमस्तेऽसुरसंहत्रे सहस्ला 
दित्यतजसे॥ ३६॥ कृपावरान भवतस्त्यक्तवाहं राक्षसीं तबुम्‌ ॥ स्वं रूपमभजं विष्णोश्चक्रायुध नमोऽस्तु ते ॥ ३७॥ 
अडुजाना|ह मा गन्छ त्रिदिव विष्णुवल्ञम॥ सायां मे परिशोचन्ति विरहातुरचेतसः ॥ ३८ ॥ त्वन्मनस्को भविष्यामि 


|| को वषो हुई ॥ २४ ॥ आर हाथा को जोड़कर प्रणाम करके उसने उस सुदर्शनचक्र को प्रणाम किया और श्रतियों से सुन्दर बड़ी श्रेष्ठ वाणियो से आदर: 


स्तुति किया ॥ ३५ ॥ ( सुन्दर बोला ) कि हे विष्णुहस्तैकभुषण, सुदर्शन ! तुम्हारे लिये नमस्कार है व हज़ार सूर्यो के समान तेजवाले श्रसुरनाशक आपके 
प्रणाम है॥ २६॥ हे विष्णुजी के चक श्रायुध ! आपकी दया के प्रवेश से मैन राक्षस का शारीर छोड़कर अपने शरीर को पाया श्रापके लिये प्रणाम 


र 


र विष्णुवह्लम ! मुझको स्वग क जाने क॑ लिये आज्ञा दीजियेःक्योंकि वियोग से विकल चित्तवाली मेरी खियां शोचती हैं ॥ ३८॥ हे चक्र | जिस 


0-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 5685 22 ल र 
हट ES PT 26-5४ आओ 2 RT 5 हेन २5 ">. ल्य RR UD धट ७5. 5 < मे ie SS 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 


पर्यन्त में तुममें मनको लगाऊं वैसा मुझमें रूप करो तुम्हारे लिये प्रणाम हे ॥ ३६ ॥ हे मुनौरवरो ! सुन्दर से इसप्रकार भक्ति समेत स्तुति किये हुए विष्णुजी के #2 | स० खँ० 
चक्रन सहसा यह दया [केया कि वैसाही होगा॥ ४० ॥ चक्रश्रख से आज्ञा दिया हुआ सुन्दर डिजोत्तम को प्रणाम कर उससे आज्ञा को पाकर गन्धर्व स्वर्ग को | + २४ 
चलागया ॥ ४१॥ आर जब सुन्दर सत्रा को चलागया तब मुनीश्वर पद्मनाभ ने,उस चक्रकी प्रार्थना किया कि हे विष्णुजी के आयुध ! तुम्हारे लिये नमस्कार |; 

हे ॥ ४२॥ हे महासुरविमदेन, चक्रायुध ! में तुमको प्रणाम करता हूं तुम गनिमल व उत्तम चक्रतीर्थ में स्थिति करो ॥ ४३ ॥ और उदार स्थित होने 20 ४ 


यावजीवं यथा ह्यहम्‌ ॥ तथा रूपं कुरूव त्वं मयि चक्र नमोऽस्तु तें ॥ ३९ ॥ एवं स्तुतँ विष्णुचक्र सन्दरेण सभ 
क्विकम्‌ ॥ अलुजग्राह सहसा तथास्त्विति मुनीश्वराः ॥ ४० ॥ चक्रायुधाम्यबुज्ञातः एुन्दरो त्राह्मणोत्तमम॥ प्र 
णम्य तनाडुज्ञातां गन्थबास्रादव ययो ॥ ४१ ॥ सुन्दर तु गते स्वर्ग पद्मनामों मुनीश्वरः ॥ तच्चक्रं प्रार्थयामास 
वेष्णवायुध नमोऽस्ठु ते ॥ ४२ ॥ चक्रायुध नमामि त्वां महासुरविमर्दन ॥ सन्निधानं कुरुष्प खै चक्रतीर्थेमले 

शुभ ॥ ४३॥ लत्सब्रिधानात्सवैंपां स्नातानां पापिनामिह ॥ पापनाशं कुरुष्व खं मोक्षं च कुछ शाश्वतम्‌॥ ४४ ॥ 
चक्रतीथामाति ख्याति लाकस्य पारकल्पूय ॥ तत्सन्निधानादवत्यशुनीनां भयनाशनम्‌ ॥ ४५ ॥ इतः परे भवत्वार्य 
चक्रायुध नमो$स्तु ते ॥ भ्रूतप्रेतापेशाचेभ्यो भय मा भवत्‌ प्रभो ॥ ४६॥ इति सम्प्राधित चक्र पदानामेन योगिना ॥ 
तथवास्लिति सम्भाष्य तस्मस्तीर्थे तिरोहितम्‌॥ ४७॥ श्रीसूत उवाच॥ एवं बः कथितो विद्या राक्षसस्यो द्भवो मया ॥ 

लाथ म नहानवाल सब पापया का तुम पाप नाश करा ब सनातना साक्त करा ॥ ४४ ॥ आर ससार म इसका चक्रतीथे एसा नाम करा तुम्हार स्थित हाने से यहां के ! ह 


रहनेवाले मुनिया का इसके उपरान्त. भय नाश होवै हे आये, चक्रायुध ! तुम्हारे लिये नमस्कार है हे प्रभो ! भत, प्रेत व पिशाच से भय मत होवे ॥ ४५। ४६ ॥ || 
पद्मनाभ योगीने इसप्रकार चक्र की प्रार्थना किया और वैसाही होगा यह कहकर वह चक्र उस तीथे में अन्तर्डान होगया ॥ ४७ ॥ श्रीसूतजी बोले कि हे बाझणो ! ।/:| १७४ 
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इस प्रकार सेने राक्षस की उत्पात्ति. कहा और. पापानाशक चक्रतीथ कां माहात्म्य कहा ॥ ३८॥ जिसको सुनकर मनुष्य एथवीं में सब पापों से छूट क 
है ॥ ४९ ॥ इति श्रास्कन्दपुराणे भूमिवाराहखण्डे देवीदयालुमिश्चविरचिते भाषानुवादिं 'श्रीवेळूटाचलमाहात्म्ये चक्रतीयमहिमानुवर्णनंनाम चठुपैशो 4ध्यायः | २४॥ | 
३० । ढुराचार डिजताथ सह भया पापसा हान । पत्चिसव अध्याय में सोइ चरित नंवीन ॥ (अब जांबालितीर्थ का माहात्म्य कहाजाता है) श्रीसूतजी | 0 | 


बोले कि हे नेमिषारएयानिवासियो, सब तपस्वियो: ! सब पातको को नारानेवाले व महापवित्र बेङ्कटाचल पे ॥ १ ॥ इसके उपरान्त में जावालितीर्थ का |£ 
माहात्म्य चक्रताथस्य काथत. च. मलापहम्‌, ४८ ॥ यच्छत्वा. सवपापेम्यो:सुच्यते मानवो झुवि॥ 9९ ॥ ह 
शत शार्‌कन्दएराए बा सवाराहखण्ड श्रनक्षटाचलमाहात्म्ये.चक्रवी्थमहिमातुवणनंनास चतुविशोष्ध्यायः ॥२४॥ 
(अथ जाबा[लतीथमाहात्म्यवणनम्‌ ). श्रीसूत. उवाच ॥ सोभ स्तपाधनाः सव नामपारणयवासनः ॥ वेडटा 

ट्रा महाएएय सवपातकनाशान ॥ 3 ॥ ततां जावालतीथस्य माहात्म्य बएयास्यहम्‌ ॥ हुराचाराभिधो यत्र व्या 
ला छक्का3भवाहुजा: ॥ २ ॥ छनय ऊछः ॥ हुराचारा सघःकोऽसो सूत तत्त्वाथकोविद॥ किञ्च पापं कृतं तेन दराचा 

रण व छुत ॥ २॥ कथ वा पातकान्युक्तस्ताथडस्मन्स्नानवभवात ॥ एतच्छश्रपमाणानां विस्तराहद नो इने ॥७॥. 

( अथ कावरीतीरवा(संहुराचारास्ट्याहजोद न्तः; ) श्रीसूत उवाच ॥ मुनयः श्रयतां तस्य हुराचारस्य पातकस््‌ ॥ 
जाबालताथस्नानन यथा सुक्तरच पातकात्‌ ॥ ५ ॥ हुराचाराभिधो विप्रः कावेरीतीरमात्रेतः॥ कश्चिदास्ते हिज 


ROR US 


माहात्म्य कहता ह जहां के ह ब्राह्मणा ! दुराचार नामक ब्राह्मण्‌ स्नान करके सुक्त हुआ हे॥ २ ॥ सानेलांग बाले के हुं यथाथकोविद, सुने, सूत ! यह दुरा ह 


१०२ 


चार नामक कोन था ओर उस दुराचारी ने क्या पाप किया था ॥ ३ ॥ और इस तीथे में स्नान के प्रभाव से किस प्रकार पाप से छूटगया है हे सुने ! इसको | ४ 
इनन का इच्छावाल हमलागा स विस्तार से काहेये ॥ ४ ॥ (अब कावेरी नदी के किनारे बसनेवाले दुराचारी नामक ब्राह्मण का वृत्तान्त कहाजाता हे ) +: ( । 
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नियं कि जिसप्रकार जाबालित स्नान करके पाप से छूट गया है ॥ ५॥ दुराचार नामक कोई पापी &| १७५ 
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ब्राह्मण कावेरी के किनारे का था जोकि संदै dE 

ठेवा FR Ud टिका या जाके सदव कूरकर्मा में परायण था॥ ६॥ व तिस व क Fa 
वेक मा के संसग से दुष्ट यह उनके साथ बसता था॥ ७ ॥ हे द्विजोत्तमो ! _ मदिरा पीनेवाले व चोर और गुरु की शय्या पै | न्‍ 24 
के जो ब्राह्मण एक दिन महापापियों के साथ आदर समेत बसता है उ रै नाझ का आहाणता सब नष्ट होगई ॥ ८॥ 


उ सी क्षण उस व्र हाणा की ॥ ९ 

ओर दो दिन उनके से व ` दर्शन व _ ळर श्‌ उ ह्मण को ॥ 6 ॥ ब्राह्मणता का न ७३ 

दी दिन उनके सेवन, स्पश, दर्शन व शयन से ॥ १० ॥ व हे ब्राह्मणो ! पाकि में महापापियों के साथ भोजन से नव डी ग नाश सजात गा 
3 tl ~ ७ १ ऱ्सरा भाग नाश हू जा 


जा । सदा ॥६॥ अहामेरच सुरापैश्च स्तेयिभियुर्तल्यगेः ॥ सदा संसगदृष्टोसो तेः साक न्यवसहि 
MIMS WE ` ७ त्साद्र तस्य तत्क्षणाह हिजन्मनः ॥ ९ ॥ ब्राह्मणयस्य त चेकांशो त्ये 
ते न संशय; ॥। दिने सेवनात्पशाहृशनाच्छयनात्तथा ॥ १० ॥ मोजनासह पक्की च ना जल ॥ हि 


न नश्यत ब्राह्मएयस्य न संशयः ॥ ११॥ निदिनाचच तृतीयांशो नश्य त्येव न संशयः॥ चतुर्दिनाचतुर्थाशो विलयं 


चात हि इवम्‌॥ १२॥ अतः परं च तेः साकं शयनासनभोजनैः ॥ तत्तल्यपातक) 
0 नासनमोजनेः॥ ततुल्यपातकी गूयान्महापातक्िसँगव 
तन बाहर यहाना5य हराचाराभिधोदिजः ॥ ग्रस्तो5मवद्वीषणेन व्यालेनेव वल्ली यसा॥ १ ४ 0 ब 


| ७ | इसमें सन्देह नहींहै ॥ व दिल उप सर क त है हिल न 
| | होजाता है॥ १ ह य ले कीच नि'सन्देह नारा होजाता हे व चार दिन संसगे से चौथा अंश अवश्य कर नष्ट | 
त | बाझणता से रहित यह दुराचार नामक ब्राह्मण भर्यकर व. ये त महापापी का साथ करनेवाला मनुष्य उसीके समान पापी होता है ॥ १३॥ इसकारण | 
|| होगया है और देश से देश व वनसे वनके मध्य म नं क रपम हागया है ॥ १४ ॥ व उसी वेताल से बहुत पीड़ित यह पराधीन “ 
र ज स॑ पूमता हुआ वह ब्राहमण पहले के पुण्य के फल से देवयोग से समस्त पातकों को नाशनेवाले महापवित्र ह 


sr 9० - 
ह ब्राह्मण | ब्रह्मघाती तथा 
महापाप के संसर्ग के दोष से 


हिट 
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॥ | वे क्कटाचल का गया ॥ १५) १६ ॥ (अब जाबालितीथ में नेहाने से दुरांचार व वेताल क महापातकादिकों र निवृत्ति कहाजाती हे) पिशाच से भगाया हुआ वह | | १ 
| / ) | बराह्मण वहां गया व हे डिजेन्द्रो ! उस वेताल ने महापातकों को नाश फ्रनवाल जाबालितीथ में महापांपिया के संगवाले उस बाह्मण को नहवाया और क्षणुभर में ह 
| पताल र छटाहुय्मा वह उठ खड़ा हुआ॥ १७ | १८ ॥ व हे ब्राह्मणो ! उस पबित्र तीर्थ से उठकर इस स्वस्थ बाह्मण न विचार किया कि यह स्वणुमुखी नदी के ह - 
प ५ | समाप कान है ॥ १६॥ आर कावेरी के किनारे बसनेवाला मैं कैसे यहां ऑगया इसभंकार चिन्ता से व्याकुल यह जाबालि के उत्तम तीर्थ के समीप ॥ २० ॥ र 
० लनातपाडतः ॥ दशाहंशं भ्रमन्विप्री वनाचेव वनान्तरम्‌ ॥ १५ ॥ पवपुण्यावपाकन दवयांगेन स हिज ॥ 

a अला महा सं सवपातकनाशनम्‌ ॥ १६॥ (अथ जाबालितीथस्नानाहुराचारवेतालयोर्महापातकादिनितत्ति ) 

[5 | उडत जा पन वेतालन दिज। यया न्यमजयत्स वेतालो महापातकनाशने ॥ १७ ॥ जावालितीये विप्रेन्द्रा 

| | महापाताकप्त[गनमस ॥ उदातष्ठत्क्षणादेव वेतालेन [वमाचितः ॥ १८॥ उात्वताऽसा ।६िजावप्रास्तस्मात्तीथाचु पाव 


नात्‌॥ स्वस्या व्याचन्तयत्कोऽयं स्वएँमुछ्याः समीपतः ॥ 46 ॥ कथं मयागतमहा कावेरीतीरवासिना ॥ इति चि 
` न्ताङलः साज्य जबालस्तीथमुत्तमम्‌॥ २० ॥ जाबालिं च महात्मानं योगीन्द्रवरमुत्तमम्‌ ॥ समागम्य प्रणम्यासौ 
डराचाराऱ्म्यमापत ॥ २३॥ न जाने भगवन्विप्र पवेतोऽयं ` वदाधुना ॥ कविरीतीरनिलयो दुराचारामेधो ह्याह || 
5 रर छाया वाहि में अहान्मयाच कथमागतम्‌ ॥ इति पटो सनिस्तेन हुराचारेण सुब्रतः॥ २३ ॥ ध्याता पर || 
तमवद्हुराचारं कृपानिधिः ॥ २४॥ (अथ जावा।लवार्णितपार्वणश्राडाकरणदाषकथनम्‌ ) जावालिरुवाच ॥ महापा 


ईस दुराचारी ने प्रणाम करके कहा ॥ २१॥ कि हे भगवन्‌, विप्र ! यह कौन पवत है म॑ इसको नहीं 
नारे रहनेवाला मैं दुराचार नामक है ॥ २२॥ हे ब्मन्‌ ! दया से कहिये कि में यहां कैसे आया उस दुरा. 


बन्ना 
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जाता हे) जाबालिजी बोले कि पुरातन समयं महापातकियों के संसग से तुझ दुराचारी की ब्रा्णता नष्ट होगई उसी कारण वैताल ने तुमको पकड़ लिया ॥ २५॥ 
ही से आप पाप से छूट गये और जो मनुष्य जावालिताथ म स्नान करते ह ॥ २७॥ उनके पांच पातको के समूह सत्यही नाश होजाते हैं उत्तम कर्मा को 


साधन करनेवाले इस पवित्रतीथ में स्नान करन से ॥ २5 ॥ महापापया के ससगवाला तुम्हारा दोष नाश होगया और जिस वेताल ने तमको पकड़ा था 


ताकिसंसगाइराचारस्य ते पुरा ब्राह्मण्य नंटममवडतालस्त्वा तताऽग्रहीत्‌ ॥ २५ ॥ तेनाविष्टस्त्वमायातो विव 
शोऽत्र विमूदधीः ॥ न्यमञ्जयत्त्वो वतालस्ताथञस्मन्नातपावन ॥ २६ अत्र मजानमात्रेण्‌ विश्युकः पातका 
द्रवान्‌ ॥ जाबालिताथ थ स्नान एण्य कुचान्त भानवाः ॥ २७॥ तषा नश्यान्त घे सत्यं पञ्चपातकर्सचया 

सत्कर्मसाधने एण्यतीथऽस्मन्स्तानमानतः ॥ २८ ॥ महापाताकर्ससगदाषर्ते विलर्यं गतः ॥ त्वासग्रहीयो 
वेतालः पुराय॑ ब्राह्मणोऽभवत्‌ ॥ २६ ॥ झते5हाने ।पेतृश्राड नाकरोत्पावणेन वे ॥ तेन स्वपितमिः शप्तो वेताल 
मगादथम्न॥ ३०॥ साऽप जावालतीथस्य जलस्ानप्रसावतः॥ वतालत्व विहायव वंण्णुलाकमवा परवान ॥ ३१॥ 
न कुर्याया नरः श्रीद्ध मातापत्राइत5हान ॥ वतालत्वसवाप्याशु पश्चान्गरकमश्चुतं ॥ १२७ श्राद्त उवाच॥ 


ठुराचारा महापापी तार्थशर्मन्स्नानसानतः ॥ प्रादवान्वष्छुलाक व एुनरादात्तवाजतस्‌ ॥ ३३ ॥ एव वः काथं 
पहले यह ब्राह्मण हुश्रा है ॥ २६ ॥ श्रौर पिता के क्षयांह सें उसने पार्वणं से पिता का श्राड नहीं किया उसी कारण अपने पितरों से शाप दिया याहुआ यह्‌ | 
वेतालता को श्राप्त हुआ ॥ ३५ ॥ और वह भी जाबालितीथ के जलमें स्नान के प्रभाव से वेतालता को छोड़कर विष्णुजी के लोक को प्राप्त हुआ ॥ ३१॥ जो | 6 
मनुष्य माता, पिता के क्षयाह में श्राड नहीं करता है वह शीघ्रही वेतालंता को प्राप्त दोकर पश्चात्‌ नरक को भोगता हे ॥ ३२ ॥ श्रीसूतजी बोले कि महापापी |€. 
दुराचार इसतीथ में नहानेही से पुनरावृत्ति से रहित विष्णुलोक को प्राप्त हुंग्रा ॥ ३३॥ इस प्रकार दुराचार को पाप से छुड़ानेवाला पवित्र वृत्तान्त तुमलोगों [a | 


स्कं ° पु ° 
१७८ 


५2 "७8६9065: 


| त (१ 
फर 
+ 
| 
॥ fs 
|® 
| क 
Mo 
॥ 8 
Ie 
शै 
न 
न 
ह 
I, 77. 


है। १ 
` 
IS 
(४९ १ 
र 
“कै 
AE 
(व, 
९३0 ४ 


डन ललल र स्स्स १.० >... ब 


CC-0: In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


| 


[SS 


कका ni bons" > a शका... RR Rk 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE ^ अ ॥ छ 
टर i € 


कहा गया इस कारण सब पापा का हरनवाला बहुतहा पावत्र व उत्तम ताथ ह ॥ ३४॥ [जसम नहानेही स॑ दुराचार पापा स छुटगया ९ 


चत्त राहत ह उनका भा वह नाश करता ह ॥ ३५॥ जा ao शूद्र स पूज हुए ।लङ्ग व विष्णु का प्रणाम करता है उसका ह्थि यान स्मृतिय मं जोय- | 
DN ८ 


न ) बने ळे ~ PE 
fs आर वश्‍वासघाता व कृतन्नों का आ्रायारचत्त नहा ह आर आइ का खा से रात करनेवाला का प्रायाश्चत्त नहा हं ॥ २० ॥ बालता थे स नहाने स उन | 
~ 


एण्य दुराचारावमाक्षणस्‌ ॥ तस्मात्पुण्यतमं ताथ सवपापहर शुभम्‌ ॥ ३४ ॥ यत्र ह स्वानसावेण्‌ दुराचार 
विर्माचितः ॥ यान [नष्कातहानान पापान्याप विनाशयत्‌ ॥ ३५॥ शू द्रण पाजत लक वष्एु दा यानसाइजः | ह 
प्रायाश्चत्त न स्मातषु तस्याक परमाषासः ॥ ३६ ॥ नश्यत्तस्यापं तत्पापं तीथ जावालिसज्ञक ॥ ।विप्रानन्दाङक | ६ 
ता चव प्रायाश्चर्त न वियत ॥ २७ ॥ ।वश्वासघाठकाना च कृतप्लानां च ।निष्ङातः ॥ श्रातृभायरतानों च प्राय 
रित्त नवय ॥ ३८॥ तपा जावालताथ व स्नानाच्छाडसाविष्याते ॥ एव वः कार्थतं विप्रा जावासस्ताथवभ 
वम्‌ ॥ ३६॥ यच्छुत्वा सवपापभ्या सुच्यत मानवा सुवि॥ ४०॥ इति श्रीस्कन्दणुराणं श्रूमवाराहखएड श्राबङ्कडा 
चलमाहात्म्य जाबालताथमाहमानुवशननाम पञ्चारवशोऽध्यायः॥२२॥ ॐ  ॥ के क दे ॥ १ 
( अथ तुम्बुरु घाणतीथमाहात्म्यम्‌ ) श्रीसूत उवाच॥ अत्राहं सप्रवक्ष्यास शातकाचा सहजतः ॥ वाणताथस्य - 
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श्री सूतजी बोले कि हे rh शौनकादिको ! मैं यहां सब पातको का नाशनेवा 
अन्य जन्मा के तप का फलदायक है उत्तराफाल्युनी नक्षत्र से संयुत शुक्ल र | 
छ लोक में सब गंगादिक तीर्थ तुम्बु के तीथे में श्राते हैं ॥ ३ ॥ विदि बोले कि IER बर पच ये Fo त "9 हि के बाद नि] हि 
6 )॥ घाणताथ में ॥४ ॥ सूयेनारायण के मीनराशि म॑ स्थित हाने पर किसलिये वहा स्नान करते हैँ ॥ ५॥ श्रीसूतंजी बांले कि सब पापी कक. ॥ तयत | 

माहात्म्य सवपातकनाशनम्‌॥ १ ॥ तत्र स्नान जनाना तु जन्मान्तरतम फलम्र॥ उत्तराफाल्गुनायुक्कशुक्नपक्षीयप ८ 
वेणि ॥ २॥ तुम्बोस्तार्थे मीनसँस्थे रवो तीर्थानि सर्वशः॥ अपराह्न समायान्त गङ्गादीनि जगत्रये॥ ३ ॥ ऋषय 
ऊसुः॥ भगवन्सूत सवज्ञ सवशाख्नाथपारग॥ गङ्गायाः सारतः सवां घोणतार्थेऽतिपावने ॥ ४॥ कमथ स्वान्त 
व तत्र मानसस्य प्रभाकर्‌॥ ५॥ श्रासूत उवाच पापेनो मनुजाः सर्वे हरमाएु स्वान्त यन्नतः॥ विप्लज्य पाप 
जालान कताथा यान्त व जनाः॥ ६ ॥ अस्माक पापजालं तत्कथं नरयात सवतः ॥ एवमालाच्य तीर्थानि ग [ 
दानि प्रयत्नतः ॥ ७॥ सस्टत्य त्रह्मपुतवस्य नारदस्य महात्मनः ॥ वाक्यं मनोहरं दिव्यं सवपापानपूदनम्‌॥ ८ ॥ 
गत्वा श्विट शल ब्रह्महत्यादशाधकम्‌॥ तत्र स्नात्वा तीथवर्थ स्वामएष्कारणाजले ॥ ६ ॥ अनन्तरं ततो विप्रा 
| घाणताथातपावन॥ उत्तराफाल्णुनीयुक्कशुक्रपक्षीयपर्वणि॥ ३० ॥ स्वान्त तीथान सवाण मीनसंस्थे अभाकर ॥ 
ल नहाते ह आर वे मनुष्य पाप क जाला को छोड़ कर कृतार्थ होजाते हैं ॥ ६॥ तो हमलोगो का वह सब पापजाल कैसे नाश होवे इस प्रकार गंगादिक f | 
2) 8 जड़ यत्न से विचार कर॥ ७॥ ब्रह्मा के पुत्र महात्मा नारदजी का सुन्दर वचन स्मरण करके पापनाशक दिव्य | ८ ॥ व बरह्महत्यादिकों के | 
रा र तावक्कटाचल को जाकर तीथा म॑ श्रेष्ट स्वामिपुष्करिणी के जल में नहाकर ॥ ३॥ तदनन्तर हे ब्राह्मणों ! अति पवित्र घोणतीश में उत्तराफाल्गुनी ¢ 
6 स सुत शुक्तपक्ष कौ पव ( पोणमासी ) में ॥ १० ॥ सूर्यनारायण के मेंषराशि में स्थित होने पर सब तीथ नहाते हैं त्रिलोक में उस ती का |€. 


जा घायतीथ का माहात्म्य कहता हूं॥ १ ॥ कि उसमें स्नान करना मनुष्यों के 


2 शा ं पा 
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माहात्म्य कोन जानता है ॥ ११ ॥ (अन घोणतीथ में स्नान' से विसुखलोगों को | हे 
र्यी मोना ॥वेसुखलोग महादाष कहाजाता उस कारण हे द्विजोत्तमो ! वोण- ४ 
वजय रणा है |. ओर Sos सनान स रहित उस मनुष्य को बगीचा नाश करनेवाला, कु 4 न्या र ने तथा | E 
| और घोणतीर्थ में स्नान से रहित उसको अराल र हू Msn vind धन हरनेवाला व देकर हरलेनेवाला व बह्मघाती कहते हैं ॥ १४॥ | 
oc ह . 5 ऋ ताइनवाला तथा पराइ स्री के संग से लोलुप व चोर कहते हैं ॥ १५॥ और द हू 
त का सयको वेरि व | i bes र लालुप व चोर कहते हैँ ॥ १५॥ और दूंगा यह |& 
र! (0 आरामाच्छेदक क्रं कन्यातुरगविक्रयम्‌ ॥ घोणस्नानपरित्यङ् 
ब्र कू शे ३ टे 6 [र कृ पे ण्‌ ~ 9 र र 4 तम हु 
RE र ॥ द्वद Sl उ तापहारकम्‌ ॥ घाणस्नानपारत्यक्ष तमाहब्रह्मघातुकृम्‌ ॥ ३ -- 
i के[ऽवमः पारत्यक्क सुरापं तं विहुबधाः ॥ १६ ॥ गुरुविप्रजनदेष्यमात 
पर २ le RRS ७९१०जनहष्यसात्सह्‌ 
A र त “ना स्तयिन बुधाः ॥ १७॥ असंस्कृतान्नभोक्कार॑ पितशेषान्नभोजिनम्‌ १ 
माह. सविन इध ॥ र छ 5 ॥ पितशेषान्नदातारं मातापितृविरोधिनम्‌ ॥ घोणस्नानप 
। परखासङ्गनिरतँ भ्रातृभार्यारतिप्रियम्‌ ॥ घोणस्नानपरित्यक्कं तमा 


| से कह कर पश्चात जो अधम नहीं देता है धो से 
रि | देता हे घोण रि टर 
न से रहित उस पुरुष को विदान्‌ सुरापी ( शराबी ) कहते हैं॥ १६ ॥ और घोणतीथ में स्वानसे (| 


८9 


| 


| ¢ 
ह] 
Be) 
(९५ 
Pj 
| 
ण 
नं 
(५ 
ठ 
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|| रहित उस पुरुष को विडान्‌लो रोगों से 
उरः लोग गुरु व ब्राह्मणलोगों से वेर नेवाला nr उक 
 केरनंवाला तथा अपनी प्रशंसा करने सें परायश कहते हूँ ॥ १७ ॥ व घोणातीर्थ में स्नान से रहित 


उस पुरुप को बाझणलोग बिन संस्कार कियेहएं अन्न र 
लाग पत्रो से बचेहुए रन्न का दाता व माता, पिता से विरोधी व चोर कहते हैं ॥ १६॥ घोणतीर्थ में स्नान ||ह : 
हट ॥। 


है 
॥ 


१०,०७७ 
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आर घोणतीर्थ में स्नान से रहित उस 
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हशुरुतल्पगम्‌॥ २०॥ चण्डालमार्पण विग्र सद्वाद्भपाणकम्‌॥ घाणस्नानपारत्तक तत्संसग तु पञ्चमम्‌ ॥ २ १॥ 
रजस्वलाश्वचण्डालध्वान श्रुतान्नमाजनमस ॥ घोणस्नानपरित्यक्क तत्स॑सग तु पञ्चमप् ॥ २२॥ पुराणोहाहमो 
ञ्ञ्यादिधमाणां विप्नकारकम्‌ ॥ घॉणरुनानपारत्यक्क तमाहः पखुचातुकम्‌ ॥ २२॥रारणागतहन्तार लवताथपरा च्य 
खम ॥ घोणस्नानपरित्यक्क तमाहुश्रूणह बुधा: ॥ २४ ॥ पितृयञ्गपारत्यक्क त्यक्कमायं कुलावमल्‌ ॥ घाणस्नान 
पारत्यक्क तमाहुगाविघातुकम्‌ ॥ २७ ॥ महापापसमानान छुड़पापान यान चै ॥ बाशस्नान पर्त्यक्कमाथ् 


यन्ति हिजोत्तमाः ॥ २६॥ (अथ घाणस्नानस्य सवपापापनादकलवनस्‌ ) सहापापरत विप्राः खपच वा कला. 


घमम ॥ करं कुलान्तक कष्टमदत्तं कमंवाजतस्‌ ॥ २७ ॥ पशुप्न च परद्राहमाश्रतपशुन तथा ॥ असत्यसापश 


| उस पुरुष को विद्वान्‌ शरणागतघाती व सब तीर्थो से विमुख ओर बालघाती कहते हे ॥ २४ ॥ ओर घोणतीथे म स्नान स राहत उस उम का श को छो 
| डनेवाला तथा पितृथज्ञ को छोड़नेवाला और नीचकुलवाला गोघाती कहते हं ॥ २५॥ व हे हिजत्तमा ! महापापा क समान जा डुट्रपातक ह व घाणता 
में स्नान से रहित पुरुष के आश्रित होते हैं॥ २६॥ ( अब घोणतीथ में स्नान का सब पापों का दूर करना कहाजाता ह ) हे बाह्मणी ! सहापातकां मं परायण 
व चाणडाल तथा नीचवंश, ळर व कुल का नाशक ओर विनदानी व शित ओर कम से रहित पुरुष को ॥ २७॥ व पशुधाता आर पराया द्वाद करनवाल, 5 
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को पराइ स्री के सग म परायण तथा भाइ का स्त्री का रतिप्रिय व गुरु की शय्या पे जानेवाला कहते हुँ ॥ २० || ओर व णतीर्थ म स्नान |; 
हित उस पुरुप को चाणडाल से सम्भाषण करनेवाला व सदेव कुशाँ को हाथ में न लेनेवाला और पाचवां उसका संसर्गी कहते हैं ॥ २१॥ और घोण- !£ : 
थे मं स्नान से रहित उस पुरुष को रजस्वला स्त्री, अश्व व चाएडाल का शब्द सुनकर अन्न का भाजन करनेवाला व पाचवा उसका ससर्गा कहते हैं॥ २२॥ |!६ 
पुरुष को पुराण विवाह व यज्ञादिक धर्मा का विज्चकारक व पशुधाती कहते हैं ॥ २३ ॥ व घोणतीथ में स्नान से रहित 


क का लास त 
° AA 
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८ ब !! 


ह) गुल व झूठ कहनवाल और पाखण्ड व पराई खियो से स्नेह करनेवाले पुरुष को ॥ २८ ॥ ओर मित्रद्रोही, कृतम, बालघाती, बड़े पापी व पराइ स्त्री से 
स्नेह करनेवाले व अन्य लोगों के प्रयोजन की चुगली करनेवाले को ॥ २६ ॥ रोर झूठे व खेती करनेवाले और स्वामिद्राही, डली) लोमी, पता व सब (६) 
भी | देवताओं से विसुख को॥ २०॥ श्र अपनी प्रशंसा करनेवाले तथा धर्म म॑ विच्च करनेवाले, शठ व बने पात्र स ख़चे करनेवाले तथा अनुकूल जन को | 
| छोड़नेवालें ॥ ३१ ॥ व उत्तम पत्र व फलों से संयुत वृक्ष को काटनेवाले, विश्वासघाती व वीर की हत्या करनवाल का ॥ ३२ ॥ व त्रानिहाचराहत, पुत्रहीन 


दम्भपरदाररतं तथा ॥ २८॥ मित्रद्रोह छत च श्रणह चातिपावकस्‌ ॥ परदाररत पारप पराणासथसूचकम्‌ ॥ २८ ॥ त 
अन्तं कृषिकर्माणं स्वामिद्रोहं च वच्चकम्‌॥ सला मं पितृहन्तारं स्वदेवपराडाखब ॥ २०॥ आत्मप्ररासा कवाय | 
धर्मविश्नकर शठम्‌॥ अपात्रव्ययकतारं सालुकूल्यविभेदकम्‌ ॥ ३१ ॥ सुपल्लवफलोपेतरक्षविच्छदकारकयस विश्वा | 
सघातुक चेव वीरहत्यापरायणम्‌॥ ३२ ॥ अनाण्नकमणएनत्रं च विषकमप्रयोगिणम्‌ ॥ शुरूहदपकर पाप दस्पत्यान 
रसावहम्‌॥ २३॥ग्रामाधिपत्यं कुवाएं तथा देवालयस्य च॥ भृतकाध्यापक विग्रं कूरकमपरायणय्‌ ॥ ३४ ॥ पकती 
कृतपापोषं गद्य घोधपरायणएम्‌॥ अज्ञानादघकर्तारं ज्ञानाहष्कर्मकारकम्‌ ॥ ३५॥ एतान्सर्वश्च विप्रेन्द्रा योणतीय 
मनोहरम्‌ ॥ पुनाति स्तानपानायरहों तीर्थस्य वेभवंम्‌॥ ३६॥ (अथ ठम्डुवाइ्यमन्धवचरितम्‌ ) श्रीसृत उवाच ॥ 
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भु जाके सब पापा का नाशक व मोक्ष के फल को दनेवाला हे ॥ ३७ ॥ पुरातन समय सब विद्याओं में प्रवीण व सर्वज्ञ तथा जितेन्दिय बड़े तेजस्वी व नीतिमाच्‌ 

2 गार्य बाह्मण ने असन्नब्राह होकर देवल महात्मा से एसा कहा कि हे महाभाग | सब पापों को ह्रनवाल उत्तम घांणताथ का माहात्म्य कहिये व मेरे 

ऊपर दयावान्‌ होवा ॥ ३८ | २६ ॥ देवलजी बाल के तुम्बुरु नामक गन्धव पतिव्रता स्त्री को शाप देकर इस तीर्थ में नहाकर व दयानिधान वेडटेश्वरजी को पूज टू व 
स हू 


अ... ह्या. जयी. 


| छ कर ॥ ४० ॥ पुनराउत्ति से रहित विष्गुलोक को प्राप्त हुआ है ॥ ४१ ॥ गाग्यै बोले कि हे देवल, ऋषे ! सब विद्याओं में चतुर तुमु नामक गन्ध ने. सब |€ 


अतिहास वक्ष्याम पुरा पापनाशनम्‌ ॥ सवपापप्रशमनमपवगफलप्रदम्‌ ॥ ३७ ॥ पुरा गाग्यों महातेजा 
संवविद्यावशारदः ॥ सवज्ञो नीतिमान्विग्रः प्राह चेत्थ जितोन्द्रियः ॥ ३८ ॥ देवलं च महात्मानं नमःकृत्य प्रस 
नाः ॥ कथयस्व महाभाग माय काराएको भव ॥ घोणतीथस्य माहात्म्यं सर्वपापहरं शुभम्‌॥ २६॥ देवल उवाच ॥ 
5 उपनाम गन्धवा साय शप्त्वा पतित्रताम ॥ अत्र स्नात्वा समभ्यच्यं वेङ्करेशं दयानिधिम्‌ ॥ ९० ॥ प्राप्तवान्विष्ण 
लॉक व पुनरारात्तवाजतम्‌ ॥ ४१॥ गाग्य उवाच किमर्थ देवल ऋषे मार्या रूपवतीं ह्नि प्र ॥ तम्बुसनाम गन्धे 
सनबिद्याविशारद्‌ः॥ ४२॥ शप्तवान्केन दोषेण भायां सवणणान्विताम्‌॥ तहदस्व महाभाग श्रोठं कोतृहलं हिमे ॥४३॥ 
( अथ स्वमाया तुम्बुरूपदिष्टमाघस्नानविधिप्रकारः ) तुम्बुरुर्नाम गन्धो भाया प्रीत्या ह्युवाच ह ॥ माघन्रये 
मया साक स्नान कुरु मलापहम्‌ ॥ ४४ ॥ मांघमास्युदिते सूर्य सवकल्मपनाशने ॥ तीरेऽस्मिन्विष्णपजार्थ 


ह|| सणा से सञुत व रूपवती खरी को किस दोष से शाप दिया है हे महाभाग! उसको मुझसे कहिये क्योंकि यह सुपने के लिये सुकको कौतुक है ॥ ४२।४३॥ | 


2) ( अब अपनी स्त्री तुम्बुरु से बतलाया हुआ माघस्नान की विधि.का प्रकार कहाजाता है ) तुम्बुरु नामक गन्धव ने स्त्री से प्रीति से कहा कि मुक्त समेत तुम 


~ 


ताल माधा से पापनाशक स्नान करो॥ ४४ ॥ सब पातकं को नाश करनेवाले माघ महीने में सूर्य उदय होनेपर इस किनारे पे विष्णुजी के पूजन के लिये त 2. 


हि | 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


० गोमय से लेपन करो ॥ ४५॥ आर रंगवल्ली आदिको से तथा उत्तम पद्म स्वस्तिक धातुवों से इस मंगलदायक महीने में मेरे विष्णुजी की सेवा करो ॥ ४६ ॥ और 
| 

| ~| इस माध महीने में इन माधवजी की दोपबत्ती करो ओर विष्णुजी के आगे भाक्ते से धूप समेत अग्नि को ्रपंण करो ॥ ४७ ॥ व महात्मा माघबजी के लिये पवित्र 

ऋ || हकिर रसोइ करां आर सुक्त समेत लुम माघ महीने में भाक से प्रदक्षिणा व नमस्कार से ॥ ४८॥ घातिदिन देवदेव विष्णुजी की सेवा करो और निरालसी | 
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जनादन !॥ ५०॥ हे अच्युत; अनन्त, विश्वात्मन्‌ ! ऐसा सदेव. कीर्तन करो व क्रोध, मत्सरता आर लोभादेका को छोड़कर तुम बत करो ॥ ५१ ॥ उससे तुम्हारी | 55] 
सक्ति होगी व सनातन विष्णुलोक होगा ( रब स्री को तुम्बुरु से. दिया हुआ शाप व उससे छूटने का प्रकार कहाजाता हे ) इस प्रकार पति से कहा हुआ बचन | | 

| उतरकर उस गन्धब का स्त्री न दुगातेदायक पाते स क्रोघ से असह्य वचन कहा ॥ ५२॥ कि हे अनघ ! शीत का दुःख देनेवाले इस माघ महीने में. 

मातःकाल कुळ सूर्योदय होने पर केसे स्नान करे. ॥ ५३.॥ तुमने : जो; कर्म कहा. है उनको में बारबार नहीँ करसक्की हूं हे पते ! में प्रातःकाल तुम सर 
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[कर्‌ नित्य विष्णुजी की पुराण को सुनो ॥ ४६ ॥ ओर नित्य बड़े यत्न से स्नान करके विष्णुजी का चरणोदक पियो व हे कृष्ण, विष्णो, सकुन्द, नारायण, | 
गासयालपन कुरु ॥ ४५ ॥ रङ्कवल्लया[दाभः शुश्रपद्मस्वस्तिकधातुभिः ॥ शुश्रषा कुरु मे विष्णोमासे $स्मन्मङ्गल 
. प्रद॥४६॥म घेषस्मिन्माधवस्यास्य कुरु त्व दोपवातकास्‌ ॥ सर्प पावक भवत्या सम [य हरे पुरू: ॥ ४७ ॥ कुस 
पाक शाचा माधवाय महात्मन ॥ प्रदाक्षणानमस्कारेभवत्या माघे मया सह ॥ ४८ ॥ कुरुष्य देवदेवस्य सपर्या 
विष्णवडन्वहस ॥ पुराएश्रवए ।वष्णाः कुरुनत्यमतान्द्रता॥ ४९ ॥ नित्य स्नात्वा प्रयलेन पिव पादादक हरः ॥ कृष्ण 
विष्णा सुङुन्दाठ नारायण जनादन ॥ ५० ॥ अच्युतानन्त पेश्वात्मानात कतय सन्ततम्‌ ॥ कोधमात्तयलोसा 
दास्त्यक्त्वा ख ब्रतमाचर ॥ ५) ॥ तन त जायते युक्गिविष्णुलोकश्च शाश्वतः ॥ ( अथ भाया प्राति तुम्बुझदत्त 
शापतांइसाक्क्प्रकारा ) इत्थ सा भतृगादत श्रत्वा गन्धबवल्लमा ॥ भतारमत्रशात्कांपाद्सह्ण दुर्गातेप्रद्म ॥ ५२ ॥ 


माघे चांडूतशीत तु प्रातमन्दीदित रवी ॥ कथं निमजयेटस्मिन्माघे शीतातिदेऽनघ ॥ १३ ॥ यत्त्वयोक्कानि कमा 
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स्नान न करूंगी ॥ ४४॥ क्योंकि बहत जाड़ा गिरने से मरजाने पर आप रक्षक न होगे ऐसा वचन सुनकर गन्धर्बत्रिय उस शान्त भी पतिते अप्रिय कडनेंवाली स्री 

¢ को शाप दिया क्योंकि धम से विमुख पुत्र व अ्रप्रिय बोलनेवाली स्त्री को ॥ ५५ | १६॥ व बाह्मण को न माननेवालै राजाको शीघ्रही शाप से दणड देवे यह न्याय 4 
विचार कर इसने उस समय पतिव्रता स्री को शाप दिया ॥ ५७ ॥ कि सब पातको को नाशा करनेवाले बड़े पवित्र वेङ्कटाचल पे घोणतीर्थ के समीप पीपल 9 
वृक्षके खोड़र में ॥ ५८ ॥ हे मूढ़े ! उस जलरहित स्थान में केवल मंढकी होवो इस प्रकार उस पति के वचन को सुनकर गन्धे की स्त्री ने ॥ ५६ ॥ उसके | 


णि न शक्यानि मयाऽसक्त्‌॥ न करोमि पते स्नानं प्रातःकाले त्वया सह ॥ ५४॥ खतो शीतातिपातेन न च मे रक्षको 
भवान्‌ ॥ इत्येबम्मदित श्रत्वा पतिर्गन्थरबवल्लमः ॥ ५५॥ स शान्तोऽपि शशापाथ मायी चाप्रियवादिनीस्‌॥ पुत्रं च धर्म 
विप्युखं भार्या चाप्रियमाषिणीम्‌॥ ५६ ॥ अब्रह्मण्यं च राजानं सदः शापेन दण्डयेत्‌ ॥ इति न्यायं विचिन्त्यासौ शशा 
पेत्थं सती तदा॥५७॥वेङटाद्रो महाएण्ये सर्वपातकनाशने॥ घोणतीथंसमीपे च पिप्पलदुमको टरे ॥ ५८॥ततराम्बुर 
हिते मूढे मणका भव केवलम इत्येवं भर्तृवाक्यं तच्छुत्वा गन्धवैव्ञमा ॥ ५६ ॥ पतित्वा पादयोस्तस्य तुम्रं प्रार्थय 
` त्सती॥ विशापमवदत्पश्चाद्भता वे तुम्डुस्स्तदा ॥६ ० ॥ अगस्त्यो वे महाभागस्तपस्वी विजितेन्द्रियः घो एतीर्थवरेस्मा 
त्वा पोर्णमास्यां महातिथो ॥६१॥ शिष्येभ्यो वे यदा तस्मिन्नश्वत्यद्वमर्निधो ॥ घोणतीर्थस्य माहात्य्य॑ वक्षिवे ब्राह्मणो 
त्तमः॥ ६२॥ तदा पिप्पलद्गक्षस्य कोटरे त्वं समाहिता॥ श्रुता वे घोणतीथस्य माहात्म्य मोक्षदायकम्र्‌ ॥ ९३॥ वित्रूय 


{| चरणा म गरकर तुम्बुरु से प्राथना किया तब पश्चात ठुस्बुरुपात ने शापान्त कहा ॥ ६० ॥ कि इान्द्रया का जातनवाल महाभाग अगस्त्य तपरवा श्रष्ठ घागाु- टू 
~ *७ 0 Ce "५ 


ठ तीथ में पोणमासी महातिथि मं नहाकर ॥ ६१ ॥ जब उस पापलवृक्ष के समीप शिष्यां से उत्तम ब्राह्मण श्रगस्त्यजी धाणतीथ का माहात्म्य कहें ॥६२॥ तब 9. 
>| पीपलदक्षके खोड़र में सावधान होती हुई तुम घोणतीथ का मोक्षदायक माहात्म्य सुनकर ॥ ६३ ॥ सब पार्पा को नाश करके सरे साथ रमण कराया यह कटा हुई ४ ८ 
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पतित्रता वह धभेपत्नी चुप होरही ॥ ६४ ॥ ओर पति के शाप से बड़ी भयंकर मेंढक की देह में स्थित हुई ओर घोणतीथ के दक्षिण मं उस शेषाचल के शिखर ( 
||| पे॥ ६५ ॥ वह स्री पीपलदृक्ष के खोड़र को धीरे धीरे गई आर पीपलबक्ष के:खोड़र में उसको दश हज़ार वष बीतगये ॥ ६६ ॥ तदनन्तर अन्य सवय में |! 
्रगस्त्यजी सुन्दर वेङ्कटाचल को जाकर व नियमपूवक श्रीस्वामितीथ में, नहाकर ॥. ६७ ॥ तीर्थ के दक्षिण में वराह स्वामी देव को प्रणाम कर वेङ्कटेशाय को 
) | जाकर वेद से जानने योग्य विशाल लोचन सनातन देवदेव दयानिधान श्रीनिवासदेवजी को प्रणाम करक तदनन्तर महाभाग अगस्त्यजी घाणतीथ का [ 


सवपापांने मया साक रामेष्यास ॥ इत्युक्का विररामाथ धमपली पातब्रता॥ ६४ ॥ भठुशापान्महावारा म 
ण्डकतबुमाश्रिवा ॥ शेषाद्रेशखर तास्मिन्वाणतीथस्य दक्षिण ॥ ६५॥ शनःशनगता नारा ।पप्पलङभका दरम्‌ ॥ 
अब्दायुत गतं तस्या,अश्वत्यहुमकोटरे ॥ ६६ ॥ ततः कालान्तरेऽगस्त्यो वेङटाद्रे मनोहरम्‌ ॥ गता श्रीस्वामी 
थ्‌ च स्नाता नियमपूवकम्‌ ॥ ६७॥ वराहस्वामेन देवे नत्वा तीथस्य दाक्षं ॥ वृकुट्शालय गता श्रानवास 
कृपानिविम्‌॥ ६८॥ वेदवेय विशालाक्षं देवदेवं इनातनम्‌॥ नत्वाऽगस्त्यो महाभागां घाएताथ ततो यया ॥६९॥ 
£ | तत्रस्नात्वा तीथवर्य स्वाशष्ययागिना वरः ॥ पप्पलद्रमच्छायाया शिष्यभ्या माहिपवकस ॥ ७° ॥ घाणता 
६ | थस्य माहात्यं ब्रह्महत्याबिनाशकम्‌ ॥ सर्वमङ्गलदँ पुण्य सर्व सम्पख्रदायकम्‌ ॥ ७१ ॥ उक्कवान्यागना श्र 
|६| ह्यगस्त्यो भगवाद्रपिः ॥ ७२ ॥ ( अथ घोणतीथे अगस्त्यदर्शनेन तुम्बुरुपत्न्या वर्षाभूत्वनिर ततः ) तदा शता तु 


| दायक व संब संपात्तदायक तथा ब्रह्महत्यां का नाशक घाणतीथ'का माहात्म्य ॥ ७१ ॥ यागया सं श्छ भगवान्‌ अगस्त्य ऋषि ने कहा ॥ ७२॥ ( अब घाण 
|| तीथ में अंगस्त्यजी के दर्शन से तुम्बुरु की खी का मेंढकपन दूर होना कहाजाता है ) तब उसंको सुनकर मेंढक रूपवाली उस खी ने उन अगस्त्य यो 
|| रणों सं गिरकर ज्ञानदीपक से मुनि का प्रभाव जानकर पहले रूपवाले सुन्दर स्त्री के रूप को प्राप्त होकर कहा [के हे योगियों सें श्रेष्ट, दयानेधे, ' 
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याग्यहा हृ ॥ ८१॥ क्याक पात क वचन का अनादर करक जो ख्रा अपनी इच्छा स वतमान हाता 
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मेरी रक्षा कीजिये रक्षा कीजिये॥ ७३ । ७४॥ हे ब्रह्मन्‌ ! पति के वचन से विरोध करनेवाली मेरी रक्षा कीजिये उन अगस्त्य यह कहकर तदनन्तर विशालनथनी ॥ छ 


चुप हो गई ॥७५॥ अगस्त्यजी बोले कि हे सुश्रोणि ! तू कान हे तुम्हारा कल्याण हो बै और पूवेजन्म सं मंढक जन्म को देनेवाला जो पाप हआ है उसको शीघ्र 


। ॥ ७६ ॥ स्री बोली कि हे मुनिसेवित, श्रगस्त्य विप्रजी | सब विद्याओं में चतुर तुम्बुरु नामक गन्धर्व हआ है में उसकी स्त्री हं.॥ ७७ ॥ सब घर्मा को जा-| | 
ननेवाले मुनिश्रेष्ठ तुम्बुरु पति ने मुझसे कहा कि मुझ समेत तुम सुन्दरी नित्य सब धर्मों को करो ॥ ७८ ॥ तब परलोक का उपकारी पति का वचन सुनकर | | 


~ 


| वर्पासू पाद्यास्तर्य यागन पतला ज्ञानदापनावादला वभव मुनेः ॥ ७३ ॥ पृ वरूप समासाय नारारूप॑ 
मनाहरम्‌ ॥ अगस्त्य यागनां शष्ठ रक्ष रक्ष दयान ॥ ७४॥ मा रक्ष दयया त्र्मन्पावाक्यावरावनीस्च ॥ इत्यु 
वृत्वा त वशालाक्षा विरराम ततः परम्‌ ॥ ७५॥ अगस्त्य उवाच का त्वं सुश्रोणि भद्रं ते भेकजन्मप्रदायकम्‌ ॥ 
पाप पूवभव चार्सीत्तहदस्व च मा [चरस ॥ ७६ ॥ नायुवाच ॥ तुम्वुरुतोम गन्धतः सववियाविशारद्‌ः ॥ तस्य 
भायास्म्यह विप्र ह्यगस्त्य ग्ानसावत ॥ ७७ ॥ भवा म सदधमक्षसुम्वुल्सानेसतम' ॥ सवधमान्मनाङ्गा त्वं कस 
नित्य मया सह ॥ ७८ ॥ पातवाक्य तदा श्वा परलाकापकारकमस्‌ ॥ असह्य वाक्यसत्यग्र हृगावप्रदसंद है ॥ ७६ ॥ 
मया चाळ ह हुबुख्या ह तात सांनसत्तस॥ ८० ॥ ( अ्रथागस्त्यकाथतपतित्रवाघयां ) अग वाच ल कुशा 
ग्रवाडस्त सती शशाप खा रुघान्वतः ॥ एव शापा पुक्क एव पातवीक्यावराघनामा ८१ ॥ पातदाक्यसबाद्दल्य 


ह झानसत्तम, तात ! मने दुबुङ स त्रसह्य व अत्यन्त उत्र तथा दुगातदायक वचन कहा ॥ ७६। ८० ॥ ( अब श्रगास्त्यजी स कह हुए पांतब्रता क धम 
कहंजात हु ) श्रगस्त्यजी बाले कि सूद्सनबाङवाल क्रोधसंयुत पति ने ठुमका शाप दया हूं श्रार पात क वचन स विरोध करनवाली तुमका एसा शाप | र | 
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स्कॅन्पु० || भयंकर नरक में पड़ती हे॥ ८२ ॥ ओर खियों को स्वाधीनता नहीं होती हे व पति का वचन स्त्रिया को उल्लंघन न करना चाहिये क्योकि पवित्र पतित्रतथर्म से | > 

१८५३ | क) व पति की सेवा से ॥ ८३ ॥ स्त्रियां वेकुएठ को जाती हैं श्रन्य उत्तम व्रतो से नहीं जाती हैं और पति जगदेबिका है व पति विष्णु हैं तथा पति ब्रह्मा हैं व पति | हू 

| | शिव हँ ॥ ८४ ॥ ओर पति गुरु हे व पति तीथे हे विडानां ने स्त्रियां के विषय में ऐसा कहा हैं आर पति का वचन न करक जो स्त्री अन्य पुण्या से ॥ ८५ ॥ सदेव | 5 | 
॥; युक्त होती है वह भी शुरू नहीं होती हे और पति से रहित जो स्री होवे वह कृतज्ञा धर्मविदों में श्रेष्ठ गुरुवों से ध्मफल को देनेवाला ब्रत करे और वही स्त्री पति । 


5| स्वेच्छया वतते तु या॥ सा नारी निरये घोरे पतत्याचन्द्रतारकम्‌ ॥ ८२॥ न स्वातन्त्यं तु नारीणां वोल्लङ्घय पति 
॥ भाषणम ॥ पातत्रत्यन पुण्येन पतिशुशृषणन च ॥ ८३ ॥ त्रियो विष्णुपदं यान्ति न चान्येरपे सुत्रतेः ॥ पतिमाता 

पातावष्णुः पतिव्रक्षा पातः[शवः॥ ८४॥ पातिशुरुः पतिस्तीथामिति खीणा विदुबुधाः ॥ पतिवाक्ष्यमपाकत्य या नारी 
2| सुरुतः परः ॥ «३ ॥ सदव युज्यत साप नव शुडा मवेत्सकृत्‌ ॥ पतिहीना तु या नारा पुरभघमावत्तमः ॥ ८६ ॥ 
7। सा कृतज्ञा विदृध्यात् त्रतं धमफलप्रदम्‌ ॥ पतिना प्रेरिता सेव पतिबुद्धिपरायणा ॥ ८७ ॥ पतिपादाब्जवीर्थेन या 
“|. स्नाता सा हारप्रया ॥ सा स्नाता सवतीथपु गङ्गादिपु न संशयः ॥ ०० ॥ तस्मास्वत्कतदोषस्तु लामायातीतितत्क 
५  लम॥ शुञ्जन्त्यास्तऽनर श्ण्वन्त्या घाएतोथस्य वेभवम्‌॥ ८५ ॥ मुक्किरासीच्छुमाङ्घं तन्नारीरूपं पुनयथा ॥ तस्माद्‌ 
घोणस्य तीथस्य तुम्ब॒तीथीमितीह वे ॥ ९ ० ॥ लोके प्रसिडिरमवदहो तीर्थस्य पेमवस्‌॥ ८१ ॥ ( अथ घोणतीर्थस्ना 


|| से प्रेरित होकर पतिबुद्धि में परायण होती हुईं ॥ ८६ | ८७ ॥ जिसने पतिके चरणकमलरूपी तीर्थ से स्नान किया है वह बिष्णु को प्यारी होती है ओर उसने 
|| सव गंगादिक तीथों में स्नान किया है इसम सन्देह नहीं है ॥ ८८ ॥ उस कारण तुम से किया हुआ वोष तुम में आता है और उस फलको भोगती ब घोण 
का प्रभाव यहाँ सुनती हुई तुम्हारी मुक्कि होगई और बह उत्तम अंगवाला स्री का रूप जैसा पहले था वैसा फिर होगया उसी कारण घोणुतीथ की 


` 


| उम्बुतीय ऐसी प्रसिद्धि हुई तीथ के ऐसे प्रभाव को आश्चर्य है॥ 5६ | ६१ ॥ ( अब घोणतीर्थ में नहानेवाले लोगों को अनेक प्रकार के फल की 
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७.| जाती हे ) श्रीसूतजी बोले कि हे महापराक्रमी, शे [नकादिको ! सब पार्पा को नाशनेबाले तथा महापवित्र घोणतीथ में जो पौणमासी तिथि में नहाते हैँ ॥ ६२॥ | ५ खं 
उनको यज्ञ का फल व पुणय होता है ओर दश हज़ार तीर्था का फल होता है अर प्रतिदिन जो हज़ार कपिला गऊ देता हे ॥ 8३ ॥ वह फल मनुष्य को तुम्बुरुतीर्थ 


NI NS ०० 


| में नहाने से प्राप्त होता है ओर प्रतिदिन जो करोड़ हज़ार रल्लोको देता है ॥ ६४ ॥ और हज़ार मत्त हाथी व दश हज़ार घोड़ों को जो प्रतिदिन देता है उस फलको । 
(| मनुष्य घोणतीथे में स्नान से पाता है॥ ९५॥ श्रीर करोड़ कन्याओ को देने से जो फल ऋषियों से कहागया है उस फल्न को मनुष्य पवित्रकारक घोणा [a 


तणां नानाविधफलप्रापिः ) श्रीसूत उवाच घोणतीथ महाएुणये सवैपापविनाशिनि ॥ स्नान्ति ये पोण॑मास्यां 
शानकाया महोजसः ॥ ९२ ॥ तपा ऋतुफल पुण्य ताथायुतफर्ल भवत्‌ ॥ कापलागासहरलन तु या ददाति 
[दनादन ॥ ६३ ॥ तत्फलं समवाग्रात स्वानाच्तम्बुरतारथक ॥ र्वकाटसह्वाण या ददात दनादन ॥ ६२॥ 
मत्तेमाना सहखाणि तथवाश्वायुतान्याप ॥ तत्फले समर्वा्यात घाणतांथावगाहनात्‌ ॥ ९५ ॥ कन्याकाट 
प्रदानन यत्फलं चाषाभः स्पतम्‌ ॥ तत्फलं समंवा्रीत घाणतीथांचच पावनात्‌ ॥ ६६॥ हमाग्नरसहर्लं यः कुश 
क्षत्र प्रयच्छात ॥ तत्फल ससवाप्रात घाणताथस्य वसवात्‌ ॥ ६७॥ गुवथ ब्राह्मणाथं च स्वाम्यथं यस्त्यज 
तबुम्‌ ॥ तत्फलं समवाग्रात घाणताथस्य वभरवांत्‌॥ ६ ८॥ आपन्नातहराणो च ताथसवापरात्मनास्‌ ॥ सत्यत्रतानां 
यत्पुणयं घोणतीर्थांच तद्भवेत्‌ ॥ ६६ ॥ यत्फलं श्राडकतृणां पिवृणामिन्हुर्सक्षये ॥ तत्फलं समवाप्नोति घोणती 
से पाता है ॥ 8६॥ व कुरुक्षेत्र में जो हज़ारों सुनहले वस्त्रों को देता है उस फल को मनुष्य घोणतीथ के प्रभाव से पाता है ॥ ६७॥ ओर गुरु के लिये व ब्राह्मण । ; 


के लिये तथा स्वामी के लिये जो शरीर छोड़ता हे उस फलको मबुष्य घोणतीर्थ के प्रभाव से पाता है ॥ ३८॥ व शरणागत के दुःखा को हरनेवालों व तीर्थः 2 | 
~ CN -२ ~ ~ SIS SRE | ५ ८. ०५ ञ्‌ नेव = ते जो फ़ > 2० [a 
सेवी तथा सत्यब्रत मनुष्यों को जो पुण्य होता है वह घोणतीथ से होता हे ॥ ९६॥ और अमावस में पितरों का श्राड करनेवालो को जो फल होता हे उस | हैं 
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| || करता हे उस फल को मनुष्य पवित्रकारक घोणतीथ से पाता हे॥ १॥ उस कारण विठान्‌लोग घोयातीर्थ को अत्यन्त पवित्र कहते हें ॥ २॥ जो मनुष्य सब पापों ( ं 
Ty | को नाशनेवाले इस श्रध्यांय को सुनता हैं उसंको वाजपेय यज्ञ का फल होता है व सनातन विष्णुलोंक होता है ॥ १०३ ॥ इति श्री स्कन्दपुराणे भूमिवाराहणडे be | 
४ | देवीदयालुमिश्रविरचिते भाषानुवादे श्रीवेङ्कटाचलमाहात्मये हुम्बुरुतीर्थमाहात्म्यवर्णनंनाम षडिशोऽव्यायः ॥ २६॥ न ॥ र ॥ ह र 


८) फल को पवित्रकारक घांणतीथ से मनुष्य पाता है॥ १०० ॥ और गंगा, नमदा व सरयू और चन्द्रभागा नदी में तंथा संब पवित्र तीर्थी में जो मनुष्य स्नान ह भ्‌ 
। fe, 


थार पावनात्‌ ॥ १०० ॥ गङ्गायां नगदाया च सरयूचन्द्रभागयोः॥ सवषु एणयतीर्थेषु यः स्नानं कुरुतं नरः ॥ 
तत्फलं समवाप्राति घोणतीथाडि पावनात्‌ ॥ १ ॥ तस्मालुणयतम ताथ घाएतीथ विदुबुधाः ॥ २॥ य इमं श्व 
तञ्च्याय सवपापानबहएम्‌ ॥ वाजपयफलं तस्य [वष्णुलाकश्च शाश्वतः॥ १०३॥ इति श्रीस्कन्दपुराणं भूमिवारा 
हेखण्ड श्रीवङ्टाचलमाहात्म्यं तुस्बुरुतीथमाहात्म्यवशनंनाम षडशोऽध्यायः॥ २६॥ ओ ॥ ॐ ॥ 

(अथ श्रीवङ्कटाचलस्य सवएएयताथाधारत्ववणनम्‌) ऋषय ऊचुः ॥पङ्कटाद्र महापुण्ये सबसंकटनाशने॥सन्ति 
ब कात ताथान छत पाराएकात्तम॥ १॥ तपा संख्या च मे ब्रह कात मुख्यानि तत्र वे ॥ दत्राप्यत्यन्तमुख्यानि वद मे 
सानसत्तम॥ ९ सङमरातदान्यत्रकातसुख्यानि ताने च॥ का नि ज्ञानप्रदान्यत्र माक्कवराग्यदाच च॥३॥ हु क्वप्रदाने 


CS 


_दा० | वेङ्कट पवत क शिखर मुख्य ताथ हे जन । सत्ताइसवें में कथित है चारित्र सब तोन ॥ ( श्रब श्रीवेडूटाचल का सब पवित्र तीर्थो का आधार 

कहाजाता हे ) ऋषिलोग बोले कि हे पौरारिकोत्तम, सूत ! सब दुःखों को नारानेवाले बड़े पवित्र वेङ्कटाचल पै कितने तीर्थ हैं ॥ १॥ हे सुनिसत्तम ! २ 

। संख्या मुझसे काहिये कि वहां कितने मुख्य तीथ हैं और वहां अत्यन्त मुख्य तीर्थों को भी मुझसे कहिये ॥ ३ ॥ और इस पर्वत पै उत्तम घम 
वाले वे कोन से तीर्थ हैं और इस पर्वत पै कौन ज्ञानदायक व कौन भक्ति तथा वैराग्यदायक हैं ॥ ३ ॥ व हे सुब्रत! इस पर्वत पै कौन मुक्तिदा 


if 
7६५४ 
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मुझसे कहिये ॥ ४ ॥ श्रीसूतजी बोले कि हे सुव्रत | इस उत्तम पर्वत पै छाछठि करोड़ पवित्र तीर्थ हैं व उन में एक हज़ार आठ मुख्य तीथ है ॥ ५॥ ररि इस 
पे हज़ार से भी मुख्य एकस आठ तीथे उत्तम धमे म॑ अनुराग देनेवालेह श्रार वे उनसे प्रथक हे ॥ ६ ॥ ओर इन एकसौ आठ तीर्था में साठि तीथ भक्ति व वैराग्य का ( 

देनेवालेहें ॥ ७॥ ( अब स्वामिपुष्करिणी आदिंक छह ताथा म स्नान का समय निश्चय कियाजाता हे ) ओर इस वेङ्कटाचल के शिखर पै छह तीथे छुक्किदायक ह स्वामि- ¢ टु 
पुष्कारिणी और उसके उपरान्त आकाशगंगा ॥८॥ पश्चात पापा बेनाशन व इसके उपरान्त पाणडुतीथ और कुमारधारिकातीथ व इसके उपरान्त तुम्बुतीर्थ ॥ & ॥ | 


कान्यत्र तानि मे वद सुत्रत ॥ ४॥ श्रीसूत उवाच ॥ पद्याष्टकाटतीथान उएयान्यन नगतिम ॥ अष्टातरसह्या 
णि तेषु मुख्यानि सुत्त ॥ ५॥ सडमरातेदान्यत्र सान्त चाष्टात्तर शतम्‌ ॥सहखन्यरच खख्यान पथक्तम्यङ्च तान 
च॥ ६॥ भक्किवराग्यदान्यत्र पापरष्टातर रात ॥७॥ ( अथ स्वामपुष्कारणयादपट्ती्थस्नानिकालानणय ) सु 
दान्यत्र पट चेव वेङ्कटटाचलमूर्घनि ॥ स्वासिपुष्क[रणी चव वियदुज्धा ततः परम्‌ ॥ ८॥ पश्चात्पाप विनाश च पाणु 
तीर्थमतः परम्‌ ॥ कुमारधारिकातीर्थं तुम्बोस्तीर्थमतः परम ॥ & ॥ कुम्समास पाणमास्या सघार्यागा यदा भवत्‌ ॥ 
कुमारवारिकां यान्ति सवृतीयानि है।हजः॥ १०॥ तन थः स्नात वमनद्र रजय लसत्‌ ॥ याह सावता तत्र 
नात्र कार्या विचारणा॥ ११॥ अन्नदानविविस्तत्र साथ दीक्षणया हिजाः॥ उत्तराफाल्णुनाशुक्कशुक्रपक्ष यपवाए॥३ ९ 
तुम्बोस्तीर्थ मीनर्सस्थे रवो तीथांनि सवशः ॥ अपराह्न समायान्त तत्र सुनाता न जायत ॥ 3३ ॥ नाजलिन्व ।ववाहच 


कुम्भसंक्रान्ति में पौर्णमासी तिथि में जब मघानक्षत्र का योग होता हे तब हे ब्राह्मणी ! सब ताथ कुमारधारिकातीथ स जात ह॥ १० ॥ ह अन्दर व उठा शत टू 
में जो मनुष्य नहाता है वह राजसूय यज्ञ का फल पाता है और वहां मुक्ति हो जावेगी इसमें विचार न करना चाहिये ॥ ११ ॥ हे ब्राह्मणा : वहां दता | 
समेत श्रज्नदान की विधि है और उत्तराफाल्गुनी संयुत शुक्कपक्ष की पौर्णमासी में ॥ १२॥ मीनराशि में सूय के स्थित होने पर सब ताथ हुपहर के वाद तुम्बरु (2 


~ 


त्र्‌ च द्धा व्‌ ववा ५१ र्‌ ग म । (5 
के तीर्थ को जाते हैं तब उसमें स्नान करनेवाला मनुष्य फिर उत्पन्न नहा होता ह॥ १६॥ ओर वहाँ धनके दान से यज्ञोपत्रीत व विवाह करावं आर मपराद न |= | 
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सूयं के स्थित होने पर चित्रानक्षत्र से संयुत दिन में ॥ १४ ॥ पॉणमासी तिथि म सब तीथ आकाशगगाताथं म आते हृ तब उसताथ म नहाकर ( 5 £ 
|| मनुष्य शीघ्रही सां यज्ञां का फल पाता हे॥ १५॥ श्रार वहा सुवण व विशेष कर कन्यादान देना चाहिये व हे ब्राह्मणा | दृषरांश म सूय [स्थत हान पर हार- | i व 

£| वासर दादशी तिथि में ॥ १६ ॥ शुक्त या कृष्णपक्ष में मंगल दिन में त्रिलोक में गंगादिकतीथे पारडुतीथ में आते हें ॥ १७ ॥ तब उस तीथे म॑ नहाकर || ह 
(| व गऊ को देकर मनुष्य बन्धन से छूटजाता हं आर कुवार के शुक्कपक्ष म॑ रविवार सप्तमा तिथि में ॥ १८ ॥ उत्तराषाढनक्षत्र से सयुत सप्तमी तिथि म॑ ४४ 


कारयेहृव्यदानतः॥ मेषसक्रमण मानो चित्रानक्षत्रसयुते॥ १४॥ पाणमास्या समायान्त वयङ्गङ्का तथव च॥ तत्र स्वा 
खा नरः सयः शतकठफलं लभत्‌॥ १५॥ सुवणं तत्र दातव्यं कन्यादान विशषतः॥ खनस्थ रवो विप्रा हाद्श्यां हार 
वासरे ॥ १६॥ शुङ्ग वाप्यथ कृष्ण वा नासनापसमान्वत ॥ पाण्डुताथ समायान्त गङ्कादान जगचय ॥ १७॥ तत्र 
स्नात्वा च गां दत्त्वा मुच्यते प्रतिबन्धकात्‌॥ आश्वगुक्छक्षपक्षे च सप्तम्या मानुवासर॥ १८॥ उत्तराषाठयुक्तीया तथा 
पापविनाशनम्‌ ॥ उत्तरामाद्र्युक्कायां हादश्यां वा समागतः॥ १९॥ शालग्रामाशला दत्ता स्वाता च वाव 
म्‌॥ मुच्यत संवपापश्च जन्मकाटशाताद्गवेः ॥ २०॥ घचुमांस [सते पक्ष हादश्यामरुणादय॥ आयान्त सवताथाच 
स्वामिएष्कारेणीजले ॥ २१॥ तत्र स्नाता नरः सद्यो सक्किमेति न संशयः ॥ यस्य जन्मसहलई उश्यमवाजत 
पुरा ॥ २२ ॥ तस्य स्नानं भवेहिप्रा नान्यस्य त्वझतात्मनः ॥ विभवालुणुण दान काय तत यथावाधि ॥ २३ ॥ 


ॐ या उत्तराभाद्रपद नक्षत्र से संयुत डादशी तिथि म॑ पापविनाशनतीर् में आकर॥ १६॥ व शालग्रामशिला को देकर ओर विधिपूवक नहाकर करोड़ सो | |. 
£| जन्मों में किये हुए सब पापों से मनुष्य छूट जाता है ॥ २० ॥ और धनराशि में सूर्य होने पर शुक्तपक्ष में डादशी तिथि में सब तीथे अरुणादय म स्वामड कारणा, 

छ के जल में आते हैं ॥ २१॥ तब उसमें नहाकर मनुष्य शीघही मुक्ति को पाता है इसमें सन्देह नहीं है पहले जिसके हज़ारों जन्मा म॑ उुण्यहा इंका किया 
गया है ॥ २२ ॥ हे ब्राह्मणो | उसीका स्नान होता है अन्य पातकी का नहीं होता है ओर वहां बिधिपूवक अपने एश्वय के अनुसार दान करना चाहिये ॥ २३॥ 
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ओर शालग्रामशिलादान करे व गऊको विशेषकर देवे ॥ २४ ॥ ( अब विशेषकर पुण्य के सुनने की उत्तमता कहीजाती है ) और जो मनुष्य लोको |: 6 
को पवित्र करनेवाली विष्णुजी की कथा को सदैव सुनते हैं वे इस मनुष्यलोक में विष्णुभक्त होते हैं ॥ २५ ॥ यदि संदेव लोको को पवित्र करनेवाली कथा को ; 
सुनने के लिये समर्थ होवै तो मुहूतैभर या आधा मुहूर्त या क्षणभर जो मनुष्य भक्ति से विष्णुजी की उत्तम कथा को सुनता है उसकी दुर्गति नहीं होती है ॥ २६॥ (हुँ 
व सब यज्ञां में जो फल होता हैं और सब दानों में जो फल होताहै उस फलको मनुष्य एक वार पुराण के सुनने से पाता है ॥ २७॥ और कलियुग में विशेष 
शालग्रामाशलादानं गा दद्याच विशेषतः ॥ २४ ॥ ( अथ पुराशश्रवणस्य विशेषतः प्राश यवणनस्‌ ) ये 
श्वणवान्त कथा विष्णाः सदा मुवनपावनीम्‌ ॥ त वं मचुष्यलारकऽर्सान्वष्णुमङ्का मर्वान्त हे ॥ २५ ॥ यद्यश 
क्कः सदा आठ कथां सुवनपावनीम ॥ सुहते वा तदर्ध वा क्षण वा विष्णुदत्कथास्‌॥ यः शृणोति नरो भक्त्या इग 
[तनास्त तस्य हैं ॥ २६॥ यत्फलं सवयज्चेषु सवदानषु यकलम्‌ ॥ सङृत्पुराणश्रवणात्तत्फलं बिन्दत नरः ॥ २७ ॥ 
कलो युगे विशेषेण एराणश्रवणाऱृते ॥ नास्ति धमः परः पुंसा नास्ति सुक्लिप्रद परस्‌ ॥ २८॥ एुराणश्रवणं विष्णो 
नामसकातन परम्‌ ॥ उभ एव मनुष्याणा पुण्यद्वसमहाफल ॥ २९ ॥ [पंबन्नवारत यद्वादकः स्यादजरामरः ॥ 
ष्णाः कथाएत कुयाकुलमवाजरासरम्‌ ॥ ३० ॥ ( अथ पुराणवक्तुः सवपूजनीयतल्ववणनम्‌) वालो युवाथ इडो 
वा'दारद्रा हुभगाशप वा ॥ पुराणज्ञः सदा वन्यः स पूज्यः छुक्कतात्मासः ॥ ३१ ॥ नाचबाड न कुवीत पुराणज्ञ 
कंर पुराण सुनने के सिवा पुरुषों का उत्तम धर्म नहीं हे और न श्रन्य सुक्तिदायक हे ॥ २८॥ एक पुराण का सुनना दूसरा विष्णुजी का नाम कहना दोही मनुष्यों 
के पुण्यरूपी वृक्ष के महाफल हैं ॥ २६ ॥ यत्न से श्रमृत को पीनेवाला एकही मनुष्य अजर व अमर होता हे और विष्णुजी की कथारूपी अस्रृत वंश को भी 
अजर अमर करता है ॥ ३० ॥ ( अब पुराण बाँचनेवाले का सब से पूजने योग्य होना कहाजाता है ) श्रोर बालक हो या युवा व वृद्ध ओर निधनी व ऐश्वर्य 
रहित भी पुराण का जानेवाला मनुष्य सदैव प्रणाम. करने योग्य है ओर वह पुण्यवानों से पूजने योग्य है॥ ३१॥ व पुराण जाननेवाले मनुष्य में कभी 
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स्केण्पु० 


नीच की बुद्धि न करे कि जिसके मुख से निकली हुई वाणी शरीरधारियाँ को कामधेनु है॥ २२॥ और कराड़ा हज़ार जन्मा म बार वार उतपन्न हाकर डुः 
१९५ फ़िर ज 


न्म नहीं देता है उससे अन्य कोन श्रेष्ठगुरु है ॥ ३३ ॥ जब पुराण का जाननेवाला मनुष्य व्यासासन पै स्थित होवै तब प्रसंग की समाप्ति स 
| तक किसी को प्रणाम न. करे ॥ ३४ ॥ और दुर्जन से पूर्णं तथा शूद्रों व हिंसक जीवों से संयुत तथा जुवा के स्थान स विद्वान्‌ पवित्र कथा कां न कह ॥ ३५॥ | | 
| और उत्तम ग्राम में व सुजनों से संयुत स्थान में तथा उत्तम क्षेत्र व देवालय में और पवित्र नदी के किनारे विद्वान्‌ पवित्र कथा को कहे ॥ २६॥ आर श्रद्धाभक्ति | | 


कृदाचन ॥ यस्य वक्रोद्वता वाणी कामधनुः शरीरणाम्‌॥ ३२ ॥ मवरकाटसहखउ शत्व श्ूरवावसादताम्‌ ॥ या द्‌ 
दात्यपुनशत्त कोऽन्यस्तस्मासरो गुरः ॥ ३३ ॥ व्यासासनसमारूढी यदा पाराणका दिजः ॥ आ समाहतः प्रस 
गस्य नमस्कुयान्न कस्यांचत्‌ ॥ ३४॥ न हुजनसमाकीएँ न शुद्रश्वापदादत ॥ दशं न चूत॑सदन वढत्डरयकथा 
सुधीः ॥ ३५॥ सुग्रास सुजनाकाएं सुक्षेत्रे देवतालयं ॥ पुण्ये वाथ नदीतीरं वदत्डुएयकथा सुवा: ॥ ३९॥ श्रद्धा 
क्विसमायुक्का नान्यकायपु लालसाः ॥ वाग्यताः शुचयोऽव्यग्राः श्रोतारः एएयसागिनः ॥ २०॥ असङ्त्या य क 
थां पण्यां श्वण्वान्त मडुजाधमाः ॥ तेषां पुण्यफलं नास्ति दुःखं जन्माने जन्मान ॥ ३८ ॥ उराण य तु सदज्य 
ताम्बूलायेरुपायनेः ॥ श्रण्वन्ति च कथा भक्त्या न दरिद्रा न पापिनः ॥ ३८ ॥ कथायां कथ्यमानायी य गच्छ 

न्त्यन्यतो नराः ॥ भोगान्तरे प्रणश्यन्ति तेषां दाराश्च संपदः ॥ ४९ ॥ सोष्णाधसस्तका य च कथा मट खान्त पाव 


से संयुत व अन्य कार्यों में मनको न लगाये हुए, मोन, पवित्र तथा सावधान श्रोता पुण्यभागी होते हैँ ॥ २७ ॥ अर जा श्रथन मङुष्य विनभाक ॥& 
से पत्रित्र कथा को सुनते हैं उनको पुणय का फल नहीं होता है व प्रत्येक जन्म में दुःख होता है ॥ ३८॥ आर जो मनुष्य ताम्वूलादिक उपायना से पुराण 
io 


| है | को पूजकर भक्ति से कथा को सुनते हँ वे निधनी व पापी नहीं होते हैं ॥ १६ ॥ ओर कथा बाँचने के समय जा मनुष्य अन्यत्र जात है उनकी स्त्रियां व 
| ॐ| संपदा सुख के मध्य में नाश होजाती हैं ॥ 9० ॥ और मस्तक में पगड़ी को बाँधकर जो पवित्रकारिणी कथा का सुनत हैं वे नौच व पापी मनुष्य 
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बकुला होते हैं ॥ ४१॥ और ताँवूल खाते हुए जो मनुष्य पवित्र कथा को सुनते हैं ये कृत्ता का मल खाते हैं और नरक में गिरते हैं ॥ ४२॥ श्रोर जो त 
।$ १ पाखणडीलोग ऊंचे आसन पे बैठ कर कथा को सुनते हैं वे अक्षय नरकाँ को भोगकर कोवा होते हैं ॥ ४३ ॥ और जो सिंहासन ब वीरासन पै बैठकर उत्तम | 
कथा को सुनते हैं वे टेढेवरक्ष होते हैं ॥ ४४ ॥ र प्रणाम न करके जो कथा को सुनते हैं वे विष के वृक्ष होते हैं और लेटते हुए जो कथा को सुनते हैं वे अजगर 
होते हैं ॥ ४५ ॥ और जो वक्ता के समान श्रासन पे बैठकर कथा को सुनता है वह गुरुशय्या पे जाने के समान पाप को प्राप्त होकर नरक को जाता 


नीम ॥ ते वलाकाः प्रजायन्ते पापिनो मबुजाधमाः ॥ ४१ ॥ ताबूत भक्षयन्ता य कथा श्वण्वान्त पावनीस ॥ सवावेष्ठा 
भक्षयन्त्येते नरके च पतन्ति हि॥ ४२॥ य चतुङ्गासनाख्ढाः कथा स्रण्वान्त दाम्मकाः ॥ अक्षय्यान्नरकान्थु 
क्त्वा ते भवन्त्येव वायसाः ॥ ४३॥ य च वारासनाख्ढा य च संहासनास्थताः ॥ श्टणवान्त सत्कथा तव भव 
यनजुपाटपाः ॥ ४०॥ असंप्रएम्य शणवन्ता [वषरक्षासवान्त ह ॥ तथा शयानाः श्टणवन्ता सवन्त्यजगरा [हि 
ते॥ ४५॥ यः शणाते कथा वक्तुः समानासनसास्थतः ॥ शुरुतत्पसम पाप सग्राप्य नरक त्रजत ॥ ४५ ॥ य [नन्द 
न्त पुराणज्ञ सत्कथा पापहारणम्‌ ॥ तव जन्मशत सत्याः शुनकाश्व भवान्त ह ॥ ४७॥ कथाया कांत्यमा 
नाया ये वदान्त हुरुत्तरम्‌ ॥ ते गदभाः प्रजायन्त ऊकलासास्ततः परम्‌ ॥ ४८ ॥ कदाचिदाप य पण्या न शृण्व 
[न्त कथा नराः ॥ ते मुक्चा नरकान्धारान्मवान्त वनसूकराः ॥ ४६ ॥ कथायां कात्यमानाया विन कुवान्त य 
हे ॥ ४६॥ आर जो मनुष्य पुराण के ज्ञाता व पापहारिणी उत्तम कथा को निन्दा करत हं वे मनुष्य सा जन्म तक कुत्ता हाते ह ॥ ४७॥ आर कथा बाचत be | 


समय जो मनुष्य दुष्ट उत्तर को कहते हैं वे गधा होते हैं तदनन्तर गिरगट होते हैं ॥ ६८ ॥ ओर जो मनुष्य कभी पवित्र कथा को नहीं सुनते हँ वे |: 


भयंकर नरकों को भोगकर वनसूकर होते हैं ॥ ४९ ॥ शरोर कथा बाँचते समय जो मनुष्य विन्न करते हैं वे करोड़ वर्षा तक नरकों को भोगकर || १९६ 
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| | | | ट 
हे ८ | 
| * 3 
3 त्य थ्‌ ११ ०0 ह र्भ ~ के न्न न्न श्रि (२ स्श ~ ट BO न्य रि । 5 
| स्कंणपु ग्रामसूकर होते हैं ॥ ५५ ॥ व जो उत्तम मनुष्य कहीजाती हुईं कथा को अनुमोदन करते हँ न सुनते हुए भी वे सनातन व आवकार( स्थान का ह ॥ ४१ ॥ व | | “खं 
> > ~ NX [nS ङ्न रोड ने ल्प > जे सै सि थ्‌ गेले क्र २॥वजं मु पुराण जाननेवा तू ० २७ 
| १६७ ||| जो मन्नुष्य पुराण की पवित्र कथा को सुनाते हैं वे कुळ अधिक करोड़ सो कल्पा तक ब्रह्मा क स्थान म स्थित हात ह ॥ ४२ ॥ व जो मनुष्य पुराण के जाननेवाले ह आ० २ 


विद्वान्‌ के आसन के लिये कम्बल, खगचर्म व वसन और मंचक को देते हैं ॥ ५३॥ वे स्वगेलोक को प्रात होकर चाहेहुए मनोरथों को भोगकर बह्मादिकलोकों में ; छ 
| स्थित होकर ब्याधिहीन स्थान को जाते हैं ॥ ५४॥ और जों मनुष्य पुराण को सूत्र व नवीन वसन देते हूँ वे महुष्य जन्म जन्म न खुला व ज्ञान स सजत हील हे) | ¢ ) | 
नराः ॥ कोट्यब्दै नरकान्मुक्त्वा भवति ग्रामसूकराः ॥ ५० ॥ ये कथामठमोदन्ते कोत्यमाना नरात्तमाः ॥ 
अश्वण्वन्तो$पि ते यान्ति शाश्वतं पदमव्ययम्‌ ॥ ५१ ॥ ये श्रावयन्ति मनुजाः पुण्या पाराशक कथाम्‌ ॥ कल्प 
कोटिशातं साग्रं तिष्ठन्ति ब्रह्मणः पदे ॥ ५२ ॥ आसनार्थ प्रयच्छन्ति पुराणज्ञस्य ये नराः ॥ कम्वला!जनवासा[स 
तथा मञ्चकमेव वा ॥ ५३॥ स्वर्गलोकं समासाय युक्त्वा मोगान्यथाप्सतान्‌ ॥ स्थत्वा त्रह्मादला क पद यान 
निरामयम्‌ ॥ ५४ ॥ एराणस्य प्रयच्छन्ति ये च सूत्रं नवांवरम्‌ ॥ भोगिनो ज्ञानसपश्चास्तं भवान्त भन्‌ भव ॥५५॥ 
ये महापातकेयुक्का द्यपपाताकिनश्च ये॥ पुराणश्रवणादेव ते यान्ति परमं पद्‌ ॥ ५६ ॥ वङटाद्रस्तु माहात्म्य 
श्रुवा त ऋषयस्ततः॥ व्यासप्रसाद्संपन्नं सृतं पोराणिकोत्तमम्‌॥ एजयित्वा यथान्याय मइषमतुल गताः ॥ २७ ॥ 
|5| इति श्रीस्कन्दएराए भूमिवाराहखणडे श्रविङ्कटाचलमाहात्म्ये सती सि गे २3 
A... ऐनंन म विण ५६. 2॥२ » 3% ८ 
| जाना के णी हैं वे पुराण के त से त को प्राप्त होते हैं॥ ५६॥ वेङ्कटाचल के माहात्म्य को सुनकर तदनन्तर वे 
8 | ऋषिलोग व्यांसजी की प्रसन्नता से संयुत उत्तम पुराण के जाननेवाले सूतजी को यथायोग्य पूजकर बड़े हर्ष को प्राप्त हुए ॥ ५७॥ दात खाक मा 
खणडे देवीदयालुमिश्रविरचिते भाषानुवादे श्रीवेङ्कटाचलमा हात्म्ये सेती ैमहिमोपसंहारपू्कषुराणश्रवण्रक्रियाथनुवणेनंनाम सक्तविशोऽव्यायः ॥ २०॥ 
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दो० । ब्रह्मघात सों सुक्त भय जिमि केशव डिजनाथ। अट्ठाइसवै में सोई वशित उत्तम गाथ ॥ ( अरब कटाहतीर्थ का माहात्म्य कहाजाता हे ) ऋषि 
लोग बोले कि हे वेदवेदान्तपारग, सवोर्थतच्वज्ञ, सूत ! श्रीवेङ्कटाचल पै कटांहनामक अतिपवित्रकारक तीर्थ ॥ १॥ सुनाजाता है ओर उसका माहात्म्य त्रि- | 
लोक में कहाजाता हे हे व्यासशासेत ! तुम हमलागा से इसको दया से कहो ॥२॥ पुरातन समय ब्रह्मा के पुत्र बड़िभारी ऋषि श्रीमान्‌ नारद डिंजात्तमजी 
औमिषारण्य को देखकर प्राप्त हुए ॥ ३॥ तब ब्रह्मा के पुत्र उन नारदजी को श्रध्ये पाद्यादिक उत्तम उपचारों से यथायोग्य पूजकर पवित्र कुशासन पे ॥ ४ ॥ 


(अथ कटाहतीथमाहात्म्यम्‌ ) ऋषय ऊचुः ॥ सूतसवबाथतस्वन्ञ वेदवेदान्तपारग ॥ श्रीवेङ्कटाचले तीर्थ कटा 
हाख्यं सुपावनम्‌ ॥ १॥ श्रूयते तस्य माहात्म्य घुष्यत च जगत्रय॥ अस्माकसतद्वाह ख कपया व्यासशासत ॥ २॥ 
पुरा वे नारदः श्रीमान्त्रद्वपुत्रो महाब्टापः ॥ दृप्रा व नासपारण्य समाती ७जतसस' ॥ ३ ॥ तदानी ब्रह्मपुत्र 
तंमध्यपायादिभिः शुभः ॥ एजयिखा यथान्याय पावनं च कुशासन ॥ ४ ॥ सान्नवर॒य महाभक्त्या विनयानतक 
न्धराः ॥ प्रणम्य प्राथयामासुरिमे सव महषयः ॥ ५ ॥ त्वा विना नारद त्रामत्नस्साक खुवननय ॥ धमापदराकः 
कश्चिन्नास्ति नास्त महापषु ॥६॥ वझटाट्रा महाएएय सवदवानपावत ॥ वङण्ठादागत दिव्य सिडगन्थव्चावे 

- त॥ ७॥ कटाहतीयमाहात्म्य वणंयाय वनाकसाम्‌॥ ८॥ श्रानारद उवाच ॥ श्टसध्वयपय. सव शानकाचा महा 
जस; ॥ कटाहतीर्थमाहात्म्यं को वेत्ति झुवनत्रये ॥ ६ ॥ महादव विजानात तस्य ताथस्य वसवस्‌ ॥ यान 


बड़ी भक्ति से बिठाकंरं विनय से भुके हुए कन्धेवाले इन सब महर्षियों ने प्रणाम करके प्राथना किया ॥ ५॥ क हे श्रीमन्‌, नारदर्जी ! ठुम्हार विना तीन [ टु 
लोकों में हमलोगों को कोई महर्षियों के मध्य में धर्म का उपदेश करनेवाला नहीं है ॥ ६॥ वेकुएठ से आये हुए व सिदा तथा गववा से सेवित व सब देवताओा 
से सेवित महापवित्र वेङ्कटाचल पै ॥ ७ ॥ कटाहंतीथ का माहात्म्य वनके निवासी हमलोगों से कहिये ॥ ८॥ श्रीनारदर्जी बोले के ह बड़ पराक्रमा, रानकादद ट 


ढक 002 


सब ऋषियों ! सु।नय त्रिलोक म कटाहताथ की माहात्य कान जानता ह्‌ ॥ &॥ उस ता थ का माहात्म्य महादवजा जानत हू आर जा काडू पवच तय | 
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स्कें०पु० | वाह्याएड के मध्य में प्राप्त हैं ॥ १० ॥ हे डिजोत्तमो .! वे गंगादिकतीर्थ अपने पापों की शुद्धि के लिये कटाहतीथ की सेवा करते हैं.॥॥ ११ ॥ और ब्राह्मण, क्षत्रिय, 6 अ 
१३९ || वैश्य, शूद्र व अन्य जातिवाले लोग उस जल को स्पर्श करते हैं और उस जलको जो मूढबुडि पुरुष नहीं पाता है॥ १२॥ वह चाएडालता को प्राप्त होकर | :| 9 

४ कुम्भीपाक नरक में पतित होगा ओर ब्रह्मचारी, णहस्थ, वानप्रस्थ व॑ संन्यासी ॥ १३॥ उस तीर्थ की सेवा से परम पदको पाता है और श्रुति, स्पृति व पुराणों में | 

2 उस तीर्थ की प्रशंसा ॥ १४ ॥ बहुत प्रकार की व पांच महापातकों की नाश करनेवाली कहीजाती है व हे बाह्मणो ! वह तीर्थ बहुतही अद्भत व सव लोकोंको ए टु 


कान च पुण्यान ब्र्माण्डान्तगतान व॥ १० ॥ तान गङ्गादताथान सपापपारशुड्य ॥ कट हतीथसेवा च 
कुवान्त हजसत्तमाः ॥ ११ ॥ ब्राह्मणाः क्षात्रया वंश्याः शू द्राश्चतरजातयः॥ स््टशान्त तजल।नते न [परवचा [व 
मूढ्याः ॥ १२ ॥ सह चएडालता प्राप्य कुम्सापाक पातष्यात॥ ब्रह्मचारा ग्रहस्था वा वानप्रस्था यतारवर' ॥3२॥ 
सवया तस्य तीथस्य प्राप्रात परम पदम्‌ ॥ श्वातस्मातपुराणेषु तत्तीथस्य पअ्रशधवमस् ॥ १४ ॥ बहुधा वण्यत 
पञ्चसहापातकनाशनस्‌॥ अत्यडततर विप्नाः सवेलांकेकपावनमर ॥ १५॥ त्रह्महत्यायुत चाप छरापानाइव तथा ॥ 
अयुत गुरुदाराणा गमन पापकारणम्‌ ॥ १६॥ स्तेयायुत सुवणाना तत्ससगाश्च काटयः ॥ राज विज्ञयधायान्त 
तस्य ताथस्य सवया ॥ १७॥ यान नष्कातहाना ने पापान विविधान च॥ तान सवाश नश्यान्त ताथस्यास्य 

#| निषवणात्‌॥ १८॥ इद तीर्थ महाइएय भगवत्पादानेस्सृतम्‌ ॥ कुष्ठांदरांगयुक्षार्‍ य: मत्यह चप्रवादद्सख ॥ १८ ॥ 
| ही पवित्रकारक हे ॥ १५॥ ओर दश हज़ार ब्रह्महत्या व दश हज़ार मदिरा पान तथा दश हज़ार गुरुस्रियां के समीप गमनरूप पाप का कारण ॥ १६॥ आर सुवण || 
वे 


| ह | की दशा हज़ार चोरी व उसके करोड़ों संसग उस तीथे की सेवा से शीघही नाश होजाते हैं॥ १७॥ व अनेक प्रकार के पातक जो प्रायर्चित्तरहित हें वे सब 
तीथ की सेवा से नाश होजाते हैं ॥ १८॥ ओर बड़ा पवित्र यह तीर्थ विष्णुजी के चरण से निकलाहे व कुछादि रोगोंसे संयुत जो मनुष्य इस जल को पीताह ॥: श्क्षा 


०१२५०१, 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 


( अब कटाहतीथ की महिमा की श्रद्धा से शून्यलोगों को महानरक की प्राप्ति कहीजाती है ) रोगों से रहित होकर वह भी विष्णुल्लोक को जाता है पुरातन 
समय भगवान्‌ शिवदेवजी ने एकान्त होने पर ॥ २० ॥ पावताजा सं उस तीथ का प्रभाव कहा है इन उक्त वस्तुत्रां में कमी सन्देह न करना चाहिये ॥ २१ ॥ | 
यह श्रथवाद हे ऐसा कभी न कहना चाहिये श्रार जा लॉंग इसका श्रथवाद्‌ कहते न नारितक चत्तवाले लागा का॥ २२ ॥ जिह्वा के श्रप्रभाग में यमदूत | टु 
तचे हुए परशु को डालते हें उस कारण कटाइताथे बड़े यल स सवन करन यांग्य हूं॥ २३ ॥ श्रोर वह सब दुःखा को नाश करनेवाला व मोक्षफल को देनेवाला हे | 


( अथ कटाहतीथमाहेमश्रडाशून्याना महानरकप्राप्तेः ) सोऽप रागावहीनः सन्विष्छुलोकं च गच्छाति ॥ 
भगवाञ्ञँकरो देवो रहस्यालुभवे पुरा ॥ २० ॥ पावत्य कथयामास तस्य तीथस्य वेसवम्‌ ॥ उक्केष्वेतेपु सन्देहो न 
कतव्यः कदाचन॥ २१॥ अर्थवादा्यांमात चन वक्तव्य कदाचन ॥ यऽथवादामेदं बूयुस्तेषा वे नास्तिकात्म 
नास्‌॥ २२ ॥ ।जह्वाग्रं परशुं तप प्राक्षपान्त च कझराः ॥ तस्मात्कटाहताथं तु धषवनीय प्रयह्वतः ॥ २३ ॥ सवु 
खप्रशमनमपवर्णफलप्रदम्‌॥ यत्र पीला नरो भक्त्यासर्वान्कामानवाप्ड्यात्‌ ॥ २४॥ एवमुक्ता महाभागः काशी 
तलोक्यपावनोस्‌ ॥ संप्राप्तो नारदः श्रीमान्सूत पोराणेकोत्तम ॥ २५ ॥ संक्षेपतश्च भगवान्गेमिपे ह्युङ्कवान्खल्ल ॥ 
इदानीं श्रोठुमिच्छामः कटाहस्य च वेभवम्‌ ॥ २६ ॥ सुविस्तरेण चास्माकं वद सूत ङपावशात्‌॥ २७॥ (अथ 
कटाहतीर्थपानक्रमः ) श्रीसूत उवाच भोमोस्तपोघनाः सवे नेमिषारएयवासिनः ॥ कटाइतीर्थमाहात््यं शद र्थ्य 


जिसमें मनुष्य भक्ति से जल को पीकर सब कामनाओं को पाता है॥ २४॥ ऐसा कहकर महाभाग श्रीमान्‌ नारद्जी त्रिलोक को पवित्र करनेवाली काशीपुरी 


को मात हुए हे पौराणिकोत्तम, सूतजी !॥ २५॥ आपने नेमिषभें संक्षेपसे कहा है इस समय हमलोग कटाहतीथ का प्रभाव सुना चाहते हं ॥ २६ ॥ हे सूत ! हम ho 
गा सदया क वश से उसका विस्तार से कहिये ॥ २७॥ (अब कटाहतीथ के पान का क्रस कहाजाता हे ) श्रीसूतजी बोले कि नैमिषारणयनिवासियो$ | 
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त 
०8%) 
॥ 
| 


सब तपस्वियो ! हे छिजोत्तमों | तुमलोग कटाहतीथ का माहात्म्य सुना ॥२८॥ हे ब्राह्मणों | कटाहतीथ सब लोकों में प्रसिद्ध है ओर वह सब संपत्तियों को करने 
वाला व शुरू तथा सब पापोंको नाश करनेवाला है ॥ २६ ॥ ओर दुःस्वप्तको नाश-करनेवाला यह तीर्थे महापातकों का विनाशक है व महाविश्लो को शान्त करने 
वाला तथा मनुष्यों की महाशान्ति करनेवाला है.॥ ३०॥ जो स्मरणही से मनुष्यों के सब पापों का नाशक है ओर ्रषटाक्षर मंत्र से सुन्दर तीर्थ का जल पिये ॥ ३१॥ - 


छि) 


अथवा केशवादिक नामों से जल को पिये श्रथवा तीनही नामों से शुभदायक जलको पिये ॥ ३२ ॥ अथवा श्रीवेङ्कटेशवरजी के अष्टाक्षर मंत्र से उस सुक्त 


हशिजसत्तमाः ॥ २८ ॥ कटाहतीथ मो विप्राः सपलोकेघु विश्वुतप्त सवेसम्पत्करं शुड सवपापप्रणाशनम्‌॥ २९॥ || 
दुःस्वप्रनाशनं बैतन्महापातकनाशनम््‌ ॥  महावित्नप्रशमनं महाशान्तिकरं बणाम्‌ ॥ ३० ॥ स्षतिमात्रेण यत्पुं || 
सा सवपापानेषूदनस्‌ ॥ मन्त्रेणाष्टाक्षरणव पिवेततीथ मनोहरम्‌ ॥ ३१ ॥ अथवा कशवादयश्व नाममिवा पिबेजलम॥ 5 

यहा नामत्रयणाशप ।पंवंत्तीर्थ शुभप्रदषू ॥ ३२॥ आहोस्विहङ्कटशस्य मन्त्रेशाष्टाक्षरए वे ॥ ।पेबेत्कटाहतीथ त 
ढरक्र्याक्कप्रदायकम्‌ ॥ ३३ ॥ पिना मन्त्रण नो विप्राः संपिवेत्तीथंमुत्तमम ॥ पाप से नाशय क्षेप्र जन्मान्तरकृतं 
महत्‌ ॥ ३४॥ इत्युक्त्वा स पिबन्नित्यं मोक्षमार्गेकसाधनम्‌ ॥ स्वामिपुष्करिणीस्नानं वराहश्रीशदर्शनम ॥ ३५॥ 
कटाहतीथंपानं च त्य बलोक्यहुलभम्‌ ॥ बहुना किमिहोक्कन ब्रह्महत्यादिनाशनस्‌ ॥ ३६॥ ( अथ केशवाख्य 


मुक्ति को देनेवाले .कटाहतीर्थ का जल पियै ॥ ३३ ॥ व हे ब्राहमणो !. मंत्र के विना उत्तम तीर्थ का जल न पियै अन्य जन्मों में कियेहुए मेरे दड़ेभारी पाप को || 
| Fe ्रही नाश कीजिये ॥ ३४॥ यह कहकर बह्‌ मनुष्य मोक्षमार्ग का एकही साधन जल नित्य पियै स्वामिपुष्करिणी में स्नान व श्रीवराहजी का दशन ॥ ३४ 
आर कटाहतीथ का पान य ताना त्रिलोक म॑ दुलभ हँ इस विषय में बहुत कहने से क्या हे वह तीथ ब्रह्महत्यादिकों का नाशक हे ॥ ३६ र्यी 


केशव नामक ब्राह्मण का वृत्तान्त कहाजाता हे ) पुरातन समय कोई केशव नामक ब्राह्मण अज्ञान से बहुश्चुत नामक ब्राह्मण को ढुबुडि से तलवार 
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a ३ 
| )॥ कर ्र्महत्या को प्राप्त हुआ ॥ २७ ॥ आर वह महापापा केशव नामक ब्राह्मण भा उस महाताथ म आते उत्तम जल का पीकर ब्रह्महत्या से छुटगया है ॥ ३८॥ 
9 ऋ।षलाग बाल कि कशव नामक ब्राह्मण [किसका पुत्र ह आर वह केसे बड़ी कूर व भयकरी ब्रह्महत्य को प्राप्त हआ हे इसको तुम हमलोगा से कहने के योग्य 


| हो ॥ ३६ ॥ श्रीसूतजी बोले कि गन्धर्वो से सेवित तुंगभद्रा नदी के सुन्दर किनारे पे वेदाळ्य ऐसा नामक बड़ाभारी अग्रहार ग्राम हुआ है ॥ ४० ॥ उस सन्दर वेदः 


९० की के 


पुर म वदा क पारगामा ब्राह्मण रहते थे और सब शब्दशास्त्र के पारगामी तथा सब ज्योतिषशास्त्र के जाननेवाले थे ॥ ४१ ॥ ओर सब मीमांसा व तकंशासत्र के 


शिजटत्तान्तः ) पुरा काश्चाहजा माहात्करावाख्या बहुश्चुतम्‌॥ हत्वा खङ्गेन दुवुड्या ्रह्महत्यामवाष्ठवाच्‌॥ ३७ ॥ 
साप तास्मन्सहातीथ पाखा जलमङुततसस्‌ ॥ करशावालया महापापी विभुक्की ब्रह्महत्यया ॥३८॥ षय ऊचुः ॥ 
कस्य पुत्र, कृशवारयः कथ प्राप्तां भयङ्करम्‌ ॥ त्रह्महत्यामातकूरामस्माक वक्महेसि ॥ ३६ ॥ श्रीम्रत उवाच ॥ 
तुङ्ग भद्रातट रम्यं गन्धबरुपसावत ॥ अग्रहार महानासीहेदाळ दातं नामतः॥ ४० ॥ तास्मन्वदपुर रम्य ब्राह्मणा 
वेद्पारगाः॥ शब्द्शाह्नपराः सर्व ज्यातिः्शाल्नप्रवतकाः॥ ४१॥ मीमाँसातकशाख्चज्ञाः सवें वेदान्तवादिनः ॥ धमं 
शास्रणुनरता अन्नदानपराः सदा ॥ ४२॥ पुववन्तेरच त सव द्यग्रहार महाजनाः वेदाळाऽप्यग्रहार वे पदाबाय 
इति श्रुतः ॥ ४३॥ ( अथ गाणकालम्पटस्य कशवाहजस्य ब्रह्महत्याप्राधिकमः ) तस्य एत्रः केशवाख्यः सवक 
मबाहप्ङतः ॥ मातर पतर त्यक्त्वा सायामाप पातत्रताम ॥ ४४ ॥ सवदा गाएकासका वश्यागार विवश 

, जाननवाल तथा सब व॑दान्तवादा थ आर घमंशारस्त्रा म॑ परायण व सदव अज्नदान म तत्पर थ ॥ ४२॥ ओर वे सब महात्मालाग अग्रहार म पुत्रवान्‌ थ व 


>] वेदाढध आर श्रग्रहार में पद्मनाभ एसा प्रासेड ब्राह्मण था ॥ ४३ ॥ ( अब गणिका में लंपट केशव ब्राह्मण को ब्रह्महत्या की प्राप्ति का क्रम कहाजाता हे ) उसका 
है] केशव नामक पुत्र सब कर्मा से बाहर कियागया था और वह माता, पिता व पतिव्रता खरी को भी छोड़कर ॥ ४४॥ सदेव वेश्यामं आसक्त था ओर वह वेश्या के 


ल 
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| ' स्कण्पु० || ॥ धर का जाता था आर दा देन उस वेश्या को भांगकर तदनन्तर वह ब्राह्मण ॥ ४५ ॥ दो अ्रशफ़ों हाथ में देकर सुखको प्राप्त होता था और वेश्या ने अपना में संयोग | भुः खं० 
२०३ | || करनेवाले उस निधनी को छोड़ दिया ॥ ४६॥ व इधर उधर सदैव बहुतसा धन चुराकर उस वेश्या को देकर उसने बहत दिनों तक उसके साथ रमण किया | 3 ग्र० २८ 


प्‌ | झार उसने उसक घरम॑ भाजन किया ॥ ४७॥ और इसने उसके साथ एकही प्याले से मदिरा पीलिया किसी समय वह ब्राह्मण द्रब्य चुराने के लिये किरातों | ह 
¢ || के साथ गया ॥ ४८॥ व किरातवेष को धारण किये वह साहसी केशव भी तलवार को हाथ में लेकर किसी ब्राह्मण के घरको गया ॥ ४३॥ थ्रौर उस घरके | 6 


त्निद्य च ता वश्यामवुश्रय ॥हजस्तंतः ॥ ४५ ॥ पनेष्कहयं प्रदातव्यं हस्ते दत्ता गतः सुखम्‌ ॥ वेश्यया 
चावनस्त्यक्कस्तत्सयगकतत्परः ॥ ४६ ॥ इतस्ततश्चारयित्वा बहुद्रव्याणि सन्ततम्‌ ॥ दत्त्वा तया चिरं रेमे त 
एह बुसुज च सः॥४७॥ एकन चषकणास तया सह सुरां पपा ॥ स कदाचि।त्किरातस्छु द्रव्यं हतु यया हिजः ॥ ४८॥ 
विप्रस्य कस्याचद्रह साप करातवषडक्‌ ॥ कशवा विप्रबन्धुप साहसी खड हस्तवान्‌ ॥ ४५ ॥ तङ्गहस्वामिनं 
विश्व हत्वा खङ्गन साहसात्‌ ॥ समादाय बहुद्रन्य वश्यागारं विवेश ह ॥५०॥ त यान्तमबुयात स्म ब्रह्महत्या 
भयङ्करा ॥ नालवखधरा मामा खश रक्काशरारंहा॥ ५१॥ गन्ती साइहास सा कम्पयन्ती च रोदसी ॥ अनुद्ववस्त 
या विप्रा बश्रास जगतातल ॥ ५२ ॥ एवं श्रमन्धरां सवा विप्रबन्धुहुरात्मवान्‌ ॥ स्वग्रामं प्रयया सीत्या शोनकादया 


| त महाजसः ॥ ५२॥ अनुद्दतस्तया भातः प्रयया स्वनिकेतनम्‌ ॥ ब्रह्महत्यप्यनुद्दत्य तेन साकं गहं ययो ॥५४॥ जनकं 
fh ¢ स्वाम ब्राझण को तलवार से मारकर बहुतसा धन लेकर वेश्या के घर में पेठगया ॥ ५० ॥ ओर उस जाते हुए केशव के पीछे भयंकरी बह्महत्या चली नील | 
||| | का पहने वह लाल बालावाली बहुतही भयकरी, बह्महत्या अद्वहास से गरजती हुई पृथ्वी व आकाश को कँपाती थी उस ब्रझहत्या से भगाया हुआ बह || 
|| केशव ब्राह्मण पृथ्वी में घूमने लगा ॥ ५१। ५२ ॥ हे बड़े पराक्रमी, शोनकादिको ! इस प्रकार सब पृथ्वी में घूमता हुआ वह दुष्ट व नीच ब्राह्मण डरसे अपने गाव | 
को गया ॥ ५३॥ व उससे भगाया हुआ बह्‌ अपने घरको गया और ब्रह्महत्या भी दौड़कर उसके साथ घरको चलीगई ॥ ५४ ॥ और रक्षा कीजिये रक्षा कीजिये यह || 
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पिता से कहकर केशव पिता की शरण में गया व मत डरो ऐसा कहकर वह पिता रक्षा करने के लिये तैयार हृश्रा ॥ ५५॥ ( अव अपने पुत्र की राक्ष का उद्योग क्र 
हि करनेवाले पद्मनाभ से ब्रह्महत्या का वचन कहाजाता हे ) ओर उस कूर बरह्महत्याने इस पिता से कहा ॥ ५६ ॥ ( ब्रह्महत्या बोली ) कि हे पद्मनाभ, डिजोचम ! 
रत तुम इसको मत ग्रहण करो क्‍योंकि यह मदिरा पानवाला व चोर और ब्रह्मघाती व बड़ा पापी है ॥ ५७ ॥ और मातृद्रोही, पितृद्रोही व स्त्री को त्यागनेवाळा ओर || 
¢ || दुष्टबुद्धि हे ओर वेश्या में इस का चित्त लगा हं तुम इस दुष्ट चित्तवाल पुत्र को छोड़ दो ॥ ५८॥ हे विप्र ! यदि महापापी पुत्र को वृथा ग्रहण करोगे तो हे हिज ! 
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रक्ष रक्षेति केशवः शरणं यया ॥ मा भषारातं स प्रोच्य [पेतां रक्षितुयुयतः ॥ ५५ ॥ (अथ स्वसुतरक्षणोद्यक्क 
पदानामे ब्रह्महत्याक्कः) करन ब्रक्हत्या सा जनक प्रत्यसापत ॥ ५६ ॥ ब्रह्महत्याबाच ॥ मेनं खँ प्रतिशह्वीष्व 
पदाना [हिजात्तस ॥ अय सुरापी स्तर्या च ब्रह्महा चातपातङा ॥ ५७ ॥ मावद्राहा पिठक्राहा सायात्याया 
च हृष्टधीः ॥ गांणकासक्काचत्तश्च हनं शच हुरात्मकस्‌॥ ५८॥ गह्वायं चेख्नुत विप्र महापाताकर्न दया ॥ त्यङ्गायाँ 
मस्य भाया च खा च एत्रामम हज ॥ २९ ॥ भक्षायष्यास वश च तस्थान्छुञ्च इशात्सकम्‌ ॥ इम त्यजा चत्यु 
न युष्मान्यञ्चास साप्रतम्‌ ॥ ६०॥ नकस्यार्थ कुलं हन्तुमहासं त्वं महामते ॥ इत्युङ्कः स तया चन पद्मर्नासाऽत्र 
वीच ताछ ॥ ६१ ॥ पएद्ानास उवाच ॥ बाधते मा छुतस्नेहः कर्थं एं पारत्यजे ॥ ब्रह्महत्या तदाकणय पद्मनारस 
तसन्रबात्‌॥ ६२ ॥ ब्रह्महत्यावाच ॥ पुत्रध्य पातताभ्ब्त वणा हुष्कुतः ॥ पुन्रस्मन्मा कुरु स्वह निान्दित 


तुम्हारी स्त्री व इसकी स्त्री ओर तुमको व इस पुत्र को ॥ ५६॥ व बंश को खाजाऊंगी उस कारण इस दुष्टचित्तवाले पुत्र को छोड़ दो यदि इस पुत्र का छोड्दाग | 

“|| तो इस समय में तुमको छोड़दूंगी ॥ ६०॥ हे महामते ! तुम एक के लिये वंश को नाश करने के योग्य नहीं हो उस ब्रह्महत्या से ऐसा कहहुए पद्मनाभ न वहां ह 

हि. ) ~ ~ ८८ 025 > ~ झे a म ८. 
5] उस ब्रह्महत्या से यद्‌. कहा ॥ ६१ ॥ ( पद्मनाभ बोले ) कि पुत्र का स्नेह मुझको दुःख देता है में केसे पुत्र को छोड उस वचन को सुनकर ब्रह्महत्या ने उस पद्मनाभ से | 


कहा ॥ ६२॥ ( ब्रह्महत्या बोली ) कि यह तुम्हारा पुत्र पतित होगया और वर्ण व आश्रम से बाहर किया गया है इससे इस पुत्र में स्नेह न करो क्योंकि इसका दर्शन २०४ 
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निन्दित हे ॥ ६३॥ यह कहकर उस बह्महत्या ने पद्मनाभ के देखतेही केशव नामक पुत्र को हाथ से मारा॥ ६४] ओर वह पिता देतात | हतात आ 
| बार कहता हुआ रोनेल॑गा ओर उस दुष्ट का पिता, माता तु खरी रोनेगली ॥ ६५ ( अब पद्मनाभ से भरहाज मुनि से कहा हुश्रा बह्महत्या क खून का यन्न हि 

| जाता है ) उस समय हे महापराक्रमी, शोनकादिको ! बड़े ऐश्वयवान्‌ भरद्वाज महासुनि योगी आनन्द से आग ये ॥ ६६ ॥ इसके बाद पद्मनाभ ने उन भरद्वाज 
महामुनि को देखकर स्तुति करके प्रणाम कर पुत्र के लिये शरण की याचना किया ॥ ६७॥ कि हे महाभाग, भरद्वाज ! आप साक्षात विष्णुजी के अंश हो | 


तस्य दर्शनम ॥६३॥ इत्युक्ता बरह्महत्या सा पद्मनामस्य पश्यतः ॥ हस्तेन प्रजहारास्य सतं केशवनामकम ॥ ५४॥ 
रुरोद ताततातेति जनकं प्रत्रवन्सहः ॥ रूढुजनको माता भार्या तस्य दुरात्मनः ॥ ५५ ॥ ( अथ पद्मनाभ प्रात भर 
टाजकथितो ब्रह्महत्याविम॒क्त्युपायः ) तस्मिन्काले महाभागो भरडाजो महासुनिः ॥ दिष्टया समायया यागी शा 
नकाया महौजसः ॥ ६६॥ पदानामोध्य तं द्वा भरहाजं महामुनिम्‌ ॥ स्तुला प्रणम्य शरण ययाच एवकार 


त ॥ ६७॥ भरडाज महाभाग साक्षादिष्णवंशकों सवान्‌ ॥ त्यदरशनमपुण्यानाँ सविता न कदाचन ॥ ६८॥ ब्रह्महा 
च सुरापी च स्तेयी चाभूत्सुतो मम ॥ पुत्र प्रहतुमायाता ब्रह्महत्या भयङ्करा ॥ ६ ॥ अशाच स उनी महापात 
|$| कमोचितः ॥ घोरेयं ब्रह्महत्या च यथा शीघ्र लयं ब्रजेत्‌ ॥७०॥ तसुपाय वढस्वाच मस उन द्यां कुछ ॥ एक 
||5| एव हि पुत्रो मे नान्योऽस्ति तनया सुने ॥७१॥ सुते स॒ते तु 


| 
| [ess 

(2 

॥ 


) हत्या आई है ॥ ६७ ॥ जिस प्रकार यह 
इस समय कहिये व मेरे पुत्र के ऊपर दया कीजि 


पि ~ जड ~ e नाशा ~ ` 
मेरा पुत्र महापाप से छट जावै व जिस प्रकार यह भयकरी ब्रह्महत्या शीश्रहा नाश हा जाव ॥ ३ उस 
वंश जड़ से नाशा ६ 


म्ह 


NS 


ये हे सुने ! मेरे एकही पुत्र है श्रन्य पुत्र नहीं है ॥ ७१॥ और पुत्र मरने पर मेरा 
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से हे तात ! हे तात! एसा बार | 
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वंशो मे समुच्छियेत मूलतः ॥ ततः पितृभ्यः पिण्डाना | 


| अरु १ ५ ८१ 0.0. ८. ७५ 0८ शि 6 ७ च च 2 २2 क 2 के SIN, | 
और बिन पुएयवाले पुरुषों को तुम्हारा दर्शन कभी नहीं होता हे ॥ ६८॥ मेरा पुत्र ब्रह्मघाती, मद्यपी व चार होंगया ओर पुत्र को मारने के लिये भयंकरी ब्रह्म 
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तदनस्तर चिश्चयकर कोई पितरों के लिये पिएडदायक न होगा॥ ७२॥ उस कारण हे भगवन्‌, सुने! तुम हमलोगों के ऊपर दया करो यह कहेहुए साक्षात्‌ विष्णुजी 


११ ~ 


के प्रश उन भरहाजजा ने ॥ ७३ ॥ बहत समय तक विचारकर पद्मनाभ स यह वचन कहा ॥ 92 ॥ ( सरहाजजा बाल ) [ कं टप दानास | तुम्हार पुत्रन बडा क्र पाप 


~> 


6 श्र 7 उस प नट प ञ्ज 
| इस पाप की शान्ति दश हज़ार प्रायश्चित्ता से भा न हांगा ॥ ७५, तथापि ह पद्मनाभ, डेज ! म तुम्हारे इस सुत्र क पाप काशात क लिय क 
हृंगा उसको सुनिय ॥ ७६ ॥ कि हूँ हज | गंगाजी के दक्षिशभाग म॑ दो सा याजन पर पूवेसमुद्र के पश्चिम मं पांच याजन पर ॥ ७७ ॥ सुवणमुखरा नदा क 


दाताऽपि न मवेद्घुवम्‌ ॥ ७२॥ ततः कृपा कुरुष्व त्वसस्मासु सगवच्युन ॥ इत्युक्तः स भरडाजः साक्ष न्नारायणांश 
कः॥ ७३ ॥ ध्यात्वा तु सुचिरं काल पद्मनाम वचाउत्रवीत ॥ ७४॥ भरहाज उवाच ॥ पद्यनाभरुत पापमति 
सुतेन ते ॥ नास्य पापस्य शान्तः स्वाट्ायश्चत्ताइतराप॥ ७५ ॥ तथाजप त खुतस्याहमस्व पापस्य शान्तये॥ 
प्रायश्चित्त वाद्ष्याम पञ्चनाम शरण हिज ॥ ७६ ॥ गड़गया दाक्षण भाग हिशतीयाजने इंज ॥ पुवास्माधः पाश्चर्स 
तु पञ्चमिरयाजनेमिते ॥ ७9 ॥ सुवणु तीरे चोत्तर क्राशमात्रके ॥ वडङटाद्रारात ख्यातः सवताकनमस्ळ 
तः ॥ ७८ ॥ मेरुप॒त्रों महाएण्यः सवदवामवान्दतः॥ वकुएठलाकादनाता वष्णाः काडा सहान्‌ ॥ दह ht 
गरुत्मता वेगवता स्वणसुर्यास्तटे शुभं ॥ वतते दवरसवश्च ऋापिसवश्च जतः ॥ ८५ ॥ तार्सन्वङ्गटशलं ु सी 
_क्षान्नारायणः स्वयम्‌ ॥ लक्ष्मीदव्या च गृदव्या नालाढव्या समागतः ॥ ८३१ वतत वङ्कटशः छ साक्षान्तक्ष 


बङ्कट छ्‌ प्रसिद्द हे ॥ ७८॥ बड़ा पवित्र व सब देत्रताश्रांस प्रणाम किया हुआ व सुर्मरू 
उत्तर किनारे पे कोसभर पर सब लागा से प्रणाम [किया हुआ बङ्कटाचल सा पवत ग्रा ॥ ७८ || FE 


का पुत्र बड़ाभारा [त्रष्णु का काडा पवत वगवान्‌ गरुडजा स ्रकुणठस लाया गया हू आर रवणमुखरीके त्तस oi पे देवगणांसे तथा जटापगणास पूजत 
पवेत वतमान ह॥ ७६ | ०० ॥ श्र उस वङ्कटाचल ५ साक्षात्‌ आपहा नारायणजा लक्ष्मीदेवी व भामिदेवी तथा नीलादेवी समत प्राप्त है ॥ ८ १॥ माक्ष का दनवाल 
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वेही साक्षात्‌ वेङ्कटेश्वरजी वतमान हें उन वेङ्कटेशजी के मन्दिर के उत्तर में ॥ ८२ ॥ हे हिजेन्द्र | मंगलदायक व ब्रह्महत्यादि पापां का नाशक तथा चाहे हुए सना- 
रथा का दायक कटाहतार्थ वयमान ह्‌ ॥ परे व ह्‌ छजनन्‍्द्र | पुत्र समत सुन्दर तीथ का जल पियो भरद्वाजजी के उस वेद क समान वचन को सुनकर ॥ ८8 || 


स छूटना कहाजाता ह ) व उस वङ्कटाचल का जाकर इंजन्द्र न [नियमपूवेक. पुत्र समत स्वामपुष्कारणा नदा क जल स स्नान किया ॥ ८६॥ व वराह 
प्रदायकः ॥ तस्य वेङ्कटनाथस्य ह्यालयस्य तथोत्तर ॥८२॥ कटाहतीथ विप्रन्द्र वतत मङ्गलप्रदस्‌ ॥ ब्रह्महत्याद्पा 
प्रं वाञ्डिताथप्रदायकम्‌ ॥ ८२॥ सृतेन साक विप्रेन्द्र पिव तीर्थे मनोहरम्‌ ॥ भरहाजस्य वाक्य तच्छत्वा वे वद 
सामेतम्‌॥ ८४॥ शिरसा त प्रणम्याऽथ यया वङ्कटपवतस्‌॥ ८५॥ ( अथ भरहाजाक्षया कटाहतीथपानन कश . 
स्य ब्रह्महत्याविद्याक्केः) तं गला वेङ्कटं शेलं स्त्रामिएष्करिणीजले ॥ सुतेन साक विप्रेन्द्रः सस्नां नियमपूवक 
म्‌ ॥ ८६॥ वराहस्वामर्न नता श्रानिवासालयं गतः ॥ प्रदाक्षणं ततः कृत्वा विमान संप्रणम्य च ॥ 5७॥ पहना 
भोऽथ पुनेण केशवन हुरात्मना ॥ पपा कटाहतीर्थ तठह्महत्याविनाशकम्‌ ॥ =८॥ तदान ब्रह्महत्या सा रोजिन 
लयं गता ॥ अनन्तर ततो गता वेडटेशं कृपानिधिपर ॥ ८६ ॥ एन सह िप्रनद्रः पद्मनासा ददश सः ॥ तदा था 
हुरमृद्देवो वेइटेशो दयानिधेः ॥ ६० ॥कटाहतीर्थ पानेन तोपित्तो वाक्यसन्रवीत्‌ ॥ ८१ ॥ (अथ अह्वहत्यावडु 


१ 


उनको मस्तक से प्रणाम कर बह वेङ्कटाचल को गया ॥ ८५ ॥ ( अरब भरहाजजी.के कहने से कटाहतीथ का जल पीने से केशव नामक ब्राह्मण का ब्रह्महत्या | 
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| र ( श्रीभगवान बोले) कि हे वे न्तपारग, महाबुद्धे, पद्मनाभ! भरह्वाजजी के वचन से वेडरटाचल को प्राप्त होकर ॥ ६२ ॥ व कटाहताथ का जल पाकर तुम 


(| हे महाभाग ! उस तीर्थ में ञ्रति उत्तम जल को पीकर॥ ९४ || पापीलांग भी कृताथ होजाते हैं यह सत्य सत्य है इसमें सन्देह नहीं है व हे महामते ! मेरेलोक को ८ 


क्सुतेन सहितं पद्मनाभं प्राते भगषहुक्किः ) श्रीमगवाचुवाच्‌ ॥ पद्मनाभ महाबुद्धे वेदवेदान्तपारग ॥ भरहाजस्य वा 
क्येन प्राप्य वेङ्कटपवतम्‌॥ ६ २॥ कटाहतार्थ त्व पीला कताथा$सि न संशयः ॥ तव पुत्र, केशवाख्यो विसुक्की ब्रह्मह 
यया ॥ ६३॥ तस्मात्कटाहताथ तु संवनाय प्रय्षत' ॥ तास्मस्ताथ महाभाग पाला जळमबत्तमस्‌ ॥ ६४ ॥ पा 
पिनोऽपि कृताथाः स्युः सत्य सत्य न संशयः ॥ मामक लाकमागत्य सुखी सव महामते॥ «५ ॥ इत्यक्त्वा वेडटे 
शो$सावन्त्धांनं गतस्ततः ॥ ६६॥ श्रीसूत उवाच ॥ तस्मात्तपाधनाः सव शानकाद्या महाजसः ॥ कटाहतीथे | 
माहात्म्यमितिहाससमान्वितम्‌ ॥ ९७ ॥ यथाश्चुत मया सम्यकतथोक्क भवता [हिजाः॥ ९८ ॥इति श्रीस्कन्दपुराण - | | 
भूमिवाराहखएड श्रावङ्कटाचलमाहात्म्य सूतशानकर्सवाद कटाहताथप्रशसननासाशावशाऽध्यायः॥ २८ ॥ bs 

ऋषय उचुः ॥ ताथानामह सवषा प्रभावः काथतस्त्वया॥ नदानां पवतांना च त्राणा सरसामाप ॥ १ ॥ नद्‌ 


ठ | इस कारण इतिहास समेत कटाहलीथ का माहात्म्य ॥ ६७॥ जिस प्रकार मैने सुना था हे ब्राह्मणो ! उसी प्रकार मैंने भलीमांति ग्रापलोगा से वर्णन किया ॥ १८॥ |? ॥ 
| ऊँ इति श्रॉस्कन्दपुराणे भामिवाराहखणडे देवीदयालुमिश्रविरचिते भाषानुवादे श्रीवेङ्कटाचलमाहात्म्ये सूतशोनकसंवादे कटाहती्थप्रशंसनेनामाष्टाविंशोऽव्यायः ॥ २८॥ 6 ॥ 


शै कहा श्रार नाद्या, पत्रता व क्षत्रा तथा तड़ागा का प्रभाव कहा॥ १॥ व है अनव | आपने कहा हें [के ब्रह्माजी का आज्ञा से अगस्त्यजी सुवणुंसुखरी नदी को 
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€| कृतार्थ होगये इसमें सन्देह नहीं हे.आर केशव नामक तुम्हारा पुत्र ब्रह्महत्या से छूट गया ॥ ९३॥ उस कारण कटाहतीर्थ बड़े यन्न से सेवन करने योग्य हे क्याक |.» ४ श्र 


आकर तुम सुखी होवो ॥ ६५॥ यह कहकर तदनन्तर य वङ्कटरार्जी ग्रन्तडोन हांगये॥ &६ ॥ श्रीसूतजी बोले कि हे बड़े पराक्रमी, सब शौनकादिक तपस्वियो ! न : 


दो० । गे जिमि तीरथ गमन हित अजुन नामक वीर । उन्तिसवें अध्याय में सोई चरित सुधीर ॥ ( ऋषिलोग बोले कि यहां सब तीर्था का प्रभाव तुमने |. 


म्या de, 3 द ० Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE के 


स्क०पु० |] ट्वा म लाय ह ॥ २॥ उसको उत्पत्ति व प्रभाव और उसके आश्रित तीर्था को सुनने के लिये प्रीति उत्पन्न हुई हे उसको हमलोगों से कहने के योग्य हो ॥ ३॥ 
२०६ तब शेव, नन्दीश्वर, स्वामिकातिकेय व व्यासजी को प्रणाम करके सुनियों से प्रार्थना किथेहुए सूतजी ने कहने का प्रारंभ किया ॥ 2 ॥ श्रीसूतजी बोले कि हे |; i 
CS १४०४ च 


SHANE ०-४: 
| महाभाग ! ्रापलोगां ने बहुत अच्छा मगलदायक चारत्र पूछा क्यांके यह चारित्र वेद के सुनने से उपजी हुई सडका दनंवाला हूं ॥ ५॥ पापा काँ नाश 


| 


SNe 


3 
§ करनवाला दन्य कथा को ठुमलोग सावधान होकर सुनो भरहाजजी ने जिसको अजुनजी से कहा है उसको में तुमलोगों से कहता हें ॥ ६ ॥ कि वुद्धिमान्‌ । | 
शातद्मगसस्य सुवणसुखरा नदा ॥ नीता चुवमगस्त्येन व्याख्याता मवतानघ ॥ २ ॥ तहुत्पत्तिप्रभाव॑ च तीथोघांस्त | 
`| त्समाश्रयान्‌। श्रो संप्रीतिरुसन्ना तन्नो वहं.लमहोसे ॥ ३॥ प्रणम्य शम्सु नम्दीशं पडास्यं व्यासमेव च ॥ मुनि 
| “ [सः प्राथतः सूतस्तदा वक्‍त प्रचक्रमे ॥ ४॥ श्रीस्त उवाच ॥ साधु ए महाभाग नर्वाञनङुलावहेम्‌ ॥ आख्या 
| नमतदान्नाय श्रवणाडितासाडदम्‌ ॥ ५ ॥ श्रणुतावहितादिव्याँ कथां कल्मपनाशिनीय ॥ मरहाजेन कथितां पार्था 
(| य कथयाम वः ॥ ६॥ अवाप्य डुपदास्राज्ञायाज्ञसेनीं एथासुताः ॥ धृतराष्ट्रनिदेशेन जग्घुः करिपुरं शुभम्‌ ॥ ७॥ 
प्मिण चास्विकयेन तत्र समानेतास्तदा ॥ दुर्योधनादिमिः साडे न्यवसन्पञ्च वत्सरान्‌ ॥ ८॥ ततोब्लुशिष्टो मीष्मा 
यशतराष्ट्री महायशाः ॥ सव॑षा कुलढद्धानां वासुदेवस्य चाग्रतः॥ € ॥ प्रददा पाण्डपुत्रेभ्यस्तत्सेवाहष्टमानसः ॥ 
साधराज्य पुरवरं खाएडपप्रस्थसाज्ञेकम्‌॥ १० ॥ आमन्त्रपाण्डुतनया इतरा ष्ट्रादिकान्कुरून्‌ ॥ जासुस्तत्खारडवप्र 


| 'दुपद राजा सं द्रापदाजा का पाकर कुन्ता क पुत्र श्वतराष्ट्र की आज्ञा से उत्तम हस्तिनापुर को चले गये ॥ ७ ॥ तब वहां अंबिका के पुत्र ( श्वतराष्ट्र 
त भाऱ्मजा न उन सर्वा का आदर किया आर उन्हाने दुर्योधनादिको समेत पांच वर्ष तक वहां निवास किया ॥ 5॥ तदनन्तर सीष्मादिको से शि 


AN SN च 


बड़े यशस्वी धृतराष्ट्र ने उन पाणडुवाँ की सेवा से प्रसन्न मन होकर सब कुल बृद्धों के व विष्णुजी के देखते हुए आधीराज समेत खाएडवप्रस्थ 
गर का पाण्डुपुत्र क लिय॑ द [दया ॥ ६ | १० ॥ और पाण्डु के पुत्र ध्वतराष्ट्रादिक कौरवों से पूछकर कृष्ण समेत खाएडवप्रस्थ नामक | 
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चले गये ॥ ११॥ आर विश्वकमा से रक्षित उस दिल्ली नामक नगर में बसते हुए छोटे भाइयों समेत धर्मपुत्र युधिष्ठिरजी ने प्र न पालन किया. १ २ अ 
नारदजी की आज्ञा से जब श्राकृष्णुजा अपन नगर को चले गये तब धम के जाननेवाले कुन्ती के पुत्रों ने द्रोपदी के विषय में यह प्रतिज्ञा की ॥ १ ३॥ ( श्रब 
अजुन को तीथेयात्रा का वचान्त कहाजाता ह्‌ ) कि क्रम से वह द्रोपदी एक एक वर्ष आदर से एक एक के घरमे निश्चयपूर्वक स्थित होवे | १४ ॥ श्रौर जो उस 
द्रोपद्री को पराये घरम स्थित देखें वह एक वषे तीथ सेवन करे ॥ १५॥ इस प्रकार प्रतिज्ञा करके उन पाएडराजा के पुत्रांने निरालसी होकर मनुष्यों के सामान्य 
स्थं पुर कृष्णसरमान्वताः ॥ ११ ॥ इन्द्रप्रस्थाह्रयं तत्र राक्षतविशवकमणा ॥ वसन्पुर ऽशिषत्एथ्वां साबुजो धर्मनन्ट 
नः॥१२९॥ गत कृष्ण नजपुर नारदस्याङुशासनात्‌ ॥ प्रातज्ञा चाकर पाथा धसज्गा ट्रापदा प्राते ॥३३॥ ( अथाजनती 
थेयात्रोपोङ्घातः ) यथाक्रमेण सा कृष्णा वषभकेकमादरात्‌॥ एककस्य गहे तिष्ठेत्पतिनिर्णयपूर्वकस ॥ १४ ॥ यः प 
श्येत्तां परशहे स्थितां पाञ्चालनान्दनीम्‌॥ तनकहायनामतं विधेय तीथसेवनम्‌ ॥ १५॥ एवं छनप्रतिज्ञास्ते पाएड 
बूपालनन्दनाः ॥ व्यापारलाकसामान्यानन्युः कालमर्तान्द्रिताः ॥ १९५ ॥ अथ जानपदो विप्रो राजगेहाङ्गणे स्थितः॥ 
चुक्रोश बहुधा पनुहता म तरुकरारात॥ 39 ॥ ससाशवास्य च त विप प्राववश धनंजयः ॥ आयुवानं समान ल्व 
र्‍या श्नमन्दरम्‌॥ १८॥ तत्रापरयत्समासाना पाञ्चालावसनन्दना॥ जानन्नाप प्रातज्ञा स घबुजग्राह सएाधे॥१७॥ 


स गत्वा तस्करांनाजा [नहत्य द॒पननन्‍दनें:॥ नवत्य वर्च ता हस्त ददावप्राय साइ्रप्न २०१ अथावज्ञायपयासाक 
व्यापारो से समय व्यतीत किया ॥ १६॥ इसके उपरान्त राजा के घरके आंगन में स्थित कोई देशनिवासी ब्राह्मण बहुत चिल्लाने लगा कि मेरी गऊ को चोरों ने 
~ Q ¢ NOE ७... ANN i MT NN la 0 ~ 23 १५ ~ ७ NN २, ४० ~ 
। चुरा लिया ॥ १७॥ उस ब्राह्मण को समझा कर अजुनजी शास्तरोंको लेने के लिये शस्त्रमन्दिर को शीघ्रता से गये ॥ १८॥ आर वहां उन्होंने द्रोपदी व युधिष्ठिर 
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छ का बठहए दुखा आर प्रातज्ञा का जानतहुए भा उन्द्रान तरकस समत घनुष का ल [लया ॥ १९ ॥ आर उन राजकुमार अजनजा न सग्राम म चारा का मारकर ॥ 
छ लाटकर उस गऊ कां आदर समत व्राह्मण क [लय द दिया ॥ २० ॥ इसक उपरान्त ग्रजुचजा न याघाछर स कहा ।क यातज्ञा क उल्लवन हाचव कारण सुम ; दु २१० 
i टं 
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पारडव ्रजुनजा न सब आर शान्त आश्रमस्थाना का दूखा व बाल का [तन्ना 
€| तथा पत्ता का खानेवाले व घाम म॑ रहनेवाले तथा इन्द्रिया को राकहुए शान्त सुनियों को देखां ॥ २० ॥ ओर फूलहुए कमला का मनोहर सुगन्ध से सुगन्धित - 
| 
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छ देवदेव शिवजी के चरित्रों को गातेहुए खियो समेत सिद्धों को देखा ॥ १६॥ ओर पुष्पों के आसव के मदसे आकुल व अप्सगओ्रों से सेवित गंधर्बा को आदर से | टु 


७ ०७ पछ AN LS 


कुजा मे बेठेहुए दख़ा॥ १७ ॥ आर एकान्तस्थाना म॑ शिवजी क ध्यान म॑ परायण व आदर के श्रानन्द से शासित दिव्य योगियों को देखा ॥ १८ ॥ व ॥& 


चरित्राण्यवलायुतान्‌ ॥ १६ ॥ अप्सराललनाजुष्टान्पुष्पासवमदाकुलान्‌ ॥ नेकुञ्जघु समाप्तीनान्गन्धवानक्षताद्‌ 
रात्‌॥ १७॥ विविक्ेषु प्रदेशेषु शिंवध्यानपरायणांन्‌ ॥ अपश्यद्योमिनो दिव्यानादरानः्दशालिनः ॥ १८ ॥ प्रशा 
न्तान्याश्रमपदान्यवक्षत समन्ततः ॥ बालनावाराषलसहारमूमाश्च पाण्डवः ॥ १९ ॥ [नराहारान्वायुथुजः पणा 
 दानातपाशनान ॥ शान्तानालाकयामास सुनीन्नियामितेन्द्रियान्‌॥ २०॥ सुद वितोनरे तस्य नेत्रयोः कमलाकराः॥ 
फुल्लक्षागान्धकामोदसंवासितादिगन्तराः ॥ २१॥ मृगयां सृतघियश्चरतोऽधिज्यकार्सुकान्‌ ॥ २२॥ ( अथाऽञ्ञेन 
स्य सुवणखुखरतारस्थमरहाजाश्रमगमनम्‌) ददशान्वेषितर्गान्किरातान्यानतायुतान्‌ ॥ ततो दक्षिणदिग्भागे 
चरन्नद्र्मनाहर्‌॥ २२ ॥ एपयमाश्रमसद्राक्षीद्वरहाजस्य कारवः ॥ कदलाना[रकलाञ्जकालचम्पकचन्दनंः ॥ २४ ४ 
तक्कलाशाकाहन्तालतालकताकदाडसः ॥ जम्बूकद्स्वकतकखादराजनपाटलः ॥ २५॥ नागएन्नागसरलद्वदारु 


[| दिगन्तरोबाले कमलगणांने उनके नेत्रोंको आनन्द दिया ॥ २१॥ और शिकार में बुद्धि को लगाये हुए धलुषों को चढ़ाये हुए घूमते हुए ॥ २२ ॥ ( अब अजुन 


का सुवणेसुखरी नदी क किनार ।स्थत भरहाजजी के आश्रम को जाना कहाजाता हे ) खीसमेत किरातों को सरगो को हूडते हुए देखा तदनन्तर प 
सुन्दर दक्षिणदिशा के भाग में ॥ २३ ॥ अजुनजी ने भरद्वाजजी के पवित्र आश्रम को देखा जोकि केला, नारियल, आम, कोल, चम्पक व चंदना से 


फसहा स शासित छारमासया का दखा ॥ १६ ॥ आर निराहार व पवनभोजी | हः 


2 ऊंचे कुचोसे व लहरियां की बल्ली से भुपित हैं आर भवररूपी नाभि से शीमित बालूरूपी कटिमणडलवाली था ॥ 
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| ७॥ आर जा नदा चकइं चेकवीरूपा | i मर 
| लेहए कमंलरूपी मुख तथा चलती | ह | 

के शब्दरूपी आलापवाली तथा नयनां को |. | 
नजी ने कालहस्ति नामक ऊंचे पर्वत को |; आ 


£ के मुखले निकले हुए व दुभिक्ष भयको शान्त करनेवाले जला से लोकां की रक्षा में समथ अन्ना को पालन क 


_0 95. 
Ti 
>>] 
} 
4 


| 

९ हुईं मछलीरूपी दो नेत्रोंवाली और शोभित फेनारूपी वसन व हंसरूपी सवारी से सुन्दर थी ॥&॥ व जल पक्षिय 
“| आनन्द करनेवाली जो नदी अपूब स्त्रीरूपा शोभित थी ॥ १० ॥ व अन्तराहिनी नदी के पूव किनारे ५ अजुनजी 
र | 


लोकरक्षाक्षमाणि या ॥ ७ ॥ चक्रवाककुचातुङ्गवीचिवल्लीविशूपिता ॥ आवतनामिविलसः वेकतश्रा दमण 
ला॥ ८॥ प्रफुल्लपद्यवदना चलन्मीनसुगेक्षणा ॥ विलसत्फेनवसना हंसयानमनोहरा ॥ ८ ॥ जलपक्षिरवालापा नय 
नानन्दकारिणी ॥ अपूर्वकामिनीरूपा या विभात्यम्बाधेप्रिया ॥ १०॥ रोधस्यन्तराहिन्या नयाः प्राच्या घन 
यः ॥ ददशं शेलमुत्तकुँ कालहस्तिसमाहयम््‌ ॥ ११ ॥ उदग्रेशखरामोगाल्लिखेताकाशमणड्लश्‌ ॥ संतपाताल 
पूलाधोरूटमूलोपलाबितम्‌ ॥ १२॥ ( अथ अजुनस्य रुवणंसुखरीतीरस्थकालहर्तीश्वरादसवाग्रा।त ) स्नात्वा 
तस्यां महानद्यां तस्मिञ्डेले सुराचितम ॥ अपश्यदडुनो देवं कालहस्तीशनामकश््‌ ॥ १३ ॥ संरज्यच महादवे 
नगेन्द्रतनयासखम ॥ मनसा भक्तियुक्केत कृताथत्वद्चुपोयेवान्‌ ॥ १४॥ ततो महागिरा ताश्मन्नडर्तकानकतर ॥ 
चचाराभूतपवाणां विशेषाणां दिहक्षया ॥ १५ ॥ सिडानालोकयामास वसता ।गारसाबुछु ॥ गायता दवदवस्य 


१ देखा ॥ ११ ॥ जिसके ऊपर के शिषरों से आकाशमणडल लिखित था व सात पातालों के मूलके नीचे उसके पत्थलों की जड़ प्रास थी ॥ १२ ॥ ( अब श्रजुन 
शका सुवर्णमुखरी नदी के किनारे स्थित कालहस्तीश्वरादिक की सेवा की घाति कहीजाती हैं) उस महानदी म॑ नहाकर श्रजुनजी न उस पवत त कालहरू 

“| नामक देवको देखा ॥ १३ ॥ और पार्वतीजी के पति महादेवजी को भक्तिसंयुत मनसे पूजकर अजुनजी कुताथता का प्राप्त हुए ॥ ६४ ॥ तदनन्तर उस अद्भुत |; 
| एक स्थानवाले महापर्वत पे अजुनजी पहले न देखेहुए विशेष पदार्थों कें देखने की इच्छा से घूमने लगे ॥ १४ ॥ व उन अजुनजी न पवत क वसात 
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|| 5 | और जिसकी बालू के निवास में विश्राम करनेवाले उत्तम पक्षी हंस अपने निवासस्थान मानस तड़ाग को नहीं स्मरण करते हैं ॥ ६ ॥ और जो नदी नहरियों 


रि 


सा पार्थस्य महापगा ॥ 9॥ यस्यास्वटनिकुञ्जेपु मोदन्ते वनिताः सुखाः ॥ सिडाः संसेविता वातः शाकरासारशीत 
लेः ॥ २॥ या समुदतहस्तेव गङ्गामाकाशवाहिनीम्‌ ॥ आलिङ्गितुं ससुतुङ्गेः कल्लोलरभ्रसागाभेः ॥ ३॥ घूमराहु 
तिसंभूतेस्तरूशाखोपलम्मिभिः॥ वल्क्लैश्व विराजन्ते यत्तटाश्रममूमयः ॥ ४ ॥ सुनीन्‍द्रेः सुरवरयश्च स्थापितानि 
समन्ततः ॥ यत्तटहितये भान्ति दिव्यलिङ्गानि शूलिनः॥ ५ ॥ यदीयसकतावासाविश्नान्ता मानस सरः॥ न॒ 
स्मरन्ति निजावासं मराला विहगोत्तमाः ॥६॥ शमितावग्रहातङ्गः कुल्यासुखविनिगतः॥ पुष्णा ते तीयः सस्यानि 


सें शीतल पवनां से सेवति सिङ व स्त्री हष को प्राप्त होती हें ॥ २ ॥ ओर जो नदी आकाश को छूनवाला ऊंचा लहारया सं आकाशगासना गगा का 
लिपटाने के लिये मानो हाथ उठारहा ह ॥ ३॥ ओर जिसके किनारे के आश्रमों की भूमि आहति से उपजेहुए घूमां से व वृक्षों की शाखां सं कक. हुए | 
| बकलों से शोभित हैं ॥ ४ ॥ ओर जिसके दोनों किनारों में मुनीन्द्रो तथा श्रेष्ठ देवताओं से सब ओर थापेहुए शिवजी के दिव्य लिङ्ग शोभित ह॥ > ॥ 
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न के शिषर से नीचे उतर कर उन अजुनजीं ने अगस्त्य मुनिसे लाइहुई सिद्यो व मुनियो से सेवित सुवणमुखरी नामक नदी को देखा ॥ ४८ ॥ इति श्रीस्कन्द- |( | १० ल 
«| पुराणे भूमिवाराहखण्डे देवीदयालुमिश्रविरचिते भाषानुवादे श्रीवेङ्कटाचलमाद्वात्स्ये सुवणेसुखरीमाहात्म्य अजुनतीथयात्राग॒मनवशुनन मेकोनत्रिशो5व्याय ॥२६॥ | छ| 2000 
त ॥ दो०। भरहाज सुनि ढिग गये जिमि अजुन नरपाल । त्रिशतके अध्याय में सोई चरित रसाल ॥ ( अब सुवणेमुखर नदी का क कियाजाता हर ) | 

ह । सूतजी बोले कि उस प्रकार सब तीर्थो को देखकर ्राथहुए अजुनजी के हर्ष को उस महानदों न बढ़ाया ॥ १॥ जिसके किनारे के कुंजा सँ बुन्दर्वाट ही | 

| इन तरी कृन्दएर तो भु errr. | 

2) ताम ॥ कलशोद्भवेन मुनिना समाह्रता ताटनी छुवणछुलरासमाहृयास्‌ ॥ ४८॥ हत शारकेन्दरीएं उ नवाराह | | 
न | खण्ड श्रीवेहटाचलमाहात्म्य खुवशसुखरामाहात्य अञुनतीथयात्रागमनवणननासकानानशाऽच्यायः ॥ ९७ | ॥ | 
वत. खु > गए हः | 
5 ( अथ सुवणघ्ुखरीवणनस्‌ः) सूत उवाच ॥ तथा सवाण ताथान समालाक्यागतस्य च ॥ इद्‌ अरएुएया्चक । ¢ 
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७ >. | 
|| ने पहले भागीरथी नदी को प्राप्त होकर हरिद्वार, प्रयाग व काशी को भी सेवन किया ॥ ३६ ॥ और गंगाजी कं तीर्था को देखतहुए अजुनजी उसक किनार के | 
समीपवाले मार्ग से ऊंची लहरियोंवाले दक्षिएससुद्र को गये ॥ ४० ॥ और बड़ी पवित्र महानदी व प्रसिद्द पुरुपोत्तमजी तथा सिंहाचल को देखकर श्र जुनजी | 
ह a कृतार्थता को प्राप्त हुए॥ ४१ ॥ तदनन्तर श्रजुनजा न समस्त पातकगणाँ को नाश करने से ग्राप्त गौरववाली पवित्र गोदावरी नदी को देखा ॥ ४२॥ व 


* १ के जले से विधिपूवेक स्नान करके अजुनजी ने एथ्वा व सुवण क॑ महादाना से आनन्द किया ॥ ४३॥ व मलापहा नामक नदी को देखकर श्रजुनजी उत्तम 


स्क्‌ ° पु ° | रि 
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त्रः प्रथमं प्राप्य भागीरथीं नदाम्‌ ॥ गङ्गाहार प्रयाग च सपव काशकासाप॥ ३६ ॥ पश्यस्त य नि जाक्लव्यास्त 
तीरोपान्तवर्त्मना ॥ आससाद सम्ृत्तुद्गकल्लाल दाक्षणादाघिस्‌॥ ४०॥ महानदीं महापुणया प्रासळ एुरपात्तससू ॥ 


[oN 


सिंहाचलं च संवीक्ष्य प्राप्तवान्कृतकृत्यतास्‌॥ ४१ ॥ ततो ददश कान्तेयः एण्या गोदावरा नदा ॥ समस्तहारत 


AA ON 


त्रातशातनात्ताणगारवास्‌ ॥ ४२ ॥ कृतामिषकर्तत्तायीवाववत्पाणएइनन्द्नः ॥ प्रम द्‌ विविधदानरकराडूसुवण 


LS 


॥ ४३॥ नदीं मलापहाख्या च दृष्टा मांद यया शुमम ततः समासंसादासों छष्णवणा सारहरास ॥ ४४ ॥ 


४५ १०९ ०५४५ ~ / ५७ 


शिवस्य नियतावासं चठहारसमान्वतम्‌ ॥ नानातीथंगणाकाए श्रापवृदसवेक्षत ॥ ४६ ॥ नद [पनाकना ताल्वा 


७ 


गत्वा देवषितोवितम्‌ ॥ नारायणाप्रयावासमपश्यवङ्कटाचलम्‌ ॥ ४६ ॥ श्टक्लषस्य दुषतरतुज्ञ स्थित लककनाय 
कम ॥ अपूजयडार भक्त्या प्रसिद्ध शुभासेडये ॥ ४७ ॥ अवरुह्य वेइटमहाद्रश्ज्ञतः स ददश [तढ्यानसवसाव 
है को प्राप्त हुए ॥ तदनन्तर ये कृष्णवेणी नामक उत्तम नदीको प्राप्त हुए ॥ ४४ ॥ शौर इन श्रजुनजी ने अनेक तीथगणोसे व्याप्त व चार द्वारा स सयुत शिवजी क 


सदैव निवासवाले श्रीपत को देखा ॥ ४५ ॥ व पिनाकिनी नदी को उतर कर नारायणजी को प्रयनिवासवाले व दवापयां स सावंत वङ्कटाचत्त का जाकर ह 
देखा ॥ ४६॥ व इस पवत क ऊंचे शिषर पे स्थित लोकां के एकही स्वामी प्रसिद्ध विष्णुजी का कल्याण का साङ कालय भक्ति से पूजा॥ ४७॥ प्रर वङ्कटाचल्त 
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वाले पुरुष को अपना से पहले कही हुई प्रतिज्ञा को सदैव उल्लंघन न करना चाहिये ॥ ३०॥ ओर यह असमर्थ लोगों की गति है जोकि भाई व गुरुके वचन (€| ४° | 
कह £ | 

~ 


गी कही हुई प्रतिज्ञा को छोड़कर धर्मको त्याग देते हैं ॥ ३१॥ यदि दया से श्रेष्ठ पुरुष सुझको तीर्थ के जाने से लोटावे तो सुझको नष्टप्रतिज्ञ कइत | टु न श 
[a - प्रे 


ए लोगों को कोन मना करेगा ॥ ३२ ॥ व हे राजन्‌ ! मेरा भी मन तीथेयात्रा में कोतुक से चचल हे क्योंकि नारदजी ने प्रिय आज्ञा को कर्तव्य कहा ; ह 
Ny ०2 205 ~ | 


॥ ३३ ॥ उस कारण हे महाराज ! प्रसन्न होवो क्योंकि तीथेगमन के उद्यम में स्वामियो को सेवकों की प्रतिज्ञा को मानना चाहिये ॥ ३४ ॥ बहुत अच्छा |; 
नील्लङ्घनीया सततं प्रतिज्ञा एरुषेण हि॥ ३० ॥ अशक्काना गातिः सेय यहन्छुणुरुवाक्यतः ॥ घर्म त्यजान्त समर्यं || 
। । ॥ त्यक्तवा प्राक्स्व समीर तम्‌॥ ३१ ॥ कृपया ताथगमनादाया याद निवतयत्‌॥ हतआतज्ञे मा लाकाइलपतः का नवार 
॥॥ यत्‌॥ ३२॥ ममा[प ताथयात्राया कांतुकात्ति ले मनः ॥ कतव्य च स्थत राजन्नारदाद्टशासनम्‌ ॥ २२ ॥ तत्मसी 


| वि 
| 2) | से पहले अपनी 
090 _ 


द्‌ महाराज यत्तीथगमनाद्यर्स ॥ संमाननीयः प्रश्वासः समयो ह्यतुजीविनाम ॥ ३४ ॥ तथात आतूाभः सांड छतालु 
मातेरडुनः ॥ अग्रजं ताषयामास प्रणामप्रश्रयादाभिः॥ ३५॥ यथाह भीससतनादान्भोतूनामन्त्य पाणडवः ॥ 
| कृतस्वस्त्ययनो भव्यीनर्ययां धरणीसुरः ॥ ३६॥ पोराणिका ज्यातोाषेका ।सषजां घरणासुराः ॥ अचुजग्चुश् 
१) त्यगणाः शिल्पिनः सूतमागधाः ॥ ३७॥ युधिष्ठिराज्ञया तस्य भोगत्यागक्षमं घनम्‌ ॥ ग्रहीलानुययुः स्निग्धा 
|| सभ्याः कोशाधिकारिणः ॥ ३८ ॥ ( अथ अजुनस्य गङ्कादितीथावगाहनएवेक सुवएमुखयागमनम्‌ ) स राजु 


is लाली सूत, मागध पीछे चले ॥ ३७॥ ओर युधिषठिरजी की श्राज्ञा से उन अजुनजी के भोग व दान के योग्य धनको लकर स्नेही व सभा 


ची) चले॥ ३८ ॥ (श्रव अर्जुन का गेगादितीथौ में स्नानपूर्वक सुवर्णसुखरी नदी को आना कहाजाता है ) और उन राजपुत्र छै 2 सुर 
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७ 
तीथयात्रा करना चाहिये ॥ २१॥ छोटे भाई का वचन 
उनकर सब धमज म श्रे धमंपुत्र विद्वान्‌ 
युधिष्टेरजाने श्रादिर समंत यह वचन कहा ॥ १२ ॥ यावि 
गी 44 हि १२॥ युतर। | 
र. लिये ह क लिये व ब्राह्मण हम ।लयं जा के वचन कह और जो दुष्टकमे करे वह साक्षात सत्य होता हे ॥ २३॥ हे सुबत ! तुमने ब्राहमण के लिये व गऊ के 
9) ls कया ह वह कैसे दुष्टता को प्राप्त होगा यह कहिये ॥ २४ ॥ और ्रजापालन कमै करनेवाले राजा को चोरको छोड़देनेसे निश्चयकर ब्रह्महत्या का 5 
ल होताह व उसको दणडदेने से अश्वमेध का फल होताहे ॥ २५॥ और वैरियोंको असाध्य जानकर राजा कल्याणभागी नहीं होताहे यदि अपने कनो लूटने | 
डु वट 


फाल्गुन! घमनन्दनप्र ॥ तीथयात्रा मया काया समयाल्लदनादिति॥२१॥ अनुजस्य वचः श्रत्वा सवधर्मविदांदरः ॥ 
उवाच वचन धारः सादर धमनन्दनः ॥ २२ ॥ युधिष्ठिर उवाच ॥ गवाथ ब्राह्मणार्थ च यहददल्‍तें वचः य त वरद 
सत्कम तत्सत्य तत्समजसम्‌ ॥ २३॥ ब्राह्मणाथ गवार्थं च (वया कमर॒श कृतसप्‌ ॥ तदसद्वावः प्रोवि कथक जा 
त ॥ २४ ॥ प्रजापालनङृत्यस्य चोरापक्षणाशक्षण्‌ः ॥ चून फलं अवेद्राज्ञा ब्रह्महत्या पमेघजम ॥ ९५ i असाध्या 
रिणा ज्ञाताऽप्यवनाशो न सद्रसाक॥ ख्व शापछवकरास्तस्करा यद्यशिक्षिवाः ॥ २६ ॥ अस्मा यू पुजा रा न 
लरय चहत ह यत्‌ ॥ लय॑दर्श कृतं कम नास्ते दोषो ह्तस्तव ॥ २७॥ श्रीयूत उवाच ॥ ये : ळा. 
एय राचताज्ञालेः ॥ पुनावज्ञापयामास धमनित्यो धनंजयः ॥ २८॥ अज्ुन उवाच ॥ स्व शपा | 
ग्रातज्ञातलचनस्‌ ॥ जानता घसंसवस्पशुझसदङमसूातना ॥ २६ ॥ कत्याङत्यावदा दक्षणात्मना प्राक्यर्म रि 
5 वाले चोरों को दण्ड नहीं देता है॥ २६ ॥ और हमलागा राजाओं के ससारजाल का जो हित है ऐसा कर्म तुमने किया है इसकारण तुभ को दोष नहीं 


॥ २७ ॥ श्रासूतजं 
न | र हु बाल ।क्र धसंपुत्र याधाहरजा का वचन सुनकर हाथो का जोडकर फिर घमवान्‌ अजुनजा न कहा।॥ १८॥ ( अजुनजा बाल ) [के दे पाल! 
र ल्लधन करना तुम एसा सत कहा क्याक शाभत घमसातंवाले व धमसवस्व को जानते ए॥ २६ ॥ व दक्ष तथा काय अकाये को जानने 
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साँखू, देवदारु, कंज, लवेग, लुंग, लवली, गोदी व तिलक के बृक्षोसे भी शोभित था॥ २६॥ व बहेर, वेल, पीपल, महुवा, पकरिया, केसर, सुपारी, जंभीरी | | भू 
|| निम्बू, नारंगी, नीम व आंवला ओर कौशिक दक्षा से शोभित था ॥ “२७ ॥ ओर फलों व पुष्पां से संयुत अन्य वृक्षों से शोभित था व जूही, कुन्द व चमेली 
॥ आदिक लताओं से घिरा था ॥ २८ ॥ ओर इन लताओं में अपूवे सुगन्ध से खींचीहई भ्रमरी सब ओर प्राप्त थीं और चकईं, चकवा व बकुला, कोञ्च, हेस || 


छुँ तथा कारण्डव पक्षियों के आश्रय रूप ॥ २६ ॥ व साँगन्धिक, उत्पल, अभोज व केख ( कमलभेद ) गणां से विराजित व श्रझ्यत के समान प्रवाहवाले मीठे [(&|| 


करञ्जकः ॥ लवड् लुङलवली प्रियज्ञांतितकरांपे ॥ २६॥ विभीतश्रीफलाश्वत्थमधूकएक्षकेसरं: ॥ पगजम्बीरनार 
ज्ञानेम्बामलककाशिकः ॥ २७॥ अन्येश्व फलपुष्पाल्लेःशोमितं धरणीरुहेः ॥ वासन्तीकुन्दजात्यादिलताशिः परि 
वैष्टितम्‌ ॥ २८॥ अपूवस।रभाकृष्ट्मरीभिः समन्ततः ॥ चक्रवाकबककोचहंसकारण्डवाश्रयः ॥ २६ ॥ सागन्धि 
कोत्पलाम्मोजकेरवोघाविराजितेः ॥ सरोभिरमरतस्यन्दिमधुरस्फारवारिमिः ॥ २०॥ समापादितलक्ष्मीक कोतुके 
कनिकेतनस्‌ ॥ सिंहदन्तावलव्याघतरशुरुरुरझृमि! ॥ ३१॥ मगेरन्येः समाकी्णमन्योऽन्यहितकारिभिः ॥ जितचेत्र 
रथांद्यानमधराकतनन्दनस्‌॥ ३२॥ अतिवा्मनसोदारं परमानन्दकारणस्‌ ॥ शिवागमाना |दऽ्यानामथजातमज्च 


तमम्‌ ॥३३॥ प्रकाशयान्तशावाना यत्र मज्जागर शुकाः ॥ यस्मिन्हताशुनांदारचूसश्यासालत नभः २४॥ अकाल 
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ह श्रात, स्ग्रत आर पुराणाथा सं ॥ ४१॥ स्वीकार कये हुए दव्य ज्ञान क उत्तम स्थानवाल आकार क समान थे आर स्नेहवती खया-क समान धेय, क्षमा, दया : 
:| लाट व शान्त स नंत्य सावंत ॥ ४२ ॥ अखण्ड ब्रह्मतजवाले भरद्वाज मानक समाप धारे धारे जाकर अजुनजी न उनक चरणुकमलांक आग ॥ ४२ ॥ | | यु 
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(AN ANY ७-5 क” 
हुए सिहा क अङ्गा को अपनी इच्छास आयेहुए हाथी शुणड के बुन्दों से द्विड़कते थे उस आश्रमस्थान को देखते हुए विस्मयसंयुत मनवाले ॥ ३४ | ३६॥ पाणडुः 
उन अजुनजा न तपारंत्रयां के प्रभाव की प्रशंसा किया और जहां तहां सेवकों को रॉककर ॥ ३७ ॥-( अब श्रर्जुन से कीहई भरद्वाज की सेवा का क्रम कहा 
जाता हू ) श्रेष्ठ ब्राह्मण मित्रों समेत अजुनजी ने वनमें प्रवेश किया और चमकती हुई अग्नि के समान तेजवाले भरटाजजी को आगे मुनिया से विरेहए देखा कि 


सब अगा म॑ भस्म को लगाये व मृगचम का काँधासूती दुपट्टा डाले थे ॥ रे८। ३६ ॥ आर नवीन मेघा से विरे हए प्रकाशित कलास को नाइ व साने के ० | 


जलदभ्रान्तिमातनोति शिखणिद्नास्‌ ॥ यस्मिन्विहारश्रान्तानां सिंहानां स्वेव्छ्यागताः ॥ ३५॥ निर्वापयन्ति 
गात्राशि करिणः करशीकरेः ॥ तदाश्रमपदं पश्यन्विस्मयाकान्तसानसः ॥ ३६॥ प्रभावं पाणडतनयः प्रशशास 
तपस्विनाम्‌ ॥ निवार्य तत्र तत्रेव सकलानवुजीविनः ॥ ३७ ॥ ( अंथार्जनकृतमरहाजसेवाक्रमः ) मित्रेविग्र 
वरेः सार्थ प्रविवेश तमाश्रमम्‌ ॥ अग्रे ददर्श कोन्तेयः स्फुरत्पावकतेजसघ्‌॥ २८॥ भरद्वाजं युनिवरेरनेकेः परि 
वारितम्‌ ॥ भस्मानुलिप्तसवार्ळुः भृगचमात्तरीयकम्‌ ॥ ३६॥ नववारिदर्सवीत केलासमिव भास्वर ॥ जटामि 
लम्वमानामेमास्वन्तं स्वणकान्तिमिः ॥ ४० ॥ स्थिरविच्ुल्लताकी एसिव शारदनीरदम्‌ ॥ श्रतिस्म्र॒तिपुराणार्थ 
रकांसूय समागतेः॥ ४१॥ अङ्गोकृतमिवाकारं दिव्यज्ञानशुभास्पदम्‌ ॥ श्वतिक्षान्तिदयात॒ड़िशान्तिमिनित्यमेवि 
तम्‌ ॥ ४२ ॥ प्रियामिरि रक्काभिरखणडत्रह्मवर्चसम्‌ ॥ उपगम्य शनेः पार्थस्तत्पादाम्बुजयोः पुरः ॥ ४३॥ चक्रे 


4 


| 5 समान छावेवाला लम्बी जटाआओ स प्रकाशमान ॥ ४० ॥ अचचल बिजली का लताग्रां से व्याप्त शरद काल के मेघ के समान थे व एक न॑ [मलकर आय हुए 
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|| हष से परफुल्षित मनवाले भरद्दाजजी ने आशिषां से बढ़ाया ॥ ४५॥ ओर उन प्यारे अतिथि अर्जुनजी को अध्योदिकों से पूजकर बतलाये हुए आसन पे बैठे 
22 ॥| इए अयुनजा स कुशल पूछा ॥ ४६॥ व इन मुनि से मध्यम पाएडव अजुनजी ने सन्मान को पाकर प्रिय वचनों से सुनिपति भरहाजजी के मन को आनन्द |; | 
५ =| किया ॥ ४७ ॥ इसके उपरान्त भरद्वाजजी ने कार्माको देनेवाली स्वगे कों गऊ को स्मरण किया और उस गऊ ने बड़ीभारी भक्ष्य भोज्यादिक सामग्री को उत्पन्न | है 


प्रणाम साशाङ्ग समालाक्षतगतलम ॥ ४४ ॥ ( अथाजन प्राति भरहाजइृतातिथ्यप्रकारः ) तमागतं एथापुत्र 
सुंत्थाप्य खानपुङ्खवः ॥ आर्शनरधयाञ्चक्र प्रहपत्फुल्नलमानसः ॥ ४५ ॥ संपूज्य च यथान्यायं तमध्यांचे 
थ्रयाताथखू ॥ विनाददासनासान तमएच्डदनामयम्‌ ॥ ४६ ॥ संमाननमवाप्यास्मान्युनेः पारडवमध्यमः ॥ 
मियवाक्यिछानपतरकरान्मनसा सुदस्‌ ॥ ४७ ॥ सस्माराथ भरहाजः स्वघडं कामदाहिनीम ॥ सा ववेनेशति 
महता भक्ष्यभाज्यादकत्पनाम्‌ ॥ ४८ ॥ मुक्त्वा पाथः सावुचरस्वसुपास्य तपानिधिम ॥ दिनशर्ष कथालाप 
काठुकनात्यवाहयत्‌ ॥ ४८ ॥ ततः सायन्तनीं संध्यासुपास्य हतपावकः ॥ पवप्ररमात्यः साहेतो ययो तस्य 
कुटायहात ॥ ५० ॥ तत्रासाना खानपतराशीमिरासिनन्दरितः ॥ आनन्द्रसानी सुमुदे तन्नदीशीतला[नेलंः ॥ ११ ॥ 
` संग्रापता कत थुव' परथता कस्मान्महाभादाधिकप्रभावा ॥ शत प्रभावं परिष्टच्छ्य नयाः श्रोतु घुनीन्द्रान्मविरस्य 


॥ किया॥ ४८ ॥ आर सत्रका समंत श्रझुनजी ने भोजन कर व तपस्या के निधान भरडाजजी के समीप बेठकर बचे हुए दिन को कथा कहने के कोतुक से 
|) व्यतीत किया ॥ ४९ ॥ तदनन्तर सायंकाल की संध्योपासन करके अग्नि में हवन किये हुए अर्जुनजी आहणों व मंत्रियों समेत उनके कुटीण्हों 

|| गय ॥ २०॥ आर सुनिपात भरडाजजा के श्राशीवोदां को पाकर वहां बैठे हुए आनन्दित अजुनजी उस नदी के ठंडे जलों से ह को प्राप्त हुए ॥ ५१ ॥ औरं 
केस पवत से श्राधक प्रमाववाली यह पृथ्वी से उपजी हुई नदी किससे लाइ गई है सुनीन्द्र से नदी का यह प्रभाव पूंछकर इन श्रजुन की [य 


|| जै “व f 

न 20 ०८ [ हि 

७". गरकर साष्टाङ्ग प्रणाम किया ॥ ४४ ॥ ( श्रब भरद्वाज से कीहुइ अजुन की पहुनइ का प्रकार कहा जाता है) व उन आये हए ग्रजुनजी को उठाकर बडे ह भ० खट 
८ 


RS RITA or 25 क 2५57-57 को ति सह १. - 
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बुद्धि हुई ॥ ५२ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे भामेवाराहखण्डे देवीदयालुमिश्रविरचिते भाषानुवादे श्रीवेडडटाचलमाहात्म्ये सुवर्गमुखरीमाहात्म्यप्रशंसायां मरहाजाश्रम- | टू 


~ 


णेनंनाम प्रिशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ ® ॥ क ॥ & ॥ & | ® ॥ छ ॥ १ 


स्के०पु० 9) 
२ २ ० (४ 
~ ~ - 0 ४4 
दो० । गे दक्षिण दिशि हिमाचल पर श्रगस्ति सुनिनाथ । इकतिसवें अध्याय म॑ सोई वणित गाथ ॥ ( अब सुवणमुखरी के प्रभाव को सुनने की इच्छा से | ४ 
छ 2१ ~~ हा 
| भरडाजजी से अजुन का प्रश्‍न कहा जाता है ) श्रीसूतजी बोले कि सायङ्काल का वाथ किये हुए आग्न क समान छाववाल सुख स वठ हुए भरद्वाज सुनीश्यर (४६ 


जज ॥५२॥ दत श्रास्कन्दपुराणं भ्रूमवाराहखणड श्रीवेङ्कटाचलमाहास्ये पुवर्णमुखरीमा त्म्यप्रशंसायां मर 
हाजाश्रमवर्णनंनामत्रिंशोऽघ्यायः॥ ३०॥ ऋ ॥ ॐ ॥ ॐ ॥ ॐ ॥ 

( अथ सुवणसुखरांप्रभावशुश्रषया भरहाज प्रत्यडनप्रश्‍्न ) श्रीसूत उवाच इतसायन्तनविधि हताशनसम 
च्यातस्‌ ॥ सुखासीन सानपात प्रणम्य भरतषसः॥ १ ॥ तदायशातलीसादशुधाएराचुसादतः ॥ गम्थार्‌ प्रश्रय 
पंतामद वचनसत्रवात्‌॥ २॥ अजुन उवाच ॥ प्वांनएङ्गव्लाकर्सन्वन्य एकाऽहसव्‌ [ह ॥ एत्रावशप सवता य 
देव सम्यगारतः॥ ३॥ भवदादरसञ्जातकातुक मम मानसम्‌॥ मवहाक्यासत दिव्य पातु खरयतांवे माम्‌ ॥ ४॥ 


hf |. कस्माच्डेलादियं जाता केनानीता महानदी ॥ कि पुण्य स्नानदानायेः झृतेस्तचोपलभ्यते ॥ ५ ॥ अस्याः प्रभावं 


शि प्रणाम करके श्र्जुनजी ने ॥ १॥ उस नदी की ठंढी सुगन्ध के श्रम्नृतप्रवाह से प्रसन्न होकर नम्रता से संयुत व गम्भीर यह वचन कहा॥ २ ॥ ( अजुन Bs) 
जी बोले ) कि हे मुनिपुंगव ! इस संसार में एक मेंही धन्य हूं क्योंकि आपने पुत्र के समान मेरा भलीभांति आदर किया ॥ ३॥ ओर आपके आदर से उत्पन्न ।£ | 
कॉतुकवाला मेरा मन आपके वचनरूपी दिव्य भ्रमत को पीने के लिये मानो शीघ्रता कराता हे ॥ ४॥ श्रोर किस पवत से यह उत्पन्न हुई हे इस महानदी टु | 
को कोन लाया है व उसमं स्नान दानादिक करने से क्या फल मिलता है ॥ ५॥ हे सन्मुने ! प्रणाम करनेवाल मुझसे इसका प्रभाव ब उ तुम कहने के ८ २२० 
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याग्य हां क्याके तुमका भक्त क उपर दया करना ह चाहय ॥ ६॥ अजुन का वचन सुनकर वाक्य का जाननवाल ॥छेजा त्तम भरछाजजा न उनका सुख दख 
कर यह वचन कहा ॥ ७॥ (भरह्वाजजी बोले ) कि हे महाबाहो, अजुन ! तुम कोरववंश को पवित्र करनेवाले हो आर सुभ्हका विशेष कर मानने योग्य हों क्योंकि 
घमपुत्र याधार क छोटं भाई हा ॥ 5॥ ह फाल्गुन । म॑ने ्रनका भपा को देखा हं परन्तु लाला स कामलता, दया, उदारता, घय व गम्भारता स शामत 
वे तुम्हारे समान नहीं देखे गये ॥ & ॥ कुल, विद्या आर धन ये मद्‌ का कारण हूं परन्तु आप सराख उत्तम जना क व नग्नता के कारण हे ॥ १० ॥ हे करव | 


प्रभव प्रहस्य मम सन्सुने ॥ वक्‍तुमहंसि कार्या हि भक्कानुग्रह एव ते ॥ ५॥ अजुनस्य वचः श्षता भरहाजा इजा 
' तमः ॥ तदाननं समालोक्य वाक्यं वाक्यावेदबवीत॥ ७ ॥ मरहाज उवाच॥ लमजन मंहाबाहा कारवान्वयपावनः॥ 
विशेषान्मम मान्योऽसि धमएत्राबुजो यतः ॥ ८॥ अनक सूमिपा दृष्टा न त खाम फाल्णुन ॥ लालिाजवद्यादार्य 
धैयंगाम्मीयशातिनः ॥ ६ ॥ कुलं विद्या धनं चेव बलिनां मदकारणम्‌ ॥ मवाहुशाना भव्याना तान अश्रवकारण] 
म ॥ १० ॥ प्राज्येषु राज्यभागेषु विद्यमानेषु कोरव॥ ऋते भवन्तं को वान्या नापाते वेकतवराख् ॥ ३३ ॥ पर 
वानस्मि कोन्तेय गुणलॉकोत्तरैस्तव ॥ किमस्त्यकथनीय ते कोतुकोपेतमांनस ॥ १२ ॥ शद राजन्कथा द्व्या 
मया मुनिमुखाच्छताम्‌ ॥ या श्रुत्वा पातकातझान्सुच्यन्ते सवजन्तवः॥ 3३ ॥ ( अथ भरहाजकाथतशहझरावंबाहप्र 
क्रिया ) पूर्व दाक्षायणी देवी जनकेनावमानिता ॥ त्यक्त्वा तज ता नीहारांगेररभवदात्सजा॥ 3४॥ संहापभद्धा 


हुत से राज्यसुखा के विद्यमान होने पर आपको छोड़कर श्रन्य कौन विकार के वशमे नहीं प्राप्त होता है ॥ ११॥ है कोतुकसयुतमानस, कोन्तय ; मनुष्यों 
बिशेष तुम्हारे गुण से में विवश हूं इस कारण तुमसे क्या कहने के योग्य नहीं हे॥ १२॥ हे राजन्‌! सुनियों के सुख से मने जो कथा सुनी हे उस दिव्य [ 
था को तुम सुनो जिसको सुनकर सब प्राणी पाप के भय से छूट जाते हें ॥ १३ ॥ ( अब भरद्ाजजी से कहे हुए शिवजी क विवाह का कथा कही 
i समय अपने पिता से अपमान कीहुई दक्ष की कन्या सती देवी उस अपने शरीर को छोड़कर हिमाचल की कन्या हुईं ॥ १४॥ अ 
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ने जाकर हिमाचल की प्रार्थना किया तब वे हिमाचल अपनी कन्या को विवाह में शिवजी के लिये देने को उद्यत हए ॥ १५ ॥ और संसार के स्वामी 
शिवजी सवेमंगला पावेतीजी को ब्याहने के लिये आ्रोपधीप्रस्थ नामक हिमाचल के स्थान को प्राप्त हए ॥ १ ६॥ व उनकी आज्ञा से शिवजी के व्याह की 
प्रशंसा के लिये चराचर प्राणी श्राये ॥ १७ ॥ और उनके बहुत भार से ट॒टी हुई उत्तर की भूमि पाताल तक जो स्थित थी वह नीची होगई ॥ १८॥ और इस 
बहुत भार क गोरव से पवत के दाक्षणुवाली भूमि ऊपर चल्ला गइ श्रार उसका दखकर सवा का भय हुआ ॥ १6 ॥ पृथ्वी क उस विकार को जानकर व देख 


गम्य प्राथता धरणांधरः॥ सत्युजयाय स्वा पुत्रा विवाह दातुसुयंतः ॥ १५ ॥ दपमाङ्का जगत्स्वामी विवोड सवमङ्क 
लाम्‌ ॥ प्राप्ती ।हमवदावासमापधाप्रस्थनामकम्‌॥ १९ ॥ तच्छातनात्ससाजग्सु, स्थावराण चराए च ॥ भूतानि 
भूतनाथस्य कल्याणमामनान्दछुम्‌॥ १७ ॥ तहूरभारसंभग्ना <सरुत्तरसश्रया ॥नश्नतासमाययां तावचावत्पा 
तालमास्थता॥ १८ ॥ नंमारलाघवादस्माइश दाक्षागामनी ॥ ऊर्व गता चत च्या सवपामभवट्रयम्‌ ॥१९॥ 


यु 


शाला ता विळात अूमदंद्रागस्त्य भहश्वरः ॥ इत एह महाप्राश्चत्युक्ला वचनसन्रवात्‌ ॥ २० ॥ आगतंपु सम 
स्तपु भ्रूतष्वत्र वछुन्धरा ॥ तद्गारण समाकान्ता वळात ससुपायता ॥ २१ ॥ तइवः साम्यकरणं खमहास महा 


७. 


मते ॥ कते त्वामत हे लत्तः परणतत्कर्थ भवत्‌ ॥ २२ ॥ मत्तज संभव हे त लाकसरक्षणयद्रतः ॥ तस्मान्मह 


# 


चनहत्स मुवमता समीकुरू ॥ २३ ॥ मताएंग्रहणाज्ञाककाठुकायत्तदाइंज ॥ आगतंपु समस्तेपु स्थातव्यं 


करक सहादंवजा न अगस्त्यजा के समाप जाकर हे महाप्राज्ञ ! यहां आइय यह कहकर यह वचन कहा ॥ २० ॥ कि सब प्राणिया के आने पर यहां पृथ्वी उनके 
भार सं दृब्कर विकार का प्राप्त हुई ॥ २१ ॥ हे महामते ! उस पृथ्व को बराबर करने स तुम यांग्य हो क्याँक यहां तुमको छोड़कर अन्य पुरुष से यह 


ND 5 


काम केसे होगा ॥ २२ ॥ हे वत्स | मेरे तेज से उपजे हुए तुम संसार की रक्षा में उद्यत हो इस कारण मेरे कहने से इस पृथ्वी को बराबर कीजिये ॥ २३ ॥ और सेरे 
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| जाता है ) यह कहकर उनको लिपटाकर शिवजी ने बिदा किया र बहुत अच्छा यह कहकर उन्‌ शिवजी को गा है | गे ॥ | 
भवताऽपि च॥ २० ॥ त्वं न तिष्ठसि चेदत्र न कश्चिहिकतियुवः ॥ अपनेट हि न ते i । ( अथ भूसाम्यकर 
इमां गिरिसुतापाणिग्रहकल्याणमासुराम्‌ ॥ मूर्ति प्रदशायिष्यामि यन i ॥ तथेति ते प्रणम्यासो ययो 
णायागस्त्यस्य हिमाद्रेदक्षिणदिगगमनम ) इत्युक्त्या त॑ परिष्वज्य सह अगस्त्ये मुनिशाइले मही साम्यझुपा 
याम्यां दिशं सुनिः ॥ २७॥ विन्ध्याद्र समतिक्रम्य दक्षिणामागते दिशम ग रेक वा नी 
ययौ ॥ २८॥ झुवोपनीय विकृति स्थित कलशर्ज खानम्‌ ॥ रब नह ॥ महोपधीनां रक्षानामशेपाणां 
ततो गत्वा कश्निच्छेलं समुन्नतम ॥ विततेर्घरणी पादे सोस्थतमग्रत; शिखरेनिपतद्योमघृतले ॥ उदारा |. 
स्वयंगुवा ॥ अखण्डतेजोदीधाना वान[सतामवाकरम्‌ ॥ ३ व्‌ PR । निवासाय मि चक्रे रम्ये तच्डिख |S 
`| रासं्नेदातीव निरन्तरम ॥ ३२ ॥ शनैरारुहा ते रोलमगस्त्या उर ॥ रू ॥ और ती का विकार दूर करके टे || २. 
॥ | और विन्ध्याचल को नाँबकर जब सुनिश्रेष्ठ अगस्त्यजी दक्षिण दिशा को आय तन be उन अ्रगस्त्यजी ने जाकर विस्तारित समीपवाले पत्तों से |$ | MR 

च Ee व सांग ९३ ॥ कि लो ः महाले अंखंण्डित तेज से प्रकाशित सब बड़ी भारी ओपषधियों रलं की खानि || | 


"ed ई ५ SN NEM ~ ° * ~ वने 
SER पृथ्वी को ध के श्र किसी ऊचे पवत को देखा ॥ ३० क है ॥ ३३॥ युनिश्रेछ अर 
0002 ट न श्वी को धारण करके आगे प्राप्त किसी उच बा भर ह रण करता है ॥ ३२॥ सुनि 
हे को बनाया हे ॥ ३१ ॥ जोकि उदार धारा से संयुत ऊंचे शिखरों से माना सदव मम ते कण आत $ 
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धीरे धीरे उस पर्वत पे चढ़कर उस मनोहर शिखर के स्थल में बसने के लिये बुद्धि किया ॥ ३३ ॥ व कमलगणों की लक्ष्मीवाले तथा अनेक प्रकार के वृक्षों से बिरे छ 
.॥ हुए अमृत के समान तड़ाग के उत्तर किनारे पे ॥ ३४ ॥ सुन्दर प्रथ्वी के विभाग उत्तम आश्रम को बनाकर विधिपूर्वक पितर, देवता व ऋषियों को और वास्तुदेवता | 
को आराधन कर ॥ ३५ ॥ बहुत दिना तक वहा सानगणा स सयुत उन्हाने दवता, सळ, गन्धबे व श्रप्मरा्रा से सेवित पचत पे निवास किया ॥ ३६ ॥ 
तपस्या में लगी हुई चित्तवृत्तिवाले अगस्त्य मुनि जब तपोवन में स्थित हुए तब उत्तम शोभा से संयुत पर्वत श्रगस्त्यशैल नाम को प्राप्त झा ॥ ३७॥ इति टु 


रस्थले ॥ ३३ ॥ तस्यामतोपमेयस्य पद्मोत्पलकुलाश्रयः॥ नानादुमपरातस्य कासारस्योत्तरेतटे ॥ २०॥ मनो 
हरे महीमागे विधायाश्रममुत्तमम्‌ ॥ आराध्य पितृदवर्षान्वाधवहास्तुदवताम ॥ ३५ ॥ उवास सुचिरं तत्र सुनिसद्ठ 
समांन्वतः ॥ बवतासिङगन्धबाप्सराजुष्टमहाधर ॥ ३६॥ तप'संसाव शताचत्तरता तपोवनतिष्ठाते कुम्भजाते॥ 
प्रशस्तसाभाग्यसमान्वताडदद्रेरगस्त्यशल्ाहयमाससाद ॥ २७ ॥ शत श्रास्कन्दपुराए भामवाराहखण्ड श्रीवेझटा 
चलमाहात्म्य सुवएसुघरामाहास्यप्रशसायासिजुनभरहाजसवाद शङ्कराववाहागस्त्यदाक्षणादगमनवणननामेक 
विशा$ध्याय:॥ ३३१ ॥ 0 ॥ वे ॥ ने ॥ ने ॥ > ॥ 


~ 


(अथ नदुत्पादनायागस्त्य प्रति अशरीपुक्किः ) भरहाज उवाच स कदाचिन्सुनिवरः कृतपोव ह्लिकक्रिय 


ह|| श्रीस्कन्दपुराणे भूमिवाराहखणडे देवीदयालुभिश्चविरचिते भाषानुवादे श्रीवेङ्कटाचलमाहात्म्ये सुवणखुखरीमाहात्म्यप्रशंसायामर्जुनभरदाजसंवादेशङ्करदिवाहागस्त्य | 
#|| दक्षिणदिग्गमनवर्णनंनामैकतरिंशोऽव्यायः ॥ ३१॥ . छ | छ ॥ छे ॥ 
न || दो०। कियो स्तरणसुखरी नदी को श्रगस्त्य उत्पन्न | बत्तिसवें अध्याय में सोइ कथा सम्पन्न ॥ ( अब नदी के उत्पन्न होने के लिये अगस्त्यजी से आकाश- 


ohn ~ 


| वाणी का वचन वर्णन किया जाता है ) भरडाजजी बोले कि किसी समय पूर्वेभाग दिन का कर्म किये हुए उन मुनिश्रेष्ठ अगरत्यजी ने शिवजी को आराधन > र 


ENR >? 


2८ 


SON 2] 
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०७ 


करने के लिये देवमन्दिर में प्रवेश किया॥ १॥ श्रोर वहां अड्डत सिड उन श्रगस्त्य महात्माजीने प्रकट अक्षरों से उज्ज्वल अच्श्यरूपवाली वाणीदेत्री को 
छुना ॥ २॥ व जपनेवाला म॑ श्रष्ठ इन अगस्त्यजी से आकाशवाणी बोली कि नदी से रहित यह प्रसिद्ध भी देश शोभित नहीं है ॥ २ ॥ ज्ञान, विज्ञान से 
वसुख शरारधारा ब्राह्मण के समान व दाक्षणाहान दीक्षा ( मत्रोपदेश ) के समान और उजियाली के विना रात्रि के समान ॥ ४ ॥ हे भ्रसुरोत्तम ! यह एथ्वी ह 


NAN > 


नदा स हान शामित नहा हं इस कारण लोका क हेत को इच्छा से किसी नदी को प्राप्त कीजिये ॥ ५॥ जो नदी कि बड़े भारी पातक से उपजे हुए भय का “ | | 


विवश दवतागार समाराधायछ [शवम्‌ ॥ १॥ अदृश्यरूपा वाग्देवी तत्राश्रावि महात्मना ॥ तनाइतोपपन्नेन व्यक्क 
वणसस्चज्ञ्वला ॥ २ ॥ आकाशवाण्युवाचनमगस्त्यं जपतां वरस्‌ ॥ नदीहीनो ह्ययं देशः प्रसिद्ोऽपि न शोभ 
त॥ ३ ॥ ज्ञानांवज्ञानावसुखः साकार इव अूसुरः ॥ दाक्षेव दक्षिणाहाना ज्योत्स्ताहानंव शवर ॥ ४॥ न विभाते 
नदीहीना परथ्तीयं सुरोत्तम ॥ प्रतय नदीं काञ्चिज्लोकानां हितकाम्यया॥ ५ ॥ अगाधदुरितोडूतभीतिमोचनशा 
[लनीम्‌ ॥ हितमतत्सुराघानामतन्धनिवरायितम्‌ ॥ ६॥ भद्रमेतन्महष्याणामेतदाचर त्रत ॥ देवानाश्षिवया 
5| पा भूजनाना हितावहाम्‌ ॥ ७ ॥ पापपङ्कप्रशमनां प्रवतय महानदास्‌ ॥ ८ ॥ श्रीमरढाज उवाच ॥ तदाकण्य 
| वचा वपर क्षणं [चन्तापरायणः ॥ समाप्य देवतापूजां बहिवेंययासुपाविशात्‌ ॥ ९ ॥ आनाययामास तदा तदा 
5| श्रमगतान्मुनीन्‌ ॥ तेपामकथयचासा दिव्यवाणीरितं वचः ॥ १० ॥ तदडुतयुपश्चत्य छुनयो हृष्टमानसाः ॥ ११॥ 


डान स शामित हाव हे मुनिवर ! यह प्राथना देवगणा की हितकारिणी है ॥ ६ ॥ हे सुब्रत ! मनुष्यों के इस कल्याण को कीजिये कि देवताओं व श्रेष्ठ ऋषियों 6 ¢ 
शरोर पृथ्वी के लोगों का हित करनेवाली ॥ ७ ॥ व पापरूपी कीचड़ को नाश करनेवाली महानदी को वतमान काजय ॥ ८॥ श्रीसरष्ाजजी बाल कि उस वचन 
की सुनकर वे ब्राह्मण श्रगस्त्यजी क्षणभर चिन्ता मं परायण हुए व देवपूजन को समाप्त करके बाहर वेदी पे बेठगये ॥ &॥ आर उस समय उस आश्रम सं प्राप्त 
नियों को ले आये व उनसे इन श्रगस्त्यजी ने आकाशवाणी से कहा हुआ वचन कद्दा ॥ १०॥ व उस आश्चय को सुनकर झुनिलोग प्रसञ्चमन हुए | 


स्कष्पु०| 
२२५ 


] 
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| || व मनिश्रेष्ठ अगस्त्यजी को प्रणाम करके उन्होंने कहा ॥ १२॥ ( श्रब सुवर्णमुखरी नदी को उत्पन्न करने के लिये अगस्त्यजी से महंर्षियों की ह कहा 
2! करा है) ( मुनि बोले ) कि हे दयानिधे ! आश्चर्यों के मध्य में बड़ा ्राश्‍्चर्थे वं मंगलों के मध्य में मंगल तुम्हाराही दिव्य चरित्र शानत हैँ ॥ १३ ॥ 


तः आकाश को ताडिंत करनेवाला जो समुद्र चुलक में किया गया तो इससे अधिक क्या आश्चर्य है ॥ १५ ॥ ओर विन्ध्याचल र का मार्ग रॉकने 
अभिबन्ध मुनिश्रेष्ठं मैत्रावरुणिमत्रुवत्‌ ॥ १२ ॥ (अथ सुवणसुखयुत्पादनायागस्त्यं प्रति मह पप्राथना ) सुनय 
उचुः ॥ आश्चर्याणां महाश्चयै मङ्गलानां च मङ्गलम्‌ ॥ तवव शाभत दिव्य सात कनान दै ॥ तंव 
इङ्कारमात्रेण भ्रष्टोदेवाधिराज्यतः ॥ नहुषः कीटतां प्राप ततश्चित्रं न विद्यते ॥ १४ ॥ समारतधराचक' कह 
लाताडिताम्बरः॥ किं न्वतो विद्यते चित्रं यदव्विशचुलकीकृतः ॥ १५॥ सूयमागनर पान प्दताविच्य डबरा ॥ 
त्वया प्रशारित गमितः किं न्वतो विद्यते परम्‌ ॥ १६॥ तवाद्धतानि कमाणि कः स्ताठ प्रभवड्धवि ॥ मन्महा 
भाग्ययोगात्त्वं प्राप्तोऽसीति शरीरिताम्‌ ॥ १७ ॥ वर्यं कृतार्थाः संजाताजलाक्य ps ॥ निवसामोऽञ्र 
भवता सनाथा ह्याश्रमस्यले ॥ १८ ॥ वणयो हि याम्यतादरं विषयोऽयं हिजत्तिम ॥ सम्तमस्ठुणापि नदीहीनो 
न राजते ॥ १९ ॥ किमलब्धनदीस्नानेनाऽ्ृना हतजन्मना ॥ अनदाँक जनपद बासादजनन वरस ॥ ९० ॥ 
| म प्रवृत्त था उसको तुमने शान्त करदिया इससे र ठ 
|| हे और मेरी महाभाग्य के योग से तुम शरीरधारी हए हो ॥ १७ ॥ हे 
| समेत हमलोग सनाथ होकर बसते हैं ॥ १८ ॥ हे | 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


€ शेप © rs "७. तर री ७ तल > 5. त त्त = ००९ 
04 गो देवताओं की राउ से भ्रष्ट हो को प्राप्त हआ उस कारण श्राश्चय नहीं है ॥ १४॥ एथ्वीसडल का धरनवाला व लहार्या 
हारे हुंकारही से नहुष देवताओं की राज्य से आ होकर समता हु णण हीं है 


०2 गौ ~ हीय गले ०७ निव A बिन > २२ प्र ~ न | 2 
५ || शोभित नहीं हे॥ १६॥ न प्राप्त हुए नदी के स्नानवोले इस नष्ट जन्म से क्या है ओर बिन नदीवाले देश म निवास स बिन पदा होना श्रेष्ठ है ॥ ॥ | द 


भा. 
० 


भ ० ग्० 
त्रश ३९ 


द व्य न < 


ष्ट ° X_ NN A > म 0) १ ट्‌ ॥ 

> अनीस (तम्हा [की करने के लिये कौन समर्थ | 

त्र महामुने ॥ त्रिलोक में हमलांग कृताथ हागय जाके इस ्राश्रमस्थान में आप | ¢ द्र १ 
नजी >. या > C र्म © Ee दी > गी हट 

सु द्र ~ 2 द्विजोत्तम: ! कुछ दूर पे दक्षिण दिशा में वर्णन करने योग्य सब वस्तु स पूण मा यह दश नदास हान ६८ 


देवताओं ने जो तुमका आज्ञा [दया [क॑ महानदी को वतमान काजय यह हमलागा का का फल प्राप्त हआ ॥ २१ ॥ हे अनघ ! इस देश म॑ तुम्हारी 


स्के०पु० 
२२७ ॥ ५ वर्तमान कीहुई महानदी सं स्नान करके कब हम लाग कुता होवैंगे ॥ २२ ॥ बहुत क्या हे ससार के घ्रणाम करने याग्य व शरशागत- 
नका सुन्दर वचन सुनकर व मानकर महाहिज श्रगस्त्य | 


~ OTN 
वेतके से 
| रक्षिणी उत्तम नदी को लाने के लिये शीघही यल केया जाव ॥ २३ ॥ श्रभरहाजज बोले कि उ 
| रु जी ने यह निश्चय किया कि मैं नदी को लाऊंगा ॥ २४ ॥ ( अब सुवण्मुखरी के प्रकट ह्‌ ने के लिये अगस्त्यजी से किये हुए तप का प्रकार कहा जाता है ) 
रं 


परिपाकस्तु भाग्यानामस्माकं सम्मपस्थितः ॥ यदादिष्टोसि विबुधेः प्रवर्तय महानदीम्‌ ॥ २३॥ प्रवर्तितायां देशे 
स्मिन्महानद्याँ तवानघ ॥ कदा नु खलु यास्यामः कृतस्नानाः कृताथतांम्‌ ॥ २९ ॥ के ।वतकण बहुना यल 

क्रियतां धवम ॥ समानेतु जगहन्या शरण्या सारूत्तमाम ॥ २३॥ श्री मरह्यज़ उवाच ॥ से तषा वचन ह्य 
मानयित्वा महाहिजः ॥ समानेष्यामि सरितामाते चक्रे विनिश्चयम्‌ ॥ ९४ ॥ ( अथ सुवश॒खयावृभावायाग 
स्त्यक्रततप'प्रकारः ) मुनीश्वरेरबुज्ञातस्तानम्यच्य सुरानपि ॥ विशेषपूजा विधिवाहंधाय एरावाहप: ॥ र. 
॥ | अङ्गीकृत्य त्रत॑ गाढं बहुलक्केशहुःसहम्‌ ॥ अनन्यसुलभं यलात्स चकार महत्तपः ॥ २६ ॥ घोरषु घमादवस 
| ष्वन्तरस्थो हविसुंजाम्‌॥ चढणं सवितन्यस्तद्दष्टिनापययो क्रमम्‌ ॥ ९७ ॥ वाषिक दिनेषग्रवायुसम्पातहुःसहः ॥ 
| आ्रासारैस्ताड्यमानोऽपि नोहेगमगमडूदि ॥ २८ ॥ हेमन्ते समये तिष्ठन्करठदमषु वासु ॥ जपघ्यानपस शत्व 

मुनीरबरों से आज्ञा को लेकर उन देवताओं को पूजकर व त्रिपुरारिजी का विशेष पूजन करके॥ २५॥ बहुत केशांसे दुस्सह त्रतको स्वीकार करक उन अगस्त्यजीने 


यल्लसे श्रन्यको दुलभ बड़ा भारी तप कया ॥ २६ ॥ आर भयंकर गर्मी के विनोंमें चार अग्नियो के मध्यम स्थित हो कर सूयका आर दाट का लगाये हुए श्‌ ई 
न प्राप्त हुए ॥ २७॥ ओर वर्षो के दिनों में उग्र पवन चलनेसे दुस्सह्‌ घाराओं से ताड्रितभी श्रगस्त्यजी हृदय मे उग कान प्राप्त हुए ॥ २८॥ व हसन 


HSN ८७१६७» र के Ne FIER 
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| १ में गले तक जल 
५) १, भयंकर बड़ी भारी स्थितिको प्राप्त हुए ॥ ३० ॥ कि उस समय मनको वृत्ति को राककर निराहार व जितेन्द्रिय तथा अज्ञात बाहरी वृत्तिवाले अगस्त्यजी पत्थरकी 
है| नाई स्थित हुए ॥ ३१ ॥ इसप्रकार तप करते हुए उनके सव श्रंगो में जलतीहुई ज्योति व आकाश को छूनेवाली भयंकर श्रग्नि निकली ॥ ३२ ॥ तदनन्तर अ्रद्धुत 
| शिखा ज्वालाञं से सब दिशा घिर गईं व उग्र भय से ऊबे हुए मनुष्यों के गण चिल्लाने लगे ॥ ३३॥ तब संसार क्षोभित होगया और देवताओं ने वैसे भर्यकर 


५९ 2096 neste Ne स्य छ 


AEA 


होकर पवित्र वाणी को ग्रहण किया ॥ ३७॥ (ब्रह्माजी बोले ) कि हे अनघ, सुब्रत ! तुम्हारे कठिन तप से म प्रसन्न हू तुमका जो जा प्रिथ हो उस उस वस्तु का 
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में खड़े हुए वे जप व ध्यान में परायण होकर कुछ विकार को न प्राप्त हुए ॥ २६ ॥ फिर मनोरथ का विलम्ब देखकर वे ्रगरत्यजी लोक में 


न किश्वाहिकात यया ॥ १९ ॥ ततः सर्माहताथस्य वलम्वमवलाक्य सः॥ पुनगादतरा निष्ठा प्रपद्‌ लोक 
भीषणाम्‌ ॥ ३० ॥ नग्रह्म मानता दात्तीनराहारा जितान्द्रयः॥ आवज्ञातवाहशत्तस्तरथा पापाणवत्तदा ॥ ३१ ॥ 
एवं तपस्यतस्तस्य सवाङ्गपु हताशनः ॥ अश्रीलहाज्वलज्ज्यांतानश्वक्राम भयङ्करः ॥ २२ ॥ तताऋताश . 
खाजालरारता' सवेता [दशाः ॥ सझुदग्रभयाक्षना जनाधाः पारचुकशुः ॥ ३३॥ तदा तथावर्ध घर जग त्सशाभ 

[गतम देवा विज्ञापयामासनमस्कृत्याबजजन्मने॥ ३७ ॥ अथागस्त्याश्रम प्रति चतुमुखागमनमप्न ) तानाश्‍वास्य 
तता ब्रह्मा [सद्धगन्धबसावंतः ॥ प्राहुरासात्कुम्भसुव' इरासाग तपस्यतः ॥ ३५॥ तगत समालाक्य ब्रह्माण 
परम !इजः ॥ प्रणम्य विविधः स्तात्रस्तोषयासास तन्मनाः ॥ ३६ ॥ ततस्त विनयानशभ्रमंगस्त्य वीक्ष्य पदाथ! ॥ 
प्रसादसुसुखा भत्ता पूता गरसपादद॥ २७॥ त्रह्मावाच॥ पारतु्टाडस्म तपसा इुश्वरण तवानघ ॥ दुणाष्व ययादष्ट 


उत्पात को ब्रह्मा से प्रणाम करके बतलाया ॥ ३४ ॥ ( श्रब अगस्त्यजी के आश्रम को ब्रह्मा का आना कहा जाता हे ) तदनन्तर उनको समझाकर सिदा व 
गन्धर्बो से सेवित ब्रह्माजी तपस्या करते हुए अगस्त्यजी के आगे प्रकट हुए ॥ ३५ ॥ व उन आये हुए श्रेष्ठ बह्माजी को देखकर उनमें मन को लगाकर 
अगस्त्य ब्राह्मण ने प्रणाम करके अनेक प्रकार के स्तोत्रां से स्तुति किया ॥ ३६ ॥ तदनन्तर ब्रह्माजीने विनय से नम्न उन अगस्त्यजी को देखकर प्रसाद से सुसुख 
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स्ह०पु* ||ॐ| में तुमको दूंगा ॥ ३=॥ अगस्त्यजी बोले कि हे प्रभो । तुम्हारी सन्नता ते मेरे सब सिङ होगया यदि तुम कामनाको वेते हो तो मैं निर्शंक बिसे मांगता ॥३७ | | ० ९ 
अभी; | कि इस देश को नदी से हीन देखकर मेरा मन. बहुत केशित होता है जैसे कि अर्थ के ज्ञान के बिना वेदपाठ अधिक खेदित होता हे ॥ ४० ॥ है दवेश ! एश्वी को | है| अन २२ 

न | हे ग थ N+ 

त मुझको प्रिय हे ॥ ४१ ॥ ( श्रव अगस्त्य की प्राथना से गंगाजी स ब्रह्मा का भरणा ह 


ही जाती है ) श्रीभरडाजजी बोले [के अगस्त्यजी का वचन सुनकर वैसाही होगा ऐसा कहते हुए बह्मा ने मन स आकारागगा का स्मरण कया॥ ४९॥ 


ते तत्तद्वास्यामि सुत्रत ॥ ३८ ॥ अगस्त्य उवाच ॥ तव प्रसादात्सकलं्ुपपर्ने मम प्रमी. ॥ संप्रयच्छास चत्कास 
याचे निःशङ्कया घिया ॥ ३६॥ नदीहीनमिमं देशं दृष्टा खियति मे मनः ॥ अथविवाधराहंत दुतिपाठामवावेक 
प्र॥ ४० ॥ उर्वी पावयितु दक्षां रक्षितु च महानदीम्‌ ॥ प्रसादं कुरु देवेश समष्टामदनव हे ॥ ४) ॥ ( अथाग 
्त्यप्रार्थनया गङ्गां प्रति चतुर्थृसचोदना ) श्रीमरहाज उवाच ॥ अगस्त्यस्य वचः शुत्वा खसाद्वाभातं बुवन्‌ ॥ 
सस्मार मनां ब्रह्मा सुरवत्माश्रयां नदीम्‌ ॥ ४२॥ अथोपेत्य वियहुंगा पुरस्तात्परमा नः ॥ अविष्ठन्युकुरन्यस्त 
प्रशस्ताञ्जलिमासुरा॥ ४३॥ स्वशाएनात्समायातां विनयानतमस्तक्काप्र ॥ ता सवंजगता धानामद वचनमत्र 
वीत्‌ ॥ ४४ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ गड्ढे मयानुशास्यासि कार्य लोकोपकारक ॥ तवा लाकरक्षाया मसव नवता स्थ 
तिः ॥ ४५ ॥ देशे नदीविहीनेऽत्र प्रवतायेतुमापगाम्‌ ॥ हितार्थ सर्वलोकानां कुम्मजन्सा समाहतं ॥ ४६ ॥ तस्माच्च 


ह| इसके उपरान्त मुकुट पै धरी हुई उत्तम श्रंजली से प्रकाशित आकाशगंग। ब्रह्मा के आगे खड़ी हई ॥ ४२॥ आर अपना आज्ञा स आई व विनय से भुके 

| मस्तकवाली उन सब लोको की माता आकाशगंगा से बरह्मा ने. यह वचन कहा ॥ ४४ ॥ ( ब्रह्माजी बोले ) कि हे गंगे | संसार का उपकार करनवाल काय 
तुमको श्राज्ञा देता हूं कि संसार की रक्षा में तुम्हारी व मेरी भी निश्चय कर स्थिति होना चाहिये ॥ ४५॥ इस नदी से राहत इश में सब लोक 
STL SHEL ET, NR हैं ॥ ४६ ॥ उस कारण तुम अपने एक अंश से पृथ्वी में उतर कर पृथ्वी के लागा को पल 
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दिखलाये हुए माग से तुम एथ्वा का जावा ॥ ४७ ॥ क्याक जब प्रश वीलोक में प्रवाह वतमान होगा तब सिद्धि को चाहनेवाल उत्तम देवता व श्रष्ठमनि लांग सदेव 
तुम्हारी सेवा करेंगे ॥ ४८ ॥ हैं भद्र | नादेया म उत्तमता का प्राप्त हावा आर अपने आश्रतजना का रक्षा कीजिये व ऋगम्स्य का प्रिय करों व सुखपूवेक 
जावो ॥ ४६॥ भरदह्वाजजी बाले के यह कहकर उस नदी व उन श्रगस्त्यजा स श्रणाम, पूजन ब विशेष स्तोत्रास प्रशासित होकर ब्रह्माजी अ्रन्तळोन होगये ॥ ५०॥ 


ho 


( प्रब्र श्रगस्त्यजा समीप अपने अश से गगाजा संका हुई नदा का उत्पत्ति व सासन जाना कहाजाता ई ) इसक उपरान्त गंगाजी माननाथ 
मवतीयोंवीं स्वांशेनेकेन भूजनान्‌ ॥ पुनीहि गच्छ वसुघामेतदर्शितवर्त्मना ॥ ४७ ॥ भूलोके संप्रहत्ते तु प्र 
वाहे सिडिकाङ्क्षिएः ॥ सेविष्यन्ते सुरवरा सुनिवर्याश्व सन्ततम्‌ ॥ ४८ ॥ नदीपृत्तमतां याहि चाहि तवर्त्यश्रया 
खनान्‌ ॥ कुरु प्रियमगस्त्यस्य गच्छ भद्रे यथासुखम्‌॥ ४८ ॥ मरहाज उवाच ॥ इत्युक्खान्तदघे ब्रह्मा तया नद्या 
च तेन च॥ प्रणामपूजनस्तोत्रेविशेपेरामिनन्दितः ॥ ५०॥ ( अथागस्त्यसमीपे स्वांशत्वेन गङ्गाकतनबत्पस्यम्युप 
गमः) अथ गङ्गा झुनिपतेः पुरस्तात्स्वांशसंभवाम्‌॥ दिव्यतेजोमयौं मूर्ति दर्शयित्वा वचोऽत्रवीत्‌॥ ५१ ॥ गड़गेवाच ॥ 
मदीयांशोयमवनीं संप्राप्य मुनिवज्ञम ॥ पूरयिष्यति तेऽमी नदीरूपं समाश्रितः ॥ ५२॥ मरहाज उवाच ॥ इस्यु 
ब्वा सिङवाहिन्यां गतायां तख्रपुक्कया ॥ गन्तव्यं वर्त्मना केनेत्युक्की घुनिरुवाच तास्‌ ॥ ५३ ॥ अगस्त्य उवाच । 
गच्डन्पुरस्तात्कल्याणि खदीयगमनोचितम्‌॥ अह प्रदर्शयिष्यांसि मार्ग खं मामसुब्रज॥ ५४ ॥ इत्युक्का घुनिना तेन 


अगस्त्यजी के आगे अपने भ्रंश से उपजी हुई दिव्य तेजोमयी मूर्ति को दिखलाकर यह वचन कहा ॥ ५१ ॥ ( गंगाजी बोलीं ) कि हे सुनिवल्लभ ! नदी | 


करके 55:0:4 ५९००० ।- ०७५ बल क दाळ किन 


र 
3 


EN 


के रूप में आश्रित मेरा यह अंश पृथ्वी को प्राप्त होकर तुम्हारा मनोरथ पूण करेगा ॥ ५२॥ भरडाजजी बोल कि यह कहकर सिडवाहिनी के जानेपर उनसे प्रयुक्त 5 
गंगाजी ने मुनि से यह कहा कि में किस मागे से जाऊं यह कहने पर मुनि ने उससे यह कहा॥ ५३॥ ( श्रगरत्यजी बोले ) कि हे कल्याणि ! श्रागे जाता हुआ 5 


तुम्हारे चलने याग्य माग का [द्खाऊगा तुम मर पाह चला ॥ ५४॥ डन झन स यह कहा हुई उस उत्तम्‌ नदा न प्रसन्न हाकर यह कहा [क तुमका जा टु टु 
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स्कन्पु० || प्रिय होगा वह में करूंगी ॥ ५५ ॥ इसके उपरान्त नदी के शरीर को धारनेवाली उसको आकाशस्पशीं शिखरवाले पवत से उतार कर बहुत प्रसन्न मनवाल के ह ० 
२२१ र $| अगरत्यजी उनके अनुकूल मागे को दिखलाते हुए आगे चले ॥ ५६ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे भ्रामवाराहखएडे दवादयालुमश्रावराचित भाषाडुवाद श्रावक्षटा- | ह | wp 
5 | चलमाहात्म्ये श्रीसुवणसुखरीमाहात्स्यप्रशसायां सुवशुसुखयाविभोववर्णशुनंनाम हात्रिशोऽध्यायः॥ ३२॥ छ ॥ छे | 
“ दो० । जिमि सुवणुमुखरी नदी कर हे अतुल प्रभाव | तंतिसवें श्रध्याय में सोइ चरित्र सुहाव ॥ ( अब सुवणमुखरो का इन्द्रादिका सं स्ढात क [जाती हें) | 2) 


संप्रहष्टा तवानघ ॥ यांदे्ट तत्कारष्यऽहासात प्रोवाच सा शुमा ॥ ९५ ॥ अथ थांनरवताय ता चगन्द्रादतत | 
टेनींतनुमभ्रसांगेश्श्ञात्‌ ॥ सुदिततरमना यया पुरस्तात्तदांसमता पदवी प्रदरायन्सः ॥ ५६ ॥ शत श्रार्कन्द | 
पुराण भांमवाराहलणड श्रावङ्कटाचलमाहात्म्य श्रीवणइखरासाहाल्म्यप्ररासाया सुवणएुसखया।वभावबएननास ह 
हात्रशाष्ध्यायः ॥ ३९२ ॥ है ट | > ॥ > | जू ॥ | | 


i < .. 


( अथ सुवणसुखरी प्रति शक्रादिस्तातेः ) भरहाज उवाच॥ तदा दिव्यविमानस्थाः राकसुख्या [दवाकसः ॥ 
अगस्त्यमजुयान्ता तामबुजग्सुमहापगाम्‌॥ १ ॥ नवावतारां तां दिव्यां सव च खानएङ्गवाः ॥ कृता्जीलऽय सता 
त्ररतुयाताः क्षिषेविर ॥ २ ॥ सिड्धचारणगन्धवाः संश्रूताश्च सहलशः ॥ ता नदी ते घुनान्द्र च जरारायु छन 
स्तवेः॥ ३॥ ुघोपमानममलं दिष्टया लब्धमिदं जलम्‌ इत्योत्सुक्यरसायत्ता ननन्‍्ह॒धरणीजना:॥ ४ ॥ तहा नद्या 


मुनिश्रेष्टो ने हाथ जोड़ कर उस नवीन अवतारवाली नदी की स्तोत्रों से स्तुति किया ॥ २ ॥ ओर हज़ारों सिड, चारण व गन्धर्वा ने प्रकट होकर उस नद ब | 


सुनीन्द्र 


नीन्द्र की उत्तम स्तोत्रों से स्तुति किया ॥ ३॥ श्रत के समान यह निर्मल जल मिला इस उत्कंठा के रससे विवश पृथ्वी के लोग प्रसन्न हुए ॥ 8। 
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देवता की श्राज्ञा से पतन ने संब देवताओं क सुनते हुए यह वचन कहा ॥ ५ ॥ ( अब पवन से. कही हुई सुवणंसुखरी नाम की सिद्धि कहाजाली 9 
है ) (पवन बोले) क्रि दिगन्तों को शब्दित करनेवाली यह नदी लोगों के भाग्य से एश्वी में सुबरी को नाई लाई गई हे ॥ ६ ॥ इस कारण तेज से मोक्ष की | 
| संपदाबाले सुवणुसुखरी नाम स यह नदा सब लाका से प्रशासत श्रासाह का प्राप्त हांगी ॥ ७॥ ओर सब नदियां म श्रष्ठ यह सवगोमखरी सेवन करने योग्य ह 
| है यह ब्रह्मा का वचन है ॥ ८ ॥ (श्रव अगस्त्यजी स लाइ हुई सुवणेमुखरी की महिमा वर्णन की जाती हे) भरटाजजी बोले कि पवन से कहा हआ ह 


देवस्य पद्मयोनेः समीरण: ॥ श्वण्वतां सर्वदेवानामिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ ( अथ वायुकथितसवर्णमुखरीनामानि 


यास्याते विख्याति सबरोकासनन्दिताम्‌ ॥ सुवशसुखरानान्ञा पान्ना कवल्यसंपृदा ॥ ७ ॥ एषा खवपप्रयी 
सारत्स सकलास्वाप ^ वाशष्टा तवनाया च ब्रह्मणो वचनं त्विदम्‌ ॥ ८॥ (अथागस्त्यकृत पानीतसुवर्णमुखरी 
माहेमाबुवणंनस्‌) भरहाज उवाच ॥ शुत्वत्य पवननाछ वचन कुम्भसम्भवः ॥ दुतांप ।वस्मयाकान्तः स्वान्त 
पुसाकिताङ्गकः॥ ६ ॥ एवमपा [दव्यनद। स्नांनपानादकल्पर्नः॥ साख्यावहा सशुष्यारणा व्रतष्ठामगमहु व्‌ ॥१०॥ 
अज्ञया पद्ागसस्य ताटन्याकाशवाहना॥ छवणघुखरानाश्ना पुनात्यात्सकसश्रयाब्‌ ॥ ११ ॥ व न्गिरीन्द्रान्वन 


| 
रै 2 
| 


ण्डलं च देशाननकान्सारहत्तसयस्‌॥ क्रमादतक्रम्या नप्यमाणा महानदामायारसभवाथः ॥ १९॥ रागाहता 


| ऐसा वचन सुनकर अगर॑त्यजी विस्मयसयुत होकर प्रसन्न हुए ओर रोमांच हो गया ॥ ६॥ इस प्रकार स्नान, पानादिक करने से मनुष्यों को सुख देनेवाली ¢ 2 


| करती है ॥११॥ और बहुतसे पवतां व वनमंडल को ओर अनेक देशों को क्रम से नॉघकर यह उत्तम नदी पबेतो से उपजी हुईं महानदियों से सेवित |. 
है ॥ १२ ॥ और उस नदी के जल बहुतही विकल व रोगों से नट जनों को एकही निरोग करनेवाले व भीतर, बाहर भरे हुए बहुतसे तापों को नाश करनेवाले 3 
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| यह दिव्य नदी पृश्ची में प्रतिष्ठा को प्राप्त हुई है ॥ १०॥ ओर बह्मा की आज्ञा से सुवणेसुखरी नामक आकाशवाहिनी नदी केवल अपने आश्रित जनों को पवित्र | ८” 
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और प्रिय के कारण हें ॥ १२॥ और विहार से चंचल हाथियों के शुएडाघात के वेग से उठे हुए बुंदों से मानो वह नदी हप से सू को पुष्पा का उपहार देती 
“ 5 । हेः॥ १७ ओर अमरों की भाग्य के एकही स्थान व सुगन्ध से'दिगन्तों'को सुगन्धित करनेवाले सुगन्धयुक्त कमला व कोकावालया क आवर्त उसके त्य 
(| बहुत. निर्मल हें ॥ १५॥ ओर कीडास्नान से उत्कंठित स्वर्ग की खियो की वेणी के सिन्दूर की रजसे सुख व उनके केशपाशो से गिरे हुए पारजातपुष्पा 
है| की घुगन्धों से सुगन्धित किये गये हैं ॥ १६ ॥ हे सुरेन्द्रसूनो | वह नदी कीचड़ रहित व बहुतही निर्मल तथा मंगलजुक्त व स्वादछ अर वाया को दूर करने 


नामंधिकातराणामनामयेकप्रातिपादकानि ॥ अन्तवेहिः संश्ृतमरितापनिदारणान अयकारएान ॥ 3३ ४ १ 
हारलोलंदिरदप्रकाणएडशुण्डामहाघातरयोत्यितेन ॥ पुष्पोपहारं एपतोत्करण हपाहददातीव दवाकरस्य ॥ ३४ ॥ 
सोगन्धिकाम्मोङहकेरवाणां सौरम्यसंवासितदिद्यखानाम्‌ ॥ टिरेफमार्यकानकतनानामापारडतान्यातानमदा | 
नि ॥ १४ ॥ लीलावगाहोत्सुकनाकनारीसीमन्तसिन्द्ूररजोऽरुणानि ४ ततकशपाशच्युतपार जातअइुतगब्या व 
वाधितामिं॥ १६ ॥ सा विश्वती संगतमङ्गलानि-स्वाद्न्यपङ्कान्यात नम लीन !: संधापमानान सुरन्ट्रसूना प्यास 
पापप्रतिवःहृकानि ॥ १७॥ अगस्त्यशेलात्समवाप्तजन्मा नाता खुव कुम्ससेखुद्व्नं ॥ प्रशास्तताथाघावराजमसाना 
| समाययौ दक्षिणवारिशशिम्‌ ॥ १८ ॥ शीकराक्षतविन्यासे रलदीपापणराप ॥ प्रत्यदयसुस्तामम्मांधेवीच्य[ भे 
||| , मुखागताः ॥ १६ ॥ तरङ्गहस्वरा(लंङ्ग्य संभाव्यना समागताम्‌ ॥ चकार सरितां नाथः प्रियमाधांपमाषणु ॥२०॥ | 


आले. अमत के समान जलो को धारण करती है ॥ १७ ॥ श्रगस्त्य पर्वत से जन्म को पाकर उत्तम ताथराशा स शोभित उस नदी 0000. हा श्राये 
और वह दक्षिणंसमुद्र को आई है'॥' १८ ॥ व सामने आई हुई समुद्र की लहरी जलबुन्दरूपा अक्षता क 0५० जे कक पण से ग 
भी उस नदी को आगे मिलीं ॥ १६॥ 'व इस नदी को आईं हुई जानकर समुद्र ने लहरीरूपी हाथां से ।लपटाकर शब्दों के संभाषण से प्यार कया ॥ ६९ 
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2 > त्यजी खट 
| | तब उस अनुकूल नदी के प्राप्त होने पर समुद्र का जल प्रसन्न लहरी से बहुतही बढ़ राया ॥ २१ ॥ इस प्रकार उस नदी को समुद्र स॑ मिलाकर अगस्त्यजी ७४ ८" है 
| २३ कृतार्थ होकर स्तुति करके पूळकर अपनी इच्छा से चले गये ॥ २२॥ अजुनजी बोले कि है बन्‌ ! तुमने महानदी की इस उत्पत्ति को कहा हे भगवन्‌ । इस ७ 


समय मैं इसका प्रभाव सुनना चाहता हूं ॥ २३॥ (अरब भरडाजजी से कहा हुआ सवरणसुखरी का माहात्म्य कहाजाता है ) भरडाजजी बोले कि दे पाण्डव ! 

सब कल्याणों के एकही कारणरूप इसका माहात्म्य सुनिये मैं तुमसे उसको कहता हूं ॥ २४ ॥ कि कर्म के नाश में पिळले जन्म को पाकर ज्ञानियों को ब्रह्मत्व का 
प्राप्तायामन॒कूलायों तदा तस्यासपानिधः ॥ प्र्न तरङ्गण जावन वदृवतरास ॥ २३ ॥ दत्थ संस्रज्य साग्तमगस्त्य 
स्तामुदन्वता ॥ स्तुत्वा यया समामन्त्य कृतङत्या यद्च्यया ॥ २२ ॥ अजुन उवाच ॥ त्वयेथ कथितो ब्रह्मन्महा 
नद्याः ससुद्ठवः ॥ अस्याः प्रभाव मगवद्निदानीं श्रोतुमुत्सहे ॥ २२॥ ( अथ भरडाजवाणतसुवणएमुखरामाहात्म्यम्‌ ) 
भरहाज उवाच आहा निवहण संवश्रयसामककारणम्‌॥ रए साहत्म्यमस्यात्त कृयायष्यास पाएइव ॥ २४ ॥ 
पाश्चास्यं जन्म संप्राप्य ज्ञानिनां कमणः क्षय ॥ सुवणसुखरीस्नान पिध्यंद्रह्मत्वकारषस ॥ २५ ॥ एता सुवणसुखर| 
योजनानां शतेरापि॥ स्पृला मलुब्यः पापेभ्यी मुच्यत नात्र संशयः ॥ २६ ॥ निक्षहमास्य जन्तूनां घवणसुखरा 
जले ॥ सोपानतां समायातं ब्रह्मलोकाधेराहण्‌॥ २७॥ स्मरन्तः स्वणसुखरा यत्र कुची मानवाः॥ तायान्तर छु 
स्नात्वाप लभन्ते फलसुत्तमम्‌ ॥ २८ ॥ तावदवासभ्ूयन्त नरा पातककाटासः ॥ सुवशुझुखरारनांन यावन्ना . 

कारण सुवर्णमुखरी का स्नान सिड होता है ॥ २५॥ सो योजनां से भी इस सुवणमुखरी को स्मरण करके मलुष्य पापा से छूट जाता ह इसमे सन्द 


हे ॥ २६ ॥ और सुवर्णसुखरी के जल में डाली हुई अस्थि ब्रह्मलोक के जाने में सीढ़ी हो जाती है ॥ २७॥ व सुवणेसुखरी को स्मरणा करत हुए मु जह! कह! 
भी अन्य जलों में नहाकर उत्तम फल को पाते हैं ॥ २८ ॥ श्र जब तक उत्तम सुवणंसुखरी का स्नान नहीं मिलता हं तब तक अहुप्य कराड़ा पातका स॒ 
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॥3॥ दुःखित होते हैं ॥ २६ ॥ स्वग, आकाश व भामेवाले तीथ श्रपनी सिद्धि के लिये प्र 'तःकाल सुवर्णमुखरी नदी को स्मरण करते हैं ॥ ३० ॥ अगस्त्य | | मूर खं 
पवत से उत्पन्न व दक्षिण समुद्र को जानेतालो सुवर्णमुखरी स्मरणही से पापों को न गी है ॥ ३१॥ ओर इन्द्रादिक देवता सुवर्णंसुखरी में स्नान के लालची |£. 

चित्त से मनुष्य होने की इच्छा करते हे ॥ ३२ ॥ ओर सुवणंमुखरी के जल से पुष्ट अन्न को भोजन करनेवाले मनुष्य सेकड़ों दुर्मॉजन से उपजे हए महापार्पा से a 
र| छुट जाते हैं ॥ ३३ ॥ थोड़ा भी पिया हुआ सुवर्णंसुखरी का जल मनुष्यों के पवत समान पापों को शीघ्रही नाश करता है ॥ ३४ ॥ मनुष्य का भी जन्म पाकर जो | | 


भ्यते शुभम्‌॥ २९॥ दिव्यान्तारिक्षमोमान तीर्थानि निज सेठये ॥ स्मरन्त्यहरहः प्रातः सुइएमुखरीँ नदीम्‌॥ ३० ॥ 
अगस्त्याच दसंगूता दक्षिणोदावगामनी ॥ पापाने स्वएमुखरी स्मरणादेव नाशयेत्‌ ॥ ३१ ॥ इवणडुखरास्नान 
लोलुपेनान्तरात्मना ॥ वाञ्डन्ति मर्त्यंतामेव देताः शक्रपुरोगमाः ॥ ३२ ॥ सुवर्णष्ठुखरीतो यपु्ठसस्याङ्नसोजिनः ॥ ` 
न ।लेप्यन्ते महापार्पडभाजनशतोद्भवः ॥ ३३॥ अपि निष्कामितं पीतं सुवणसुखरीजलम्‌ ॥ नाशयदाद्र्ठल्यान | 
ह्याशु पापान दाहनास्‌॥ ३४ ॥ ऽ[प्याशप मातुर्ष जन्म सुवर्शशुखरीजले ॥ यं वा स्नानं न छुवान्त तषा जन्म {न ` 
रथकम्‌ ॥ ३५ ॥ सुवणसुखरीस्नानं यदकावेधना कृतम्‌॥ जाहयीस्नानकाटांना सम भवात पव्‌9॥ ३६ ॥ गा|बन्द्‌ 
||| इव दवेषु नक्षत्राष्वव चन्द्रमाः ॥ नरोध्वव महापालो मूसंहेष्पिव कल्पकः ॥ ३७ ॥ महाश्ूतष्रव ।वयन्मायवा 
|| सिलशक्तिपु ॥ गायत्रीव च मन्त्रेषु वज्रं दवायुधेष्विव ॥ ३८ ॥ तत्त्वेष्विवात्मनस्तत्त्वं रुद्राध्यायों यज्ञाप्प्दव ॥ | 


सुखरीके जलमें स्नान नहीं करते हैं उनका जन्म व्यर्थ होजाताहे ॥ ३५॥ विधि से जो सुवर्णमुखरी में एकवार स्नान किया जावे तो पर्वो में करो 


बराबर है ॥ ३६ ॥ देवताओं में विष्णु के समान व नक्षत्रों में चन्द्रमा के समान तथा मनुष्यों में राजा की नाई ओर वृक्षों में कल्प 
३७ 9 ॥ और महांभतों में आकाश की नाई व सब शक्तियों में माया के समान और मंत्रों में गायत्री की नाई तथा देवशखों में वज्र के समान | 
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तत्त्वों में आत्मा का तत्त्व तथां यजुषों में रुद्राध्याय के समान व नागों में अनन्त की नाई और पर्वतो में हिमाचल के समान शिकव शी १0. 
के समान व इन्द्रियं में मन की नाई सब नदियों में सुवर्णमुखरी श्रेष्ठ है ॥ ४० ॥ शुद्धि, क्षेम व कल्याण को चाहनेवाला ली वन क ककी 2 क ४ oe / 
नंदी को स्मरण करे ्रोर प्रणाम करे व कीतेन करै और मन से पूजन करे॥ ४१ ॥ कि भ्रगस्त्य पर्वत से उत्पन्न व दक्षिणासमुद को जानेवाली क कटी हर 2: 
नाशनेवाली तुक खुवर्णंजखरी की मैं सेवा करता हूं ॥ ४२ ॥ हे जगडात्रि ! महापातकों से जले हुए अपने शरीर को मैं तुम्हार जलों से रोद £ कळ... 


अनन्त इव नाग हिमाचल इवाद्रड ॥ ३६ ॥ पाविक्षेत्रामम क्षेत्रेष्विन्द्रियेष्विव मानसम्‌ ॥ नदीष्वापे च र्वु 
जप पड वर वरा॥ ४०॥ नित्य स्मरज्ञमस्कुयात्कोतयेन्मनसाचयेत्‌ ॥ शुद्धिक्षेमशिय्रापेक्षी सुवर्णमुखरी शुभा 
स॥ ४३ ॥ अगस्त्याचलसगूता दक्षिणोदधिगामिनीस्‌ ॥ समस्तपापहन्जरी त्वां घुवणसुखरी श्रये ॥ ४२॥ महापात 
कोवेप्लुष्ट गाज मम तवांदक' ॥ क्षालयामे जगद्धात्रि श्रेयसा योजयस्व माम्‌ ॥ ४३ ॥ इति तूकडयं सम्यणचार्य 
नियता नरः ॥ छुवणसुखरीतोये स्नाला शुडः प्रमोदते ॥ ४४॥ ब्रह्मणा निमिता पूर्वमगहयेन समाहता ॥ स्वयं म 
न्दाकना सता छुवणशुखरा वरा॥ ४५॥ एवंप्रभावा दिव्येयं कीतनीया शुभाधिमिः॥ मनसा मक्कियुक्केन स्नारव्या 
शुभकाडक्यान: ॥ ४६॥ सोमसूयांपरागेषु स्तानदानादिकं कृतम्‌ ॥ स्यादसेयफल पार्थ युवएमुघरीतट ॥ ४७॥ 
सक्रान्तावयन पुण्य व्यतापातेऽथ वासरे ॥ सुवणंसुखरीस्नानं कुलकोटिं पसुडरेत्‌ ॥ ४८ ॥ जन्मक्षे जन्मदिवसे 


स युक्त काजय ॥ ४३॥ इन दो सूक्कां को भलीभांति उच्चारण करके मनुष्य सुवणंसुखरा क जल म नहाकर शद्ध होजाता हं आर सञ्च हाता ६ ॥ 9४ ॥ पह 
अल्यास बनाइ व अगस्त्यजा स लाइ हुई श्रापही सातमता मन्दाकना सुवणंसुखरी श्रष्ठ हे ॥ ४५ ॥ एसे प्रभाववाली यह दिव्य सुवणमुखरो कया ऱ्चा 
वाल जना स भाक्कसंयुत मन से कातेन करने व नहाने योग्य ह ॥ ४६ ॥ हं पाथ ! चन्द्रमा व सूय के ग्रहणां में सुवणसुखरा नदा क किनारे स्नान, दान करने 
स आसत फल होताह ॥ ४७॥ और सक्रान्ति तथा पवित्र अयन व व्यतीपात के दिनमै सुवणशुखरा का स्नान कराड़ पुश्तिया को उधारता हे ॥ ४८॥ ओर जन्म 
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नक्षत्र व जन्म देन म विधि वक खुवणंसुखर क जल सं नहाकर क्षेम, आरोग्य, सुख व लक्ष्मी को मनुष्य पाताहू ॥ ४६ ॥ आर दु;ःस्वम्न के त्रेञ्च से उत्पन्न व भत 
| || ^ इकर सब एथ्वादान से जो फल होता हे उसको मनुष्य पाता है ॥ ५१॥ और सुतरर्णसुखरी नदी के किनारे वस्त्रों व भूषणों समेत गक को विधिपूर्वक ब्राह्मण |; | 


PNR 


£| के लिये देकर सनातन ब्रह्म को प्राप्त हाता ह ॥ ५२ ॥ सुवणंमुखरो क किनारे इसलोक व परलोक में फल मिलने के लिये पुएयसमयों में सब दान करना |£ 
॥ सखपएयुखराजल ॥ स्नात्वा विधिवदाझोति क्षमारोग्यसुखश्रियः ॥ ९८ ॥ हुःस्वप्नबिध्रजँ भूतग्रहदुःस्थानर्ज तथा ॥ एव |ॐ 
एयुलरातार्थ स्नाता तरात [काट्बषम्‌ ॥ ५० ॥ सुवर्णंसुखरीतीरे गोपाद्प्रमितां मुवम्‌ ॥ दत्त्वा सर्वमहीदानाय 
(कल तद्याप्लुभात्‌॥ ५३॥ धड सवख्रालङ्कारां सुवणंसुखरीतटे॥ दत्त्वा विप्राय विधिवयाति ब्रह्म सनातन ॥ ५२॥ 
3 पकालइ दानाने विधयान्याखलान्यापि ॥ इहामुत्र फल्राप्त्ये सुवर्णमुखरीतटे ॥ ५३ ॥ जपो होमस्तपो 
दान पठ्कम छुराचनम्‌ ॥ कृत भवच्छतणुणं सुवर्णमुखरीतटे ॥ ५४ ॥ अन्यत्त कथयिष्यामि विधेयं ब्रत्ुत्तमस्‌ ॥ 
सुवणसुखरतार प्रतिवर्ष सुखाथाभः ॥ ५५॥ मेघकाले रविकरेस्तिरोधानमुपागतः ॥ यदोदेति इनिः श्रीमान्मित्रा 
वरुणनन्दनः॥ ५६॥ तारमान्दने ये नियताः स्नानमस्य प्रकुर्वते ॥ तेः कल्पं च सुरावासे स्थीयते कुरुनन्दन ॥५७॥ 
तदागस्त्यस्य यद्रप सुवणन विनिमितम्‌॥ विधिना ददते पाथ ते यान्त ब्रह्म शाश्‍वतम्‌ ॥ ५८ ॥ अजन उवाच ॥ 


| ५३. ॥ ५३ ॥ क्याकि सुवणंसुखरी क किनारे जप, होम, दान, पितृकर्म व क्रिया हुआ देवंपूजन सो गुना होताहे ॥ ५४ ॥ व उसको प्रत्येक वषै में सुखके चाहने 
ते या कमरे ५ मे डू तुमसे कहता हूं ॥ ५५ ॥ कि मेघसमय में जब सूर्य की किरणों से छिपे हुए श्रीमान्‌ अगस्त्यजी उदय होवै 
| बनाया हुआ जो अग उप्य इस नदी में स्नान करते हैं वे कल्पप्यन्त देवस्थान में स्थित रहते हैं ॥ ५७ ॥ और उस समय सुवर्ण से 

गा जा अगस्त्यजी का रूप हे उसको जो विधि से देते हें बे सनातन ब्रह को मास होते हैं ॥ ४८ ॥ अर्जुनजी बोले कि हे महासुने ! भ्र | 
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से करना चाहिये उसको मुझ जानने की इच्छावाले महात्मासे कहिये ॥ ५६॥ ( श्रव श्रगस्त्य की मूर्तिदान की विधि कहीजाती हे) भरडाजजी बाले कि अगरत्य | | न ८ 
ह|| जी के उदय का दिन जानकर नियत मनवाला मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार सुवर्ण से उन श्रगस्त्यजी की मूर्ति को बनावरै ॥ ६० ॥ सुवण की प्रकाशित | ८ 
कान्तिवाले व जटाबन्धन से सुन्दर श्रोर हाथरूपी कंमलां से रुद्राक्ष की माला व कमणडल को लिये ॥ ६१ ॥ व कोमल बकले को पहने तथा मृगचमं का br 
दुपट्टा धारण किये सोम्य व भस्म से सुन्दर तथा रुद्राक्ष का मूमण किय ॥ ६२ ॥ इसप्रकार उनके रूपको बनाकर स्नान करक नियतमनवाला सचुग्य आचाय | । धर 

विधिना केन कतव्यं ब्रतसेतन्महासुन॥ तन्समाचक्ष्व सकल [जज्ञासोस्तु मह[त्मनः ॥ ५६ ॥ (अथागस्त्यप्रातमादान | 


CN ण्‌ 


विधिः ) भरहाज उवाच ॥ अगस्त्यस्यादयांदन ज्ञाता [नयतमानस्तः ॥ स्वशक्कया कारबदूप तर्य हमची महास 
नेः॥६०॥ सुवणभास्वरच्छायं जटावन्धमनाहरम्‌॥ दधान करपदाभ्यामक्षमाला कमण्डलुम्‌ ॥ ६१॥ वसान ढल 
वल्कं शगचर्मात्तरीयकम्‌ ॥ साम्य भस्माइराचर स्ट्राक्षळतभूषशप ॥ ६२॥ एव वधीय तदप स्नाता नयतसान 
सः॥ आचार्य गन्धपष्पाद्येरलड्त्य यथावाध ॥ ९३॥ शालयतण्डलानां तामाढकस्यापार ।स्थताम्‌ ॥ वल्चहयसभा 
युक्का प्रतिमा प्रतिपूजयेत्‌ ॥ ६४ ॥ विन्ध्यसस्तस्मना वाधचुलकाकातपशलः॥ ब्रह्मादसवदवाना तजसा उसकी 


५ 


शितंः॥ ६५॥ अगस्त्यः ऊुग्मसंभूतो देवासुरनमस्कृतः ॥ प्रीतिमाप्रोतु महतीं दानेनानेन मे प्रशुः ॥ ५६॥ इस सन्त 
समुच्चार्य धाराएवै सदक्षिणम्‌ ॥ दत्तवा विसुक्कः पापेभ्यो याति ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ ६७ ॥ जन्सान्तरकपर्यनामह ८ 
(वः का वाधपूवक चन्दन, पुष्पादका स गाषत करक ॥ ६३ ॥ श्राढक प्रमाणुभर जड़हनधान क "चावला क उपर [स्थत दा वस्त्रा स सयत उस ग्रातसाका । ह ! 
| पूज ॥६४॥व यह मत्र कह कि विन्ध्याचल का राकनंवालं व समुद्र का चुल्लू म करनेवाले तथा ब्रह्मादेक सब देवताओं क तज स प्रकाशत ॥ ६५॥ घट खस | ¢ 
त उत्पन्न व सुरासुर नमस्कृत ञ्रगस्त्यस्वामा इस दान से मरे ऊपर बड़ी प्राति का प्राप्त हावे ॥ ६६ ॥ इस मत्र का कहकर धारापूवक व दाक्षणा ससत मात का । [a 
क | दृकर सब पापा स छूटा हसरा मनुष्य सनातन ब्रह्म का यात हाता ह॥ ६७ ॥ अन्य जन्मा म॑ किये व इस जन्म म॑ किम हए मा महापातकगणा स सनुष्य | | 
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| छूट जाता हैं इसमें सन्देह नहीं हे ॥ ६८ ॥ और ब्रह्मादिक सब देवता तथा सनकादिक महापे व चराचर माणी प्रसन्न हात ह्‌ इसम सन्द नहा ह्‌ ॥ ६९ ॥ [ ग 
ह उत्तम मुनि अगस्त्यजी का यहे पवित्र ब्रत करके प्रीति के लिये शंक्ति के अनुसार दक्षिणा समेत ब्राह्मणा को भोजन करावं ॥ ७०॥ व उस कस स जा समर्थ न ह. 
| होने तो मक्तिसंयुत मनुष्य शक्ति के अघुसार सुवण व धान्यादिक के दान से ब्राह्मण को प्रसन्न करावे ॥ ७१॥ अरि विधि को ब्यय च करव उसका सजना ह, 
क || यत्न से पूजे और जो कळ भी आवश्यक कम होवै उसको करे ॥ ७२॥ महानि अगस्त्यजी की तपस्या का फल पारपक्क हॉकर उवर्णसलस नदा उता व | 


जन्मकृतेरपि॥ महापापोपपापा घंद्चुच्यते नात्र संशयः॥ ६८॥ ब्रह्मायाः सकला दवाः सनकाय सहषयः॥ चराचराणि 
भूतानि प्रीतिं यान्ति न संशयः ॥ ६९ ॥ कृतवा ब्रतामद एए्यमगस्त्यस्य च सन्झुनेः ॥ ग्रीत्यथं भोजयाहिप्रान्यथा 
शक्कि सदाक्षिणम्‌॥ ७० ॥ तस्मिन्कमाण चाशक्को यथाशाक्क महासुरान्‌ ॥ स्वणधान्याद्दान्‌न ताषथद्धाङ्सयु 
तः॥७१॥ तिथिं न बितथीकुयात्तां यनेन समाचरत्‌॥ यात्काञ्चदाप चावश्यं कमं ळुयाच छुपः ॥ ७२॥ महासुने 
रगस्त्यस्य पारपक तपःफलम्‌ ॥ नदा सुवशसुखरा कीर्तनीया सुरासुरेः ॥ ७३ ॥ एवं ते कार्थृतः सम्यद्महानयाः स 
मुद्वः॥ प्रभावश्च तदाचक्ष यहूयः श्रातामच्छास॥७४॥ हात श्रीस्कन्दपुराएं श्रामवाराहर्रएड नि म 
त्म्ये सुवएमुखराप्रमावप्रशसानाम तयाखराज्ध्यायः ॥ ३३ ॥ A ॥ > ॥ 3: ॥ 

( ग्रथागस्त्यतीथांगस्त्येश्‍वरयो' प्रभावः) अजुन उवाच ॥ श्रोत्राञ्जालम्या पीलांप भवहाक्याश्त सह ॥ 


ः | दैत्यों से कीतेन करने योग्य है ॥ ७३ ॥ इस प्रकार लुम सं भलाभाति महानदी का उत्पात कही गई व उसका प्रभाव वणन कियागया ओर जो प | 
| चाहते हो उसको कहो ॥ ७४ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे भूमिवाराहखणडे देवीदयालुमिश्रविरचिते भाषानुवादे श्रावक्षटाचलसाहाल्च सुवणसुखरीप्रभावप्रश || 


_' दो ।अगस्त्यादि सब तीर्थकर है जेहि विधि परमाव । चौंतिसवे अध्याय में सोइ चरित्र सुहाव ॥ (अब अ्रगस्त्यतीथे व श्रगरत्यरवर का कहा 
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जाता हे ) श्रजुनजी बोले कि कर्श रूपी भ्रंजलियों से बारबार आपके वचनरूपी अम्नत को पीकर भी मेरा मन फिर सुनने की इच्छा से वृत्ति को नहीं प्राप्त होता 
॥ १॥ तुम्हारा वचन सुनने को इच्छावाले मेरी कथाश्रा का प्रबन्ध लगा हे इससे दया से पूर्ण तुम्हारा मन खेद के लिये मत होत्रे ॥ २॥ हे महामुने ! इस 


स्क ०पु० ; 
२३० 


ET 


| इसमें मिली हैं ओर कहां स्नान करने से पापों से छूटे हुए मनुष्य यमराज से भय को नहीं प्राप्त होते हैं ॥ ४ ॥ व इसके दोनों किनारों में शिव व वि ग प्रा 
मना नापाते मं ताप्त भूयः श्रवणकाड्या ॥9३॥ क्रयासमांभहारा म त्वहाक्याकणनाषणः ॥ सन खंदाय सा दत्त 
करुणा भारतात्मनः॥ २॥ इदाना श्रातासच्छाम नयामस्या महासुन॥ कुर्न कुर समथाने तीथान्यघनिवह्णे ॥ ३॥ 
काः काः पुण्यतराङ्गण्यः सङ्गता अनया सुन ॥ कुत्र स्तानन कृत्ताघा नापयान्त यमाहुयपम्‌ ॥ ४ ॥ रच्युताद 
दवाना पुण्यान्यायतनान च ॥ यान यान च पुण्यान [तष्टन्त्यस्यास्तरहय ॥ ५॥ तेष क्षेत्रेप मनचुजयसल 
समवाप्यत ॥ [वाहतीवाववत्स्वानदानादशुभकर्समसिः ॥६॥ सापार्यानासद सब वोदत वेदवित्तम ॥ संजाता 
महता प्रातवस्तायचक्ष्ष म कमात्‌ ॥ ७ ॥ भरहाज उवाच ॥ यक्त वता पाथ क्रमाहस्ताय कथ्यत ॥ 
आरन्यागस्त्यताथन्ट्राब्स्यास्वाथाधवेमवस ॥ ८॥ अखणउल्लानरुपंत सपलोकहितीपिणा ॥ मुराखराणां सँमाव्ये 
नागस्त्यन महात्मना ॥ ६ ॥ दसुधामवताणाया प्रथम तडराधरात्‌ ॥ स्नात्वा सत्र महानयां संप्राप्रोति कृताथ 


bd 


< ० ०७ 


~ 


00 0 0 a TR `` In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


७ | समय में यह सुनना चाहता हूं कि इस नदी में पातको के विनाशक किस किस स्थान में समर्थ तीथ हैं ॥ ३॥ व है मने ! पवित्र तरंगोंवाली कौन कौन नदियां ह 


देवताग्रा क जो जो पवित्र स्थान स्थित हं ॥ ५॥ उन क्षेत्रो में मनुष्यों को विधिपूवक स्नान, दानादिक शुभकर्मा के करने से जो फल मिलता है | ६ ॥ ! 2 
हे वेदावेत्तम ! कथानक समेत यह सब जाना गया हे ओर बड़ी प्रीति उत्पन्न हुई है इससे विस्तार करके मुझसे क्रम से कहिये ॥ ७॥ भरडाजजी बोले के | ८ 
! प; हे पाय आपने जा एंडा हे वह क्रम से विस्तार करके अगस्त्यतीथराजसे लगाकर इसके तीर्थगणों का प्रभाव कहाजाता है ॥ ८॥ सब लोकों का हित चाहनेवाले | 5 | 
ह सद शानरूप व दवताग्रा तथा देत्या से श्रशसित महात्मा अगस्त्यजी उस तीथ को लाये हैं ॥ ६॥ पर्वत से पृथ्वी में जहां पहले वह नदी गिरी है वहां iE 
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॥४ से थापे हुए अगस्त्येशसंज्ञक शिवजी प्रसिद्ध हे ॥ १५॥ उस महानदी में नहाकर जो उस लिंग को पूजते हैं वे दश अश्वमेधयज्ञों का फल पाते हैं ॥ १६॥ 
| टं | ( अब सुवणुमुखरी नदी में स्वान का समय कहाजाता ) घनराशि को छोड़कर जब सूयनारायण मकरराशि सं प्रवेश करते हुँ वह पवित्र उत्तरायण कहा 
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उस महानदी में नहाकर मनुष्य कृताथ होजाता हे ॥ १०॥ जो श्रगस्त्यतीथ ऐसा प्रसिद्ध है वह त्रिलोक में पवित्रकारक है और उसमें स्नान करने से मद्दा- | ० ; 


SUE का भा शुद्धि हाता ह॥ ११॥ आर उसमें स्नान करनेवाले मनुष्य अनेक जन्मों में किये हुए पाप का नाश करके स्वग में प्रसन्न हात ह॥ १२ ॥ आर | हः 
इन्द्रियां का राकनवाल जा सन्यासी लोग उस तीथे म॑ स्नान करते हु ओर गऊ, पृथ्वी, तिल व सुवणादिक महादानों को करते है ॥ १३॥ वं सपूणं फल i 


>> 


की पाते ह व हे श्रजुन ! हरडार में सावधान मनुष्यों से किये हुए दाना का सोगुना फल होता है ॥ १४ ॥ यहां पर संसार को आनन्द देनेवाले श्रगस्त्य सुनि {5 5 
तास्‌ ॥ १२ ॥ अगस्त्यतीथामत्युक्ठक पावन तञ्जगत्रयं ॥ तत्र स्नानेन शुद्धि! स्यान्महापाताकिनामापि ॥ ११॥ अनेक 
जन्मांचरितमहापातकसहातम्‌॥ नरस्य दाव मादन्त तत्र स्ानरता जना १२॥ यं तत्र ताथ यातेनः कतस्माना 
यतान्द्र्याः ॥ गाश्तलीहिरण्यादमहादानान कुवत ॥ १३॥ ते प्राप्बुदान्त सण गङ्काहारे समाहतः ॥ विहितानां 

 शतएुण दानाना फलमख्न ॥ १४॥ अन्रास्त भगवानाशः र्यातोऽगर्त्यशसश्ञया ॥ स्थापित $गस्त्यथुनिना लो 
कानन्दाववार्‍यना॥ १५॥ सनात्वा तस्या सहानया तल्षिङ्ग पूजयान्त य ॥ दशानासश्वमेघाना फल सप्राप्लुवान्त 

त॥ १६॥ ( अथ सुवणशुखरास्नानकालानेणयः ) धनराशि परित्यज्य यदा मकरमंशुमान्‌ ॥ विशेत्तदयनं पुण्यसु 

तर पारिकातितम्‌॥ १७॥ तास्मान्दने य ।नियता नयाँ स्नात्वा समाहिताः पश्यांन्त पावतीनाथमगस्त्यश सुरा 

चितम्‌॥१८॥ अग्नशामसहलस्य वाजपयशतस्य च॥ फल संप्राप्य मांदन्ते दिवे दवगणाचताः ॥ १९ ॥ छूयसं 


बि वे ~ 


हुमा ह ॥ १७॥ उस दिन जा नियमवान्‌ मनुष्य नदी में नहाकर सावधान होकर देवपूजित श्रगस्त्येश पावतीनाथ को पूजते हें॥ १८ ॥ वे 
पूजित होकर हज़ार अग्निष्टोम व सो वाजपेय यज्ञों का फल पाकर स्वर्ग में प्रसन्न रहते हैं ॥ १६ ॥ मकर की संक्रान्ति के समय में मंगल को 
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| पुरुष को अवश्यही श्रगस्त्येशजी का दर्शन करना चाहिये ॥ १० ॥ ( श्रव देवर्षिपितृतीर्थ का माहात्म्य कहाजाता है ) व हे अर्जुन ! उस तीर्थ के ईशानादिशा ५ 
२४२ र शानादेशा 


सै कसमभर पर देव, आषि व पितर इन नामों से तीन तीर्थ प्रसिद्ध हे. ॥ २१ ॥ वहाँ पर उन सुनि से पूजित प्रसन्नननवाले देवता, ऋषि व पितर लोगों ने | 
| गाह इए संज मनोरथा को दिया है ॥२२॥ तब देवता, ऋषि व पितरों ने उनके समीप यह कहा कि ये तीनों तीर्थ क्रम से हम लोगों के नाम से प्रसन्न | ४ 
। होतें ॥ २३ ॥ उन तीनों तीर्थों में नहाकर जो तर्पण करते हैं तीनों ऋणों से छूटकर वे अविनाशी स्वर्ग को प्रात होते हैँ ॥ २४ ॥ ( अब वेणा व सुवरीसुखरी का |# 


कमवलाया पुरुपमङ्कलाथाथः ॥ अवश्यमव कतव्यमगस्त्यशस्य दशनम्‌ ॥ २०॥ (ग्रथ देवषिपिठतीर्थमाहा 
त्म्यम्‌) एशान्या तस्य तीथस्य देशे काशामितेऽञुन॥ अस्ति तीर्थत्रयं ख्यातं देरा पापतृनामाभः॥ २१॥ देवापि 
तरस्तत्र शानना तन एंजताः ॥ प्रददुहष्टमनस सवान्समासवा्छतान्‌ ॥ २२॥ तदा देवापपितृमसिरिदं तीर्थत्रयं 
कमात्‌ ॥ अस्मन्नासामरीड्यं स्यादत्छुक्कं तस्य सान्नेथा ॥ २३ ॥ तस्मिस्तीर्थत्रये ये तु स्नात्वा विहिततर्पणाः ॥ 
ऋणरयावानसक्कास्त यान्त दिवसक्षयास्‌ ॥ २४॥ ( अथ वेणासुवर्णसुखरीप्तंगमवर्णनम्‌ ) ततः प्राएत्तरक्षोणयां 
याजनहयसामान ॥ प्राप्ता सुवणेसुखरा वणानाम महानदी ॥ २५॥ सञ्चद्ग्रयाघातनिपातितवट इमा ॥ कुट्यानग 
तवा'एरसमाहावतकानना॥ २६ ॥ उतुङ्कणंलनात्सङ्खखेलत्कोकङुलाकुला ॥ अम्डुजामो दलोलालिमालालीलार 
वान्वता॥२७॥ आतक्रम्य सझुतुङ्काननकान्धरणीधरान्‌॥ प्रथूततोयरुचिरा सुवर्णघुखरी गता॥ २८॥ नदीहयब्य 


tt | संगम वणन ।कयाजाता हे) तदनन्तर परव व उत्तर आर एश्वा म दो याजन पर वणानामक महानटी सुवणंसुखरी नामक नदी में प्राप्त हट हू ॥ २५ ॥ उग्र प्रवाह र ¢ | 
| क घात के वेग से उस नदी क वृक्ष गिरगये ह और नहरों से निकले हुए जल के प्रवाह से वनको डुबाती हे ॥ २६ ॥ और ऊंचे क्रिनारों की गोडी में खेलते हए ॥ 6 
(| शाकला स सयुत व कमला को सुगन्ध से चंचल अमर की माला से लीला शब्द से संयुत हे ॥ २७ ॥ और ऊंचे अनेकों पर्वता को नोघकर वहत कल ES 
ह| स खुन्दर नदा सुवणसुखरी म॑ मिली हैं ॥ २८ ॥ दोनों नदियों के संगम में विधिपूर्वक स्नान करनेवाले मनुष्य दश ्रशवमेधों के समस्त फल को पाते | 
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हैं ॥ २६ ॥ वेणानदी में मिली इशे पवित्र सुवणेसुखरी नदी उत्तरवाहिनी होकर चली गईं ॥ ३०॥ ओर पर्वतों के बीच में प्राप्त विषम मार्ग से जाकर व 
चार याजन तक शामित हुईं ॥ ३१॥ और उस देश के पूर्व ओर छहं कोस पर पूर्ववाहिनी महानदी के सुन ह 
जी का पासड लग ह जाके स्मरणही से मनुष्यों के समस्त पातको का विनाशक है ॥ ३३॥ उस महानदी में नहाकर जो इन्द्रियजित्‌ मनुष्य श्रगस्त्य हे टु | 

| स चाऽ हुड शिरा का देखे हूं॥ ३४॥ वे अनेक पहले जन्मों में इकट्ठा किये हुए पापको नाश करके अक्षय समय तक 


[तकर ऊतसरनाना यथावाध ॥ दशानामश्वमेधानामखणडं आ्रप्चुबु' कम्‌ ॥ २६९ ॥ संगता वेणया पण्या सुवण 
सुखरा नदा॥ गिरदुगममागएण ययावुत्तरवाहिनी ॥ ३०॥ मध्यगेन महाश्राश मागण विषम सा॥ गत्वा विरेजे 
ताटना याजनाना चतुष्टयम्‌ ॥३१॥ पुवतस्तस्य दरास्य वषय साधयाजनं॥ उदकूज महानयदाः प्राग्वाहिन्या सनो 
हर ॥ ३९ ॥ अगस्त्यश्वरनामास्ते ख्यातं लभ पुराहषः॥ स्मरणादव मत्याना समस्ताघांनेवारणप्र ॥ ३३ ॥ तत्र 
स्नाता महानयाय नरा नेयतोन्ट्रयाः॥ पश्यन्ति पावतांनाथमगस्त्यन प्रावताडितस्‌ ॥ २४॥ अनके; एवजननराजतं 
पापसचयम्‌ ॥ त नरस्य सुरावासे मोदन्ते कालमक्षयम्‌॥ ३५॥ ततः सोद्छाखी सूत्वा खुबणबुसरा यया ॥यांजना 
घामद दरा ताथसदसमान्वता ॥ ३६॥ (तथ सुवणमुखया व्यापपदाह्यनदासगमः ) तास्मन्देश तु हिन्तालताल 
सालमनरिस ॥ गता सुवणंसुखरा नदी व्याश्नपदाहक्कषया ॥ २७ ॥ हुवारदारहारतावेनिवारणपेशला ॥ नीरन्धतीर 


वानारवनमरडलमारडता ॥ ३८॥ तिडगन्धर्बललनालीलागाहनशालिनी ॥ तपस्विकन्यानिःक्षिप्तनलिषुष्प 


| बह 
| बह सुवणमुखरी नदी उत्तरमुखी होकर गई हे और तीर्थगणो समेत आधे योजन तक इस देश सं गई ॥ ३६॥ ( अब सुवणसुखरी का व्याघ्रपदा नामक नदी 


£| संगम कहा हुं 
| ह पा कक क न्ताल व ताल, साल से मनाहर उस दशम व्याघ्रपदा नामक नदा सुवणसुखरा सं प्राप्त हुई ह ॥ ३७॥ जाके दुःख स दूर हानवालं 
( तुर आर सघन किनारे के बता स शामित हू ॥ ३८ ॥ आर सिद्धों व गंधर्बा की सत्रिया का लालापूवक स्नान स शानत है त 


न्द्र उत्तर किनारे पे॥ ३२ ॥ अगस्त्येश्वर नामक | हँ; 


प्रसन्न होते हैं ॥ ३५ ॥ तदनन्तर | 
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| शंखतीथ शोभित हे ॥ ४२ ॥ जहां ब्रह्मर्षि लोग सदैव निवास करते हैं ओर देवताओं व गंधा से सेवित ह तीथ दशेन, स्नान व पानादिका से ब 
बराजता ॥ ३६॥ हंसकारण्ड्वकाश्चकुलकालाहलाकुला ॥ ग्राक्प्रवाहा समागत्य शलान्तर्गदाध्वबा ॥ १०॥ 
संगमे सारतास्तत्र कृतस्नाना नरात्तमाः॥ समग्रमश्धमंधाचा दशाना प्राप्डुयुः फलस ॥४१॥ ( अथ शङ्खतीयवण 
नस्‌) तत्र व्याघ्रपदार्यायास्तट लॉकमलापह ॥ अनध सवपापन्न राद्चताथावराजत ॥ ४२ ॥ ब्रह्मापानयदावारं 
सुरगन्धबसेवितम्‌ ॥ दशेनस्नानपानाद्यरामतानन्ददायकम्‌॥ ४३॥ तत्रास्त भगवानीशः शङ्कशीवाम फाल्न ॥ 
शङ्कनान्ना सुनान्ट्रण ।लङ्करूप प्रांताष्ठेतम्‌ ॥४४॥ य तत्र तीर्थे सुस्नाताः पश्यन्ति टपवाहनम॥ द्शाश्‍वमसंधज 
पुणय लब्ध्वा यान्त घुरालयप्रू ॥ ४५ ॥ युक्का तया व्याधपदासधानया गला तता योजनस मिता घुवम््‌ ॥ यया 
मुनानद्रटपर्माचलान्तक संसेव्यसाना शुभानमंलादका ॥ ४६॥ हात श्रीस्कन्दपुराणऐ मूसिवाराहखाएडं श्रीवेङ्गटा 
चलमाहात्म्यःगस्त्यतीथादाविव्घताथमाहात्म्यवणएननास चताख्शा$ध्याय:॥३४॥ 453 ॥ 5.44) 


2७ APL SN? 40 2 <' 


कि 


०१, 


“शा 


I नट ED 546 NG ह 
"7०९८७८९. ००९९००००००७६४%८ 72 


NI 


AE 


ज्र 
465 


| आनन्ददायक हे ॥ ४३ ॥ हे फाल्गुन ! वहां पर भगवान्‌ शंखेश्वर नामक हैं लिंगरूपी जिसको शंख नामक मुनीन्द्र ने स्थापित किया है ॥ ४४ ॥ जो मनुष्य उस 
| तीथ मं भलीभांति नहाकर शिवजी को देखते हुँ बे दश श्रश्‍वमेधां से उपजे हुए पुणय को पाकर स्वग कां जाते हैं ॥ ४५॥ योजन प्रमाण भर भमि को जाकर 
| उस व्याघ्रपदा नामक नदी से मिली वह झुनीन्द्रों से सेवित तथा उत्तम व निमंल जलवाली सुवणमुखरी नदी वृषाचल के समीप गई है ॥ ४६ ॥ इति 
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| श्रास्कन्द्पुराण्‌ सामवाराहखण्डं देबी दयालुमिश्रविरचिते भाषाडुवाद श्रीवङ्कटाचलमाहात्म्यऽगस्त्यताथादावावघता थेमाहा त्म्यवणनंनाम चतुखिशाध्ध्याय: ॥३४॥ | 


0.0 Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


=, ~ 


ne 
१" = -०८८५-००४०-_ 0270 


तपस्वियों की कन्यां से धरी हुई बलि व पुष्पों से शोभित हे ॥ ३९॥ र हंस, जलकुळुट व कौजसमूही के कोलाहल से संयुत पूर्वप्रवाहवाली नदी |& 
आकर पर्वेत के मध्यवाले मार्ग में प्राप्त हुई ॥ ४० ॥ उन दोनों नदियों के ठस सगस न स्नान करनेवाले मनुष्य दश श्रश्‍्वमेधरयज्ञां के सब फलको पातेहें ॥४१॥ हँ र) 
(श्रब शंखतीथ का वर्णन किया जाता हे ) वहां संसार का पाप दूर करनेवाले उस व्याप्रपदा नामक नदी के किनारे सळ पातको का विनाशक निष्पाप | 
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दो” | भयो स्वणसुखरी नदी अरु कल्याकर संग । पंतिसवें अध्याय में सोइ चरित्र प्रसंग ॥ ( अब सुवणमुखरी व कल्या नदी कारं 
५ भरडाजजा बाले के वहां मंगलदायिनी पवित्र कल्या नामक नदी सुवर्णमुखरी में मिली है जैसेकि यमुना गंगाजी में मिली हैं ॥ 

धराज से शोमित नदियों के मध्य में उत्तम कल्या नदी पापसमूह को नाशनेवाली है ॥ २॥ अनेक प्रकार के वृक्षों व लतासजू हों 
लो वह नदी मुनिगणों के सुखनिवासस्थान व पवित्र आश्रमों से संयुत है॥ ३ ॥ व बाह्मणों से दिये हए अर्ध्य से शोमित 


(3 
चे 


> 


| „ ( अथ सुवर्णयुखरीकल्यानदीसंगमः ) भरहाज उवाच ॥ सुवर्णस्ुखरी तत्र संगता मङ्कलप्रदा ॥ कल्यानाम 
¢| गद पर्या कालन्दा जाहवामत ॥ १ ॥ हृषभाचलसंभ्रता तीथेराजविराजिता॥ नदीनासुत्तमा कल्या कलुषो 
2) वनाशिनी ॥ २॥ नानातरुलताब्रातविभूपिततटहया॥ मुनिसङ्घमुखावासा पुण्याश्रमससुत्कडा ॥ ३॥ हिजदत्ता 
न्थविलसत्ङुराक्षतलसत्तटा॥ अप्सरःकुचकस्तूरीपङ्कक्षालनपाङ्गिला ॥ ४॥ दन्तावलकटच्योतन्मदाम्बुसुरभी क 
ता ॥ बिग्रश्पालावततमखग्रूपशताटृता॥ ५॥ अनाविलजलापरतोषिताशेषमानवा ॥ एकेवालं परा कते सहान 
चास्तु पातकम्‌ ॥ ६ ॥ तयाः संगतयाः स्तोतुं महिमानं क ईशते ॥ यत्र ब्रह्माशिलानाम सरिन्मध्ये च वर्तते ॥ ७॥ 
अगर्त्यतपसा पश्चाइ या सानध्यमाते च ॥ नदोहयजले तत्र स्नाताः पुण्ये कुरूडह ॥ <॥ मानां पोएडरीकाणां 
| किनारे शोभित हैं रौर श्रप्सराओं के कुचों की कस्तूरी का लेप घोरे खे छु डर TAS Sse क 

| क य के लिये समथ है॥ ६॥ उन दोनों के संगम की महिमा की प्रशंसा करने के लिये कोन समर्थ है जहां पर नदी के मध्य में बह्मशिला है 
१५ पश्चात्‌ अगरत्यजी क तपस गया समीपता को प्राप्त है हे कुरूदह ! वहां दोनों नदियों के पवित्र जल में स्नान करनेवाले मनुष्य ॥ ८। 


| हे ओर ्रंजन, अनन्त, वृषभ, नील, केसरि व वराह ॥ १३॥ ये पर्वत उस पर्वेत के उपवन € आर नारायण व वङ्कटाचल को पहले मधुसूदन वराहजी के | 
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रीक यज्ञां के फल को पाते हैं ओर दोना नदियां के संगम में स्नान से पवित्र ब्रह्महत्यादिक पाप नाश होजाते हे भवनाशिनी उस कल्यानदा से सयुत पावत्र- न 
कारक कृष्णवेणी नदी के समान सुवणेसुखरी शोभित हे॥३।१०।११॥ ( श्रब सुवणमुखरी नदी के किनारे स्थित श्रीवेङ्कटाचल का वर्णन किया जाता | 
है ) इसके उपरान्त महानदी के उत्तर में आधे योजन पे योजन भर उँचाइ समेत वेङ्कटाचल पर्वत प्रसिद्ध है ॥ १२॥ यह उत्तम पर्वत सबही तीर्थो का आश्रय | 


शतस्य फलमाप्लुयुः॥ ब्रह्महत्यादेपापाने समायान्ति परिक्षयम्‌ ॥ ६ ॥ तत्राभिषेकपूतानां नदीदवितयस्गमे ॥ सङ्क 
ता भवनाशिन्या कृष्णवेणीव पावनी ॥ १० ॥ राजते स्वणसुखरी कल्यया संगता तदा॥ ११॥ ( अथ सुवणंग्रुख 
रीतीरस्थितश्रीवङटाचलवणनस्‌) अथादीच्या महानया याजनाड विराजते ॥ योजनोत्सेधसहितो बिख्यातो बेड 
टाचलः॥१२॥ सर्वेषामेव तीथानामाश्रयोऽयं नगोत्तमः॥ अञ्जनानन्तट्ृपमनीलकेसारिपोत्रिणः॥ १३ ॥ एतान्युप 
वनान्यद्रेः स्यु्नारायणवेङ टो वराहवएषा पूर्व स्वीकतत्वान्मधुडिषा ॥ १४ ॥ वशहक्षेत्रसित्यार्येः कीवितोऽयं मही 
घरः॥ युवणस्ुखरीतीरे विख्याते वेङ्कटाचले ॥ १५॥ निवसत्यच्युतो नित्यमब्धीन्द्रतनयान्वितः ॥ दस्मिन्गिरो 
श्रिया साड वसन्तं वेङ्टाघिपम्‌ ॥ १६॥ सेवन्ते सिङगन्धवद्घनिमानवदादवाः॥ तस्मिन्विन्यस्तचित्तानां मक्का 
ना पुरुषोत्तम ॥ १७॥ वाज्डितान्याशु सिध्यान्त नश्यन्ति बिपदोऽड॒न ॥ ये स्मरन्ति जगन्नाथं वेङ्टाद्रिनिवा 


९ 


पुरुषोत्तमजी में भक्त लोगों के॥ १७ ॥ मनोरथ शीघ्रही सिद्ध होजाते हैं ओर विपत्तियां नाश होजाती हैं हे श्रजुन ! जो वेङ्कटाद्रि निवासी जगन्नाथजी को स्मरण । ९७ 
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| स्वीकार करने से ॥ १४ ॥ आयेलोगो ने इस पर्वत को वराहक्षेत्र ऐसा कहा है सुवर्णसुखरी के किनारे प्रसिदध वेङ्कटाचल पे॥ १५ ॥ लक्ष्मीसे संयुत विष्णुजी सदेव | 
बसते ह व उस पवत पं लक्ष्मा समेत बसत हुए वेङ्कटशजी को ॥ १६॥ सिद्ध, गन्धब, सुनि, मनुष्य व दानव सेवत हं हे श्रजुन ! उनम चित्तका लगाय व 
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त) करते हैं ॥ १८ ॥ दोषों से रहित वे मनुष्य विकाररहित सनातन स्थान को जाते हैं ॥ १६॥ अजुनजी बोले कि बड़े पवित्र वेळूटाचल पे देवताओं व देत्यों से 
५ ५|| प्रणाम किये हुए भगवान्‌ लक्ष्मीपति देवजी केसे प्रसन्न हुए हैं ॥ ९० ॥ आर वहां [केस पुएयवान्‌ के ऊपर प्रसन्न होकर उन्हानं भुक्ति, सुकिके फलको देनेवाले 
॥&)॥ अपने अद्भुतरूप का प्रकाशित केया हे ॥ २१॥ हैं महाझुने ! देवादिदेव विष्णुजी की महिमाको में सुना चाहता हूं उसको मुझसे विस्तार से यथाथ कहिये ॥ २२॥ € 
| (अब श्रीवेङ्कटाचलनिवासी विष्णुजी का ऐशवय कहा जाता हे) भरडाजजी बोले कि सावधान होते हुए तुम वेङ्कटेश्वरजी की महिमा को सुनो और विस्तार 


[तनस्‌ ॥ 35 ॥ नरस्तदाषास्त यान्त शाश्‍वत*पद्मव्ययम्‌ ॥ १६ ॥ अजुन उवाच ।वङ्राद्रा महाएणये सुरासुर 
नसस्कतः ॥ कथ प्राुर्रूहवां भगवान्कमलापा्तः॥ २०॥ कस्य वा कतिनस्तत्र प्रसन्नो नेजसडतघ्‌ ॥ रूपं प्रकाश 
याचक्र सु कक्षाक्फलप्रदम्‌॥ २१ ॥ ।वष्णादवाददवस्य माहेमान महासुने॥ श्रोतुमिच्छा मे तत्तेन तन्मे कथय वि 
स्तरात्‌ ॥ २२॥ ( अथ श्रविङ्गटाचलमास्तेमगवहेभववर्णनम्‌ ) मरहाज उवाच ॥ शण वेङ्कटनाथस्य महिमानं से 
माहितः॥वस्तरण समाख्यातु ब्रह्मणाप न शक्यते ॥२३॥ धन्योऽसि देवदेवस्य माहात्म्यं मछावोहेषः ॥ यडक्कियुक्का 
यूत्तात श्रातु मांतरारन्दम॥ २४॥ कृतपुण्याऽस्म्यह पाथं सवश्ूतपतहरः॥ पवित्राण चारजाण स्तोष्यन्त यन्म 
याऽना ॥ २५॥ एरा भागारथोत।र जनकाय महात्मने॥ कतुदीक्षाप्रसक्घाय विशुङज्ञानशालने ॥ २६ ॥ वामदेवेन 
काथता कथा पापप्रणाशनास्‌ ॥ कर्थायष्याम त पाथ विष्णुकांतनपावनाप्र ॥ २७ ॥ सवधासव गूतानामाद्या 


। | स उसका ब्रह्माभा नहा कहसक्त ह्‌॥ २२ ॥ ह शारेन्दम, तात.! तुम धन्य हों क्‍योंकि मधु दत्य के वैरी देवदेव विष्णुजी का माहात्म्य सुनने के लिये तुम्हारी 
ह| बुद्धि भक्तिसंयुत हुई हे ॥ २४ ॥ व हे पाथ ! मने पुण्य किया है जोकि इस समय सब प्राणियों के स्वामी विष्णुजी के पवित्र चारेत्र मुझसे कहे जावंगे ॥ २५ ॥ |$ 
ह्‌ पार्थे ! पुरातन समय गंगाजी के किनारे यज्ञदीक्षा में लगे हुए, शुड ज्ञान से शोभित महात्मा जनकजी से वामदेव से कहो हुई सब पार्पा को नाशनः 
वाली व विष्णु के कीतेन से पवित्रकारिणी कथा को में तुमसे कहता हं ॥ २६ । २७ ॥ आदिनारायण प्रभु सबही प्राणियों के आदित हैं और जगः 
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छ “| “सय, ससारकता व चतन्यरूप तथा नरजन ह ॥ २८ ॥ व हज़ारा मस्तक तथा हज़ारों नेत्र व हज़ारों चरणोंवाले । 
| 2 १| पर समत ससार शोभित हं ॥ २९ ॥ श्रार उनसे आधिक तेज व उनसे अधिक तप नहीं है ओर उनसे अश्िक ज्ञान और उनसे अधिक योग न ।दै॥ ३०॥ | । टू 

3) $| व हं नरषभ, पाथ | उनसे आधेक वद्याभा नहा है और सब प्राणियों में मी बेष्णु स्वामी सदैव स्थित रहते हैं ॥ ३१ ॥ और सब प्राणी भी उन्हींमे सुखसे | ८ 
8 और वही यज्ञ व यज्ञकतां तथा खुक्‌ व खुत्रा आदिक यज्ञक पात्र हे ॥ ३२ ॥ और वही फल व फल को देनेवाले व नको प्राप्त करनेवाली वही गति है और he 


ने विष्णु भगवान्‌ हैं जिनके प्रकाश से यह चरा- |£ मे 


सर्वाण्यापे चं भूताने तस्मिन्नेवासते सुखम्‌ ॥ स एव यज्ञो यज्वा च साधनं खुक्खुवादिकम्‌ ॥ ३२॥ फलं फल्न 
दाता च ततसंप्राप्या गतिस्तथा ॥ वही प्रणीते पशुना प्रोक्षितेन प्रजुक्षाते ॥ ये तं प्रयान्ति ते यान्ति गिं तरति 
पादिताम्‌॥ ३३॥ कमबन्ध पशुं कृत्वा ज्ञानाग्नो संप्रवर्तिते ॥ ये जुद्धते तशुद्दिश्य ते तत्सायुज्यभागिनः ॥ ३७ ॥ 
हरिः सदाशिवो ब्रह्मा महेन्द्रः परमः स्वराट्‌ ॥ सर्वेश्वरस्य तस्यैते पर्यायाः परिकीतिताः ॥ ३५ ॥ समाहितोध्नुसँ 
धत्ते य इदं परमात्मनः।नारायणस्य माहात्यं स न याति पुनर्मबम्‌ ॥ ३६॥ चिदानन्दमयः साक्षी निर्गुणो निरुपा 


स्थापित अग्नि में जो यज्ञवाले पशु से हवन करते हैँ वे उनको प्राप्त होते हैं व उनसे प्रतिपादित गति को प्राप्त होते हैं ॥ ३३ ॥ व कर्भबन्धन को पशु बनाकर 
वर्तमान ज्ञानरूपी अग्नि में जो उनको उद्देश करके हवन करते हैं वे उनकी सायुज्य मुक्ति के भागी होते ह॥ ३४ ॥ हरि, सदाशिव, ब्रह्मा, महेन्द्र व निज |» 
प्रकाशक उन सवश्वर विष]जी के ये पयांयवाल नाम कहंगय हं ॥ २५॥ सावधान होकर जो मनुष्य परमात्मा नारायणजीके इस माहात्म्य को जानता है वह 


~ 


कर ससार कां नहा प्राप्त हाता ह॥ ३६॥ चिदानन्दुमय, साक्षा, बयुण व॒ उपाघराहत वे नित्य मा विष्णुजी अपना इच्छा स उस उस अवस्था का प्राप्त ।* 
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होते हैं ॥ ३७॥ पवित्रां के मध्य में जो पवित्र व अग॒तिवालों की जो उत्तमगति है और देवताओं के मध्य में जो देवता है व कल्याणां के मध्य में जो उत्तम |€ 


कल्याण है ॥ ३८ ॥ और जानने योग्य वस्तुवों में जो ये एकही बोध्य हैं वं ध्येय पदार्थो के मध्य में जो उत्तम ध्येय हैं व विनया के मध्य में जो नीति प्र॑यत [ 
म विनय हैँ ॥ ३६ ॥ ओर तेजों के उत्पन्न करनेवाले तेज व तपों के मध्य में उत्तम तप ओर सब प्राणियों के आधार जनादेनजी आदि अन्त से रहित हैं ॥ ४० ॥ |; 
| | 
४ 


| | आर उसका यहभाव ह इसके जानन म ब्रह्मादक भा मूढ़ है व अजन्मा व न्स का ग्रहण करता ह आर सवव्यापा वह शत्रुवा का नाश करता ह ।३१॥ | 
| पिकः ॥ नित्योऽपि भजते तान्तामवस्थां स यदृच्छया ॥ ३७॥ पवित्राणां पवित्रं यो ह्यगतीनां परा गातिः ॥ द्वत 
देवतानां च्‌ श्रयसा श्रथ उत्तमम्‌॥ ३८ ॥ बाध्याना बाध्य एकोऽसा ध्यंयाना ध्यय उत्तमः ॥ वनयाना समाधेको 
॥ विनया नयसंडुतः॥ ३९ ॥ तजसा जनक तजः प्रकृष्ट तपसा तपः॥ आधारः सवशूतानामनाचन्तां जनादनः॥ ४० ॥ 
| तस्यंदमावावज्ञानं सूदा ब्रह्मादयाशप च॥ अजा गह्वाते जननं सवात्सा हान्त विहिषः ॥ ४१ ॥ स्ततन्त्रोऽपि स्वभ 
|| क्वानां परतन्त्रः प्रवतते ॥ स साक्षी कमणां देवः सर्वज्ञो गरुडध्वजः ॥ ४२॥ तस्य स्वरूपं सुनयो सगयन्ते समाहि 
॥ ताः॥ सद्धषणा वासुदव' प्रउश्नश्च तथा पुनः॥ ४३ ॥ आनरुद्ध इति ख्यात तन्यूतांना चतुष्टयम ॥ काततः प्रणव 
पश्चाइदर्य तस्य भाररम॥ ४४ ॥ भगवान्वासुदेवश्च मन्त्रोऽयं तत्मकाशक: ॥ ४५ ॥ मन्तराजामम [नर्स प्रज 
पेयः समाहितः ॥ स विष्णोः करुणायोगात्सिडीनां भाजनं भवेत्‌ ॥ ७६ ॥ (ग्रथ भगवत्कृतभूतसड्यादिवणनप ) 


लोग उसका स्वरूप ढूंढ़ते ह और सङ्कपण, वासुदेव व फिर प्रद्युम्न ॥ ४३ ॥ और अनिरुद्ध ये उनकी चार सूतियां कही गई हैं व पश्चात्‌ कार उन वि 
का प्रकाशमान हृदय हे ॥ ४४ ॥ ओर भगवान्‌ वासुदेव यह मंत्र उनका प्रकाशक है॥ ४५॥ सावधान होता हुआ जो मजुष्य सदेव इस मंत्रराज क 
जपता है वह विष्णुजी की दया के योग से सिद्धियो का भाजन होता है॥ ४६ ॥ ( अब भगवान्‌ से कोहुई भूतस्रृष्टि आदि का वर्णन किया जातो है ) विषचि 
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को दूर करनेवाले व संपत्ति को देनेवाले भुक्तिषुकिदायक इन विष्णुजी ने कल्प के आदि में जिस प्रकार प्राणियों को रचा है ॥ ४७॥ उस सब चरित्र को मैं |# |मू० खं 

कहूँंगा सावधानमन होकर सुनिये तेजरूपी सृष्टि को ध्यान करते हुए उन विष्णुजी का ॥ ४८॥ राजसी गुण के आश्रित विरिञ्च ऐसा नाम प्रसिद्ध हआ व उन | | | आ० २५ 

विष्णुदेवजी के मुख से अग्नि समेत इन्द्रजी उत्पन्न हुए जो इन्द्र त्रिलोक के स्वामी हुए और जो श्रग्नि पाककर्म में समर्थ टर ॥ ०७६ ॥ और दया से सदैव शी टु 

तल मन से चन्द्रमा हुआ जोकि जल व सब श्रौपधी व ब्राह्मणों का सदैव रक्षक है ॥ ५० ॥ और उनके नेत्रोसे संसार को प्रकाश करनेवाले सर्व हए जोकि तेजा 6 
आपान्नवारकः सपत्पापका मुक्किखाक्ह। ॥ यथा ससज भ्रूतान कल्पादावप माधवः ॥ ४७॥ तत्सवं कथयिष्यामि क 
समाहंतमनाः श्रणु ॥ तस्य चिन्तयतः सग तृजारूप पर हर; ॥ ४८५ ॥ [वारञ्च शत विख्यात राजसं गया श्रतग्र। कि 
तस्य देवस्य वदूनाच्यक्रा दवः सपावकः ॥ जज्ञ यश्च त्रिज्ञाकशः पाककर्माश यः प्रभु: ॥ ४८ ॥ सनसश्वाभवचन्ट | 5 
करुणानत्यशांतलात्‌ ॥ अपा सवापधाना च विप्राणा रक्षकः सदा ॥ ५०॥ नंत्राभ्यामुदभूत्ययस्तस्य विश्वप्रका न । 
शकः॥ शीताष्णवषकत्कालकारए तजसा [नावः ॥५१॥ प्राणंभ्याऽस्य जगत्प्राणः समीरः समजायत धर्ता ग्रह |ॐ 
क्षस्वगज्भावमानाना महावलः ॥ ५२॥ नामदशात्सयुत्पन्नसन्तारक्ष महात्मनः॥ तस्यासीच्छिरसा व्योम भूतस | 
भवकारएस्‌ ॥ ५३ ॥ पादास्बुजम्यासुदभद्मपतगणाश्रया ॥ विन छ ता देशः सवाः श्रीत्राम्या परमात्मनः ॥ ५० ॥ ८ 
भूसुवायास्तथा लाका' स्मरणात्तस्य जाज्ृर ॥ रसातलादलाकाश्च यक्षरक्षागणादयः॥ ५५ ॥ ग्ुखबाहरुपादंम्यो हि 

के निधान शीत, गर्मी व वर्षो को करनेवाले और समय के कारण हैं ॥ ५१॥ और इनके प्राणों से संसार को जिलानेवाला पवन पैदा हआ जोकि बडा बलवान | 

पवन ग्रह, नक्षत्र, स्वगंगंगा व विमानों को धारनेवाला है ॥ ४२ ॥ और उस महात्मा की नाभि से आकाश उत्पन्न हुआ व उसके मस्तक से प्राणियोंकी उत्पत्ति टू 

का कारण आकाश उत्पन्न हुआ ॥ ५३॥ व चरणकमलों से भूतगणोंके आश्रयवाली ममि उत्पन्न हुई ओर उन परमात्मा के कानों से सब दिशा उत्पन्न हई ॥ ५४॥ | 

२५० 


आर भूसुव आदक लाक उनक स्मरण स उत्पन्न हुए व रसातला।दक लाक आर यक्ष, राक्षसा क गणादिक पदा हुए ॥ ५५॥ व हे कुरूदह ! उन्हान क्रम स मुख, 
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सुजा, जब व परास ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य व शूद्राको उत्पन्न किया ॥ ५६॥ ओर छन्द, यज्ञ, घोड़ा, गाय व मेपादेक उन विष्णुजी से अनिश्चित प्रभाववाली | मूळ ० 
उत्पत्ति को प्राप्त हुए॥ ५७॥ व उन देवदेव विष्णुजी के संकल्पसे स्थावर व जंगम प्राणिसमूह उत्पन्न हुआ व भत, भविष्य, वर्तमान समय पैदा हत्रा॥ ५८॥ और | # श्र 
वडवानल के. रूप को धारनेवाला वह ससुद्रा का जल पाता ह व कल्पान्त के समय में अपना म॑ स्थित उस सबको वह रचता हे ॥ ५६ ॥ आर सूये व चन्द्रमा | ॐ. 

का रूप धारनेवाला वह प्राणिया को दृत्तिको चलाता ह आर तमोगुण के नाश से व कालधम के वतमान होने से॥ ६० ॥ कल्पान्त म॑ लोकां को अपने पेट के |: > 


जनयामास स कमात ॥ ब्राह्मणानक्षत्रियान्वेश्याञ्छद्रादीश्च कुरूहह ॥ ५६ ॥ बन्दांसि यज्ञस्तुरगा गावो मेषावि 
कादयः ॥ अतक्यप्रमवा तस्माहुत्पात प्रतिपेदिरे॥ ५७॥ संकल्पादेवदेवस्य तस्य स्थावरजद्भमम ॥ भूतजातमभू 

_ त्काला भूता भावा भवस्तथा ॥ ५८॥ [पंबत्यस्थु ससुद्राणा वडवानलरूपद्यक ॥ कल्पान्तकाल तत्सव विस्रजत्या 
त्माने [स्थतम्‌ ॥ २९ ॥ सचारयात शतानां दात्त सूयन्दुरूपषक्‌ ॥ तर्मानरसनाचाप कालभसप्रवतनात्‌ ॥ ६० ॥ 
जगान्त कल्पावेरम विन्यस्य स्वादरान्तर ॥ लौलाबालाकातः शेते वटपत्र महाम्बुदां ॥ ६१ ॥ अथ चोदयमा 
गीन्ट्रभांगतल्प सुखाचत ॥ यागानद्रामवाग्नाते साहतीयोऽन्जवासया॥ ६२ ॥ नाभकासारसंसूताजनयामास 
2) पङ्गजात्‌॥ सवेषां जगता नाथो विधातारं चतुमुखम्‌॥६३॥ लीला ह्येषा सुकुन्दस्य स्वेच्छायोगप्रवातिनः ॥ विज्ञायते 
| न केनाऽपि याथाथ्येंन स ईश्वरः ॥ ९४ ॥ यदा धर्मस्य हानिः स्यादधमों वर्धते यदा ॥ यदा वा महती पीडां भजन्ते 
| घरकर लीला से बालस्वरूप वह महासमुद्र में बरगद के पत्ते पर सोताहे ॥ ६१ ॥ इसके उपरान्त सुखके योग्य शोषशय्या पे लक्ष्मी समेत डितीय विष्णु |: 


नेद्रा को प्राप्त होते हैं ॥ ६२ ॥ ओर सब लोकों के स्वामी विष्णुजी ने नाभिरूपी तड़ाग में उत्पन्न कमल से चतुर्सख महाजी को उत 
पनी इच्छा के योग से वतमान होनेवाले विष्णुजी की यह लाला है श्रौर उस ईश्वर को यथार्थता से कोई भी नहीं जानताहे ॥ ६४ ॥ 
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॥ प्राप्त होते हैं व एथ्वी और प्रथ्वी के लोगों को जब बड़ी भय होती है ॥ ६६॥ और जब अपने भक्तों व साधुवों को दुःख व शंका को पैदा करनेवाली ्रनिवारित 
विपत्ति होता हैं ॥ ६७ ॥ तब उसाक अनुकूल रूपा को प्राप्त हांकर कांतुक स रारा अधम को नाश करक व विष्णुजी ससार का हित करते हं ॥ ६८ ॥ 
| राजसी गुण से ब्रह्मा नामक ये ससार को रचते हव सख गुण में स्थित विष्णु नामक ये ससार को पललते हं श्रांर तमॉगुयी वृत्ति में प्राप्त होकर ये संसार को 
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होती हे व जब अधमे बढ़ता है व देवता लोग जब बड़ीभारी पीड़ा को प्राप्त होते हैं ॥ ६५ ॥ और जब गये से मना न करने योग्य देवताओं के वैरी वृद्धि को 
| 


ह| 
देबतागणाः ॥ ६५॥ यदावत्तपढुवीरा यान्त टाळ छुरदुहः ॥ भ्रस्रीमजनाना च यदादात मरद्धयम ॥ ६६ ॥ । 
यदा वा निज पक्काना साञ्चनामानवारता॥ दुरन्तातक्जननी वत्ससुपजायत ॥ ००॥ तदा तददुरूपाश रूपा 
ण्यास्थाय कातुकात्‌ ॥ अधममवधूयाशु कुरुत जाता हितम्‌ ॥ ६८॥ छजात वावसमाख्या राजसंनात्मना$सा 
वहाते हारंसमाख्यः सत्त्वानष्ठः प्रपद्चम्‌ ॥ हरात हरससाड्यरतामसामत्य शत मघुनथनमाहन्चीमस्ति वत्ता न 
कृजिप॥ ६६ ॥ यज्ञाङ्ग: रतसकतलाडसान्वबन्थ वाराह बपुराधगस्य लाकनाथः ॥ शाला स्मनमजदसा यथा नवा 
सं तहक्ष्य श्रणु वबुधाधनाथसूनो ॥ ७२ ॥ हात श्रास्कन्दपुराछ भमवाराहखरड श्रवङ्कटाचजमाहातम्य सुवण 
सुखरामाहात्म्य वष्णुमाहात्म्यप्रस्ताव छष्टयादवशननान पञ्चचशाऽध्यायः॥ ३४ ॥ 5. 0.6 हि 

( अथ वराहळतधरणयुदधरणक्रमः ) भरहाज उवाच ॥ पुरा निशत्यय वाहः प्रबुद्ध मधुसूदन: ॥ पुनः प्रद्वात्त | | 

हरते हैं उन मधुसूदन विष्णुजी की महिमा को कोई भी नहीं जानता है ॥ ६६ ॥ हे इन्द्रसूनो ! यज्ञ के श्रंगां से किये हुए सव अंग बन्धनवाले वराहरूप को |; टू १ 
आप्त होकर लोकनाथ ये विष्णुजी इस पवत पे जिस प्रकार निवास करते हं उसको मं कहताहू तुम सुनो ॥ ७० ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे समंवाराहलणड द | 
देवीदयालुमिश्राविरचिते भाषानुवादे श्रीवेङ्कटाचलमाहात्म्ये सुवणसुखरीमाहात्म्ये विष्णुमाहात््यप्रस्तावे सृटचादिवणनंनाम पञ्चत्रिशोऽव्यायः॥ ३५॥ छ ॥ ८ न | 
दो०। जेहि प्रकार वाराहजी पृथ्वी थापन कीन । छत्तिसवें अध्याय में सोइ चरित नवीन ॥ ( अब वराहजी से पृथ्वी के उठाने का क्रम कहा जाता हें) ( 
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स्कें०पु० जै || भरहाजजी बोले कि पुरातन समय ब्रह्मा की रात्रि व्यतीत हान पर विष्णुजी जगे ओर उन्होंने बुद्धि से फिर प्राणियों की ग्रद्मात्ते को इच्छा किया ॥ १॥ आर | सू० खं० 
२५३. 3) || उनके हृदय में यह तके उत्पन्न हुआ कि पृथ्वी के विना अन्य कोई प्राणियों के धारने में समर्थ नहीं हैं ॥ २॥ व उन्होंने सावधानता स इथ्वा का पाताल मे 
है ॥ ३॥ तब पृथ्वी के उधारने में योग्यरूप को प्राप्त हुए जिस्म पांकमेरूपी ओठ व अग्निरूपी जिह्वा 


॥/ || देखा कि बहुत भय से ऊबी व बहुत जल से घिरी 
४ | तथा 3*काररूपी शब्द था॥ ४॥ व चार वेदरूपी चरण तथा -प्रायरिचत्तरूपी खुर से शोभित ओर हविगेह से पूव मन्दिरवाला शार करारका एजाउज च 


भूतानामन्वियेष घिया छशम्‌॥ १ ॥ विना वसुमतीमन्ये भरूतोघधरणक्षमा' ॥न भवन्तात हृद तकस्तस्याजनि 
प्र च॥ २॥ अपश्यत्ाणधानन मह पातालगाचराम ॥ अतिमात्रभयोटिग्नां परीतां महताम्बुना ॥ ३ ॥ अतिपंद 2 
तदी रूप भूसमुडरणोचितम्‌ ॥ उपकमोष्ठमनलाजिहं प्रएवधाषएम्‌ ॥ ४ ॥ चंतुराम्नायचर 3 प्रायाश्चत्तुराञ्च । | 

प्र॥ प्रागवंशकायं विलसहमरामावलादुतम्‌ ॥ ५ ॥ प्रवग्यावतर्सपनन दक्षिशाग्न्युद्रान्वितस्‌ ॥ खकतुएडमाखलः ह 
सर्वे सेविभक्काडुसॅन्थिकप ॥ ६॥ दिव्यसूक्षसटाजालं परब्रह्माशरस्तथा ॥ व्यकव्यरयापंत विशुच्यशुजातुक । | 
म्‌॥७॥ उङ्घात्यक्कादिकच्छन्दो मागमन्त्रवलान्वितम्‌॥ सवयज्ञमय [६२ वाराह छ्पमास्थतः ॥ ८ ॥ अन्वष्ड 
धरणीमब्येविवेश सलिलान्तरम्‌ ॥ दंद्राबालशशाइोत्यलसत्कान्तचर्यहदात्‌ ॥ ६॥ कृट्पान्तसमयस्पात ताम 


युक्त व दक्षिणाग्निरूपी उद्र से संयुत व खुक्रूपा सुख तथा सब यज्ञपात्रं से अगा क जोड बन थ ॥ ६। 
व्यरूपी वेग से संयुत व शुरू पशुरू पी जानु थे ॥ ७॥ आर उक्कात्युक्त आइक छन्दामाग व मंत्ररूपा 
र | (| | | बलसे संयुत सर्वेयज्ञमय दिव्य वराहरूप का प्रात हुए ॥ ८॥ आर व विष्णुजा पृथ्वी को ढूंढने के लिये समुद्र क जलक भीतर पठराय बर दाढ़ सं बालचर 

Ha [कं समान उपजी हुई शोभित कान्तिसमूहां से हठ से ॥ &॥ कल्पान्त समय के समान बढ़ हु अन्धकार को दूर करते हए ।तिरस्कुत मघो क शब्दों से ६ 


|| संयुत था॥ ५॥ आर प्रवग्यरूपी नाभि से 
||| ओर दिव्य सूक जटाजाल व परब्रह्म शिर था तथा हव्यक 
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॥ मह्ाएड का कन्द ब्‌ | 
काते हए त तदश का ॥ १० ॥ बड़े घुरुघुरु शब्दों से ध्वनि से शब्दायमान करते हुए खुरा के धरन स जजर किये हए शरीरवाले शेप को इधर उधर सर- : 
हुए तीव्रश्वास पवना से पाताल तक समुद्र कां ॥ ११। १२॥ श्रतलस्पशे के समान भीतर देखने योग्य करते हए वराइजी बड़े 00 |` 


व त बड़े भारी मुख को ऊपर निका- | € | 
लन व भीतर डालने से उस समय समुद्र के जलां को क्षोभित करते हुए भीतर गये और सात पातालों के नीचे जलमे स्थित, मय से विकल ॥ १३) १४ ॥ ब | / 


कापती हुईं पृथ्वी को देखकर प्रसन्न मनवाले वराहजी उसको श्रपनी दाढ़ के श्रग्रभाग पे घरकर समद्र से ऊपर निकल ॥ १५॥ आर जनलोकनिवासी मुनि | 
समपसारयन्‌॥ अभिभूतांवुश्वद्धोपेसंहर्तल्मा एडकन्द्राम्‌॥ १० ॥ निनादसुखरां कु्वन्गादेधरपरस्वने: ॥ खुरप्रखुरावे | न 
५ जज किताविग्रहम ॥ ११॥ इतस्ततो विज्ञुठयन्तुरगाणामबीश्वरण ॥ तीव्रेनिःश्वासपवनेरापातालं सरित्प 
त । १२॥ प्रापयन्नतलस्पशमन्तर॑ दशनीयताम्‌॥ अतिदीधण पोजेण मगनोन्मग्नेन वारिधेः ॥ १३॥ संक्षोमिता 
[न्‌ वायाति ङुबन्नन्तयया तदा ॥ सप्तपातालमूलाधः स्थितां तोये भयाकुलाम्‌ ॥ १४॥ वेपमानां समालोक्य धर 
ग हैटमानस' ॥ तामारोप्य स्वदंष्रय्रमुन्ममजञ सारत्पतेः ॥ १५॥ संस्तूयमानो गुनिमिर्जनलोकनिवासिमिः ॥ 
लास्मन्डहहत म्णा देव वसुमती क्षएम्‌ ॥ १६ ॥ प्रतिसीरा वभूवाथो वारिपेर्मङ्गलोचिता ॥ तदुत्तारणवेलायां 
नसहवडपाळ्यन ॥ १9॥ गम्भारघीपरम्माधिः प्राप मङ्गलतूयताम्‌॥ उददत्तवीचिविक्षिप्शीकरासारसङ्कतः॥ १८॥ 
सज उुक्ताफलचयां मङ्गलाक्षतावभ्रमम्‌ ॥ उदूढा तन देवेन सा वभो सलिलाप्लुता ॥ १६ ॥ गादरागसमत्यन्न 


हिना छत करने लगे व मेम से उन वराहजी के एथ्वी को उपर उठाते समय क्षणभर १६॥ समुद्र के नीचे मंगल के योग्य कनात होगई व 
हे अन - उसक ऊपर उठाने क समय वराहररीरवाले विष्णुजी के ॥ १७॥ गंभीर शब्दों से समुद्र में मंगलकार्य की लुरुही का सा शब्द होने लगा व ऊपर |; ¢ | 


तक ८ 
ठा इई लहरियाँ क बुन्दा को दृष्टि से मिला हुआ ॥ १८-॥ मुक्काफल का समूह मंगल के अरक्षत का श्रम धारण करता भया और उन वराह! देवजी से ऊपर | 


उठाई हुईं जल स सयुत एथ्वी ॥ १६॥ बहुत अनुराग से उपजे हुए पसीनेसे भीगे हुए शरीर की नाई शोभित हुई इसप्रकार भगवान्‌ वराहजीने पृथ्वी को पाताल | 8 
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पु हद ॥ २४ । २५ ॥ उनकी आज्ञा से व्रह्मा ने संसार को पहले की नाई रचा ॥ २६ ॥ अजुन बोले कि हे महामुने ! कल्पान्त के जल में मग्न यह पृथ्वी के 
(१ ४५ होती हे और सात पाताल लोकों के नीचे पृथ्वी का क्या आधार होता है ॥ २७ ॥ ओर यह कितना कल्प का समय हे व किसप्रकार उसकी वृत्ति होती 
ह| है ॥ २८ ॥ ( अब कहपतृत्तान्ततर्णनपूर्वक श्वेत वराह का अवतार कहाजाता है ) हे ब्रह्मन्‌, सुने ! इस सबको विस्तार करके मुझसे कहिये ॥ २६॥ भरद्दाजजी 
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के नीचे से उठाकर॥ २०॥ समुद्र के मध्य में दृढता से स्थापित किया रौर उनसे पृथ्वी के उठाने पर वह जल पृथ्वी व आकाश के बीच में पूर्ण हो 
गया ॥ २१ ॥ व उस समय उससे का हुई मयांदा से अलग न हुआ इसप्रकार उसके -श्राधार की सिद्धि के लिये पृथ्वी को स्थापित करके ॥ २२ ॥ दिग्गज, शेष 
राज व कच्छप को स्थापित किया ओर उन सबा के आधार होने के लिये॥ २३ ॥ दयानिधान विष्णुजी ने अ्रव्यक्ररूपी अपनी शक्ति को युक्त किया तदनन्तर 
पृथ्वी को उठाकर वराहशरीरवाल [स्थत उन विष्णुजी की जनलोकनिवासी  सनकादिकों ने स्तुति किया तब वराहशरीरधारी विष्णुजी का आराधन 


स्वदीङञ्गतनू।रव॥३त्यसुदुत्य भगवान्महा पातालघूलतः॥ २०॥ सुदृ॒ हू स्थापयामास मध्येऽम्बानिविपाथस्ा ग! तेनो 
डताया साहन्या इरण तडूनमान्तर॥ २१ ॥ जल तत्कृतमयादाऽव्यवाच्छिन्नमक्षत्तदा॥ संस्थाप्य एाथिवीसित्यं तदी 
याधारासंड्यं ॥ २९ ॥ ।दरगजानाहराज च कमठ च न्यवेशयत्‌॥ तेषामाप च सवपासाधार लेन सादरम्‌ ॥ २३॥ 
अव्यक्करूपा खा शाक उयाज च दयानाधः॥ ततो घरा समुडत्य स्थित किटितलु हारम्‌॥ २४॥ तुष्ठवः सनकाया 
स्त जनलाकानवासनः॥ तदा वरहिवपुषमाराध्य पुरुषात्तमम्‌॥ २५॥ तदाज्ञया जगढ़ह्या यथापूवसकल्पयत्‌ ॥२६॥ 
असुन उवाच ॥ कल्पान्तसालल मग्ना कथ तिष्ठांते भूरियम ॥ सप्पाताललोकाधः किमाधारा महासुने ॥ २७॥ 
कल्पकालः [कयानप स्यात्तद्वत्िरच कांदशा ॥ २८ ॥ ( अथ कल्पद्ृत्तान्तवणनएूवक श्वतवराहाबतारवणनस्‌ ) 
एताहस्ताय सकल मम ब्र्मन्छुन बद ॥ २६ ॥ भरहाज उवाच ॥ वेनाडिकाना षछ्या स्यान्नाडिकेका दिनं भवेत्‌ ॥ 
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बोले कि साठि विनाड़िकों की एक नाड़ी होती है व उन साठि नाड़ियों का एक दिन होता है और तीस दिन का दो पक्षाला महीना हाता है | र Es 

व दो महीनों की एक ऋतु कही गई हे ओर उन छह ऋतुवों का वर्ष होता है और उसमें दो अयन होते हैं व शीत, वर्षा ओर गरमी होती हैं ॥ ३६ ॥ शर | 4 

RIS RISO dn Rd वही सूर्य के उत्तर व दक्षिण दो अयन कमसे होते हैं ॥ ३२ ॥ व हे पाथ ! सतयुग आदिक आकार |: र 
देवताओं व दैत्यों का दिन रात क्रम से होता है वही ससनारायण के उत्तर व दा क्षय दा अयन कलस हात ह॥ २ है < 

व थ टे ु र 


न संयत महायग मनप्यो के तेतालीस लाख बीस हज़ार वर्षों का होता है॥ ३९॥ और इकहत्तर युगो का एक मन्वन्तर होता है व इस वेत वराह नामक || 
"ता दिवाना पातक ॥ २०॥ मालो दक परम म शनि 
कारः शीततवर्षेष्णिसंश्रयः ॥ ३१ ॥ देवासराणमन्योन्यमहोरा वि र| त्य 
मम ॥ ३२ ॥ मातुपाब्देः खखव्योमखाक्षिपावकसागरः ॥ महायु सै क नावः रयाठा 
मेकया कालो युगानामन्तर मनोः ॥ अस्मिञ्च्छतवराहाण्य कल्प हवा त. i र प्राथना (र 
थमस्ततः स्वारोचिषो मतुः ॥ उत्तमस्तामसाख्यश्च रेवतश्रालुपाढ्य । २९० १ हे की | मता क हक 
तापसाः ॥ वेवस्वतो वर्तते$्य सप्तमो मवुरजन ॥ ३६ ॥ 4020 00800 0 mes १89080. 
तङ तेजस्वी प्राप शक्रताम्‌ ॥ ३७ ॥ विश्वामित्रोऽहमानिश्च जमदागनश्व करतः ॥ वात त ९८ न त 

योऽ ॥ ३८ ॥ इत्वाऊमयुखा' शरा मद मह ह व तगत नामक तया सेत जहत है 

कल्प में उपजे हुए मुवो को सुनो हश! (ल र ट जुन ! यी य्‌ बली ल खा वर्तमान है ॥ ३६॥ ओर उस समय आदित्य, | 

न ह लत होते दै ठ क त्य ले Chri i ॥ ३७॥ व हे अर्जुन | विश्वामित्र ओर में व आत्रि तथा जमदग्नि १६ 


0 


~+ ~ nt को प र्ट >. FT > 0 हू श्र | 
ह वे सप्तषि हैं ॥३८॥ और इक्ष्वाकु आदिक बड़े बलव पुत्र शूरोंने धर्म में परायण होकर सदेव एथ्वी को पालन कया हूं ॥३९॥ 8. | २५६ 
व कश्यप, वसिष्ठ व गौतम वे सप्तर्षि हैं ॥ ३८॥ ओर इक्ष्वाकु श्रादेक बड़ बलवान मजुउत्र शाते बन | ह्‌ | 
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स्क०३० | ओर सूर्य, दक्ष, ब्रह्मा, धर्म व रुद्रों के पांच पुत्र सावर्णि, रौच्य व भौम आदिक होनेवाले सात मजु हैं ॥ ४० ॥ और वे चोदह मनु बरह्मा के एक दिन में होते हँ | टू अन्खे० | 
२५७ क] वहा कल्पसज्ञक है आर उसके अन्त म उसक बराबर रात्रे होती है उसको सुनो ॥ ४१ ॥ कि हे पाण्डुनन्दन ! ब्रह्मा के दिन के अन्तसमय में पृथ्वी में सो वर्ष | रे २० जा 
तक बड़ा भयंकर उत्पात. होता है ॥ ४९॥ व हे धनज्ञय ! उस उत्पात में निरस पृथ्वी में चार प्रकार के प्राणी नाश होजाते हैं ॥ ४३ ॥ तब अग्नि की छटाओं को | 5 
उगिलती हुई व तची हुई अ्वालाश्रों के समान अग्नि की नाई किरणों से सूर्य संयुक्त होते हैं ॥ ४४ ॥ और नट ग्राम, नगर, शैल व वृक्षादि वनवाली कच्छप की |€ | 
प्र 


सूयदक्षत्रह्षवसरुठ्राणा पञ्च सूनवः ॥ सावाएर।च्यभामाद्या मविध्यन्मबुसतकम्‌ ॥ ४० ॥ चतुदश ।वधाहुस्त भवान्त 
मनवाऽहान्‌ ॥ तत्कल्पसज्ञ तस्यान्ते नशा स्यात्तत्समा श्रणु ॥ ४१॥ दिनावसानसमय ब्रह्मणः पाएइनन्द्न ॥ 
जायतञवग्रहा घार' टायव्या शतवाषकः ॥ ४२॥ तास्मन्नवग्रह एथ्व्या नारस्तारया धनञ्जचय॥ चठावधाने बताने 
समायान्त परिक्षयम्‌॥ ४३ ॥ तदा तक्षाशखाकाररुपतो पमर्दी घात ॥ मयूखराग्नसदृशवमा द्वः पावकच्छूटा: 02 ४॥ 
वनष्टय़ामनगररशलरक्षादकानना ॥ कूमएछ्ठापमावा स्यात्तपायपण्डसाजमा ॥ ४५ ॥ तता [वघातुगानन्यः सु 
तन्ना महाघनाः ॥ आच्द्ादयन्ता गगन गाजतध्वानबन्डुराः ॥ ४६ ॥ सितपीतारुशश्यामाश्वििज्रवर्णाश्व भाषणाः ॥ 
शालभस[धरक्षादनानारूपससान्वताः ॥ ४७ ॥ त शताब्दामत कालं महाराष्ट्र वितन्वत ॥ तनाम्भता शस 
यात सूयाडूता महानलः ॥ ४८॥ भूयश्च शतवर्षाए बपषन्दुर्ग महाघनाः ॥ तदम्मसा ससुटेला विहत यान्त 


पीठ के समान एश्वी तचे हुए लोहे के पिण्ड के समान होती है ॥ ४५॥ तब ब्रह्मा के श्रंगों से बड़े मेघ उत्पन्न होते हें व बहुत गरजते हुए वे : 
| आच्छादन करते हैं ॥ ४६॥ ओर सफ़ेद, पीले, लाल व श्याम ओर चित्र रंग के वे भयंकर मेघ पर्वत के समान व राजमान्दर तथा वृक्षादेका के ५ 
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तक बड़भारा मघ उग्रता स बरसत हे श्रार उसके जल से मयादा का नाघकर समुद्र विकार का प्राप्त हांत ह ॥ ४९ ॥ आर कल्पान्त क मघां से छूटा हुआ वह ॥६. 
जल लाका म व्याप्त हाता है ओर बड्डाभारी अन्धकार भूमुवः स्वग व महर्लोक को घेर लेता हे तब जल में ड्रबकर पृथ्वी पाताल के नाचे प्राप्त हाती है ॥ ५० ॥ | 0 
व हे अजुन ! ब्रह्मा की शक्ति के आश्रित पुथ्वी कसी मकार नष्ट नहा हाती हं इसके उपरान्त ब्रह्मा को श्वास स उपजा हुआ पवन ॥ ४१ ॥ कट्पान्त म॑ उठ हुए i 
उन सब बड़े मेघो को दूर करदेता हे इस प्रकार बढ़ा हुआ पवन सा वष तक ॥ ५२॥ [नरन्तर चलता हं आर उसका वग काइ नहीं रॉकसक्का हँ और उस उग्र पवन [£5 


वायः ॥४९॥ कल्पान्ताम्बुदानिएक्कं लोकान्व्याप्रोति तजलम्‌। भ्ूदुवःस्वमहल।कानाढणाति तमो महत्‌ ॥ तदा 
निमग्ना सलिले मही पातालमूलगा ॥ ५० ॥ अनष्टा कथमप्यास्ते व्रह्मशक्त्यवलाम्बता ॥ अथ निःश्वाससंभतो 
मारुतो ब्रह्मणोऽडंन ॥ ५१॥ उत्साऱयति तान्सवान्ऋल्पान्तात्यान्महाघनान्‌ ॥ एवं प्रदवः पवनः शतसंवत्स 
रात्मकम्‌॥ ५२॥ कालं निरन्तरं वाते दुनिवाररयोत्यितः ॥ तमुग्रमानेल हित्वा हरनामिसरोरुहे ॥ ५३॥ योग 
निद्रामवाप्रोति तस्मिन्पाथसि पदाश्रः ॥ योगानद्राचुषक्कस्य याते तस्य जगाहेमाः ॥ ५४ ॥ तावती शवरी पार्थ 
दिनं यावख्रमाणकम्‌ ॥ निशायां ससतीतायासुत्यितो वगवान्छुनः ॥ ५५॥ छजरत्यावलजन्तून्व परववच्छासनाड, 
रः ॥ कल्पे कल्पे समुचित रूपः पाति जगडारिः ॥ ५६॥ आ।स्मन्कल्पे श्वतवणां प्राप्तवान्यज्षपात्रितास्‌ ॥ वराह 
वपुषा देवो विहरन्नवनीतले ॥ ५७ ॥ स्वपूर्वनियतावासं प्रपेदे षेङझटाचलम्‌ ॥ स्वामेएष्करिणीतीरि चरंश्रिर ै 


का छोड़कर विष्णुजी की नाभिक कमल म॑ ॥ ५३॥ उस जल म ब्रह्मा यांगानंद्रा का यात हात हे पाथं | यांगानद्रा मं प्रात उन जगदाशजी का उतनाहा 
रात्रे व्यतीत हाता ह जितना के दिन होता हे आर रात्रे व्यतीत हाने पर फेर बंगवान्‌ वे ब्रह्मा उठते ह ॥ ५४ ५५॥ आर वष्णुजा का आज्ञा स पहल का 


नाई समरत प्राण्या शि रचते हु आर प्रत्येक कल्प मं याग्यस्वरूपा स॑ वष्णुजा ससार का रक्षा करत हैं ॥ ५६॥ व इस कल्प मं व श्‍वंतरगवाले यञ्ञत्रराइ क 
रूप का भ्रात हुए ति ।र पृथ्वीतल में वराह क शारीर से विहार करते हुए विष्णुदवजी ॥ ५७ ॥ अपन पहल क ।नवासस्थान वङ्कटाचल का प्रात हुए हु आर | 


२५८ 
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लोगों ने नम्रता स प्रयसभाषणु स इनका भर्लाभात सम्मान किया ॥ ३७ व सब आश्चयेसत वस्तुवा को देखते हुए वे घूमत रहे ओर स्कन्दधारादिक सब ; ॥ । 


i ताथा म नहाकर ॥ ३८ ॥ वहा वहा उन्हाने लोका के स्वामी गाविन्दजी को पूजन [कया इसश्रकार घूसकर हज्ञारा वष बातने पर सुनश्रे्ठ न ॥ ३६ ॥ |, 
कमललांचन विष्णुजी का नहा देखा ओर वे चिन्ता व शोक म॑ परायण हए ॥ ४०॥ ( अब अगस्त्यजी से ब्रृहस्पाते व वसुआदिकों का कहना कहाजाता |£ 


CNN TO 


त त 
हे ) उस समय ब्ृहरपांत व शुक्र आर उपार चर नामक वसुराजा उन ऋषीश्वर के समीप आया ॥ ४१ ॥ व उन्हाने कहा ।क हे सानसत्तम ! हम लांगा का जीवन 


गन्धवदतययक्षराक्षसपन्नगाव्‌ ॥ तस्तः संमान्यमानो5सो प्रश्रयाप्रेयमापणु: ॥ ३७॥ पश्यन्नाश्चयं भूतानि सर्वाणि 
विचचार ह ॥ स्नात्वा ताथषु सवु स्कन्दधारादिकेषु च ॥ ३८ ॥ तत्र तत्राचयामास गोविन्द जगतां पतिम्‌ ॥ एवं 
आन्त्वा गत5ब्दानां सहल सानसत्तमः ॥ ३६ ॥ नापश्यतुणडरीकाक्षं चिन्ताशोकपरोऽभवत्‌ ॥ ४० ॥ ( अथाग 
स्त्य प्रते गुरुवस्वायाक्केः ) तास्मन्काले समाजगसुधिषणोशनसो पुनः ॥ राजोपरिचरो नाम वसुशश्‍्च तम्रपीश्वर 
म्‌॥ ४१ ॥ अस्माक सफल जातजीवित मुनिसत्तम ॥ दष्ठो सवान्यदस्मासिनारायण इवापरः॥ ४२ ॥ ब्रह्मणा लोक 
नाथन यदा[दष्टा वय सुन ॥ अच्युतालाकनपरास्तादेदै कथ्यते तव ॥ ४३॥ आस्त दक्षिणादिग्मागे वेड्टों नाम 

| 6 | भूधरः ॥ श्‍वतहापादाप हररावासोऽयसमीप्सतः ॥ ४४ ॥ तस्मि।न्गरावमर्त्यस्य शङ्खस्य च महीपतेः ॥ दशं 
|| क्यात गावन्दा ।[नजरूप जगहुरुः ॥ ४५ ॥ तदानीं सवदेवानासपीणा यक्षरक्षपाप्र ॥ अस्माकं देवदेवस्य दशनं 


(NON SN 


सफल होगया जो कि हमे सबों ने नारायण के समान आपको देखा ॥ ४२ ॥ हे मुने ! विष्णुजी के देखने में परायण हम लोगों को जो विष्णुजी ने आज्ञा 
दिया है वही यह तुम से कहाजाता है ॥ ४३ ॥ कि दक्षिण दिशा के भाग में वेंकट नामक यह पर्वत श्‍वेतडीप से भी विष्णाजी को प्रिय हैं ॥ ४४ ॥ व उस 
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पर्वत पै गया ॥ २७॥ व उसके ऊंचे शिखर पे अमृत के समान दिव्य जला से पूण स्वामिपुष्करिणी नामक उत्तम नदी को देखा ॥ २८ ॥ ओर अनेक सिद्ध 
|| गन्धर्व व देवपिंगणों से सोवित तथा संसार के ताप को शान्त करनेवाली व सब तीर्थो का आश्रय ॥ २६ ॥ और जलकौवा, बकुला, क्रौञ्च, हेस तथा कार f ¢ 
एडव पक्षियों से संयुत व कुमुद, उत्पल, राजीव, सौगन्धिक ( कमलभेदों ) से सुन्दरी ॥ ३० ॥ उस दिव्य नदी को देखकर उसके किनरे कटी को बनाकर री 
स्नान व पानादिक से प्रसन्न हुए और निर्भेद मन क गति हुई ॥ ३१ ॥ व जगदीशजनादेनजी में सब कर्मा को अर्पण करके ॥ ३२॥ (अव भगवान के दर्शन के | 5 


कर्माए ॥ गोविन्द्दशनापेक्षी नारायणागार यया ॥ २७॥तस्य टक ससुत्तद्ठ स्वामेपुण्करेणीं शुभाम॥ दिव्य: 
पयाभमरापुणामपश्यदसतापमः ॥ २८॥ अनकासळगन्यवदवापगणसावतास ॥ भवतापप्रशसनी खवतीथसमाश्र 
याम्न ॥ २६ ॥ जलकाकवककाचचहसकारणडवाकुलाम्‌॥ कुसुदात्पलराजावसागान्थिकसनाहराय्‌ ॥ ३० ॥ ता द्रष्टा 
पादानां दिव्या तत्तोर विहेताटजः॥ ताषतः स्नानपाचाचानीवकट्पसनागातः ॥ ३१॥ सव माणि विन्यस्य जग 
दीशे जर्नादने ॥ ३२॥ ( अथ भगवहृशनाथमगस्त्यस्य वङ्कटाचलागमनम्‌) जपध्यानपरो नित्यं तपस्तपे सदादझ 
एम्‌॥ तास्मन्नेव घ्नः काले शासनात्परमाछनः॥ ३३॥ अगस्त्याऽपयाससादाद्य शल घानशताइतः॥ प्रताचा दश 
मारभ्य कृतयलः प्रदाक्षणु ॥ ३४ ॥ पश्यस्ताथान पुणयान वभ्राम छुचर [गरा ॥ तत्र तत्र ददशायो हारदशनला 
तसान्‌॥ ३५॥ वि[राञ्चयहशकशावष्वक्सनादकान्कसात्‌॥ सनकायाश्च यागान्द्रान्नारदप्रषलादपीच्‌॥ ३६ ॥ सद 


लिये अगस्त्यजी का वेङ्कटाचल पे आना कहाजाता है ) जप व ध्यानं में परायणं उन्होंने नित्य दारुण तप किया और उसी समय में ब्रह्मा की श्राज्ञा |» 
से॥ ३३ ॥ सैकड़ों सुनियों से घिरे हुए श्रगस्त्यजी आदि पवत पे गये ओर पश्चिमादिशा से लगाकर परिक्रमा में यत्न करके ॥ ३४ ॥ पवित्र तीर्थो को देखते ८ 
हुए वे बहुत दिनों तक पवेत पे घूमते रहे ओर जहां तहां इन्होंने विष्णुजी के दशन में लालसावाले व्रा, स्वामिकातिकेय, इन्द्र, शिव व विष्णुआदिक 
देवताओं को क्रम से देखा ओर सनकादिक योगीन्द्रों व नारदादिक ऋषियों को देखा ॥ ३५। ३६ ॥ और सिङ, गंधर्व, दैत्य, यक्ष, राक्षस व नागों को देखा व उन 
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कहा ॥ १८॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि तुम शोकके वशमें मत प्राप्त होवो में तुम्हारे हितको कहता हूं उसको सुनो कि हे राजन्‌ ! केवल मेरीही शरणमे पराप्त तुक साधु 
~ भै ~ 
को में केसे छोड़ंगा ॥ १६ ॥ यह वेङ्कट नामक पवत तीनां लोकां म॑ प्रसिद्ध है व हे राजन्‌! वेकुणठ से भी यह निवासस्थान मुझको बहुत प्रियदायक हे ॥ २० ॥ 


तप करते हुए तुम्हारी भाके से ग उस श्रेष्ठ पवत प॑ जाकर हज़ारों वर्ष बातने पर देख पडूगा ॥ २१॥ आर आपका नाई श्रगरत्यजा मर दशन को उद्यत हुए हूँ 
व उन्होंने ब्रह्मा से ऐसा कहा कि विष्णुजी कहां देख पड़ेंगे ॥ २२॥ ब्रह्माने अगस्त्य सुनि से यह कहा कि वृषभाचल पे नियमी मनुष्यों को विष्णुजी देखने के लिये 


तामाह कशवः ॥ १८॥ श्राभगवालुवाच ॥ मा शाकस्य वश यायाः इए वक्ष्याम त हितन्‌ ॥ सदकरारण साई 
त्वां त्यक्ष्याम कथ नूप ॥ १९॥ अरय वङ्कटनामा द्राख्रेषु लोकेषु विश्चतः ॥ वकुण्ठादापं न राजन्नावासाऽताप्रयाव 
हः॥२०॥ तं गत्वा भूवरवरं तव भक्त्या तपस्यतः ॥ गते सहखे वषाणां यास्याम्यालाकनायतास्‌॥ २१॥ भवा[नंवां 
यतोऽगर्त्यां मम दर्शनमञ्जसा ॥ क वा संदृश्यते वेष्णुखमाह चतुर्सखम्‌ ॥ २२॥ दपभाद्रा हार्ड लभ्यत नय 
तात्मांसेः॥ गच्छ तत्रते मुनये कथयामास पद्मशः २३॥ अम्भाजस्ंसदेवत्यमाद्टः कुम्मप्तम्भवः॥ अञ्जनाद्रा 
महावासे तपस्तप्ठ॒ समष्यात ॥ २४ ॥ तास्मन्महीघर पुण्यं कृतत्रासां भवानाप ॥ आराध्य मा तपानछा सस 
दशनमाप्स्यांसे ॥ २५ ॥ ( अथ भगवहुक्त्या शङ्खनपस्य श्रीवेङझटाचलागमनम्‌ ) भरहाज उवाच ॥ इत्याज्ञत्ता 
भगवता शङ्को दानववारणा ॥ जगाम प्रातिमतुलां घन्योस्मीति स्वचता॥ २९॥ [विन्यस्य तनय वज प्रजापालन 


| | | मिलते हें वहां तुम जावो ॥ २३॥ ब्रह्मा से इस प्रकार आज्ञां दिये हुए श्रगस्त्यजी श्रज्ञनाचल नामक महांनवास म तपस्या करन के लिये आवेगे ॥ २४। 
व उसी पवित्र पवेत पे आप भी निवास कीजिये ओर तपस्या में स्थित तुम मुझको आराधन करके मेरा दर्शन पावोगे ॥ २५॥ ( अब भगवान्‌ के कहने 
शंखराजा का श्रीवेङ्कटाचल पे जाना कहाजाता है ) भरहाजजी बोले कि दानवों के वैरी भगवान्‌ से इसप्रकार आज्ञा दिये हुए शंखराजा अपने । 


बड़ी प्रसन्नता को प्राप्त हुए कि में धन्य हूं ॥ २६ ॥ और वज्र नामक पुत्र को प्रज्ञापालन के कमै में लगाकर विष्णुजी का दशन चाहनेवाला शांखराजा नार 
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5 | करता था ॥ ६ ॥ ओर वह राजा सदैव पुराण के बाँचनेवालों से कही हुई संसाररूपी समुद्र को उतारनेवाले विष एुजी की पवित्र कथाओं को सुनता था ॥ १०॥ 
४ ओर विष्णुजी की प्रीति के लिये यह ब्राह्मणों को पूजता था इस प्रकार सब भांति से युक्त भी बिन परिश्रमवाले राजा ने ॥ ११ ॥ सदैव ऐश्वर्यवाले स्वतन्त्र 
पुरुषोत्तम को नहीं देखा ओर समस्त यज्ञमयात्मक विष्णुजी के दर्शन को न पाकर ॥ १२ ॥ शोकसंयुत हृदयवाला वह राजा बड़ी चिन्ता को प्राप्त 
5 ह हुआ ॥ १३ ॥ शंख बाल ।क बात हुए हज़ारा जन्मा से मेंने बहत पाप किया है जो कि विष्णुजी का दशेन न प्राप्त हआ ॥ १४॥ पहले के अनेक जन्मो से इकद्ठा 


गांविन्द जपत्यच्युतमव्ययम्‌ ॥ पजयत्यन्जनयन सकातयाते शाक्षणम्‌ ॥ ६ ॥ श्रृणोति सततं राजा ससाराणं 
वतारिणी! ॥ पाराणकः समाख्याताः पावत्रा वष्णवाः कथाः ॥ १० ॥ त्राह्मणानचाते स्मारय हारप्रीत्यथमेव 
च ॥ इत्यं सवात्मना युक्कोष्प्यश्रान्तः एथिवीपतिः ॥ ११॥ नापश्यच्छाश्वतश्वयं स्वतन्त्रं पुरुपीत्तमम्‌ ॥ अप्रा. 
प्य दशनं विष्णोः सवयज्ञमयात्मनः ॥ १२ ॥ सशाकाकान्तहृदयः पराचन्तासुपागमत्‌ ॥ १३॥ शङ्ख उवाच॥ 
परः सहशलेजननरतीतदुष्कृत बहु ॥ कत मया यदयात हृपकरास्थ दशनस्‌॥ १४ ॥ उपाजताना तपस्तामनकः पू 
वेजन्माभिः ॥ अखण्ड [हे फल वष्णादेशन मधुधातन!॥१५९॥कर्थ तु यायाद्गगवान्वषय मम नेत्रया। ॥ कदा वा 
लभ्यते श्रेयस्तहाक्याकएनात्मकम्‌ ॥ १६॥ हा घिड्या विहितागस्क क्रियासाफल्यवजितस्‌॥ नारायणुळपादूरं सं 
सारक्नेशगोचरम्‌ ॥ १७॥ भरटाज उदाच॥ इति चिन्ताकुले तस्मित्राज्गि जीवितनिःस्ट्हे॥ अह्श्यमतिः सवेषां खव 
)| किये हुए तपों का समस्त फल मधुसूदन विष्णुजी का दर्शन है ॥ १५ ॥ ओर मेरे नेत्रां के सामने विष्णुजी कब होवंगे व उनके वचन का सुनना यह 3 
हु पुण्य कब मिलैगा ॥ १६ ॥ और कर्म की सफलता से रहित मुझ पापकारी को धिक्कार है ओर में नारायण की दया से दूर हूं व संसार के केशों में प्राप्त | 
| || हं॥ १७॥ भरद्वाजजी बोले कि जीने में निरएह वह राजा जब इसप्रकार चिन्ता से व्याकुल हुआ तव स्रों के सुनते हुए अदृश्य मूतिवाले विष्णुजी ने वह |% 
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- सके ०पु० है | दो०। शंखनाम नरपाल जिमि गयो विष्ण तपहेत । सेंतिसवें अध्याय में कथा सो हषे निकेत ॥ (अब शंख नामक राजा का वृत्तान्त कहाजाता हे ) भरडाजजी बाले |; । a 
२६० | तं कि हे पार्थ ! सुनिये में आश्चर्य करनेवाली कथा को कहता हूं जिस प्रकार ये भगवान्‌ इस पवत पे प्रकाशता को प्राप्त हुए॥ १ ॥ हेहयवशा म॑ उत्पन्न श्रुत नामक |€. 
त राजा हुआ जिसने अपने पुत्रों की नाईँ प्रजा व पृथ्वी का पालन किया हे ॥ २॥ गुणनिधान व सब शास्त्रास चतुर उसके पुत्र शख नामक राजा न एवा को ||; 


| पालन किया ॥ ३ ॥ ओर अन्य आश्रय को छोड़नवारली उसको भक्ति कमललोचन जगदीश विष्णुर्जा म हुईं ॥ ४॥ आर दवदव जगदाश व अछुत आरचय ह 


छ (अथ शङ्कामिधाननपढ्ततान्तः ) मरहाज उवाच ॥ श्वणु पार्थ प्रवक्ष्यामि कथासाश्वयकारणीस्‌ ॥ यथाऽसा 
|) भगवानस्मिञ्डेले प्राप प्रकाशताम्‌ ॥ १ ॥ श्रुतामिधानो रपतिरस्ति हेहयवंशज'॥ यः प्रजाः स्वा इव !चर शशास 
| घरणां शुमाम्‌ ॥२॥ तस्य पुत्री गुणनिधिः शङ्घोनाम महीपातिः॥ पालयामास वसुर्धा सवशासत्राविशारदः ॥ २॥ तस्य 
विष्णो जगन्नाथे पुरडरीकायतेक्षणे ॥ बभूव निश्चला भङ्गिः परित्यक्कान्यसंश्रया ॥ ४॥ दवदव जगन्नाथमनन्त पुरु 
पोत्तमम्‌॥ प्रगाढनिश्वयो नित्यं ध्यायन्नहतवेभवम्‌ ॥ ५॥ चके ब्रतानि दानानि एण्यानि विविधानि च॥ वेदवेद्यस्य 
नियतं प्रीत्यर्थं मधविदिषः ॥ ६॥ तमुद्विश्येवविद्धे वाजिमेधादिकान्क्रतून्‌॥ यथाक्कदाक्षणायागात्माणताशपृश् 


® 


सुरः ॥७॥ इष्टापूत्तात्मक चक्र कमंजातमतान्द्रतः ॥ विन्यस्तह्ृदर्या नित्यं केशवे भक्कवत्सले ॥ ८ ॥ स्मरत्यजल्न 


|€ | वाले पुरुषोत्तम श्रनन्तजी को सदैव ध्यान करते हुए उस पुष्ट निश्चयवाल राजा ने ॥ ५ ॥ अनेक प्रकार क ब्रत, दान व एण्या का ककया आर वदा से 
है| जानने योग्य मधुसूदन विष्णुजी की प्रसन्नता के लिये ॥ ६॥ उन विष्णुजी को उद्देश करके श्रश्वमेधादिक यज्ञां को किया ओर जसा कहा हे वेसही दक्षिणा 

योग से संब देवताओं को प्रसन्न करनेवाले उस ॥ ७॥ निरालसी राजा ने इष्टापूते कर्मसमूह को किया व भक्तवत्सल विष्णुजी म॑ सदेव मनको लग 
वह्‌ सदैव गोविन्द को स्मरण करती था व श्रव्य तथा अच्युतजी को जपता था ओर कमललोचन को पूजता था व शाङ्गधचुषधारी विष्णुजी 
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स्के०पुः स्वामिपुष्करिणी के किनारे बहुत समय तक घूमते हुए वराहजी ने ॥ ५८॥ बड़ी भक्ति से संयुत ब्रह्माजी को देखा व उन भूतभावन ( प्राणियों को पैदा करने || शू खं 
२५६ || वाले ) वराहजी को पूजकर ब्रह्मा ने प्राथना किया ॥ ५६ ॥ कि हे स्वामिन्‌! अपने पुराने दिव्य शरीर को धारण करों उनकी विनती को सुनकर उस सूकररूप | | अ उत 

ह को छोड़कर ॥ ६०॥ श्रन्यसे न प्राप्त हान याग्य अपन विश्वात्मक शारीर को प्राप्त हुए उस प्रकार उस पर्वत पे स्थित उन विष्णुजी को देखने के लिये सबही | 

देवता बहुत समय से समर्थ न हुए ॥ ६१। ६२ ॥ श्रजुनजी बोले कि हे महामुने ! दर्शन व स्मरणादिक के इस प्रकार श्रगोचर विष्णुजी किस प्रकार मनुष्यों ; 


9 मपोक्षजः ॥ ५८॥ भक्त्या परमया गुक्कमपश्यज्जलजासनम्‌ ॥ संपूज्य प्रार्थयामास ब्रह्मा तं भूतमावनम्‌ ॥ ५९ ॥ 
पुरातनी निजां स्वामिन्मज दिव्यां तनूमिति॥ ग्रहीत्वानुनयं तस्य त्यक्त्वा तां सूकराकृतिम ॥ ६० ॥ अनन्यमजनी 
यां स्वां प्राप विश्वात्मिकां तजुप्र ॥ तथा स्थितं गिरी तत्र कत्याप्युत्साहमूजितम्‌ ॥ ६१ ॥ द्रष्टं न शेकुः सर्वेऽपि का 
लेन बहुनाऽपि च ॥ ६२॥ अर्जुन उवाच ॥ दर्शनस्मरणादीनां हरिरित्थिमगोचरः ॥ कथं प्रत्यक्षतां प्राप मानुपाणां 
महासुने॥ ६३ ॥ भाग्यभूतोऽय जगतां यः को वाऽऽराध्य तं बिछुम्‌॥ इह प्रकाशयामास कथामेतां निवेदय ॥६४॥ 
हरिकथा श्रवणं दुरितापहं कथयतां सकलागमविद्भवान्‌ ॥ सुकृतिनां नल संप्रति इयता झुनिवरेण्य ममा समाग 
ता.॥ ६५ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराऐे भ्रूमिवाराहखएडे श्रीवेङ्गटाचलमाहात्म्ये छुवणसुखरीमाहात्म्यप्रशंसायां बराह 
वतारकीर्तर्ननाम पदत्रिंशोपध्यायः ॥ ३६॥ ॐ ॥ ॐ ॥ ॐ ॥ ओ ॥ 


2 के नेत्रों के सामने प्राप्त हुए ॥ ६१॥ श्र लोकों के भाग्यभूत जो विष्णुजी हं उनको आराधन करक किसने यहां प्रकाशित कियाहे इस कथा को बतलाइये ॥ ६४॥ | 

हे मुनिश्रेष्ठ ! विष्णुजी की कथा का सुनना पाप का विनाशक है और कथा कहनेवालां के मध्य मं श्राप सब शास्त्रा क जाननंवाले हो इस समय पुण्यवान |: | 
| के मध्य में मेरी श्रेष्ठता प्राप्त हुई है ॥ ६५॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे भूमिवाराहखणडे देवीदयालुमिश्रविरचिते भाषाबुवादे श्रीवङ्कटाचलमादात्म्य सुवणंसुखरी | 
$| माहात्म्यप्रशंसायां वराहावतारकीर्तनेनाम षटूत्रिशोऽध्यायः ॥ ३६ ॥ कै ॥| ® ॥ - छ ॥| छ | [4 
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6 | सो को देवदेव विष्णुजी का दर्शन होगा ॥ ४६ ॥ थोडेही दिनों में वह होगा इस कारण पापरहित तुमेलोग उस नारायण पर्वत पे अग॑स्यजी को ढे के | 
| लिये जाइये ॥ ४७॥ ब्रह्मा से इस प्रकार आज्ञा दिये हुए हमलोगों ने यहां आकर भाग्य से बड़े तेजस्वी व महाऐश्‍वयंवान्‌ आपको देखा ॥ ४८॥ आ | 
||| समेत हम सब स्वामिपुष्करिणी के किनारे जाकर उन उत्तम वैष्णव शंखराजा को भी देखेंगे ॥ ४६ ॥.( श्रब अगस्त्यादि से की हुई श्रीवेङ्कटाचल पे स्थित । | 
| सुन्दरी वस्तु का दर्शन क हाजाता है ) भरडाजजी बोले कि बहस्पति आदिको से इस प्रकार आज्ञा दिये हुए अगस्त्यजी शोकससूह का छोड़कर रामि उन | | 
संसाविष्याति॥ ४६॥ अचिरेणेव तद्भावि ततः संत्यक्ककल्मपाः ॥ अन्चेई गच्छतागस्त्य तास्मन्नारयणाचल॥४७॥ | 
इत्याज्ञप्ता वयं धात्रा समागम्यात्र भाग्यतः ॥ दृष्टवन्तो महाभाग भवन्तं भ्रूरितेजलम॥ ४०॥ भवता साहा ¢ 
गला स्वामिपुष्करिणीतटे तमप्यालोकयिष्यामः शङ्कं भागवतोत्तमम्‌॥४९॥ ( अथागस्त्यांदकतश्रीवकटाचल || 
स्थरम्यवस्तुदर्शनम ) भरडाज उवाच ॥ ग्रीष्प॑तिप्रुखेरित्यमादिष्ट: झम्मसंमवः = रक | 
तेः सहितो दृतम्‌॥ ५० ॥ सं ददश महाइक्षान्फलपुष्पमरानताव्‌ ॥ प्ररूढशाखानकरच्छायाच्यादताद कटा 
न्‌॥५५॥ सिंहद्न्तावलव्याध्रवराहमहिपादिकान्‌॥ छृगानालोकयामास पन्यानचान्तरान्तरा ॥ ५२॥ तस्तदाना 
ददृेशिरे सानवोडप्यम्वुश्षड्रतः ॥ सुवणरोप्यताम्रादिशोभितास्तत्र तत्र तु ॥ ५३ ॥ उचलच्ञाकरासारानवा 
£| हितदिवोकसः ॥ वेगोड्ताशिला दृष्टाः शतशो गिरिनिर्मराः॥ ५४ ॥ तेषामापादयामास प्रसाद मन्दभारुतः _ | 
|| समेत चले गये ॥ ५० ॥ व उन श्रगर्त्यजी ने फलों व पुष्पों के. भार से झुँके हुए व लम्बी चौड़ी शाखाओं के समूह की छाया से आच्छादेत [दिशात्रा क 


3 (र ~ ~ ~ 2 त्यो _ हदै कै सं प को दे र . गो \ 
| लटोंवाले बड़े वृक्षों को देखा ॥ ५१॥ और सिंह, हाथी, व्याघ्र, वराह व महिषादिक झुगों को देखा ओर बीच बीच में साग को दा ॥ ५ हय री. हल 
धारनेवाले पवतां के शिखरा को देखा ॥ ४३ ॥ आर ऊपर नर्स छू 


Se sO oe 00७ Drs SS ५ + ४ NN 
समय उन्होंने सुवण, चांदी आर ताम्रादिकां से शोभित जहां तहां जलधारी मंघा को ६ र हक re 
बुन्दबृष्टि से देवताओं को भिगानेवाले और वेग से शिलाओं को उखाड़नेवाले सैकड़ों पर्वत के झरनों को देखा॥ ५४ ॥ और पवत के शिखर म रल 
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कमलगन्धधारी मन्द्पवन ने उनको श्रानन्द दिया ॥ ५५ ॥ और उस समय शुकों व कोकिलाओं के शब्द सुनपड़े ॥ ५६ ॥ व जहां तहा लम्बे चौड़े पत्थरों | 
पे बेठे व श्रीकृष्णजी के गुणानुवाद को गाते हुए सिडोंको उन्होंने देखा ॥ ५७॥ ओर श्रगस्त्य आदिक सव मुनीश्वर ने पदाक्षणा करक नमल जलवाली [देव्य 
स्वामिपुष्करेणी नदी कोन्देखा ॥ ५८॥ ओर उसके किनारे निवास करनेवाले रांखराजा को देखा जोकि वचन, मन व शरीर से उपजे हए कर्म को विष्णाजी 
में श्रपण करके स्थित थे ॥ ५६ ॥ उन तीक्ष्ण नियमोवाले मुनीन्द्रो को यकायक देखकर श्रगस्त्यजी ने प्रणाम व स्तुतिपूर्वक यथोक्त पूजन किया ॥ ६० ॥ और 


सानान्वस्ताणासु दृषत्सु ते ॥ से ६. नपश्यन्क्ृष्णस्य गायता युणवेभवम्‌॥ ५७॥ अ्रगस्त्यप्रमखा सरव पारक्रम्य 
सुनाश्‍्वरः ॥ स्वासपुष्कारणी दिव्या दरृशुावमला काम्‌ ॥ ५८॥ तत्तीरे बिहितावासमपश्यञ भ्रूपातम्‌ ॥ 
वाद्यनःकायज कम सान्नेवश्य स्थित हरा ॥ ५६ ॥ स तानालाक्य सहसा सुनोन्द्रान्साशतब्रतान्‌ ॥ यथोक्कमकरो 
तुजा ग्रणामस्ठातपावकाम्‌॥६०॥ आसानास्तत्र त सवं संभाव्यान्याइन्यमुत्सुकाः ॥ गोविन्दकीतंनपराः कृता 
थत्व प्रपादर॥ ६१॥ हते श्रीस्कन्दपुराणे श्रामंवाराहखणडं श्रीवङ्कटाचलमाहात्म्ये सवणसखरामाहात्म्यप्रशसाया 
श्रावद्धटाचल प्रात शङ्कागस्त्याद्यागमनवणननाम संप्ानशाऽध्यायः॥ ३७ ॥ 3% ॥ न h 

( अथाऽगस्त्यशङ्कादितपस्तष्टस्य भगवत आविभावः)भरहाज उवाच॥ तेषां हरो जगन्नाथ समावाशतचतसास्र 


वे स वहां बठ व परस्पर उत्काठत होकर विष्णुजी के कातेन में परायण वे कृताथ हांगये ॥ ६१ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे भूमिवाराहणडे देवीदयालुमिश्र- 
विराचिते भाषानुवादे श्रीवेङ्कटा चलमाहात्म्ये सुवर्णसुखरीमाहात्म्य्रशेसायां श्रीवेङ्कटाचल प्रति शंखागरत्यायागमनवर्णनंनाम सप्तत्रिशोऽध्यायः | ३७॥ ७ ॥ 
दा० । जामे अगस्त्य अरु शंख क तप से प्रकट विष्णु । अ्रतिसवें अध्याय में सोइ कथा भविष्ण ॥ ( श्रव श्रगस्त्य व शांखादिकों के तप से प्रसन्न विष्णाजी | 
का प्रकट होना कहाजाता हे ) भरहाजजी बोले पके पूजन व स्तोत्र में चित्त को लगाये व जगदीश विष्णुजी में चित्त को लगाये हुए उन मुनियाँ के वहां 
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Fo तीन दिन च्यतीत{हए ॥ १ ॥ ओर तीसरा दिन प्राप्त होनेपर वे सब रात में सो गये व चौथे पहर के अन्त में उन्होंने उत्तम स्वप्न देखा ॥ २॥ व शंख, चक्र तथा भून्ख० 
२६७ || $| गदा को हाथ म॑ लिये हुए वरदान के लिये प्राप्त मुसक्यानयुक्क नेत्रोंवाले प्रसन्न पुरुषोत्तमजी को देखा ॥ ३ ॥ व प्रसन्नचित्तवाले उन्होंने उठकर घर से ४ ॥ श्र० ३८ 


निकल कर पवित्रकारक स्वामिपुष्करिणी के जल में विधिपूर्वक आदर से स्नान किया ॥ ४ ॥ व सबों ने प्रातःकाल के योग्य कर्म को विधिपूर्वक करके विष्णु- 
दवजा का आराधन करन के [लय घरा का गये॥ ५ ॥ व उस समय माग में पक्षियों से सूचित कल्याणकारक शकुन को देखकर उन्होने विष्णदेवजी की 


दनत्रय गत तत्र पूजास्तात्रपरात्मनाम्‌॥ १॥ तृतीय दिवसे प्राप्त ते सर्व निद्रिता निशि ॥ अन्ते चतुर्थयामस्य द्‌ 
ध्शुः खममुत्तमम्‌ ॥ २॥ शहूचक्रगदापाण प्रसन्नं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ वरदानाय संप्राप्तमपश्यन्स्मेरलीचनम्‌ ॥ ३ ॥ 
उत्याय माद्तात्मानो गहान्निगत्य पावने ॥ स्वामिपुष्करिणीतोये सस्बुविधिवदादरात्‌ ॥ ४ ॥ विधांय विधिवत्कर्म 
सव द्नमुखाचतम्‌ ॥ शहान्प्रत्याययुदवमाराधायतुमच्युतम्‌॥ ५ ॥ सद्यः श्रेयस्करं माग निमित्तं पक्षिपचितम्‌ ॥ 
च्या प्रसाद दवस्य करस्थ मानर तदा ॥ ६ ॥ ततख्रिलोककर्तारं प्रजयित्वा जनादेनम॥ तृष्टवुविविधः स्तोत्र 
पांवनवेदवाणतः ॥ ०॥ स्तात्रावसान कोन्तेय मुंनीन्द्रः कुम्मसंभवः॥ जजाप शङ्कसाहितो सन्त्रमष्टाक्षर हरे: ॥ ८ ॥ 
इत्थ तपा जगत्स्वामिन्यच्युतेपंतचतसाम्‌ ॥ अग्रभागे प्राहुरभूदेकं तेजो महाडुतम्‌ ॥ « ॥ अनेककोटिसंख्याना 
माद्त्यन्दुहावमुजाम्‌ ॥ एकाभ्रूयाम्वरतले ज्योतिजालमिव स्थितम्‌ ॥ १० ॥ तत्तेजो वीक्ष्य ते सर्वेडमितान्ताश्वय |€ 


| वसन्नत्राशका हाथ मे स्थित माना ॥ ६॥ तदनन्तर त्रिलोक के कर्ता विष्णजी को पूजकर वेदों में वर्णित अनेक प्रकार के पवित्र स्तोत्रों से स्तुति किया॥ ७ ॥ ह | 
| है कन्तिय ! स्तुत्‌ के अन्त में राखसमेत श्रगरत्य मुनीन्द्र ने विष्णजी का अशरक्षर मंत्र जपा ॥ ८ ॥ इस प्रकार संसार के स्वामी विष्णुजी में लगेहुए | 
चित्तवाले उन सबों के आगे बडा धुत एक तेज प्रकट हुओ॥ & ॥ व अनेक करोड़ संख्यक सूर्य, चन्द्रमा व अग्नियों का तेज इकट्ठा होकर 5 >) 
| में तेज पुंज का नाइ स्थित हुआ ॥ १० ॥ व उस तेज को देखकर भीतर अमित आश्चयवालें उन सबों ने परमानन्दस्वरूप दिव्य नारायणर्जी को 
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ध्यान किया ॥ ११॥ और वचन त्र मनमागे से श्रगोचर तथा प्रसिद्ध ऐश्‍वर्य से प्रकाशमान, सहस्रलाचन व हज्ञार चरणा वं भुजाओं से संयुत॥ १२॥ श्रौर तचे 


| | हुए सुवर्ण के समान चमकती हुई कान्ति के समान सुन्दर व दाढ़ों से कराल तथा दुर्देश व अग्नि की छटाशं को वमन करते हुए ॥ १३॥ व कोस्तुभमखि से| 
#॥ शोभित तथा वक्षस्थल में लक्ष्मीजी को धारण किये व अंचिन्तनीय तथा आदि अन्त से रहित व अत्यन्त भयदायक ॥ १४ ॥ व सब ब्रह्मापड को अपना में 


प्रकाशित करते हुए उन सवव्यापी जगदीशजी की देखकर प्रसन्नचित्तवाले उन श्रगस्त्य व शंख श्रादिक मुनिर्या ने बारबार प्रणाम किया व उस समय 
गोचराः ॥ दध्युनारायएँ दिव्य परमानन्दावग्रहम्‌ ॥ ११ ॥ वाद्मानसपथातात विश्ुतरवयभासुरमस ॥ सहनन सा 
हस्रवाहपादः समन्वितम्‌ ॥ १२ ॥ तप्तकातस्वरानभस्फुरत्कान्तसनाहरम्‌ ॥ दट्टाकराल हुदश वमन्त दहनच्छ 
टाः ॥ १३ ॥ कोस्तुभेन विराजन्त दर्धानइरास श्रयम्‌ | आवाचन्त्यमतायन्तमत्यन्तभ्यदायकस॥ १४ ॥ प्रकाश 
यन्तं त्रह्माएडं सवमात्मान सवंगम्‌ ॥ अगस्त्यशङ्वम्रसुखास्त सव हृष्टचतसः ॥ १५ ॥ तमालाक्य जगन्नाथ दया 
भूयो ववन्दिरे ॥ भ्रमन्ति लोकरक्षाथंमायुधाने तदा हरः ॥ १६॥ निजतजांबलोपंतान्याजग्सुस्त निर्षवतुम्त ॥ च 
क्रमकप्रम दिव्या गदा खब्चश्च नन्दकः ॥ १9॥ पुण्डराक चांग्ररवः पञ्चिजन्यः शाराप्रसः ॥ तदा ब्रह्लाए्डमासल 
पूरयामांस निभरः ॥ १८॥ पाञ्चजन्यस्य ननदः सवासुरमयङ्करः॥ पाञ्चजन्यध्वान शुत्रा [नतान्ताश्वयनापणस 
१९ ॥ आययुदवताः सवाः स्व स्व वाहनमास्थताः ॥ ब्रह्मा रुद्रः शतमखः सनकाद्याश्च यागनः ॥ २० ॥ वासष्ठसुड्या 


ससार का रक्षा क लय घूमनवाल अपने तेज व बल से सयुत विष्शाजी के श्रसत्र उन वेष्णजी का सवा करन कालय आय यानी सूय क समान प्रभावाच 
चक्र ओर दिव्य गदा व नन्दक तलवार ॥ १५। १७ ॥ आर कमल श्राया व उस समय उग्र शब्दवाले तथा चन्द्रमा -क समान मावान्‌ पाञ्चजन्य शख 
न सब ब्रह्माएड को पूण कर दिया ॥ १८ ॥ आर पाञ्चजन्य का शब्द सब देवताओं का भयकर हुआ व अत्यन्त आरचय स भयकर पाञ्चजन्य का शब्द 
सुनकर ॥ १६ ॥ अपना अपनी सवारा पं चढ़कर सब दवता आय ओर ब्रह्मा, शिव, इन्द्र व सनकांदेक यांगा॥ २० ॥ व वासष्ठादक सान तथा गच्धब, नाग, 
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किन्नर, विष्वक्सेन, गरुड़ व विष्णुजी के सेवक जय आदिक ॥ २१॥ आर जो सदव रहनवालं व स्वरूपवान्‌ स्वेतहीपानितासी थे वे आये ओर रसीली सुगन्ध | 

T iz 

से सबका मन प्रसन्न करनेवाली पुष्पवृक्षों से उपजी हुई अछुत सुमनवृष्टि करने लगी और दिव्य स्त्रियां नाचनलगां व श्र कर भानल ॥२२। २२॥ व ह पे ह 
चंचल देवता, गन्धे और चारण गानेलगे व भक्तवत्सल कमललोचन विष्णुजी को प्रसन्न देखकर उन्हान ॥ २४ ॥ साष्टांग प्रणाम करके अनेक प्रकारक स्तोत्रा ८ 


से स्तुति किया ॥ २५ ॥ ब्रह्मादिक देवता बोले कि हे दयासिन्धो, विष्णो ! तुम्हारी जय हो व. हे तामरसक्षण ! तुम्हारी जय हो हे लोकेकबरद ! उद हो 
सुनयो गन्धयारगांकन्नराः ॥ विष्वक्सेनो गरुत्माश्च [विष्णु भ्ुत्या जयादयः॥ २१ ॥ सरूपाश्चर्व य नर या रमत | 
पानिवासनः ॥ सुमनादुमसगिता सुमनाराषट्रहता॥२२ ॥पपात महुरामोदमोदताशापनानस! ॥ नदतादव्यसच्शा 
जणुः [कन्नरपुङ्गवाः ॥ २३ ॥ तुष्ठवुहेषेतरलाः सुरगन्धबंचारणाः॥ दृष्रा त पुण्डराकाक्ष प्रसन्न सक्कवत्सलगम ॥ २४॥ 
प्रणम्य ताषयामासः साङ्ग [वावेधस्तवः॥ २५॥ ब्रह्मादय ऊचुः ॥ जय ष्णा कृपापन्धा जय तामरसक्ष ॥ 
जय लोकेकवरद जय भक्कातभञ्जन ॥ २५ ॥ अनन्तमक्षर शान्तमवाञ्मनसगांचरम्‌ ॥ का वा सवन्त जानाताच 
दानन्द्मयात्मकम्‌ ॥ २७ ॥ अणारएुतर स्थूलास्थत सवान्तरास्थतम्‌॥ त्वासासनान्त पुरूष प्रकृतः परमच्छु 
तम्र ॥ २८॥ वंदान्तसाररूप त्वा सवान्तबाह्यवातनमू ॥ का हि वणयिठुं शङ्का मायायत्तषु दहु ॥ २६ ॥ भवदा 


यमिदं रूपं दृष्टातेभयदायकम्‌ ॥ भयाहरना वय सव शान्त रूपं भजस्व ह ॥ ३० ॥ भरहांज है क के | 
भक्तार्तिभज्ञन-! तुम्हारी जय हो ॥ २६॥ अनन्त; अक्षर, शान्त व वाणी और मन के श्रगोचर चिदानन्दमय आपका कान जानता हे॥ र a 
| अत्यन्त सूक्ष्म त्र स्थूल से स्थूल तथा सवैव्यापी तुमको महर्षिलोग प्रकृति से परे अच्युत पुरुष कहते ह॥ २८॥ आर वेदान्त क सारांशरूप bee, 
बाहर वर्तमान होनेवाले तुमको माया के अधीन प्राणियों में कौन कहसक्का हे ॥ २९॥ आपके इस बड़े भयदायक रूप का देखकर हेस ति 3 
इस कारण शान्तरूप को धारण करो ॥ ३०॥ भरहाजजी बोले कि ब्रझादिक देवताओं से इस प्रकार स्तुति किय हुए विष्णुजी प्रसन्न हुए ओर संम 
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वाणी से आदरसमेत बोले ॥ ३१ ॥ ( श्रब ब्रह्मादिकां की प्राथना से भगवान्‌ से ग्रहण किया हुआ सौम्यरूप का प्रकार कहाजाता है ) श्रीभगवान्‌ बोले £ 
इस भयदायिनी मूर्ति को छोड़कर में प्रियदायक शान्त रूप को धारणा करूंगा इससे श्राकुलतारहित तुम मुझको देखो ॥ ३२ ॥ यह कहकर उसी क्षण अन्तर्घान 7 
होकर रलरचित विमान के ऊपर सुख से दशनवाला रूप हुआ ॥ ३३ ॥ और चन्द्रबिम्ब के समान मुखवाले व शान्त तथा नीलकमल के समान छविवान्‌ 
ब सुवर्णं के समान रंगवाले वसन को पहने ओर रल के भषणों से भषित ॥ ३४॥ रोर शंख, चक्र, गदा व कमल से शोमित चार हार्थावाला रूप प्रकट हुआ ट्‌ री 
स्तुतो विख्थायेः प्रसन्नां गरुउध्वजः ॥ मघधाषप्रातिमया वाचा सादरमत्रवीात ॥ ३१ ॥ ( अथ ब्रह्मादिप्राथनया मग 
वद्गहीतसोम्यरूपप्रकारः ) श्राभगवानुवाच ॥ भयावहाममा मूतमुखसज्याह प्रियावहम्‌ ॥ शान्त रूप मजिष्यामि 
मां पश्यत [नराकुलाः ॥ ३२ ॥ इत्युक्वान्ताहतां शत्व तास्मन्नव क्षणान्तर ॥ वमानं रखाचत बभूव सुखदश 
नः ॥ ३३॥ चन्द्रविम्बाननः शान्तो नीलोत्पलदलयुतिः॥ सुवएवएवसनो रलभूषणभूषरितः ॥ ३४॥ शङ्कचक्रगदा 
पद्मतसत्करचतुष्टयः ॥ तमालाक्य रमाकान्त यूयां दया वर्वान्दर॥ २०॥ सन्ताषायत्वा ब्रह्मादानभाष्प्रातपादनः ॥ 
अवोचाहिनयानमप्रमगस्त्य सानएङ्गवस्‌ ॥ ३६॥ श्राभगवाछुवाच ॥ त्व सुनान्द्र ब्रतंधाररचाणुमा प्रात संप्रा ॥ 
पारोक्निष्टी ऐसे दास्याम वरास्तऽमाप्सतान्चद्‌ ॥ ३७॥ भरहाज उवाच ॥नशम्य वाक्य श्री भतुः प्रणम्य च एन 

पुनः ॥ स रोमाञ्चितसर्पाङ्ग: कुम्भजन्मा वचोऽत्रवीत्‌॥ ३८॥ ( ग्रथागस्त्यप्रार्थनया सुवर्णमुखरीनद्या मगवद्धत्त 
व उन लक्ष्मीपति को देखकर उन्होने बारबार प्रणाम किया | २५॥ ऑर प्रियकारक वचनं से ब्रह्मादिकां को प्रसन्न करके विनय से नम्र मुनिश्रेष्ठ अ्रगस्त्यजी से टु 


कहा ॥ ३६ ॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि हे सुनीन्द्र ! तुमने मेरे लिये भयंकर ब्रतों को किया व क्नेशित हुए हो इससे में तुमको प्रियवरों को दूंगा यह मुझसे कः | 
हिये ॥ ३७ ॥ भरद्वाजजी बोले कि विष्णुजी का वचन सुनकर व बारबार प्रणाम करके रोमांचित सवाङ्गवाले वे अगस्त्यजी वचन बोले ॥ ३८॥ (अव अगस्त्यजी | * 
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Se र 
की प्रार्थना से सुतर्णसुखरी नदी को भगवान्‌ से दी हुई सबसे अधिकता की प्राप्ति कहीजाती हें) ( अगस्त्यजी बोले) [के मने जो हवन किया व तप किया ८ | 
ना 

५ वा पढ़ा है वह सब सफल हांगया क्याक तुमन मरा आदर किया ॥ ३६॥ ह प्रभा ! ताना लोका म भा यह संहा घमात्मा हू क तुमका ढूढतं इए सुक ह 

ठ का ठूढ़कर तुस आय हा॥ ४० ॥ हैं माधव ! तुम्हारा प्रसझता स मं पहलहा सब सनारथा को पागया आर [चिन्तन करक सास मात हान यांग्य वस्त का | ; 


0 नहीं देखता हूं ॥ ४१ ॥ तिसपर भी हे प्रभो ! चपलता से तुमसे यह विनय किया जाता हे कि तुम्हारे चरणकमलं स इसा सदन सक्ति होवे ॥ ४२ ॥ ओर देव- ह 
$| सर्वाधिकलप्रामिः) अगस्त्य उवाच ॥ यड॒त॑ यत्तपस्तप्तं यदधीतं श्रुतं मयां ॥ तत्सव सफल जातसाच्ताञर्स य 
तस्त्वया. ॥ ३६ ॥ एपोऽहमेव धर्मात्मा त्रिषु लोकेष्वपि प्रमो ॥ ला विचिन्वन्तमडना मासान्वष्याणताशस 
य॒त्‌॥४०॥ ल्प्रसादात्पुरेवाहं प्राप्ताखिलमनोरथः॥ न पश्यामि विचिन्त्या प्राप्य संप्रात मावव॥ ४३॥ ता 
चापलादेतत्तव विज्ञाप्यते प्रभो ।त्वत्पादाम्बुजयो भक्तिमेवं कुरु निरन्तरम्‌॥४९॥ अवधारय चतत्त सुरपापनया 
मया ॥ नदी सव्शमुखरी स्नाताघोघविनाशिनी ॥ ४३॥ सामवच्देलकटकसमासंच्षा समागता ॥ ता ताय सा 
| केश लदनुग्रहदत्तिमिः ॥ ४४ ॥ सुव्शयुखरीतोये स्नात्वा ये वेङ्टे स्थितम्‌ पश्यन्त सु/कसुक्त्यास्त छाउन 
| जनाति ते ॥ ४५॥ अल्पायुषो नरा मूढा ज्ञानयोगपरिच्युताः ॥ न शक्नुवान्त त्वा द्र त्रताध्ययनकमासः ॥ ४५ 
|६| सदास्मिन्नास्थितः शेले सवेषां च जगहुरो॥ प्रसादसुमुखो देव काङ्तिथप्रदो भव ॥ ४७॥ श्रासगवाट्याच ॥ यत्प्रा 
| | ताओ की प्रार्थना के कारण तुम सुझसे यह अवधारण करो कि सुवणेमुखरी स्नान करने से सब पातकसमूहा का नाश करे॥ ४३ ॥ आर वह आफ्न पवत । 
कि विन है हे लोकेश ! अपने अनुग्रह की वृत्तियों से उसको कृतार्थ कीजिये ॥ ४४ ॥ सुवणसुखरी नदी के जेल में नहा झा जा नङ्कार छा 


गे देखें वे भुक्ति, मुक्ति के पात्र होवें ॥ ४५॥ थोड़ी आयुबलवाले मूढ़ मनुष्य ज्ञानयोग से अलग होकर बत, वेदयाठ व कमा ल छा 
हैं॥ ४६॥ हे जगदयुरो, देव ! इस पर्वत पै सदैव स्थित तुम सबोंके ऊपर प्रसन्नता से सुमुख होवो व चाहे हुए प्रयोजन को दनवाले हीना 


5 करूगा ॥ ५१ ॥ व सुवणमुखरी के स्नान से नष्ट हए पापसमूहरूपी कीचड़वाले जो सावधान मनुष्य इस वेकुण्ठ पर्वत पे मुझको देखते हैं ॥ ५२ ॥ पृथ्वी 
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बोले कि हे विप्र ! तुमने जो प्रार्थना [किया वह वैसाही होगा क्योंकि संसार मे तुमने मुझम अन्य लोगा से विशेष भक्ति किया ॥ ४८ ॥ व हे मुन ! गगा का भृश ख> 
नाइ वही यह सुवरणंसुखरी नदी देवताओं को भी चाहे हुए अ्रथ को देनेवाली व चाहने योग्य होवै ॥ ४६ ॥ और म्रर्तिसमेत यही स्वामि पुष्करिणी नदी हू भ्रन,३८ 


ताथगणा से आश्रित उस दिव्य नदी में आप्त होगी ॥ ५० ॥ हे झुने ! इस वैकुणठनामक पर्वत पे में तुम्हारी प्रार्थना से आज से लगाकर सदेव निवास |# 


[यत ख्या वप्र तत्तथव भावेष्यात॥ बूनमप्रातसा लाक माय माङ्घः कृता त्वया ४८४ जाहूवीव नदी सेयं सुवणु 
री सुने ॥ स्यादाशास्या सुराणां च वाज्छितश्रीविधायिनी ॥ ४९ ॥ स्वामिएष्करिणी चेयं नदी मत्यां समन्वि 
ता॥ सक्रामष्यात ता दिव्या नदा ता्थाघर्सश्रयास्‌ ॥ ५० ॥ वकुएठना मप्र शेल स्मन्नयप्रभाते सवदा ॥ कृतावासा 
सावष्याम् सुनंप्राथनया तव॥ ५१ ॥ सुव्णमुखरास्नानक्षांसताधाघकदमाः ॥ आस्मन्वेकुएठशेले मा ये पश्यान्त 
समाहता। ॥ ९२॥ भाव पुत्रादसपन्नाः सवश्वयसमान्वताः॥ शताखावष्टपे भाोगानाकत्पमतुभूय च ॥ ५३ ॥ पुन 
रादत्तराहत केवतलानन्दभासुरम्‌ ॥ मत्पद समवाप्स्यान्त नात्र काया विचारणा ॥ ५४ ॥ मा द्रष्टमागतान्सवान्प्रती 
श्याभाप्सतः शुभः॥ याजायष्याम सतत त्वहचांग[रवान्सुन ॥ ५५ ॥ पुत्राथना बहन्एुत्रान्वनानि च धनाथना 
म्‌ ॥ तर्थवाराग्यकामाना रागशान्त गरायसीम्‌ ॥ ५६ ॥ ताब्रापत्पारताना तथवापान्गवारणम। दास्याम्यसाप्स 


में पुत्रादिकों से संयुत व सब ऐश्वर्यों समेत वे मरकर स्वर्ग में कल्प भर सुखों को भोगकर ॥ ५३ ॥ पुनराबृत्ति से रहित व केवल आनन्द से प्रकाशमान [हैं 
मर स्थान को प्राप्त हावगे इसमें विचार न करना चाहिये ॥ ५४॥ व हे सुने ! मुझको देखने के लिय आये हुए सब लोगों को देखकर तुम्हारे वचन के ह ५ 
गौरव से सदेव उत्तम मनोरथों से युक्त करूंगा ॥ ५५ ॥ और पुत्र चाहनेवालों को बहुतसे पुत्रों को व धनकी इच्छावाले मनुष्या. को धन दूंगा और निरोग 
चाहनेवाले मनुष्यों को बड़ी भारी रोग की शान्ति दूंगा ॥ ५६ ॥ व बड़ी विपात्ति से तिरस्कृत मनुष्यों की विपत्ति को दूर करूंगा और सदेव दुल्लम भी 
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सुखा को दूंगा ॥ ५७॥ ओर जो मनुष्य यहां जिन कामनाओं की अपेक्षा करके यहां आकर मुझको देखेंगे वे सब उन उन मनोरथों को निस्सर्‌ 


प्राप्त होवेंगे॥ ४८॥ || है 
व जहां कहीं भी स्थित उत्तम मनुष्य मुझको स्मरण करते हैं वे सब मेरी प्रसन्नता से चाही हुईं सिद्धि को पाते हैं ॥ ५६ ॥ ( अब शंख राजाको वरदानपूर्वक विष्णु | हैं 
का अन्तघोन होना कहा जाता हे) भरद्वाजजी बोले कि उन मुनिसे यह कहकर विष्णुदेवजी ने शंख राजा को देखकर मुख्य ब्राह्मणों के सुनते हुए यह वचन 
“ कहा ॥६०॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि हे शंख ! मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं तुम चाहे हुए वर को मांगो मैं तप करते हुए तुक दुबल को वर दूंगा ॥ ६१ ॥ शंख बोले कि |; 


तान्मागान्हुलभानाप सवदा ५७॥ ये यान्कामानपेक्ष्यह प्रेक्षन्ते मां समागताः ॥ अवाप्चुवन्त ते सर्वे तास्तान्का 
मान्न सराय:॥ ५८॥[स्थता वा यत्न कुत्राप मा स्मरन्ति नरात्तमाः॥ ते सव वाज्डितां सा लभन्ते मत््रप्तादत॥ 
घट ॥ ( अथ शङ्कनपवरप्रदानएवके भगवद्न्तधानस्‌) भरहाज उवाच॥ इत्युक्त्वा तं मुनि देवः शङ्कमालाक्य भू 
पातम्‌ ॥ शणवता ब्रक्मघुस्यान्‌। मद्‌ वचनमत्रवीत्‌ ॥ ६०॥ श्रीमगवाचुवाच ॥ प्रातीऽस्म शङ्ख मस्त्या त इष्वा 
भाप्सत वरम्‌ ॥ ददाम वरदाऽह त काशष्ठस्य तपस्यतः ॥ ६१॥ शङ्ख उवाच ॥ न याचऽन्यन्मह्राह्म त्वत्पादा 
म्बुजसेवतात्‌ ॥ या प्राप्नुवान्त्‌ त्वद्वक्कास्तां याचे गतिमुत्तमाम्‌ ॥ ६२॥ श्रीभगवानुवाच ॥ यत्पाथिर्व रया शङ्क 
तत्तथव भविष्यात ॥ मत्सवायांगमव्यानामलभ्यं क्मु विद्यते॥ ६३॥ आकल्पामन्द्रलोकस्यो हृप्सरागणसाव 
तः॥ युक्त्वा बहु।वंवान्भागास्तता मल्लाकमेष्यासे॥ ६४ ॥ एवं ददा वरानिष्टाज्डन्नाय प्राथवीपते॥ नारायणो जग 


_ CC-0. In Public Doma in. UP State 
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| | हे महाबाहो ! तुम्हारे चरणकमलों की सेवा से अन्य. वरको मैं नहीं सांगता हूं और जिसको तुम्हारे भक्त पाते हैं उस उत्तम गति को में मांगता हं ॥ ६२ ॥ श्री |; र 
$| भगवान्‌ बाल के ह शाख! तुमन जो प्राथना किया वह वेसाही होगा क्योंकि मेरी सेवा के योग में प्रवीण मनुष्यों को क्या दुलभ हे ॥६३॥ आर कल्प पयन्त 
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वणुन किया जाता है ) भरद्वाजजी बाले कि हे श्रजुन ! यह वेङ्कटाचल का प्रभाव आपसे कहा गया इस पावित्रकारिणी कथा को सुनकर मनुष्य पापां से छूट 
जाते हैं ॥ ६७ ॥ वाराहरूप को छोड़कर ब्रह्मा से प्राथना किये हुए श्रद्धत आकारवाले विष्णुजी मायासे संसार को मोहित करते हुए यहाँ प्रसन्न हुए ॥ ६८ ॥ 


य़ानसजता कल्पभ्रसहः ॥ ६५॥ तता ब्रह्मादकान्सवान्वखज्य कमलक्षणः ॥ संस्तूय सानसमक्त्या तत्रेवान्त 
दघ प्रभु: ॥ ६६॥ ( अथ मरहाजर्वाएतश्रीवङ्कटाचलमाहात्म्यानगमनम्‌ ) मरहाज उवाच ॥ छ्टादेः प्रभावो 
ऽयमाख्यातो भवते$जुंन ॥ नराः पापः प्रसुच्यन्त श्चतल्वमा पावना कथास्र्‌ ॥ ६७॥ वाशह रुपछुतछज्य ब्रह्मणा 
भ्याथतो हरिः ॥ मुमोदावाहइताकारो मायया माहयञ्ञगत्‌॥६८॥ पश्चाद्गस्त्यशङ्काभ्या प्राथतः सुखदशनम्‌ ॥ 
ददो नितान्तसुभग शान्त भोगात्मक वपुः ॥ ६६ ॥ नारायण वड दादर स्वामपुष्कार। तथा ॥ इमामाथ्या च 
संस्पत्य मुच्यन्ते पातकेजनाः॥ ७० ॥ वडूटाट्रसम स्थान ब्रद्माएड नास्त किचन ॥ वद्कटशससा द्वा ने ता न 
मविष्यति ॥ ७१॥ वेइंटाषट्रेसमं स्थान न भूर्त न सावष्यात ॥ स्वामताथपरस्ठुल्य न कुत्रापं च विचत ॥ ७२॥ 
प्रातरुत्थाय ये नित्यं वेङ्कटश स्मरान्त व ॥ तषां करस्था माक्षश्रानानन कायां विचारणा ॥ ७३॥ स्वासएुष्कारणा 


पश्चात्‌ अगस्त्य व शख से प्राथेना कियं हुए ।वेष्णुजान सदव सुन्दर व सुखदशन तथा सुखस्वरूप शान्त शरार को दिया ॥ ६६ ॥ नारायण, वक्कटाचलव ॥ 
स्वामेपुष्कारेणा और इस कथा को स्मरण करक मनुष्य पापा स छूट जात ह्‌ ॥ ७० ॥ ब्रह्माएड म॑ वङ्कटाचल के समान काइ स्थान नहा हैँ आर वडूटरा क समान प 
दवता न हुआ टे नहावगा॥ ७१ ॥ ओर वङ्कटाचल क समान स्थान न हुआ ह्‌ न हावगा आर स्वामताथ तड़ाग क समान कहां भी ताथ नहा है ॥ ७२॥ जा ( 


मनुष्य नित्य प्रातःकाल उठकर वेङ्कटशजी को स्मरण करते ह साक्ष का लक्ष्मी उनक हाथ म स्थत हाता ह.इसम वचार न करना चाहिय ॥७२॥व स्वासपुण्क- 


> 


रके०पु० प सेवकों के कल्पवृक्ष व संसार को उत्पन्न करनेवाले विष्णुजी ने इस प्रकार शंख राजा के लिये प्रिय वरदानों को दिया ॥ ६५ ॥ तदनन्तर ब्रह्मादिक सब देवताओं | भृ 
२७४ | को ब्िदाकरके कमललोचन विष्णुजी भक्ति से मानसी कर्मों से प्रशसा करके अन्तघोन होगये ॥ ६६ ॥ ( अब भरद्वाज से कहा हुआ श्रीवेङ्कटाचल का माहात्म्य 5 | ° २८ 


fo 


222 


का र 


(न 


3, 
८०] 


२७४ 


ह 


/ 


De ८५३ 
os SN 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


| 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE क 


| 
| 
जय 


244 
° 
a 

ऱ्य 
छि 


स्क०्पु० 
२७५ 


थ मं नहाकर जा मनुष्य वराह पवतानवासा सवञ्यापा विष्णुजी का इखत ह॥ ४४ ॥ व हज़ार अश्वमध व सा वाजपय यज्ञां का पूण कल 


म॑ वचार न करना चाहिये ॥७५॥व जां उत्तम मनुष्य वङ्कटाचल का माहात्म्य सुनते ह उनका इस लाक व परद्धांक म॑ भाक्के माक्के हाती हे ॥ ७६ ॥ 
वङ्कटाचल का माहात्म्य लुमस सक्षेप करक कहा गया इसके उपरान्त महानदी का प्रभाव कहा जाता हे ॥ ७७ | इति श्री स्कन्दपुराण भामवाराह 


~ ~ 


यालुनश्रावराचत भाषानुवाद्‌ श्रावङ्कटाचलमाहात्म्य सुत णमुखरामाहात्म्यप्रशसा यामगस्त्यश खा।दतपरटुष्टश्रवेङ्कटेशाविभोवादेमाहात्म्यवणनं- 


तार्थ स्नात्वा सवात्मक हारम्‌ ॥ यवा पर्यान्त नयता वराहाचलवासनम्‌॥ ७४ ॥ तऽशवमघसहत्लस्य वाजपेय 
शतस्य च॥ ग्राप्छुवान्त फल एण नान काया वचारणा॥ ७५॥ वङ्टाचलमाहात्म्य य शञृणवान्त नरात्तमाः॥ तेषां 

- मुक्किश्व श्चाक्कश्च इह लांक परत्र च॥ ७६ ॥ वङ्कटाचलमाहात्म्यं साक्षप्य कथित तव ॥ अतः परं महानयाः प्रभाव 
कथ्यतेञ्छुंन ॥ ७७॥ शत श्रास्कन्दपुराण भामवाराहखण्ड श्रीवङ्टाचलमाहात्म्य सुवणसुखरीमाहात्म्यप्रशंसा 
यामगस्त्यशङ्कादतपस्ठ्श्रावङ टशाविमावादमाहात्म्यवणननामाष्टानरशोऽध्यायः ॥ ३८॥ त ॥ 
(अथ पुनाथमञ्जनाङृततपःप्रकारः ) श्रीसूत उवाच॥ पुत्रहीनाञ्जना एव इभखता तपास स्थता ॥ ता द्दा साने 
| शाहूला मतङ्गा विष्णतसरः ॥ १ ॥ अञ्जनार्यास्ुुवाचदमत्युग्रे तपास स्थिताम्‌॥ २॥ मतङ्ग उवाच ॥ समुत्तिष्ठा 
| नामाष्टत्रिंशोऽध्यायः॥ २८॥ ` छ ॥ ® ॥ छ ॥ | 
_ दाट पुत्रकाज जाम श्रजना तप कान्हा आधकात । उन्तालिसवें में सोइ कह्यो चरित्र सुहात ॥ ( श्रब पुत्रके लिये अंजना से किये हुए तपका प्रकार कह | 


'जाता हे ) श्रीसूतजी बोले कि पहले पुत्रसे रहित श्रंजना दुःखित होकर तप में स्थित हुई उसको देखकर विष्णुजी में परायण मुनिश्रेष्ठ मतंगजी ने ॥ १ 
| उग्रतपस्या म स्थित अ्ंजनानामक स्त्री से यह कहा॥ २॥ (मतंगजी बोले) कि हे श्रंजने, देवि ! उठिये लुम किसलिये तपस्या में स्थितहो हे वरानने, 
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देवि ! तुम अपना कार्य कहो ॥ ३॥ अंजना बोली कि हे सुनिशादूल, मतंग ! मेरा वचन सुनिये कि केसरानामकराक्षस मरा पता राव जा न तत्पर था ॥ 9 ॥ 
; आर उसने पुत्रके लिये बड़ा कठिन व भयंकर शिवजी का तप किया व पावतीसमेत शिवजी बल के ऊपर बैठकर ॥ ५॥ प्रकट हुए व उस समय शिवजी ने उसक 

लिये उत्तम वर दिया ॥ ६॥ शिवजी बोले कि हें राजन्‌ ! सानेय इस जन्ममें ब्रह्मा ने तुम्हारे श्रपुत्रता की हे तिसपर भी में तुमको अन्य वर दता हूं ॥ ७॥ 
( ( कि तुम्हारे सब लोकों में प्रसिद् कन्या होगी श्र उसका बड़ा बुद्धिमान्‌ पुत्र तुम्हारी प्रीति करेगा ॥ ८॥ उसके लिये यह वर देकर शिवजी वहीं अन्तर्धान 


खने देवि किमथ तपासे स्थता॥ वद दावे महाभाग काय तव वरानन ॥ ३॥ अज्जनावाच ॥ मत प्रनिशाइल वच 
नं में श्रणाष्व ह॥ पिता मे केसर। नाम राक्षसः।शवतत्परः ॥ ४ ॥ शेव घार तपश्चक्र पुत्राथ तु संदुष्करस॥ पावदी 
सहितः शम्मुग्षमोपरि सोस्थतः॥५॥ प्राहुरासात्तदा देवा ददा तस्म वर शुभम्‌॥६॥ शम्सुर्वाच॥ शष राजन्प्रवक्ष्या 
मिविधिना निर्मितं तव ॥ आस्मञ्जन्मन्यपुत्रख तथाप्यन्यहदाम त॑ ॥७॥ वश्रुता सवलाकपु इत्र तव सावष्यात ॥ 
तस्याः पुवी महाबुडिस्तव प्रात करिष्यात ॥ 5॥ शत तस्म वर दत्ता तनवान्तदथ हरः ॥ मा छब्ध्वा मासता 
विप्रः कृतकृत्यों बभूव ह ॥ ६ ॥ ततः कालान्तरं विप्रः कसयाख्या महाकापः ॥ ययाच सा ददस्वात [पतर मतत 
पिता ॥ १० ॥ तस्मे मां दत्तवाश्चव पारिबहे ददा च सः॥ गवा लक्षसहल्लाएं जजलक्ष महामना: ॥ ११॥ वाजना 
मुदं चेव रथानामबुद्‌ं तथा ॥ वखरलान्यनकान दासदासीसहरल कम्‌ ॥ १२ ॥ ञ्न्तःएुरचररनारा्ट्त्यर्गाताव | 


हागय ओर मुझको पाकर मरा ब्राह्मण पिता कृताथ हागया ॥ & ॥ तदनन्तर कुछ समय के बाद कसरानामक सहावानर न मर पता रा मुभाका मांगा क 


दीजिये ॥ १० ॥ तब उस उदार ने मुझको दिया व दहेज़ में लाखों हज़ार गऊ व लाख हाथियाँ को दिया॥ ११॥ आर अरबसख्यक घाड़ व अर्थ रथां को 
दियां और अनेक वस्त्र व रत्न तथा हज़ारों दास व दासियों को दिया॥ १२॥ व हे महामते ! मुझघमत रानवास सर नेवाली नाचने, गाने म॑ चतुर स्त्रिया 
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 न्यसंख्यानि ब्रतानि विविधानि च ॥ पुत्र तथाप्यलब्ध्वाह दुःखिता तपसि स्थिता ॥ २१ ॥ भविष्याति कथं विप्र पुन | 
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व हज़ारों वनों को दिया ॥ १३ ॥ हे विप्र, सुने ! पति के साथ क्रीडा करते हुए मुंझको बहुतसा समय बीत गया व पुत्ररहित में दुःखित हुई और मेंने उस He 
किष्किन्धा महापुरी में अनेक प्रकार के ब्रतों को किया व हे डिजेन्द्र ! माघमहीने में ओर वेशाख तथा कात्तिक मं ॥ १४। १५॥ स्नान, दान व ब्रतादिकों को सं |: 
ने किया ओर चातुमास्य ब्रत किया व हे विप्र ! प्रणाम तथा अति उत्तम प्रदक्षिणा किया ॥ १६ ॥ व हे महामुने ! शालग्राम, श्रन्नदान, दीपदान, गोदान, | | 
तिलदान व वस्त्रदान किया ॥ १७॥ व हे सुने ! एथ्वीदान, जलदान व पुष्पदान देकर जो जो मुख्य विष्णुजी के ब्रत थे उत्तम पुत्र के फलकी इच्छा से उन |. 


शारदाः ददा वासः सहस च मया साक महामत॥१३॥ पत्या म रममाणाया शूयान्कालो गतो सुन अणुना हु 
[खता विप्र ब्रतान वाववानच ॥ १४॥ तान च मया तत्र काष्कन्धाया महार ॥ माघ मास च ।वप्रन्द्र 
वृशाखं कात्तक तथा ॥ १५ ॥ स्नानदानन्रतादा[न चातुमास्यत्रत तथा ॥ नमरकारस्तथा विप्रप्रदाक्षणसडुत्तम 
मू ॥ १६ ॥ शालग्रामान्नदानान दापदान तथव च ॥ गांदान [तिलदान च वखदान महासुन ॥ १७ ॥ आदान 
वारिदान च दत्त्वा एष्पादक सुन ॥ यान यांन च सुख्यान वष्णवान बतान च मर्या तान सवा सत्उत्रक 
लकाड़या॥ १८ ॥ श्रवणादषु यत्याक्क ब्रत विप्रमहात्मामेः॥ मया कत च विप्रन्ट्र तुध्यथ स्वाप; ॥ ३९ ॥ 
यान यांने च सुख्यान फलान विवधान च ॥ मया दत्तान सवाण सत्पुत्रफलकाड्टया ॥ २० ॥ मया कृता 


बोको मैने क्िया॥-१८॥ व हे डिजेन्द्र ! महात्मा बाहणों ने श्रवण आदिक भक्तियो में जो ब्रत कहा है विष्णुजी की प्रसन्नता के लिये मैंने उसको किया ॥१७॥ |. 
और जो जो अनेक प्रकार के मुख्य फल हैं उत्तम पुत्ररूपी फलकी इच्छा से मैंने उन सबोंको दिया ॥ २० ॥ और मैंने अनेक प्रकार के श्रसेख्य ब्रतों को । 


स्क ° पु ° 
२७८ 


x 


3 ७७८ २४१: स NNN 


NN 
> 


= 


ENE NE २६४४६ रेड 
नन 


{= 
>? 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 


(NN च्यात 


। हु उस अंजना से मुनिश्रेष्ठ मतंगजी ने कहा कि हे देवि ! पुत्र व पोत्र देनेवाला मेरा वचन सुनो ॥ २४ ॥ कि यहां से दक्षिण दिश के भाग में दश योजन दरै 


स्रलाक्यावश्वतः ॥ याचऽह तु सुनिश्रेष्ठ प्रणता च तवाग्रतः॥ २२॥बद्‌ त्वं भानराहइज दानाह तपास स्थता ॥२३॥ 
श्रासूत उवाच ॥ एव वदन्ती ता प्राह मतङ्का सानसत्तमः ॥ श्रणु मउचनं देवि पुत्रपा्रप्रदायकस्‌॥ २४ ॥ इतां दाक्ष 
णादग्भाग दशयाजनदूरतः ॥ घनाचल शत स्याता नासहरस्य निवासभूः ॥ २५॥ तस्योपरि महाभागे ब्रह्मतीर्थ 
मंनाहरम्‌ ॥ तस्याप पूवाद्गसाग दशयोजनमात्रतः॥ २६॥ प्ुवएंप्रुघरीनाम नदीनां प्रवरा नदी ॥ तस्या एवा 
तर भाग टृषभाचलनामतः ॥ २७ ॥ तस्याग्रे सरसानाम्ना स्वामिपुष्कारिणी शुभा ॥ गला र्रा शुभं तोयं मन 
शुद्धि गामेष्यासे ॥ २८॥ तत्र स्नात्वा विधानंन वराह तं प्रणम्य च ॥ वेइटेशं नमस्कृत्य ततो गच्छ वरान्‌ 
नें॥ २९॥ उत्तर स्वासताथस्य सहशाइजसयुते ॥ चूतएन्नागपरनसवङलामलकः शुभः ॥ ३० ॥ चन्दनायुद्दानस्व 


CNN 


श्व तालहिन्तालकिशुकः ॥ कापित्याश्वत्यावेल्वैश्च इङ्कदेश्च वरानने ॥ ३१ ॥ एतादृशो महापणयेदृक्षेश्च विविधेः शुभेः ॥ 


उत्तम तड़ाग ह वहा जाकर उत्तम जल को देखकर मनकी शुद्धि को प्राक्त होगी ॥ २८॥ उसमें विधि से नहाकर व उन वराहजी को प्रणाम करके तदनन्तर हे 
वरानने ! वङ्कटेशजा को प्रणामकरके जावो ॥ २९॥ व स्वामितीर्थ के उत्तर में सिंहों व व्याघ्रों से संयुत तथा आम, पुन्नाग, कटहल, मौलसिरी तथा उत्तम आंवलों 
के वृक्षों से संयुत॥ ३०॥ व हे वरानने ! चन्दन, अगुरु, नीम, ताल, हिन्ताल, टेसू, कैथा पीपल, बेल तथा इंगुदी के वृक्षों से युक्त ॥ ३१ ॥ व ऐसे अनेक प्रकार 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


घनाचल ऐसा प्रसिद्ध नृसिहजी के रहने का स्थान है॥ २५॥ हे महाभागे ! उसके ऊपर सुन्दर ब्रह्मतीर्थ है और उससे भी पूर्व दिशा के भाग में दश योजन 
पर ॥ २६॥ सुवरणसुखरानामक नद्या मे श्रेष्ठ नदी हं उसाक उत्तर दशा क भाग म॑ वृपाचलनामक पर्वत ॥ २७ ॥ व उसके आगे स्वामिपुष्करिणीनामक bo 


करके तुम्हार आगे मांगती न ॥ २२॥ ह सानिशादेल ! तुम यह कहा क्याँकि उदासान हांकर म तपस्या मं स्थित है॥ २२३ ॥ श्रीसतजी बोले कि इस प्रकार कहती 6 भर 


NCO Ro WN न्व्च्य््व््क््न्त 
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तथा राक्षसा से ॥३४ ॥ आर भ्रमरा व पक्षिया तथा अनेक प्रकार के उत्तम अख्रों व शर्तों से न मरने योग्य पुत्र तुम्हारे तपसे होगा इसमें सन्देह नहीं है॥ ३५॥ 
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3 के उत्तम व बड़े पवित्र दक्षा से सपुत वियद्वगा ऐसा प्रति एक तीथ शोमित है ॥ ३२ ॥ है अजने, देवि! उत्त तीथ में संकल्प व विधिपू: [कर व 
उत्तम जल का पीकर ताथ के सामने ।स्यत हावो ॥ ३३॥ व हें वरानने, देवि ! पत्रनको उद्देशकर तपस्या करो तो देवताओं व राक्षसों ओर ब्राह्मणों व मनुष्यों 


टॅ क श्रीसूतजी बोल कि इस प्रकार कही हुई अंजना देवी उन मुनि को बारबार प्रणाम कर पतिसमेत शीघ्रही वेडूटाचलनामक पवत को चली गइ ॥ ३६ ॥ व कापिल 


वियट्वङ्घात ववख्यात तीथमंक विराजते ॥ ३२ ॥ तस्मिस्तीर्थेऽञ्जने देवि संकल्पविधिएवकम्‌ ॥ स्नात्वा पीत्वा शुभं 
तथ ताथस्याभंसुख[स्थता ॥ ३३ ॥ वायुमुद्दिश्य हे देवि तपः कुरु वरानने ॥ देवेश्व राक्षपेविप्रेमनुजेनिसत्त 
मः॥३४॥ अज्ञः पाक्षासरख्रश्र शरश्च वेविधः शुभः ॥ अवध्यो सविता पुत्रस्तपसा ते न संशयः ॥ ३५ ॥ श्रीसूत 
उवाच॥ शत प्राक्कीजना दरवा ते प्रणम्य पुनः पुनः ॥ भत्री साकं ययावाशु वेझटाचलसंक्ञकम्‌ ॥ ३६ ॥ कापिलं तीथं 
मासाय स्नाला।नमंलमानसा ॥ बङ्कटाद्र समाद्य स्वामिएुष्करिणी यय] ॥ ३७ ॥ स्नात्वा वराहमानग्य वङटशङ 
तानतिः ॥ मतङ्गस्य ऋषेवाक्य स्मरन्ती च मुहुर्मुहः ॥ ३८ ॥ वियढ्वङ्काँ ययावाशु चाञ्जना मज्जभापिणी ॥ 
स्नात्वा पीत्वा शुभं तोयं तीरे तस्य तहुन्युखी ॥ ३६ ॥ प्राणवायुं सम्ुहिश्य तपश्चक्रे यतत्रता ॥ फलाहारा 


I | कि जलाहारा नराहारा ततः प्रम्‌ ॥ ४० ॥ सहखाब्दं तपश्चक्रे न्यस्तनासाग्रदाष्टका ॥ वयस्या विपुला नाम शुत्रूषास 
| जा के ताथ को जाकर नहाकर निमल मनवाली अंजना वेङ्कटाचल पे चढ़कर स्वामिपुष्करिणी को गईं ॥ २७॥ व उसमें नहाकर वराहजी को प्रणास करके | 
||| तकुटराजा का. प्रणाम कर मतग ऋाषे क वचन को स्मरण करती हुई ॥ ३८ ॥ मनोहर वचनवाली अंजना शीघ्रही आकाशगंगा को गई व उसमे नहाकर उत्तम |; 


जल को पीकर उप्तके किनारे उसीके सामने बेठकर ॥ ३६ ॥ प्राण पवन को उददेश करके व्रतको ग्रहण करनेवाली उसने तप किया और फलाहार व ज 
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| वचन सुनकर तदनन्तर पातेब्रता श्रजना न कहा॥ ४४ ॥ कि 
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१ महामतं, वायो, देव, महाभाग ! पुत्रका दाजय उसका वह वचन सुनकर तदनन्तर हू हू 
पन न कहा ॥ ४५ ॥ क ह्‌ शुभानन । मं तुः [रा पुत्र ह्र्गा व यशका दूगा उसके लय यह वर दकर बड़े बलवान्‌ पवनजा बढा रह ॥ ४६ ॥ तब ब्रह्मादिक | sd ॥ 


कराच्छमा॥ ४१ ॥ वषाणा च सहखान्त वाडुद्वा महामातः ॥ प्रादुरासीत्तदा ता वे भापमाणो महामतिः ॥ ४२॥ 
सपसंक्रमएं माना संप्राप्ते मुनिसत्तपाः ॥ पूएमाख्ये तिथो पुण्ये चित्रानक्षत्रसँगते ॥ ०३ ॥ तवाष्सतमह 
दास्य वर वरय सुब्रत ॥ इत तहचन श्रुत्वा ततः ग्राहाञ्जना सती ॥ ४४ ॥ पुत्रे देहि महाभाग वायो देव महामते ॥ 
तस्यास्तहचन थुत्वा माताररवात्रवात्ततः ॥ ४२॥ उन्रस्त5ह सावष्याम ख्याति दास्ये शुभानने ॥ इति तस्ये वरं 
दरवा तवास्त महाबलः ॥ ४६ ॥ तदा ब्रह्मादर्या दवा इन्द्राया लोकपालकाः वसिष्ठाया महात्मानः सनकायाश्र 
यागनः ॥ ४७ ॥ व्यासादयश्च ।वप्रन्द्री लक्ष्म्या साक जगत्पातेः ॥ मुनिपह्वयो देवपत्नय ऋपिपद्ववस्तथेव 
च्‌ ॥ ४८ स्व स्व वाहनमारुद्य दारशुत्यसुतादामः ॥ ्रागतास्त महात्मानो द्र ता तपासे स्थिता 
म्‌ ॥ ४९॥ आरचरयमारचय मात ब॒वाणा ब्रह्मादयां दवगणाश्च सव ॥ आलोकयन्तो दिवि इरतस्ते स्वितास्तदा 


देवता व इन्द्रादिक लोकपाल और वसिष्ठ आदिक महात्मा व सनकादिकि योगी ॥ ४७ ॥ व व्यास आदिक डिजेन्द तथा लक्ष्मीसमेत विष्णुजी व मुनिया हू 


~ ॥ ~ 


का स्रिया, देवताओं को स्त्रियां तथा ऋषियों की स्त्रियां ॥ ४८॥ और वे महात्मा लोग स्री, नोकर व पुत्रादिकों समेत अपनी अपनी सवारी पै चढ़कर तपस्या |€ 
म [स्थत उस श्रजना को दुखने क लिये आये ॥ ४९ ॥ आश्चये हे, आश्चय हे यह कहते हुए ब्रह्मादिक वे सब देवताओं के गण आकाश में दूर से देखने लगे व ह 
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छह तथा राव आदक वे दवता दूर खड़े हुए ॥ ४० ॥ इति स्कन्दपुराणे भूमिवाराहखणडे देवीदयालुमिश्रविरचिते माषामुवादे श्रीवेङ्कटाचन्माहाल्स्ये | 
| त श्रजनातपःकरणप्रकारादिवणननामेकोनचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ३६ ॥ छु ॥ छ ॥ छ ॥ | 

| ९ | दान किये बङ्कटाचल पर जा जा फल हाइ । चालिस अध्याय में कह्यो चरित सब सोइ ॥ (अब व्यासजी से कहे हुए आकाशगंगा के स्नान समय ट 
| छ | का निणय कहा जाताह ) श्रीसूतजी बोले कि अंजना भी वरदान को पाकर पतिसमेत प्रसन्न हई और आये हए ब्रझादिकों को देखकर उसका मन विस्मित हय़ा | [a 


न्र्ममहरासुल्याः॥ ५० ॥ शत श्राह्कन्दपुराण भामदाराहखणर श्रीवेङटाचलमाहाल्ये अञ्जदातप करणुप्रकाराद्‌ 
वणुननासकानचेतारशाऽध्यायः॥ ३६॥ ३६ ॥ % ॥ 5 ॥ 


(अथ व्यासप्राक्काकाशगङ्गास्नानकालनिएँयः ) श्रीसूत उवाच ॥ अञ्जनापि वरं लब्ध्वा भर्त्रा साकं घुमोद्‌ ह ॥ 
श्रह्मादानागतान्ह् द्रा वस्मयाविष्टमानसा ॥ १ ॥ पत्या साकं ततः स्वस्था चाञ्जना मञ्च॒भाषिएी ॥ त्रह्मादास 
रजज्ञाता व्यासा बदावदा वरः ॥ २ ॥ अञ्जना ताम॒वाचेदं मेघगम्भीरया गिरा॥ ३ ॥ व्याप्त उवाच॥ अञ्जन शवण 
मद्दाक्य सवलाकापकारकम्‌ ॥ मतङ्गस्य ऋषेवाक्यं श्र्वां निर्मलचेतसा॥ २॥ यस्मात्त वेङ्टं गत्वा तपः कत्वा 
सुदुष्करम्‌ प्रसूयत त्वया पुत्रः शूरख्रलोक्यविक्रमः॥५॥ इदं तीर्थोत्तमं तस्माठ्रत्यक्षदिवसे तव ॥ गड़ायानि च ती 
थान समायान्त जगत्रय ॥ ६ ॥ वङ्कटाट्रेसमं तीर्थ ब्रह्माण्डे नास्ति किञ्चन ॥ तत्राप्यत्यन्तपण्या वे स्वामिएष्क 


१ ॥ तदनन्तर सुन्दरवचनवाली अजना पातिसमेत स्वस्थ हुई ओर बह्मादिको से आज्ञा को पाकर वे दविदों में श्रेष्ट व्यासजीने ॥ २॥ मेघ के समान गंभीर वचन | 
स उस अजना से यह कहा ॥ २॥ ( व्यासजी बोले ) कि हे अंजने ! सब मनुष्यों का उपकारक मेरा वचन सुनिये कि मतंग ऋषिका वचन सुनकर तुम जिसालिये 
वेङ्कट पर्वत को जाकर व बहुत कठिन तप करके नमल ।चेत्त हुई हो उस कारण त्रिलोक मं पराक्रमी तुम्हारे पुत्र होगा ॥ ४। ५॥ व उसा 4 
त्यक्ष [देन म त्रिलोक म॑ गंगादिक तीथे इस अति उत्तम तीर्थ में ग्रावेंगे ॥ ६॥ ओर ब्रह्माएड में वेङ्कटाद्रि के समान कोइ तीथ नहीं हे व उ 
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स्वामिपुष्करिणी अत्यन्त पवित्र है ॥ ७॥ व उससे अधिक यह प्रत्यक्ष तीर्थ हे हे सुब्रते, देवि ! मेषनक्षत्र मं सूत्र प्राप्त होने पर पांगोमासी तिथि मं चित्र 


~ 


नक्षत्र से संयुत उत्तम दिन में जो मनुष्य स्नान के लिये यहां आवेंगे उनका फल सुनिये में तुमसे कहता टुं ॥ ८। 8 ॥ कि 


बरस तक गंगादिक सब तीतर में जो फत होता है व दाल नेशचयकर उनको हांगा ॥ १० ॥ हे वरानने, देवि! दान करते हए उन सन॒ष्यों के फल की 


ms 


को सुनिये कि उन मडुध्याँ को योग्य फल कहा गया हे यह जानिये ॥ ११॥ श्रंजना बोली कि हे वेदविदांवर, द्विजेन्द्र ! वेडटाचलनामक उत्तम पर्वत पे 


रिणी शुभा ॥७ ॥ ततोऽविकमिदं तीर्थ प्रत्यक्षं दिवसे तव ॥ स्नानार्थे ये समायान्ति चित्राऋश्रममन्विते॥ ८ ॥ 
मेषं पपणि संप्राप्ते एणिमायां शुभे दिने ॥ श्वृण तेषां फलं देवि वक्ष्यासि तव सत्रते ॥ ९ ॥ गड़गदिसनंतीर्थेपु दाद्‌ 
शाब्द वरानने ॥ यत्फलं विद्ते देवि तत्फलं संवाति ध्रवम्‌ ॥ १० ॥ दानानि कुवतां एसां तेषां शणं फलोन्नतिम ॥ 
स्थाने तृक्कं फलं देवि विडि तेपां वरानने ॥ ११ ॥ अञ्जनोवाच ॥ कार्याणि यानि दानानि वेङ्गटाटरो नगोत्तमे ॥ 
तानि सर्वाणि विप्रेन्द्र वद वेदविदां वर ॥ १२ ॥ ( अथ व्यासप्रोक्कश्रीवेङ टाचलकरणीयदानप्रशांस्ता ) 

वाचं ॥ अन्नदानं वत्नदानं हयमेतखशस्यते ॥ पितुः श्रां विशेषेण वेङ्गटाटो नगोत्तमे ॥ १३ ॥ झुबएँ ये प्रयच्छ 


~ 9. ७०७४७ 


[न्त प्रतय मधुधातनः ॥ सवलोक समासाय मांदन्तं संनसत्तसाः ॥ १४ ॥ शाळग्रामांशलादान ये कुबान्त नगा 
तम ॥ अङ्ग मङ्गमवाश्रा(त सवाजुडात च वन्दाते॥१५॥या ददात टिजन्द्रीय दादान च कुटस्बिन॥ रोमसँख्य 


जो दान करना चाहिये उन सबोको कहिये ॥ १२ ॥ ( अब व्यासजी से कहे हुए श्रीवेङ्कटाचल पे करने योग्य दानकी प्रशंसा कही जाती हे ) व्यासजी वोले कि 
| 


पर्वतो में उत्तम वेङ्कटाचल पे अन्नदान व वखदान ये दोनों उत्तम हैं व पिताका श्राद्ध विशेषकर उत्तम है ॥ १३॥ व हे मुनिसदमो ! 


~ 


लय जा सुवणु का दत है शात्रजां क लांक का प्राप्त होकर प्रसन्न हांत है १४॥ आर जा वङ्कटाचलनासक उत्तम पर्वत पे शालग्रा 


(Nh ON 


उनका किए जन्म नहीं होता है व अपने अनुभव को प्राप्त होते हैं ॥ १५॥ ओर जो मनुष्य कुटुम्बी ब्राह्मण के लिये गोदान देता हे वह रोओं की संख्या क 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow टृ 


वरानने, दांव ! बा 


४ 4 
॥ 2 
अ 
छ 
नम 
| 
~ 
fat 


9  प 


25 - ev ci नर 
क सर 
CR पिहले HONK NSH 


_ Digitizedby Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangofri:-Funding:IKS-MoE 


माण से विष्णुलोक म॑ विराजता है ॥ १६॥ व हे देवि ! जो कुटुम्बी ब्राह्मण के लिये पृथ्वी को देता है उसके पुण्यका फल कहने के लिये स्वर्ग व पृथ्वी में| El 
समरथ है ॥ १७॥ व हे देवि ! वेदपात्र ब्राह्मण के लिये जो कन्या को देता है वह पितरोंसमेत विष्णुलोक को प्राप्त होकर आनन्द करता है ॥ १८ ॥ 
हे देवि ! जा मनुष्य शांतल जल से सयुत पोशाला करते हैं उनके पुण्यका फल शेष भी नहीं कहसक्ते हैं ॥ १६ ॥ व जो मनुष्य वेदपात्र तथा कुटुम्बी ब्राह्मण 
लिये तिल दता हूँ सब पापा से छूटकर वह त्रेष्णुलोक को जाता हे ॥ २० ॥ व वेद्विदों में श्रेष्ट ब्राह्मण लोग अन्नदान की प्रशंसा करते हैं क्योंकि धान्य 


प्रमाणन विष्णुलाक वराजत ॥ १६॥ भ्रम ददात या देवि ब्राह्मणाय कुटाम्बने ॥ तस्य पुण्यफलं वक्तु कः श 
की दिव वा शव ॥ १७ ॥ कन्या ददात या दाव श्रात्रियाय हिजातय ॥ [वष्णुलोक समासाय मोदते पितृभि 
सह॥ १८ ॥ प्रपा कुवान्त य दावि शातलांदकसयुताम्‌ ॥ तेषा पुण्यफलं वक्तं शेषणापि न शक्यते ॥ १९ ॥ तिल 
' ददात विप्राय श्रात्रयाय कुडुम्वन ॥ सवपापविनिमुक्को विष्णुलाक स गच्छांते॥ २० ॥ धान्यदानं प्रशंसन्ति वि 
प्रा वदावदा वराः ॥ बहुपुत्रा भावष्यान्त धान्यदान प्रकुवताम्‌॥ २१ ॥ गन्धचम्प कपुष्पादीज्डवव्यजनचामरान्‌॥ 
ताम्बूलघनसारादान्या ददाताहजातय॥ २२॥ मुक्खा भागं चिर कार्ल स्वगेलाक तता ब्रजत्‌ ॥ दिव्यवषसहस्नै च 
मुक्त भागाननकराः ॥ २२॥ सावमामस्तता भूला तत्र मुक्खा चिरं महीम्‌ ॥ ततो विप्रत्वम[साय वेदवेदान्तपार 
गः॥ २४॥ तता माक्क समायात प्रसादाचक्रपाणनः॥ इत्येतत्काथत दावे वेळूटाचलवेभवम्‌ ॥ २५॥ य एतच्छणु 


| करनवालां के बहुत पुत्र होत हे॥ २१ ॥ और जो मनुष्य चन्दन, चम्पक, पुष्पादिक व छत्र, चंवर और व्यजनादिक तथा ताम्बूल व कपूर ग्रा 
बाह्मण के लिये देता हे ॥ २२ ॥ वह बहुत समयतक सुखको भोगकर तदनन्तर स्वर्गलोक को जाता है और देवताओं के हज़ार वर्षों तक अनेक सुखा को 
भागकर ॥ २३॥ तदनन्तर चक्रवर्ती हाकर वहा बहुत दिनों तक पृथ्वी को भोगकर तदनन्तर बाझण होकर वेदों व वेदान्तों का पारगामी होता है ॥ २४ ॥ |. 


तदनन्तर विष्णुजी की प्रसन्नता से मुक्ति को प्राप्त होता है हे देवि ! यह वङ्कटाचल का प्रभाव कहा गया ॥ २४ ॥ इसको जो नित्य सुनता हे व जो कहता ह 
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A क ज क. ठे कृत EN 
सब पापों से छूटकर वह विष्णुलोक को जाता हे ॥ २६ ॥ पुरातन समय महात्मा व्यासजीने यह कहा हे इसको जा सुनता या पढ़ ह ह्‌ कृतक 
दत्रादया 


होगा ॥ २७ ॥ व उसीके वंश मॅ उत्पन्न सत्र मनुष्य मुक्ति को प्राप्त होते हैं इसमें सन्देह नहीं है ॥ २८॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे भूमिवाराहणडे देवीदयालुमिश्र-, 


5-9 


यान्नित्यं यश्चापि परिकीर्तयेत्‌ ॥ सवपापविनिर्मुक्की विष्एुलोर्क स गच्छति॥ २६॥ इत्येतत्काथेत परव व्यासेनव म 
हात्मना ॥ श्रणयाहा पठेहापि कृतकृत्यों मविष्याति॥ २७॥ तस्येव वंशजाः सर्वे मुक्ति यान्ति न संशयः ॥ २८॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराऐ भूमिवाराहखणडे श्रीवेङ्कटाचलमाहातम्येऽ्जनावरलब्ध्याकाशागङ्कास्नानकालानेणंयादवणन | ८ 
नाप चलारिशोएध्यायः॥४०॥, ., १... क. Ws ihre के. ती क वो 
समाप्तमिदं स्कन्दएराणान्तर्गतं श्रीवेहटाचलमाहात्म्यम्‌ ॥ (3 

र्‌ 


3 


विरचिते भाषानुवादे श्रीवेङ्गटाचलमाहात्म्येऽज्ञनावरलब्ध्याकाशगंगास्नानकालनिणेयादिव्रणनंनाम चत्तारिंशोऽध्यायः॥ ४०॥ ७ | ॥ छ ॥ 
| 5 क | 
Be प्रथप्रवार 
च 
Fr 
रु लखनऊ 
छुँ वाबू मनोहरलाल भार्गव, बी, प., सुपरिटेडंट के प्रबन्ध से ] 0 ति दु, 
§ मुंशी नवलकिशोर सी, आइ. इ., के छापेखाने मं छपा . ५ डील Sh विर sh 
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हैः । बोऱ्सान्वा || थीण्मचन्द्रायनमः चीसोतायैनसः श्रीलश्मणायनमः श्रीहनुमतेनमः श्रीगंगायेनस: श्री शिवायनम : 
= २ | श्रीगणोशायनमः स्वर्तिश्रीमन्तेकरुणान्ते श्री हनु मन्तनन्नौ मिकले नित्यविहु रन्ते ह रिजिनवन्तेस माव हन्तेकीश 

सौतापतिपतिकंपररसरसिकश्रितननमतिकंदौनपतिं रघुनायक हदयेन रिपविजयेशरणदमभये ।\ के 
सर्वनतिम्‌ ९ बन्देश्रीसृहिते युरुमतिमहिते श्रुतिरस द्यितपरममहं सीनारघुवीरेसुसमतिधौरेसुखद्गभीरेदिदि , | 
तमहम्‌ विधिहरिहरंबन्धेणशितजननन्धीतियुरन्धेश्ुुतिगम्येशकेतप्रेश हिसुजपरेशसव सुदेशद्युतिरम्यम्‌ «नै | 
२ निश्शेषश््ुतिसारभूतममले सन्तापसच्चाशनेसीताशमपदारविन्द्रसिकै स्ससेव्यमानेसदा बाल्मीकेमंख ~~ 
निस्तेसुरनुतेरामायएंश्री करं बल्लाचैर्चिबुधेर्निवान्तरणितेदशात्खमथैहिनः ३ आसीडुसरवंशविश्रुतय क्र 


N 


शाण्श्रीतो डिरसस्ततस्सीताराम इनि श्वतोजनिततो भूच््वीलबंशीधरः लब्घा सम्मतिमस्यरमचररोष्यायैस्त्ि |! 
।विएयास्तटे ओऔवाल्मीकिमुनेःकृतोक्ततमना ह्यासविचारावधी ४ सीतारामसमारम्भाशुकाचार्याट्मिध्यगा १ आओ 
. स्‌ अस्मटाचार्य्यपर्य्यन्तोवन्देगुरूपरंपएम्‌ ५ बशौधरबधेस्ताईसटाय श्शिवपूर्वकः करोमिशमरामायरं वन 
.गियुणशिरेमणिम्‌ ६ श्रीरामायणटीकावहवःसन्तिदृंास्तास्सुरचयितुभनोनयन्ति ७ ३ ॐ अ अ अ | ४ 
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धिजरविपत्तिमरशौरलन्तसोपद्रवंसेसारेसविहायगच्छतिप॒मान्‌वि्ञोःपद्‌शाश्चतम्‌ १४ वास्मीकिगिरिस 
स्सूतारामसागरगामिनी पुनातिभुवनपुएयारामायणामहानदी १६ शोकसारसमाकोशोसर्ग्गा क जरोल स 
कुल्यम्‌ काएडग्ाह महामीनेबन्देरमायणाणावम्‌ ९७ रामरामानुजेसीनोभरतम्भरनानुजस्‌ सय्योववायस 


लृञ्चञ्रणामामि पुनः पुनः १६ नितेभगवतातेन इरिणालोकधा रिणा पनेन विश्वरूपे या निर्य गो नगणात्म 
ना ९४ दति लवकुशयोमे्गःलस्तवेप हित्वा शमायशापहेत्‌ 
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हि अ./ | ं 
| ||| औशधवन्दश्रथात्मजमप्रमेयंसौतापति रघुकुलान्वयरल्लदीपम्‌ ज्ाजानुवाहुमर न्द्दलायुवाश्ुरर्मार 

000 | | शाचरविनाशकर न्नगामि १ कूजतेरामरमेतिमधुरेमधुर श्रम आसुहयकाविगशाला डर मी किकोकि 
लम २ चाल्मीकेरसनिसिंहस्यकविताबनचारिएः शृएवन्‌राम कथानाद्‌कोनयातिपरडुर्मतम्‌ १. 

। यिः पिवन्सततेरमचरिनाल्तसागरम्‌ प्यढतस्त म्सुनिम्वन्टेधाचेतसमकल्मपम्‌ ४ गोष्यदीकृतवारीश 
। मशकोछतरास्सं रामायणामहामालारत्नेवन्देःनिलात्मजमं पू च्च॒नानन्दनवीर॑जानकीशेक ना णनम्‌ 
.॥कपोशमशहन्तारबन्रेलड्ाभयडूरम इ आमिषोक्षतमाज्नएडड़रोष्पदोकततवारिधिम तृणीक्तदशयीय | 
| |माञ्जनेयेनमास्यहम्‌ ७ आञान्नवेयमतिपाटलाननकाच्चमाद्विकममीयविग्रम्‌ पारिजाततरुमूलबासिन 
र व ८ 'यवयतरघुनाथकोर्वनन्तच तवक्ततमस्तकानजलिम्‌ वाष्यवारिपरिधू 
_णिलोनचनमारुतिन्नमतराशसान्तकम ४ उल्लेष्यसिम्धो स्सलिलेसलौले यः शोकवन्हिजन कात्मजाया: 
आरायनेनेव ददा ह लकान्भामितेत्राह्ञलिए खनेयम्‌ १० मनोजवम्मा रुततुल्य वेगे जितेन्द्रियवुद्धिमताव 
एम वाताह्मजदानरबूयमुस्थेश्ीराम द्तम्मनसास्मरमि ९९ शमायरमभदयणमचन्द्रायवेधसे र घु 
|. , (थायनाथायसोतायाःपतयेनमः १२ वेरवेधेपरेपेसिजाते दश्रथात्ममे वेद:पाचेतसादासो त्याख्षा द्‌ माय 
सा तु ९४ खण्वन्णमायणम्मक्ा यःपादस्पर्‌ भेववां सयातिजरहारणाः स्थान बहंंणापइजितस्सदा ९४ 
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£) 2 उत्पल | 
| ॥ | ` |यरैयुरुधम्मौश्चमदर्शयन्ताइ । वपस्खाध्यायनिरतमिति । यस्यज्ञानमय 
१ बक यृ यरु च्याय न्तप इत्या दिजामा स्येन तप सोज्ञानस्य अतिपाट को 
uh इस्यादिः ज्ञानस्य प्रतिपाद्‌को यस्स्चा 


के स्मर णान्तत्रा यते आाज्ञोंनीतिस: । त तपस्वाध्याथ :साकेतनिस्यविहारीरघुनाथस्तचनिरतम्‌।तद्धान 
र - स्य!वेहारीरपुर रतम्‌।तद्यानपणबण मित्यर्थः 
ध्याय इत्यनेन साकेताधी शस्य ह्या दाग मय लेसूचि त स्‌। तेत्र निरते पअच्छेत्यनेन साकेतोधीश विषयक सामान्यज्ञानवानदाल्मो-|| 


प्रच्छ वास्मीकिरसुनि पुङ्गवम्‌ १ 


| निष्यन्ऩस्तस्या ध्या उत्क एटा पव्बैक स्मरणान्तत्रायते तत्स्सृतिविषयोभवतीति तपस्खाध्यायस्सएव 'तनिरत मित्यर्थः किञ्च | 
तपसस्सूतपः कर्ग्मक बरहम मे रणा यस्मे सतप स्सशिशव ;। तस्याध्याः तवायतेयस्सएवतंत्रनिरतम्‌। किञ्चोक्त दिशातपस्सशब 
|स अह्मविष्युमहेशपरत्वमवगतम्‌ । तथाचैक शेषेण तपस्सा बह्म विध्युमहेश्यरणामाध्या त्क एठा पूर्ज कं स्मरएन्तत्रायते || 
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७ तननिरतन्तहिषयकक्ञानपन्तमित्यर्थ: तत्रायतेइत्यनेनजह्विध्मुमडे श्वरेपास्यत्वम्परमदयालुलब्यसा 
केताघीशस्यसूचितम्‌ अतएव वाग्विदाम्बरम्वाग्िदोमध्येवरंश्रेषं्ठ किञ्च चाग्विडर्वेदाद भिन्नैब्रियय ते साकेताधी शच्चाना- 
चथेखीक्ियते पज्ालङ्कारादिभीर्यतेषासीषाग्बिदाम्बरर्स्संभक्तिखीकारान्यतरार्थक हृधातोःकर्म्मिअत्ययः श्पतएव सनि 
पद्धवम्विज्ञानिश्ेघम्‌ बुधेचपुञ्गःवभ्भरेष्टेृषभे भिषज्ञाम्बरे इतिविश्वः शत एव नऋच्छतिविज्ञानमन्तरान निवचे ने इतिना | 
समज्ञानतहातिसाकेताघीशज्ञान हरनिम्मूलयतीतिनारदस्तम्‌ उक्तज्वनारदीये नारदौनाशयन्ने तिन्णामज्ञानजन्तम दूति 
तपस्वीसाकेताथीश्ससामान्यज्ञानवान वाल्मी किवोल्मीक गौ रा पत्र : परिप प्रच्छ गोशात्वञ्चवद्गकालिक तप्स्यति हेत कव 
स्मौ का छतिलानन्तर वरूणारत हृष्टयानिष्यन्नलात्‌ अतएव वछ्यमाणप्राचेतसत्वव्यवहारे'पिन विरुद्ध प्रचेनो निरूपितो 
राइतरतवस्याप्यस्सिन्सुक्चलात्‌ आतणव शृरपत्रत्वमप्यस्सिन्तविरु हमम निस्दपितमुख्य पचत्वस्यास्मिन्‌ विद्यमानत्वात्‌ | 
गौणपुत्रलमुख्य पुचलयो विरोधाभावात्‌ अतएवाणाजरवीन्महातेजाबह्यालोक पितामह : वल्मीकभभवोयस्मात्तस्मादवाल्मी 
किरित्यसावितित्रह्म वे वर्चचचनम्‌ अतप्रस्तम्सु निम्बन्दे्राचेतसमकल्मष मिति 'लेवकुशोक्तिश्च उहक्षोभूड्रार्ग वस्सा 
| दाल्मीकियीभि धीयत इति विष्मुपरणा वचन ज्वसड़नच्छते 'पतएव ज्ञापकादस्यकऋश्ष इतिरूढन्त्राम नस्यात्रानु क्तिस्तुन्ना 
त्मनामगुरोनभित्या दिस्मृत्याः त्मनामग्रहशास्यनिषिड्लात्‌ निषेघस्यचरूढनाम विषयल्वात्‌ चस्तुनस्तुस्मृतोग्रहऽञ्चार, 
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बाक्य मापदाभासेघपियस्यसचक:। वश्यतिच । अद्तन्नोक्तपूजेम्मेनचवश्येकदाचनेति दृढतः एकपढ्यादिविषयक दुढ 
वान्णन्वा' वि, 


बतवोश्यक:। तथावक्ष्यति । अपरज्ञोवित ्ञ्यास्वास्वासीवेसलश्णाम नहिषतिज्ञासंघुत्यत्राह्मऐम्यो विशेषतइति। घ्य. 
स्मिस्लो के अ स्मि काले इत्युक्ते: भकटीभूतेण्यरेश्वरविषयको ये मण्मुइति घनितम्‌ । अन्यथायोध्या च्च परित्यज्यपा दमेकन्त्रग 
_ |च्छिी वया दयु सार्वकालिकरघुनाच स्थिते :्रसिद्धत्वा द स्मिम्काले इप्या चु क्तेरनर्थकत्वं ज सुञ्येत । = 
गणितयुणा हन्यतम स्यापि रघुनाथा द्न्य्रालुपसम्भत्वम्यो धितम्‌। नेनभष्टरत हुणादिजुभीत्यतिशयोव्यक्त: २ चाखििशोति 
चाखिणचकोयक्तस्सर्वभ्तेषुकोहितः विद्वान्क:कस्सम 
थैश्वकशेकत्रियदशन: ३ 


चारिजेण लित्यकुलाचारेणायुक्तोनित्ययुक्तश्वक :) विनापिप्रत्ययस्पूलौत्तरपदणोर्ज्यालोपोवाच्य इत्यनेन नियचा रि नित्य युक्त त 
टकौग्तनित्यपदलोपोज्ञानत्य: । अन्यधाज्षणिककुलाचार क्षणक य॒क्तलम्वहुनाग्पसिद्धलादेत व्य श्र स्यनिर थै क॒ लापत्ति:। 
._|तिनप्रश्तविषयीभूत स्यसवे विलक्षए त्वम्बो घितम्‌। सवेति सर्वसतेधपण्धयुके पिहितः भियकन्नीचकः। एतेनपरमात्म नो 

॥युद्धादिजृनिस्तदनयहायवेतिप्रश्नकतज्ञोनमस्तीति सचितम्‌। किज्वसव्वीगिभूतानि + । | 
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6 एमर्थः ज्ञानाद्यैले निषेधस्यासम्भवापत्ति: लेखनमात्रेयनोज्ञार॒ण भित्यङ्गी कार्त दाखतपः अख्यापना ययो गिकनामोक्नि 
6 ७९ रितिबोध्यम्‌ ९ भ्रश्भाकारमाहू कान्चर्मिन्नित्यादिभिः अस्मिन्‌जोके साम्प्रतम स्मिम्का लेगुरावान्‌ अविशयसीशील्यादिमा 
शा म्‌कोऽस्ति परतीत्यध्याहियते ययक्रियान्तरज्तश्वूयते तथा: स्तिर्भवन्तीपरःप्रथमपुरुषो ऽ प्रयुज्यमानो; पिश्नयुज्यते इ तिमाष्यकने 


कोन्वास्मन्साम्प्रतसो के य॒णाचान्कश््चवीर्यवान्‌ 
घम्मज्ञश्वकतज्ञक्वसत्यवाक्यादृढव्रत; २ 


रस्तेस्सर्यचसेव्वन्थोबोध्यः तवभवन्तीतिलट:सेज्ञा वीर्यवान्‌ अतिशयपसक्रमवाश्यकः भर्ममजञः न 
मकः कृतज्ञः कतेक्थच्चिज्जातोपकृतिमेवजञानातिस्मरति नानन्तरजातापक्षृतिगणाज्ञानातीति कतज्ञश्वकः हट चश्यति 
चनस्मरत्यपकाराणाशतभप्पात्मवत्तया कथज्चिटपकारेश कृतेनेकेन तुष्यतीति सत्यदाक्यः सप्येमूपाससरगीरहितम, | 
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॥ येभ्यः तानितेष॑बह्मणीलर्थ : बद्नवमाद्य्‌र्थम्‌ हितोनियामकलेनप्ा प्तश्यकः गत्यर्थहिघातुप्रकृतिकनिष्टाप्रययाम्तोहि 
अघटितघरनापटीयाश्चकः एकप्रियदर्शन: एकंघाहतभिन््ेत्रियन्दर्शनय॒स्य चाक्नति 
भिन्नत्वविशिष्ट प्रियदर्शनविशिष्ट इत्यर्थः १ किच्च एकेषुजधानेषञजह्मा दिषभरियत्वेन दृश्यतेःसावितिएक प्रियद्शन; ब्र 
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नविषयीभूनश्वकडत्यथे: ५ किञ्च एकःसर्वत्रसमबुद्धिःसएव प्रियदर्शन: सर्ववसमलेसतिप्रियदर्शनःक डत्यर्थः ~ ड 
| ६ किञ्च एकेअल्याः भ्रियद्शैनायस्मात्‌ अन्यत सर्वतरालपप्रियदर्शनत्वबुद्धिसंपाद्क दर्शीनविष यीभूतः्चक इतर्थः जर 
| ७ किञ्चे एकभियद्शनः अट्वितीयधियदर्शनविषयीभूतश्वक इत्यर्थ: तथाचकोशःएकोन्याधप्रधानेचप्रथमेकेवले लि EE 
तथा साधारएोसमानेल्पेसख्यायाञ्च वर्तने दूति यत्रचकारन्यूनता तततदाहत्यान्वयोवोध्यः ३ आत्मवानिति घा. + 
त्माकथ च्चित्ससाम्म रव्य माचेएरक्षकत्वरूपःप्रशस्तः स्वाभावो यस्यास्तीत्यात्मवाष्यक : किञ्च झालान:जीवष्टतिदेह ३ मल 
खभावपरमात्मानः सन्ति नियम्यल्वेन यस्येति तवभमाणाम्‌ भीषास्माह्यतःपवंते इल्यादिकर्दलेकरणलच्ष्चुखभाव श्वेतः द 
नाश्टतिः यत्रसादादिसेसन्तिनसन्तियदुपेक्षया इत्याद्यागमः आात्मशब्दस्यजीवा दिवाचक ले झात्माजीवेध्यतो देहे खभावे ही 
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स : जितक्रोधःसापणषे घपिकोचरदितश्चकः एतेनापरधिभ्योदएडदानन्तच्छुदधिहेतकमितिष्यनि 
तम्‌ कऋतिमान्‌ अतिशयत्रकाशवान्‌ सर्वेषोप्रकाशकामा प्रकाशक श्वक इत्यर्थः तस्यभासासर्वमिदेविभातीतिश्वते: किञ्च 
अजितक: अधोद्युतिमानितिपदच्छेदः अजितः इण्वरेरपिजेतमशक्यः कः कृतयस्यसोःजितक्रः भावकप्रत्ययान्तवल्लार्य | 
ककजधातुनिष्यन्तःक इति अतएव झधस्सर्वेद्युतिमनोयस्माचादृशश्यकः अनसरसकः नास्दयागरोबुदोषाविकरशय र 
स्य यश्मिम्पेत्यनसूयकण्यक : शेषक प्यापोन्यतरस्यामितिहस्वः असूयातुढेषा शेषोगु ऐधपी समर: किच्च अनितिपाल ॥ 
सूर्मि ति भनो विध्मुः प्याच्च तवसूःभेरणायस्यसोनस: भेरणार्थक पूधातोभो वक्षिवन्तस्सूरिति विष्मुमेरकडल्यर् : ऱ्ह प 
चात्मवान्कोजितकोधोछ्कतिमान्कोनसूयकः कस्यविभ्यतिदेवाश्चजातरेषस्यसंख्युगे ४ ८) 
उश्शाम्भःयःसर्वचभाजिमान्‌विध्मुः याधातुप्रक्ृतिकर्पजर्थ कप्रत्ययान्तप्क्ततिकार्श आच्वजन्तोयदति यःजजापतिहीददश्ड | 
तिकोशात्योब्रह्माच तयोरेकशेषयावितिततः उञ्चयौच उयाश्शम्सविध्मुजल्याणास्तेषाकंसुखयस्मात सउपक: कंसुखेपि | 
अकोर्तितमितिकोश्‌ः शम्भुविष्वादिभ्यो पिसुखदाता अनसुश्वासौउपकश्च अनसयकश्चक :जातेरोषस्य कृपया शिका 
सीकतकोपाभासस्यक स्यसे युगे सङ्कामे देवाः चकारादन्ये प्यस॒णदयोविभ्यति भयप्राञ्चवन्तीत्यर्थः कस्यसंय्युगे इत्यन्वया 
नकिशब्दाद्पादान सूल क भात्राथोनामितिपस्चमीअस क्तिः कस्यविभ्यतीत्यन्वयैलु अपादानत्वाविवश्षयातद््सक्तिः संव्वन्थ 
` |सामन्यविवक्षयाचषष्ठी ४ 
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| पागबा/ | तद्वाकमेवाइ वहवद्त्याद्नायेवहवोणुणास्त्तयाष्टष्ठ ःचादशश अपिधारतिविलक्षणाः एतज्ञावीयका ु 0 भ 
| |) : न्यजईश्वरनियम्ट्परमपरुषाङ्विने दुर्लभ: नसम्तीस्यर्थः तेनयुशान्यतमएवान्यत्नास्तिगुणा समूहोनास्तीतिकि 
' ° |निमितिका्यार्थायनिरलङ्कारेध्वनितः अतोडक्ना इश्वरनियन्त दिव्यपरुषविचार्य्य भ्पहम्वश्यामीति तैर्भवत 
| न्याहतिभाकृतविलक्षणायुणेर्यक्तोनरः एकत्वविशिष्टः घात विलक्षणा पुरुषस्तयाश्यूयताम्‌ जुछ्लावश्यामीत्यनेन पुन 
पनेनिचारा्देवतद्वस्तु सभ्यतइतिसूचितम्‌ तेनतत्कपयैवतड्वानम्भवतीतिहेवर्यक्ः ७ रघुनाथस्थेवषष्ट य॒शाश्र 
'यलेबोधर्यस्तदसाधारणानगणास्त स्मिन्नेवदर्शयाति इष्वाकुवशेत्यादिना इश््वाकुवंशभभव: इध्वाकुवेशेएवप्रभवः 
ह वहवोहुल्लंभाओषयेत्वयाकौत्ति ता: गुणा: सुनेवध्याम्यहम्बुध्याते्युक्त्श्रूयतान्तरः ७ 
॥ डश्वाकुष भ्रभवोरामोनामजनेश्श्वतः नियतात्माम हावीव्यो द्युतिमान्धतिमान्वशी ८ 
. आकत्पयस्यसः नियताःतत्तत्कार्य्येनियोजिताः शात्मानोजीवछ तिदेह खभावपर मात्मनोयेनसनियतास्मा किञ्च नित 
ह|... रायतःमय त्नभात्न शाला ईश्चरेयस्मास्सनियतात्मा अतएवमहावी्य्यः महदीश्वरवर्तिवीर्य्यी दप्यधिकंवीर्य्येयस्यस 
ह|: महावीर्यैः भरतव द्तिमान्‌ ईश्वरप्रकाशकत्तो ऽपतएव्टतिमान्स चीश्रयः किञ्च छति :देण्यरवतारधाररा 
तहान अन्तम्भौवितणिजर्थः अतएववशी साक्षात्ख॒नियम्येश्वरद्दराचसर्चवशकत्ती अतएव जनेरस्सदादिभि्ि 
यश्यतश्यूयमारोनामभसिद्ध:रमो!स्ति किञ्च नामजनेः नाम रूपेययाकर्‌वाएी ति खुतिवो घितनाम रूपनन कै 
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आण-वा- हु एतदित्यादिना हेमहर्षे ऋषिश्रेष्ठ यतोमेपरङ्बैतूहलमाश्शर्य मस्ति 


अतोअवत्तः एतत्मखश््नविषयीभूतत तवम हे श्रोतुमिच्छा मि यतएवम्विधन्नरं ईश्वरनियन्ल्दिव्य पुरुषज्ञातुम्बोधयितु 
त्वेसमर्थी सि अम्तभीवितणिनर्थः परेकोतू हिल हिमे दत्यृत्तपायतोवाचोनिव ततन्ते अप्राप्यमनसास हेत्यादित्श्वतिवो 
घितवाङञ्ननसगोचरातीतत्राकठ्यङूय भितिहेतुर्व्यक्नः तेनतहस्तुनोदलमत्वम्वोधितम्‌ ५ उत्तरम्वर्णा यितुम्दृत्त 
साह श्त्वेत्यादिना त्रिलोकञ्ञः त्रिषु ब्रह्म विध्मुमहे श्वरेघु लोको दृष्टिर्यस्यस त्रिलोक :सर्ज्ननाहर्थतत्तत्कालेतत्तदा 
एतढिच्छाम्य हे श्रोत॒म्परेकी तह ले हिमे मरह्षेलेसमर्था!सिक्ञातमेवम्विधन्नरम ४ 
श्रुवाचितत्विलोकज्ञोवाल्मीकेन्नरदोवच:ः श्रूयतामितिचामन्त्यप् हृटोबाक्यमत्रवीत ६ 
ज्ञापकसाकेताधीश इत्यर्थ स्तत्ञानातीतिविलो क ज्ञोनारदोवाल्मी केरेतदुक्तम्वच श्श्ुु ला चा नित्यविहारिसाके ताधी श 
मनुसन्याय तम्प्रश्नकत्तोरमामन्द्रप्रशस्वचप्रट्टष 8 अतिहर्ष वि शिष्ट स्सन श्रूयता मितिवाक्यमब्रवीत्‌ तत्तदाज्ञापक 
इत्यनेनसाकेताधीशस्यत्रिगुणातीतले स्वनितम्‌ तज्ञानातीत्यनेनऋषेस्साकेताधीशोशसकलम्व्यक्तम्‌ अहृष्टईत्य 
नेनएता दृक्‌ प्रक्षकते शिष्यःपरमात्मातिकृपयालभ्यतेइत्यतीवभाग्यवत्ताममेतिहेवर्ध्वनितः तेननासंव्वत्मखासिने 
अज्जूयादितिनिषेध स्यानवसरस्सूचितः अनसन्धाय द्‌ त्यनेनतहुस्तुनो दुबीचत्वम्वोधितम्‌ ई 
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इत्य : एनेनसर्वभून हितत्वह्मणिनियामकलेनपा्नलव्च यो तितम्‌ इद्‌ सर्व भूते ख को हित इत्य स्योत्तरम ६ 


अधो छतिमानित्यस्योत्तरम ९३ किच्च रस्यधनस्यःममः श्यनियत्तायस्यसण्म: अपरिमिते श्यय्येइत्य 


पर्थ: ण्तेनविष्वाजेश्धर्य्यमेतदायत्तमेवेति ध्वनितम्‌ तेनविष्यादिसखदात ल॑ विष्वादियेरकले सूया रहितत्व देवा 
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AN खुद्रिमानिति अतिशयबुट्विविशिषटद्त्यर्थः तद्वृद्धावतिश्यल्ेचब ह्विछवादिबुदिअइतिहेतुलेन इदमेवयः सर्वज्ञ 
FF र अतएवनी तिमान्‌ त्ह्यादिम्योपिनीतिशिक्षकद्स्यर्थः त्ारथेश्च॒तिः धातायथा पूर्वमकल्यः 
| ते एषसेवुर्विधारणाः एपोलोकानामसम्भेटायेत्यादि वाग्मी छतिशयवचनवान्‌ 'तहचनस्या तिशयत्वज्वज्द्माद्मोहक 
लेन श्रीमान्‌ रियः ईलेश्षोखा मिनी सौतेत्यर्थस्तद्वान्‌ नित्यन्तद्यःक्रइत्य्थः शबुनिवर्दणाः शबून्खाश्रितजनापकारि 
शिनिलईथतिसाक्षाहिछम्वादिहणचदूरीकरोति अप कारित धर्म्मन्त्िवतयती तिशचु निवर्देण: एषभूतपतिरेषभूत 
॥पालइत्यादिश्वुतिरेतर्थबोधिका शरीश्लक्षणलेनापिसर्ज विलक्षणात्व रघुनाथस्पद्योतयन्शरीरलशरणान्याह्‌ बि 
| ् बुद्धिमान्नी तिमान्वाग्मीश्रीमाजछचुनिवर्हणाः विपुलासोमहावाहःकम्वृग्रीवोमहाहनुः ४ 
पलासइत्यादिनासाईण्लोकहयेन विएलीमा सलोन्नती जेसी स्कन्धौयस्पसविपुलास :मह्ा पुरुषड्त्यर्थः शतणकेन्नतस्क 
स्विलवच्चमहापुरुषल क्षणमितिसामु द्रिकेउक्तम्‌ रन्धोसजशिएंसदतिकोशः एतेनान्यवापियरीदेलक्षणामवलोक्यत्र तदा 
वितदेशविशेषइत्यूहनीय म्‌: पौरुवेचाति इन्हशशरैम ज्ञहिरवरि मित्या दिवश्यमारोना चै वमहा पुरुष तस्यपर्य्यव सन्त 
व श्ववएव कक्ष: कुशलश्च क्षण्यघारा स्कन्धोललाटिका सलेश्तेषनि दिष्टाउन्नतास्तेसुखघदा इत्याद्यप्यतकूलम्‌ महा 
[ :महाम्तोमासलो वाहूयश्थसमहावाड, अतएवाजाबुवाहुरित्यनेननपीनरूत्यम्‌ कम्वृग्रीवः कम्बुतुल्यारेखाउ- 
५ _. _यविशिष्टाश्रीवायस्यसःमहाहलुः महतत्योपृष्टेहनूकपोलोपरिभागोयस्यस: ४ [ Fa Tn 
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_ वारणा 
£ २९ 


नीवा  अयेजवुशन्दा्थः स्कन्धो भुज शिरेंसोःस्त्वीसन्धिनी त स्यज्र णौत्यमणदवगन्तव्यः अरिन्द्‌मारेरता यस्यस 
`भ्रिन्द्मः अतएव लक्षणाप्रतिषादेके भ्योनास्यवैरूप्यम्‌ नापिशचुनिव्हराइत्यनेनपीनरुक्यम्‌ आजालुवाङः 


महोरस्कोमहे धासोगूढज चररिन्द्मः आजालुवाहस्सुशिरस्सुललाटस्सविक्तम क 
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जुलोस्सेधस्सा भो मोभवेन्हरपइत्यादि | 
्रमिलितान्य ङ्गानि करचरणादीनि पस्यसः | 
शिवन्धोचजाननीइषशोकरी करो पादोच स सस्फी तो यस्य 
लोवस्थस: इद्मपिलक्षणा्तगधेन्द्रनी लव रौस्तुभोगं वि| 
अतिपारितम्‌ प्रवापवान्‌ परमतेजस्स्वी भत एव्‌ नास्पप्रकरणाहे रूप्यम्‌ पीनवक्षा: पौनेमास्‌ 
समस्समविभक्ताडस्स्निग्ध वसो तापवान्‌ पीनवक्षाविशाला झोलश्सीवाच्छभलक्षणाः ११ 


बा.र्‌ | षो 
RS 


/ / 


लैवशोयस्यसः विशालाक्ष: विशाललेपड्मपत्रा यितेऊसिणीयस्यसः वडजी 
सद्रिके रकाने ःपद्मपताभे लोचनेस्सखभोगिन इत्यनेनभातिपादितस ञते 
भलक्षण: शुभानि भनुकान्यपिलक्षणानियस्यस्‌ः १९ 


हिसकथ्यष्णोरितिषच्‌ इद्मपिलक्षणासा 
एव लक्ष्मीवान्सर्थावयवशोआसपन्न: शु 


यशस्वीज्ञानसम्यन्नश्थुचिर्व्वश्‍यस्समाधिमान १२ 


_ ॥रघनाथ एडगतिकगतिरित्याकारके ए सम्पद्यतेभाच्ातीति ज्ञानसम्पन्नः जक 
ह स्य थकितेसम्यद्यनेविधिवशात्खलुक्त पिकालड्त्यादीप्रसिद्धम अतएव सुचिः अतिपावनहेतः वश्य पिद्चाचाय्यीदिघु 
नीतः स्वाश्चिततंबोवा झतएवाहम्मक्तपरधीन इत्यादिरंगच्छते अतएव समाधिमान चाश्रितपालनविषयकविदारविशि |्ट:' 
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"कर : अजञापत्ीनोप्रजञा नियन्तणाम््रद्मा रीनासम उँ 
नो निर्देश: पत्रीमान्‌ नित्यम्बिभूतिधारी शग्निहोत्रीतियावत्‌ झझवशीर्वेणा रचना शोभाभारतीसरलद्वमे ल्म्य।जिवर्गसँप 
विद्योपकरणे षच विभूतोच मतोचस््ीसुः खिया निर्म रेस्ववेइतिमेरिनीभमाशाम्‌ भूतिभेस्मनिस्‌ पदी त्यपि खत एव धाता वे 
दोक्तकर्म्म कारी अतएव रिपुनिधूदनः रिपृन्वेदद्वहोनिषूदयतिश्रेग्णलन्तिवर्सयतीतिरिप्निषूदनः सपामादिलात्षत्वम्‌ 
“ितएव जीवलोक स्पेरक्षिता जीवन्तिश्राणधारणकुर्खम्ती तिजीवामलुष्यादयः जीवयन्तिश्राणधारणङ्कारयन्तीतिजीवा : 
श्वर: तेचतेचेत्येकशेषः लोकाः भुवना नितेषासमाहारः जीवलोकन्तस्यरक्ितापालक : खतएव धर्म्मस्यपरिरक्षितातत्त 
अजा पत्तिसम पश्मौमान्धा ता रिपुनिषूदनः रक्षिताजीवलोकस्यधर्म्मस्यपरिरक्षिता ९३ 

रक्षितास्व स्यधर्म्मस्यस्वजनस्यचरस्षिता वेटवेदाडुग्तलज्ञोधनुलेदेचनिश्टितः ९४ 

दवम्मेप्रवत्तेक इत्यर्थ: ९३ रक्षितेतिस्वस्पधम्मेस्यप्रवर्तकलरूस महाराजाधिरजत्वस्यपरिरक्षितानित्सेस्वीकत्ती खतए 
वस्वजनस्यापिर क्षितापरिरक्षिता यस्िन्सर्व्वरक्षकत्वेतस्मिन्खजनरक्षकलेसिड़मेवेति पुनःखजनरक्षकलप्रतिपादनेगो 
बली वटै न्यायेनविशिष्ट्योधनाय सत एव वेदवेदाडुतत्वज्ञः वेदानाऋग्यजुस्सामा थलैणा शड़ानाशिक्षाकल्योव्याकरर 
निरुक्तः्छन्ट्साङ्गःतिः छन्दोविवितिरित्येते षड डोवे च्यते दरयत्रोकतानान्तत्वच्ज्ञामातीतिसः पाठ तो (र्थतशनिखिलेज्ञाति 
व्यर्थ: पनुजेदेच निष्ठित: धनुर्वेदेशस्त्रास्तभतिपादकशास्त्रेनिशितःपरमज्ञातेत्यर्धः १४ | 
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Ne दर 
वेऽपिवस्लुनोदूरवागाइ लाहालान्वोधवित॒मिषुवत्स वितागस्छती तिवत्त हुए लवाशस दृशय एावतः उपमान लान ही न 
चिवडुरारदृशगुशावन्तमोश्यरमपिउपमानतेनभरकल्प्याह सचेत्यादिनासाई श्यो कहयेन अस्मिम्पःधेस्स्पष्टएव यहा 
लेशगुणानामन्यचापिप्रतीयमान तात्तश्त दृपमानलेनरघुनाथम्वरण यन््नाह स्ेत्यादिनासर्ज रूक्तवच्यमारो र्गरोस्पे 
|वोयुक्तः कीशल्यानन्दवर््ननःजतिक्षएमड्रुतमादूनवानन्दवर्ड्धक किञ्च कीशल्यायासानन्दोयस्मातसकाश 
'दशरथस्ते कीशल्याच आनन्दस्त दानम्टकतती दशरथण्वफीशल्यानन्दी ती वायशःअस्यापने न भ्तिक्षए विल क्षण प्रमे द्‌दा 
सचसर्व्यगणशोपेतः कोशल्यानन्टवद्धेनः ससद्रइदगाम्भौर्येधेय्येणाहिमदानिव १७ 
नेनचवर्द्धयतीतिस्‌; असदृश वासतवसादूश्यप्षतियो गिला नियो गिल्वाना कान्त: अत्रार्थे श्रुतिस्मृती नतत्सम श्ञाभ्यधिकथ्च 
समोनविद्यतियस्य विशिष्ट:कुतएवह्ीति झसदृशपटाहतावड़बी हितसुरुषोभयाश्षय णादयमर्थी लब्ध: वीर्य्येसोम 
वखियदर्शनः वीरस्येराखसप्रभावेण युक्ताः इ: कामः दल एमी: सोम : उमा सहित शिशो: स्त्याधारत्वेनास्येति सोम वान् चन्द्र 
र नेरियदशेनायस्मात्सः वौर्य्यशुकेचशक्तोचवीय्येतेजःप्रभावयोरितिट्ेमः इकार; कथ्येते कामः लघ््मीणै कारउअते इत्ये 
| काक्षरः एतेनप्रियदर्शनलेनप्रसिद्धा'कामलक्म्ीचन्द्रमसः यत्त्रसादात्त्ियद्शनास्तस्यभ्रियदर्शनत्वडि-म्वक्तव्यमितिका 
kf व्याथीपत्तिरलड्ारोध्वनितः किञ्च वीर्यस्य शुक्त हेतु भूत कामस्य इर्भ स्म तपात्िय्येस्मात्स एवसोमवाश्यन्द्रशे खर: -तस्य- 
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| ति Sst ambi रूढिपोगह॒त्याशाख णशब्दप्रतिपा दितसाइग्रयोगतर्क पूत्तरमीमासास्यृत्यादितत्व 
झै नाम्रथगुपादरानतन्महलच्योतनाय स्मृतिमान्‌ अधीतवेदादिविस्मर एरहितः भतिभानवान्‌भतिभाने श्रुता:खुतोभयोचि- 
थैस्यम टितिस्फूरविस्तहान्‌ अतएव सर्वलोकप्रियः सर्जेबोलोकानाजनाना प्रिय: लोक स्तुभु वनेज्ने दृतिकेश: साधुःरू 
घुरखभाव: अठोनात्मानक॒द चिद्दैन: शाला स्वमावोयस्यस; नियक्षनिय ला दित्य थः विचक्षणाः लौकिकालोकिक 
कियाकुशलः ९९ अतएव सृद्भिञे शिष्ट दिभिकबदामिगतः नित्यम्प्रात्तः तवदूशन्तमाहसिन्धुनिन्नेदी भिस्समुद्र दूवसि 
सञेशास्त्रार्थेत त्वञ्स्मृतिमाम्म्रतिभानवान्‌ सलैलोकप्रियस्साधु | 
रदीनात्माविचक्षणः १५४ सब्बैदाभिगतस्सद्धिस्समुद्वदवसिब्धु 

भिः झारय्येस्सर्व्वसमश्वेवसदेवभ्रियदशेनः २६ 


न स्री सरिति रिन्न या मितिकोशः आर्य्य: इश्वरेश्वरोःपिस्सर्व्वेसमः विचाचा य्यी दिमलेनलोकसदूशएवं पतएववशिष्ट 
दिशिष्यत्वादिराघवस्यसंगच्छते एतेनरघनाथस्यपरमद्यालुल्रातिशयस्सूच्यते चोप्यर्थे अतएव सदैव नित्यमेवप्रिय 
` (८ ` दर्शनेयस्यसः जतिक्षणमलुभूतोःपि अननुशूतइवलध्यते इत्यथः अतएव तदेवरूपरमणीयता या: क्षणे क्षणो 
` _ प्नेवतासुपैतीत्युक्तम्‌ एनेनरघुनाथस्य पिलक्षणसौन्द््यातिशयस्स्चितः ९६ ०: :: 


le 
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| दै 
१ बा-र. बी) सिभागतयाज्षद ल्क्यशाकल्यसंव्वादेकतभो ध्ध्य््धर्तिप्रश्षेयो यंपवते इत्युत्तरम्‌ कथमध्यर्डइतिप्रछेयद्रिमन्तिद ४) 
& २ |सर्नयधाङ्वेदित्युत्तरम्‌ 'तचार्डश्ब्ट्स्यवर्द्धक परलम्‌ विध्युशब्द्स्यपायसपरर्देवि छोर डमित्यादनारयणस्यासैव्वन्धा 
| ॥तेत्रतियोगिकसादृश्यानियोगिकतलेरामे युक्त विध्मोर््मत्युक्ते रितिशूषणाकारोक्तेरसम्भवाज्च वि्ोरेशरलेने श्वरस्ये 
| । श्वरान्तराप्रसिदिरित्यपिनभ्रमितव्यम्‌ तमीश्वरणाम्परसम्महेश्व्रमित्यादि'शुतिषुईश्वरण्न्तरस्य्सिडलादितिदिक्‌ 

। |i ||१७ ॥ ९८॥ बाल काएडक्गसूचयिल्वाःयो च्या का एइ दृत्तमाद्‌ तभेवमित्यादिना सत्यपराक्रमम्‌ भमोघवीर््यभरियस प्रीति 
| तमेवङ्गणसम्पन्नेणमेसत्यपराकमस्‌ १९ गेडेथेटरागोयक्तेमियेदशरयस्पुतम्‌ 
घक्ततीनाहितेर्य्युक्तस्प्रछातिप्रियकाम्यया २० योवरज्येनसंय्याकमेचछत्त्रीत्यामरोपति: 

१ तस्यामिषेकसम्भारान्दृष्टाभाव्यीयफेकयी २१ पर्व्वन्द्तवर्देवीवरमेनमयाचत 

. |विषयौभूतं ज्येष्टम्पूर्वभादुर्भूतम्‌ श्रेष्टणणोर्खुक्रम्‌ श्रेष्टेल्येटयेजचित : य॒णावात्सल्यादयसेने यक्तम्‌ प्रकतीनाग्पजानो 
हितेहितफलकोपदेशेर्युक्तम्‌ एवसबगुणसम्पन्नेतेसुते नित्पपत्रेणम भकत तिप्रियकाम्ययाप्रजाकल्याराकामनयामहीपनिः 
|जिनिहतचक्ो राजाधिराजो दशरथ :प्रौत्या अतिप्रेम्गा।यो वर ज्येन से य्ये क्षुमे च्छत्‌ दशरथशन्दार्थस्तुदशसु दिसु अप्रतिहतोरथे॥ 
| स्वसः श्लोकहयमेकान्वयि ९४॥ २१॥ तस्येति जथाःनन्‍्तरम्पूर्लशम्बरासु रविजयकाले सारथ्यकररोनराजपसा दसनमवेर | 
| शरत्तवरद्जोवरोयस्यैसादेयीके कया भाय्यीञभिषेक भम्भारान्‌ वेदोक्तद्ध्याट्सिमग्री्र छा सन्यरावाक्यादवगत्य णम | 
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वाःरा-वा 


सत्यपाशेनसव्य॒त इत्यनेनस्‌त्यकचनादित्यस्यनगता 


२३ सदति केकय्याः < 
चननिदेशाडे'ोसस्वाञ्चमतिक्षामलपालयन्सवीरेरमोवनञ्जगाम २४ तमिति सातु थितः नित्यभ्रातनिष्ठभीति विषय: 


न्दवडनोस्वातालह्मण: सौभाउसुम्ातरवमनुदर्शय 
मित्रानन्द्वद्धनः की शल्यानम्द्वडन व द्ास्येयस्साड 

वाभ्रियकरी किञ्च आणावस्समा हितारघुनाथेननित्यस्वी 

ज्ञे निर्यातंमितमियन्नायस्य 

नारीणास ले लेक्षणेस्स 

स्नेहा्विनय आतरन्दयितोसातुस्सोस्रावामनु दर्शयन्‌ 

२६ जनकस्पकुस्नेजातादेव मायेव निम्मिता 

णामुत्तमावधूः २७ सीताप्यतगतारमेशशिनशेहिणीयथा | 
वभस्‌चकसकललक्षरोःसम्पन््ानित्येस खक्तेत्वर्थः छतएवोनमाचह्याएयादितो'पिश्नेषठ “तएव 'वधूःर 

| घुनाथमनो हा रिणीसोतारामस्यनित्यम्भाय्या अतएव रममनुगता अन्वगच्छत्‌ तव दृशान्तः शशिनञ्चेद्र्मसंयथारेहि, 
_एिशसाधारणादेवतारूपाचन्द भ्रियास्त्री अनिनोपमालङ्कारेएयधाचन्द्र:सखुक्तसुखषद्‌: वियुक्तरःखप्रद्‌/त थारघुनाथो। | 
`  पिधर्म्मसयुक्तसुखपद्‌; धम्मवियुक्तदःखभदःप्रतीत इत्युपमालडूःतिव्येश्ञितातेनरघुनाथस्यसर्जसमत्वन्यनितम्‌ वधूश 
॥ष्दः सुत्ाकारकावश्खेककम्पना्थक धूप्र्ततिकककिवन्त :मायाट्म्भेकृपायाच्ले तिको शान्माया शब्द: या परः प पिदे ते श्लो 


। 
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ह २६ २७ पौरैरिति पौरः यृणेद्भयेखीलहृद्मदिभिरषि दशरयेनपित्राचेस एम: दूर खस्थोचितादधि 
कमनुगतःदुतेपुनःसम्मेलनेछयाझल्पानृगमनेकर्तव्येदरतुगमनेनतेपाम्यीत्य तिशयोध्वनितः क 
त्तकःरघुनाथण्शड्रववेरप्रेजातेप्रियपरमप्री तिमन्ते निपादाधिपतिंगहेगंगाकूले'मासादसम्याप्पसतेरथेनस्प्रापणा 
यैमागते व्यसर्जयत्‌ पण्वर्तयत्‌ शड-वेरशव्दार्थस्त शृङ्गेवाति्ावयवस्ेन आाप्नोतीतिशृङ्गचाः खङ्गौकषि' तस्यईर: 
ऋतिभा प्िय्यस्मिन्तत्‌ शृद्धःवेरम्‌ किञ्च श्ेगाशिशन्तियेषान्तेशुड्भराःमगाः घ्पणादयःच, नेस्सह वे रनिःस्प्रानिय्य॑ स्य 


पोरेरनगतोदूरम्पिवादशरथेनच २८ शङ्गवेरपरेसतगङ्गाकूले 
व्यस्ज्जेयत गुइमासाचधम्सोत्मानिषादाधिपतिम्प्रियम्‌ २४ 


एवक्रषिः नस्यपरं झवेत्पुपसग्गोकारलोपः अयम्पादोभ इसम्मतः थूषशाकारसम्म तश्चङ्गिवेरेतिपाठे श्तडन्‌हनाबि 
तिदन्पत्यथात्सिद्ठः ए्नेनतहेशस्यातिपविच लेसूचितम्‌ तचजातमित्यनेनशच्चिःकषेस्सेवकोयमितिध्वनितम्‌ वेन 
घुनाथकृणधिकारीतिसूचितमः गहशस्दार्थस्तु यूहतिपर मात्ममभेम्णा श्रे्ानप्या्छद्यतीतियुहः रघुनाथविषयक 
परमभीतिमानित्यर्थः इय पथनक्षणःकः साड श्झोकएकान्वयी २९ ४४ | 


a ला Ts = 5 ma) “००५ कळे, .* ~ हँ 
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सूतविसर्जनानन्तरंगमहत्तमाह गुहेनेखादिना राम: सुहेनलश्मणनचसीतयाचसहितः अवनेन खवनीएखीएवा इ 
३३ |स्याधारत्वेनयस्मिन्गमने ` तेनपादत्राणादिरिहितस चारेशेलर्थ: किञ्च तेवनेनलीलयावनंगङ्गाञलसमीप ङ्त्व ~ IF 
आप्यने बनेनेति देवनार्थकतेहृधातुभ्रतिकल्युडन्तलेनसिडम यद्दासरामः गुहा दिनेवसहवनेगङ्गाजलस्मीपंहितः| ` 


चलितआसी दितिशेषः ढ्तिइति निष्ठा्तोगत्यथौ हिः देवगन्धर्वसङ्काशः देवा दिघ्रकाशका स्तेवय: सौताराम लक्ष्मणा: ढं 
वढ्डदकाः झगाधजला नदी: गड्ाड़ुलाबापती लो वहलमादरणरर्थम्‌ अनुपशाद्धरहाज स्यशासनात्‌ भरहाजणि £ 


ग॒हेनसहितोरमोलश्मणोनचसीतया तेवनेनवनङ्ग त्वानदीस्तीत्वोबहूद्काः 
३० चित्रकूटमनुपाप्यभरद्दजस्यशासनात्‌ रम्यमावसथ डु-लारममाणा 
वनेत्रयः ३९ देवगन्धर्षसङ्काशस्तचतेन्यवस्‌न्सुखस्‌ 
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[सात चिवकदम्पाप्यततचित्रकूटे रम्य मावसथंपर्शीशालाङ्त्वारममाणाः विइरन्तस्सु खन्न्यवसन्‌ देवगेधर्जसझ्ाशां 
a त स्मदरयोनिहतप्रायाइतिदेवाट्निश्यय स्सेचितस्साईण्लोक इयमेकान्वपि ३० ३९|| 


बॅ 
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ही | | छ 
| बारावा ॥ चिजकूटमिद्यादिना शमे चित्र कूटन्तथाउक्तमकारेणा गतेगान्नेसति षत्रशोका तुर: | द 

३४ |पकरितपत्रेवियोगजवितशोकाकीन्तः रजादशरथस्सुतम्विल पन्‌हासुतडतिविलापंकुर्चन्स्गसस््वर्गेगीयतेनित्यम्प्रशस्यतेःसी h अँ 
स्वर्ग: शप्रकटाथोध्यापरपर्यायणकेतलोक सञ्जगामखरशब्धस्य खर्गाचाच कत्वस्वरिनिस॒ गे परलो केचेसपा दिनामनोरलादो | 
स्पष्टम्‌ ३२ गत इति नस्सिन्महारानेद्शरथेगते “पप्रकरसाके तउप्रा ते सनि व शिष्ठ अमु सर्व शिश्ष दे शिले रज्या पराज्वेकर्त न्ति यु 
मानो पिमहावलोभरतः राज्य लेच्छत्‌ एतेनभरतस्य परमस॒श्रादत्वम्षोधितम्‌ रज्पायात्रचतुथी क्रियार्वेवपदस्पच कर्म! 


चित्रकूटङ्गतेणमेपुत्रशोकातुरस्तथा ३२ ण्जारशरथस्खणज्षिगामविलपन्ततम्‌ 
_ गतेतुतस्मिन्भरतोवशिष्ठ सुगते हिः ३३ नियुज्यमानोराज्यायनेच्छदान्यम्महाव | 
` सः सजगामवनम्वीरेशमपादजसादक: ३४ ५] | 


| ही. 
स्यानिनइति सञविहितानशष्देप्यर्थ ३३ सइति शमपादप्रसादक शमस्यपादोभसादपतीतिश मप दअ साटकः फिच्त एम । | | 
पादसादादे वर्सुखेय स्पसवीरेभरत : वनेणमाधिषिताचित्रकूटारणयसगगाम रामपादप्रसाट्कदूत्यनेनरचुनाथाङ्गानाचचे hy 
'व सञ्चिदानन्दामकोभगवान्‌ सञ्चिदानन्दात्मिका स्यच्मक्ति रिस्वादि'छुतिः २४ १ 
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घुनाथहत्तमाह रामोपीत्यनेन परमो दारःसक दारपिरोमशिः अन एवशुसुरवः अदेयपदार्थयाचनश्रवरोऽ पिपरसन्नन | 
अनएव सुमहायशाः परिपूर्णायशस्कीमहावलो राम : पितुर्रेशासिव्राजापनेसंस्सृत्यन्यासम्थरतायस्थापितराज्यभर | 
तप्रार्थनयोःपिनेवेच्छत्‌ ३६ पाठुकेइतिततोः्नन्तरमेवभरतागजोणम: रज्यायराज्यडु-त्तपादुकेशस्य रभे भरवायद ला 
भरते पुनः पुनन्नि वर्तयामासचो एवाथोण्लोक हय मेका न्वथि पुन :पून निवत्तेयामासेत्यनेन भरत स्व राम वियोगास सहि सुत्त 
रामी$पिपरमोदारस्सुसुखस्सुमहायशाः ३६ नचैच्छतिवण्देशद्वाज्य 
रमोमहावल: पादुकेचास्यरज्यायन्यासन्दत्वापनःपनः ३७ नि 
वेर्तयामासतेतोभरतम्भरताग्रजः संकाममनवाप्येवरामपादाबुपस्ण ` 
शन्‌ २५ नन्दिग्रामेः करोद्राज्यरमागमनकाझ्या १४ % * 


व्यक्तम्‌ रज्य नुपादुकेद्‌त्वेस्यनेनपादुकयो श्चेननत्वन््वनितम्‌ ३9 सइति सभरतःकामे्रकटरघुनाथवियोगाभा 
वे अनवाष्येव रमा गमनकीश्षयानन्दिग्रामे एवस्थित्वारमपादी तदुपलक्षितपाडुके उप स्पृ शन्णज्यम करे त्‌ एते एर्‌ 
ज्यकरशोभरतस्पपादुकापरतन्ञम्बोघितम्‌ २८ योध्याका एडार्थमुक्ताः रएपकाण्डार्थवकुखपकमते गतेलि 
त्यादिना भरतेगतेसति एव श्रोमान्तापससंपटहिशिए: तरहेतु सत्यसंधः ससप्रतिज्ञः झतएव जितेन्द्रिय; अतएव 
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[RTE : परस्हताभकरीकततायेनसए्वभरतः सत्यपण्कमम्‌ अमोचवीर्ययन्तेमहात्मान॑महा ग : 
दएको मिला रयोयसतेभातरेरसङ्गतामाप्यर्गेउक्तपिशेषएविशिट्मयाचत्‌ घपवरामविशेषणानामाठछनरिर्वेच्या य 
य परमसम्यत्तिः 'सौतातस्यामार्य्येभावः श्रे्त्वस्थुरस्छतेयेन छतजानकौस्तृतिकडत्यथे: सभरतः स॒त्य पराक्रमे 

पपरन्ससवत्तनाकम तेमाज्ञोनी तिस्य परक्मस्लम्म हात्मानं मह्यतेसवैश्रे इज्पतेइ तिमहः आत्माखरूपेयस्पतभातर 
रमगत्वामाप्यायाचत्‌ जानकी स्तवनामन्तरंएममवाच दितयन्गपायाचमानपदार्स्वः प्रापक लग्च्य शिनम्‌ अत एवान्य 


१ 


NR 


गत्वातुसम हात्मानेशमसत्यपणक्रमम्‌ अयाचडानरेणनमार्य्यभाव 
उरस्हतः ३५ त्वमेवराजाधर्म्मजञडइतिरामस्वचाजवीत 


| वररामपद्स्यननिष्ययोजनत्वस्‌ तृशब्दएवार्थे ३३ याचनमेवाह्‌ लमेवेसयर्डेनरे | 
ड्त्या | | ९ हेधम्मजशास्तहारज्येष्टस्थेवरज्याधिका 
| | इत्पादिध्मेषी धकत्वमेवर॒जाभवइतिवच : वचनणभमज्रवीत्‌ एनेन णमो हिना भिभाषने इत्यादिशास्त्रज्रसिद्धानारम | 
उलानाभरतस्यविस्हतिरिति ध्वनितस्‌ तेनभेमभ्रवाहआवल्येर्चितम्‌ | ॥ ११४५4 [42 


% 


5 अगस्याज्ञातः ऐन्द्रनट्नशरसनधनुः'्दरखुङ्गच ऐन्द्रीप़ झयसायकौच नज्ञयो | 
: छपे ड च नक्षयोनाशाभावीसहस्र 
शः क्षेपेपियेषान्तेश छत यास्सायकाः ययोस्तो तू] निषङ्गौ चपर मः प्रीत स्सन्‌जग्राह परमप्रीतद्यनेनागस्यसम्माननेर्णन। 


खगे खपरमयीतस्वूणीचाक्षयसायको वसतस्तस्यरमस्यवनेवनच ४ 
करषयो: भ्यागमन्सर्ववधाया के री 
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~ मुख्य 4 अगतिएतिददातीतिएकाग्रः परमपुरुपार्थदातारामस्त नागरस्य | 
` दाणा ॥एकाग्रःनियतरत्तिः किञ्च एकोमुख्यासमाधिकरहितामंचेगतिएतिद्दाती। ८2 र | 
है नगरोड़वस्यजनस्पसाधारणस्येयथेः चेन्न भरतादेरपियुनः पुनस्तूणी समे स्पादिसालशय > 
एयानि तूणमेव प्रविवेश तदन्‍्तर्गतवनानावडलाइहुवचनम्‌ एतेन घन :पुनर्गमनेतेषाश्रम: खादितिहेतु र नत 
मास्‌ हिष्मुतरघुनाथस्यसचितम्‌ परमप॒रुणार्थदाताइत्यनेन परमपुरुषार्थदानार्थमेवैतल्ाकत्पादिकमि 
नेनपरमखुरुपा्ीकोश्षिभिरयमेवा यणी यइ्युपदेशोष्यस्तितः शार्ड श्योकःणकान्वयी वहशब्दी एवायी ४० पर्‌ 
 गतेत॒भरतेश्रीमान्सत्यसन्धी जितेन्द्रिय ` ३५ शमस्सपन री मल 
तत्रागमनमेकायोदणडकाण्प्रविवेशह ४० अविश्यतमहारएयरमीराजावेलीचनः 
विशघंणक्षसहलाशरभंगन्द्‌ र्र ४२ सुतो हरा वा प्यगस्त्यञ्च रग स्त्यस्वात रन्त 
या शग नान्चेवजयाहेन्द्रशशसनम्‌ ४२ 
ना Shand :पद्मपत्रविशला क्षः रामः महारएयञ्रविश्य 
मआाहवलोकनादिकञ्चछत्वा विरधन्तन्नामकरसेह लाश्रभंगन्तन्तामकभष दद्गैहशन्देनतद्नग स छण्‌ 
[ज्च अगर्त्यञ्च अगस्य श्ातरं इघ्मवा इनामानश्त यातिग्रीत्याद्दश साडू श्मोक एकान्चयी अगस्यपतच्वेश 
मित्यत्र संध्यभावस्तुसंदितायाक्षविवस्ञयां ४२ | 5१ 
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कषिवचनश्ववणानन्तरंशमच्त्रमाह्‌ प्रतिज्ञातश्रेत्यादिना अक ल्पाना श्रग्रिस दृशानो | : किच्छे 
सिवक्तल्पन्तेइखसिकल्पाः अभरिसदृशसामर्थ्येवन्तःयथागिःससंबधमातेएतूलादिभसमकरोेति तथाखदर्शनदानमात्रे 
एजन परापभस्मकर्तारः किच्च अयिंत्रति दिनेकल्य यन्तिखसन्िधिप्रापयन्ती यसिकल्पाः अम्निहोजिणःतेवान्द्‌ 

चारिनामुपीणासन्निधीरक्षसा रक्षसानावधः संयतिसंग्रामेरामे एग्रतिज्ञाव: चकारट्संग्रामस्या नामपिखीयापराधिनामा 
रैचादीनोवधः प्रतिज्ञातः ४५ अरतिज्ञाकरणान्तरकालिकंहत्तमाह तेनेतितवैवदएउकारणयद्षिणप्रदेशएवर्तिपञ्चचवष्या 


` अतिज्ञावश्चरामेरावधस्सेयतिरक्षसाम्‌ करषीणामग्चिकल्पानान्द्एडकारएयवासिनाम्‌ 
४५ तेनततरेववसताजनस्याननिवासिनी विरूपिता सूर्णेणरवारक्षसीकामरूपिशी ४६ 


श्रमे एब वसता तेनरमे णाजनस्थाननिवासिनी जनस्यानेशवरपल निवे शस्ये निव सनशौला कामरूपिणी कामेस्वेच्छा 
विषयीसूते रूपमस्त्य स्पा: साराश्षसीसूर्णएखा प्रयोज्यद्ततलघ्मणनविरूपिता नासिकोच्छेदेभापिता कामरूपिणीत्यच 


| असुवतदतिभाष्य भयोगोक्त दिशा ला घवसूलक कर्म घारयान्तम लथी य ति निषेधाविषयः सूर्णणखे पदात्से 
| | ज्ञायामितिणलम्‌ नस॒मु सात्सज्ञायामित्तिङीवभावः ४६ 0 मिरा > ता | 
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ति ततस्टरप्पणरखा विर्पकरणानन्तरमेव सूरप्पेणंखावा का त्सूर्णण खोक्तरत्चश्व णादेवऽदयुक्तान छतयु 
न्सर्वेराक्षसान्‌ जनस्याननिवासिनिखिलरक्षासि ततविशिष्ट खर त्रिशिर सञ्चदूपणञ्ञ्राशसवेषीप दानगाननुचर) शरण 
एवरामो निजघानसार्ड श्लोक एकान्वयी ४७ हतराक्षसंस्याम्बोधयन्नाह बनेडत्यनेन 'तस्मिन्वने निवस्‌वारघुनाथेनजन 
स्थाननिवा सिनारक्षसोचतुईशसहसाए। चतुर श सह ससेस्यासड्धातानिनिइतान्यासन्‌ रक्षसामिलत्र पष्ठी गहो शिशर्‌द्‌ 
'ततस्पर्प्पणखावाक्या दुक्कक्तान्सर्यराक्षसान खरतिशिरसच्चेवद्षण च्वेवसाक् 
सम्‌ ४७ निजघानरणेरामस्तेषाच्वेवपदानुगान 'वनेतस्मिन्निवसताजनस्या 
. निनिवासिना ४८ रससान्त्रिहतान्यासन्सहस्राशिचतृहश ॐ ७ ५५ 


तिवह्ोध्या किञ्च रक्षसाम्मध्येयानिचतुईशसहस्ताणिमनस्थानेरावऐेननियुक्तानितानिनिहतान्यासन्‌ सड्झापरतयात्रा 
ख्याने पिसडुझे यवर्धसेस्या यामारेप्यसंस्यावधइतिवोध्यम्‌ परन्तुमेख्यय क | 
शतानिचेत्यत्रव क््ममाणदिशा सहखाणिचतर्ईशेत्यस्यहिचलारिंश्सह स सस्या संख्यातानि रसामीनिवोध्यम्‌ सेख्यापरत 
याचतुईशसह स्त्र संख्या सडूज़ातनितिनो ध्यम सङा परते बड़ वचनानु पपस्यभावात्‌ नयाचकोश:विशताद्या स्स देक लेसर 
सड्झनेय सङ्छ्गयोः  सङ्झ्माया इने स्तद्त्पादिः ४८ ` 
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म यिलेतिमहावाऊ: आजानुवाड: महावलोरघुनाथः अरियप्रेस्य तदस्थिसमूहेट्‌छ। उत्स्मयित्वा उत्स्म | 
 पादाङ्ग शेन संऽणन्तदस्थिदशयोजनचिक्षेप उत्स्मयिन्तेत्यनेन दृष्टापि नित्य स्वसरे मान विज्ञानाती ति हेतु 
% ।॥: पादाङष्टनेत्यनेनोत्सेपरे श्रमाभावःसचितः उत्स्मवित्वेत्यतस्वार्थेणिच्‌ भ्रयोजकयापाण विव स्तया वा का अब 

` (ल्यिवभावः ६५ विभेदेति तदातस्मिन्कालेचुनः सन्न सस्याकान्‌ शालान हक्षवि शेषान्‌ गिरिन्तत्समीपस्थपद्दत बि ठू 


शु र 92 


 उत्स्मवयित्वामहावाडःभेल्यचास्यिमहावलः पादाडुरटेन 
चिक्षेपसपूर्णन्दशयोजनम्‌ ६५ विभेदचपनश्शालान्स ने 
केनमहेषरणा गिरिर्सातलच्बेवजनयम्पत्ययन्तरा ६६ 


oars op onan थि 


च रसातल एथिव्य घोभागवर्तिसप्नलाकाश्वएकेनसकत्म योग विशिष्टेन महेपुणा समाधिकरह्ति प्रभावविशिष्टवाए 


 „ |नअेत्यपञ्जनयम्सुयौवविश्वाससुत्पाट्यितुरघुनाथःविभेद्‌ हेतवर्थकः शतृप्रत्ययः एतेतरामवाण सद्‌ श: रमः 
| `  [एवेतिअनन्ययाःलकारेध्वनितः ६ 
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._+रा-वा वितदूति ततस्सख्यकरणानन्तरन्दु : रितेनकवदु'खस्‌चकचे श्तिन वानरणजेनसुग्रीवेणवैरन कथन वा लिनासर 
~, ४४ तववैरेकिनिमिन्नमितिरचुनाथप्रप्मप्रतिजत्तरमिल्पर्ण रय मात परपतात 
\ रामेणवलि वं्रनिप्रतिज्ञातेवालिमम वश्यहन्नास्मीतिमरतिञ्गाककतवा नित्यर्थः ६१५ वालिनइति तत्रचतस्मिन्नथिसम 
येसुयीवोवानरः राघबेवी येशाश कितः भअयेवालिवधयोग्यवसोचन वेति स्न्देहृवान्‌ आसीद्तएववास्तिनः नित्यमेव | 
ततोवानररजेनवेरानुक थनेप्रति ६१ समायावे दिते सर्वे प्रणा याहः खितेनन | 
अतिज्ञातचशमेणात दावालिवधंभ्रति > वालिनश्ववलतवकथया मा सवानरः | 
सुथीक्श कि तः््वासीन्नित्यवौर्व्येणरावे ६३ रघवजत्यपार्थवदन्द्भेःकाय 
सृत्तमे दर्शयामाससुयीवोमहापर्वतर्सनिभं ६४ | 


नेकथयासनित्यमेववल मित्यनेनवालिनो श्नवधानता विरह स्सचितः तस्सिब्पिसमयेश कित झासी दित्यन 

शिर हदन वारलसचितम ६२ राघवेति स॒य्रीवः एंघवप्रत्याया थेकालिमहावलवत्वेणघवविश्ा 
।मद्दापयैत सन्निभम्‌ महापर्वत तुल्यं दुन्दुभेः वालिनिहृत दन्दुभिनामासुरस्यउन्नम वल प्रत्यायनेयरमनिमि 
ऐयंशरीरंदेशयामास ६४ a | 


हा pe. SSE 


वी ७७७0) २ > “लट - 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. FUNdIng RSME क 


| गाता लि - | 
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न्चामेति 'तदामारीचसहाप्यखीकारकाले सहमारीचः मागेचसहितो रावण: तस्यरघुनाथस्य अश्रनपदेशमनिव 
कम्पटेस्थानेजगाम अर्द्धेम्पथगन्वयि नेनेति तेनमायाविना मरीचेन नृपात्मजो नित्यराज सुवो राम लक्ष्मऐ। 
५९ (रमपवाहा अपसार्य जटायु गध इत्वा निहतभाये छत्रा र्मस्यभाय्यौजहार लङ्काम््रापयामास्‌ ५२ ५ % 


जगामसहुमारीचस्तस्याश्रमपदेतदा तेनमायाविनादूरमपवा हान्पात्मने। ५२ 
जहारभाय्योरमस्यग्टधं हत्वाजरायुषम्‌ ग्धज्दनिहतन्दशा ह ताश्यूत्वाच | 
सीम्‌ ५३ रघवश्शोकसन्तश्वोविललापाकुलेन्द्रिय: 4९ ४९ * २६ 5६ | | 


ह सीताहरणोत्तरकालिकंरुत्तमाह सधञ्चेत्यादिना सौतान्वेषणासमये शधंजरायुषंनिइतत्च निदतमिवच| 


i | ||शष्द्इवार्थे दृध तन्सुखान्मेथिलीहूताच्य शुलाशोक सन्त: सम्भोगपोषक प्रकट सीता विरह जन्य खाका | हु 
. |: अतणवाकुलेन्द्रियोणघवः विललाप ५३ क न 
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` नतोज्ञातिवधं श्रुत्वाणवशाः कोषस्‌र्छितः ४७ सहायेवः 
00 र मर . त ४५ सहानवर 
.. वामास्मारीचन्नामणह्सम्‌ वार्य्यमागास्सुवहुशोभारीचेन 
_ सरवणः ४५ नविरोधोवलवता रभोरवणातेनते ज़ 
नादृत्यतुतद्वाक रवराः कालचोदितः ४१ 


लक्षादितः कालवश :सन्‌ तदाक्पेमारोनोपदेश rr लिए मा मेद कि 
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तताइति ततोजटायुफेमररणानन्तरभेव तेनभाछतकविलक्षऐेनशोकेनसम्भोगपोषकशोक सूचक व्यापारेणी हक 
५८ ५३ पिलक्षितो रघुनाथः जरायुषरधन्दरध्वाभमौतकिया विधिनाकृलावने सीताम्मार्गमाए: अन्वेषयन्‌ घोर्‌दशनेभ|| 7: हा 
॥योत्पादकस्वरूपं रूपेणविकृत रूप ज्ञाप्यविकारविशिष्टं कवन्ध-न्नाम्रसिङ्ंर सतस सन्द दर्शह प्रसिद्धमेतत्‌ / 


F तत स्ेनेव शोके नग धन्दग््ाजटायुषम्‌ ५४ मार्गमाशोवनेसीत! 


णक्षससन्द्दर्शह कवन्धन्नामरूपेणाविकृतेघोरदर्शनम्‌ ५४ hs 
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चिनावेदाधिकारेइतिष्वनितम्‌ प्रसिदधण्यकाकथसुण्डादिष ५४ ४५ 
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तमिति महाबाहु रघुनाथः तकबन्धनिहत्यददाह सचकवंधः स्वः परलाक ड्रतः सचगमन समये गन्थर्वरू 
पी हेराघव घर्मनिषणा प्रमधर्म ज्ञामत एव श्रवणी तपस्विनी अतएव धर्मचारिणीपरम धमीनु छात्री शवरीम 
भिगच्छइति अस्य अस्मेरघधुनाथायकथयामास साडज्जोक एकान्वयी ५६ 


तन्निहत्यमहावाड रह दाहखर्गतथ्वस १ संचास्यकथयामास श्रम :: | 
णीचर्मचारिणीम्‌ ४६ शवरीधर्मनिप॒णामभिगब्छेतिराचव | i 
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सोभ्यगच्छन्महा तेजाः शवरीश च र्ूदल : ५७ 


संडति शचरुसूदनः खाश्रितारिदोषनिवर्तक: महातेजाःसमाधिक रहित तेजो विशिष्टस्स रघुनाथः शरे | ३३१ 
मभ्यगच्छत्‌ अद्भम्पृंयंगन्वयि ४७ चला ` म है| | 
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वा शिवस्यैति दशरथात्मजो दशर थनित्यसुनो रमः शवर्य्यास म्यर्‌ इजित रासी दितिशेषः स 
म [ मः र : सम्यफृपूनितइ त्यनेन | 
| हतफलारेः रघुनाथ परम मीति विषयले घ्यनितन तेनरघुनाथस्पपरमभक्रवात्सल्यसूचितम्‌ अड मेका 
न्वयि ॥%॥ शारएयकाएड इतत मु त्का किष्किन्धा का एड उत्तमाह पषातीर इत्या दिभिः वानरेण नित्वदानराक्ततिना 


0. | शवय्यीपूजितः सम्यग्रामोद्‌शरथात्मनः 
पपातीरे हनुमता संगतोवानरेणड ५८ 


| | चेमतासह पंपातीरेसेगत: संमिलित आसीरितिशेषः हदति हर्ष अर्डूमेकान्वयि ५९ १२५८ 
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हनुमहचनाजेवसुय्रीवेरासमागतः सुग्रीवायचतत्सर्पशेस 
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त: सुयावश्चापितत्सव्‌ श्रृत्वारामस्यवानरः ६० चकार 
सरव्यणमेणात्रीत शेवा म्रिसाश्सिकम्‌ & ड भूर ११९ भू! | 
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अयन्त प्रिकारकंदर्शनयस्य 'यरशनमन्तरशिवस्यापिनततिरित्यर्थः क्रोधेभक्तापका रिदेषोपनयन हे व क्तेका ला ज्िस्स 
शोयस्यक्षमयाष्टथिवीसमायस्य बागेधनदश्यासी इमोरजाचथनदेनोरन्तिदेवो निधोशकुवेरेवासमो य स्यग॒ दृशोयो विष्मुना 
प्रका शहारा विध्युव्योपेक एवना नराहाति : परमऽइरूपोरघुनाथ स्स इवगाम्भीर्खेस सुद्र रघुनाथनिष्टगाग्भीयौशाशस दृश 
गाम्भीर्य्यवान्समु द्रोल च्यत इत्यर्थः एवन्तन्निष्ठधे य्यैलवोश स दृशधैव्ये वान्‌हिमवो श्वल स्यतइत्यर्थः सत्येसड्च जपरजत्क 
डोषम्मीलस्यतइप्यर्थः यासर्व अशोपेत:उक्त वण्यमाशाय॒णायुक्तः अतएव विस्मुर्नश्रासमन्ताङ्गावेनस दृशोयस्येत्यर्थ 


नेकभेत्यादिवत्समासः कोशल्यानःदेक्ूनः सोमवखियदर्शनोरघुनाथः कोघेकालाम्निसदूशः झमपाशथिवीसम : त्यागे | 
विष्सुनासदृशोरीसयैसोमवत्रियदर्शनः कालारिसदृशःकोघेक्षमया 3 | दा 
| पृथिवीसमः ९८ धनदेनसमस्त्यागेसत्येधम्मेइवापर: EF 


चनदेनसमः व एयतेकविभिरितिशेषः स॒सवाक्यावनार्थसि तिभाव : सड्दगाम्भौय्येस सु इःसङ्वपैरेदिसवान्सड्वस्सयेऽप 
रेधरम्मःवरार्यत इत्यर्थः श्वपत्षेशग्याख्यागर्धपरपूर्जव्या ख्यातार्थ म्वोध्यम्‌ कौशल्यानन्दवर्ड नइत्यनेनजनकारधिकपः 
न्दोमातरी तिध्यनितम्‌ एतेनविध्मोरद्धम्महाथग मित्यादै रघुना घस्य विछोरई लो त्रपात त्सा दृश्यणमे सवच मिति भूष शोके 
| ययाख्यान निरस्तम्‌ यययस्यापिभवेत्सूय्योहासेर गनि ःमभो:मभुरित्यारिना विरोधात्‌ 'नचविध्सुर्नभासमन्ताद्वांवनस दृशोयस्येति 
उबी हिसीकारे विस्मोर्‌डम्म हाभाग मितिविरूध्येदितिवा च्यम्‌ नत्रा्डशब्दस्यवर्दक पर लात्‌ अङ्भयतीत्यद्धेदतिसुसतेः| | 
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} FD \ घुनाथप्रेरणावर्ड[ लाचवर्डकतसुवच मे व अंत 
३ य ह अतणव सर्य्यस्यापीत्यादिनानविरेधः किज्वावा्डूणब्दस्यसमा 
शा शवाचक लेवाद्यार्थणवदरुपपारस्यात तथाहि नहिंविष्मोस्स्वरूपेसमाशविभागो युक्त: विघ्मारप्यर्डलापत्त: शक्तिविशे 
पेशण»र्डूलाभावेःप्यनित्यलप्स ड्रात्‌ वचनभाभारोयनानित्यत्वाभावेः पितहिवक्षिताधिकलस्यवि्मी दुरूपपादत्वाञ्चन 
हाषिकभजा दिकं शक्तपाधिवपेनियामकमन कार्चवीय्यर्ञुनस्यसहस्र्जसेपिच त्श विश्वपेक्षयाशात्तया धवस्य कारची 
ययौस्चेनेः तत्वात्‌ नाप्येश्यय्यीदीसमाशविभागो उन्यते तंदेश्वव्योरेर परिमेयत्वात्‌ नह्यनन्त पदार्थेसम प्रविभागङ डूः 
श्विच्छक्गीति अतएव न हएकाशङुश्चिदडलेन विभजते नापिसएडवाचकत्वमनिरयलसंगात्‌ अरवएडप्तिपाद्क शति 
विरोधाञ्च अन्यतरस्याधिकत्वेम्‌'ाधावेना न्यतर स्थैवोपमानल मित्यच विनिगमकाभावाज्ञ आर्डुस्यमहाभागविशषितले 
रघुनायस्थै वाधिक्यले $न्यविव दितोषमानत्वस्यति छोभङ्घाञ्चातोवर्द्कपरण्व अशव्द्स्यसमाश्खण्डयो:रूकायौगि 
कार्थस्यवाधादयमर्थोनयुक्तदतिदनभ्रमितयम्‌ जत्यया दिभेदेनशब्दभेटात्‌ श्तएव कपास पुणडरीकाज्षइत्या दी कपिश 
ब्वस्पवानरेरूढले ।पिसूर्य्य परत्वे रमालुभाचार्थ्येव्यारत्यातम्‌ सनम्मूश्द्स्यएनभ्सूदिधिषूरूदेत्यादिना हिर्निवादिताया 
यस्मि उच नेः पिणनर्भूयौ गिकः इंसातिदी छ्ितिरुक्तम रुजार्थानान्भाववचनानामज्यरेरितिसवेवचनशब्दस्यवाचिरूदलेः पि 
“र्परलमाशियभावकर्दकाणा मिप्पर्थस्सस्पा दितोमहाभाष्यादी हइ दारणयकश्चुतो पच्छ मे: ध्यावेनवमब्राह्मपणा जनक 
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वालिने एकेनशरेणचकारास्सरुत्मयुक्तेन रघवो निजघान भक्ता पकारज नितवालिनोरेषन्निवत्तयामास खत एव निशब्दयोग| 
ण्घवोरघुनाथः वालिनहतातद्रज्येवासिरज्ये सुगी वमेव प्रथपाद्यत्‌ सस्थापयामोसेयथेः एवक्ञारेणाङ्गद्च्यवच्छेद्‌. सा 
अब रघवसुयीवेभेत्रीश्युलापि झनपराधिनेमा राघवोनहन्तेत्युक्ते: मिचलिन रघुनाथशरे 
तःसुग्रीव इत्येशे वालिनोःज्ञानंसचितम्‌ वालिनो दो्ेनिवर्तञ यामासेस्यनेन रघनाथस्यपरमद्यालुल्वस््चितम्‌ ६९ ७० क 
निजघानचतचैनेश्रेशैकेनण्धवः ६४ ततस्सुयौववचनाद्धलावालिनमाइवे 
Bf pte NE यते ७० सुच्चसवौन्समानीयवानरान्वानरर्षभः 
शोःअस्यापयामासदिद्सुजनकात्मनाम्‌ ७९ ततोश्धस्यवचनात्सेपाते 
मान्वली शतयोजनविसतीएंपुशवेलवणोलीयम्‌ ७4 Ne 
स्यनन्तरसुयौव रुत्यमाहसचेत्याद्नावानरप॑भः वानरराजलेनाभिषिक्तः जनकात्मना दिद्सुः साक्तास्तीनि 
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... वाररावा |तवइतिततःशलभेदानन्तर समहाकपिस्मुग्रीवः तेनदुरूहुवा एकम्मैएाभीतमना:भ्रसन्नचित्तः विश्वस्तः | 

| ४८ किवधयोग्योयमितिविष्यासंभाप्त श्वासीदितिशेषः तदातस्मिन्काले रमसहित: सन्‌ किच्किधी तदाख्यायुहाजगाम विवे 
शभीतमनाइत्यनेनरघुनाथसद्शेनकश्पिहुलवानितिनिश्ययोजात इतिहेतुर्थ नित: ६9 ततइतिततोयुहागमनान 
न्तर हेमपिड्लःसवर्णवर्णसद्शवर्ण : हरिवरः सुचीवः व्मगज्मेत महता शन्यकालिकनाद्विलक्षरोन 
लिकसुग्रीवक्ततेननादे नहरी श्वशेवानरशजोवालीनिजीगाझ हे मपिङ्ग लनइत्यनेन सुयीवस्थशोकजनितबैव र्य घस 


ततः पीतमनास्तेन विश्वस्तस्समहाकपिः किप्किधोरामसहितोजगामचर 
हान्तदा ६७ ततोगज्नैद्धरिवरस्सुऔवोहेमपिड्ूलः तेननादेनमहतानि 
जंगामहरीश्यर: ६८ श्नुमान्‍्यतदाताशंसुग्रवेशासमागतः % * 
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गत्ताम्‌ ७३ निवेद्यित्वाभि 
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_सनापतीनूपिगलनेचादौन्‌यचमेजिसुतान्‌ जवुमाल्यादीनपिसप्नऽररं शोय्येवि जै सुतं 
ipl गहणम घनादअयुक् अह्यासत्र वेधने समुपागमत्‌ ७५ अस्त्रेरोति यै्रामददानञ्जह दत्नात्‌ मद र 
बा-रा.दा क्निर्भविष्यतीतिवरात्‌ आत्मान अस्वेएउन्युक्त बरह्मास्रवंधनश्य ज्रा लाउ थायत्‌स्तामिकार्य्यिचारशीलोवी 
४८ कार्ट हैनुमान्‌ कच्या रावएसभागमनहेतवे येत्रिए :वथ्यानयनकर्तृन्क्षसाम्मर्षयन्तद्षरधंसहमानःश्सस्तीतिशेषः 
र| पेतसेनायगान्‌हृत्वासन्नमेविसुतानपि श्रूरम्षंच निव्मिष्यग्रहराससुपागमत्‌ ७५ 
अस््रेणोन्सुक्त मात्मानेज्ञात्वापेता महाहरात्‌ मर्षयनण क्षसानवी रे य॑ विणस्तान्य दृच्छया 
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| अस्ताचल जाते पर॥ ३।४॥ सायंकाल की विधि समाप्त करके सेवकों व वैश्यों का स्वामी इन्द्रग्मम्न राजा चन्द्रमा उदय होने पर सभा के बीच में बेठ | त 
दक विन विशापात विवशा स्वपुराधसा ॥ पूर्व संशोधिते प्राज्ेविषकएटकवरजिते ॥ १ ॥ स्नात्वा सन्त 5 
नादिमिः॥ नारदन सह भरना -ऽज्याविविवाडिषएं दपतीन्प्रकृतीस्ततः ॥ २॥ संमानयामास रपः संनिवेशास 
ततो याते विद्ते विशि कप ततः॥ ३॥ सुधारसानि भोज्यानि बुभुजे प्रीतमानसः ॥ पश्चिमाद्रि 
मध्य उपाविशत ॥ ५ ॥ नव तरि । सायावाध समाप्याशु शीतभानो समुद्यते॥ अनुजीविविशां नाथः सभा 
Ft pee र्मत्नरपातेबंभो साम्राज्यलक्षणः ॥ संपूर्णमण्डलश्चन्द्रो ज्योतिषामिव शार 
“Pb asl ति तस्य सुधामलाम ॥ जणुगाथां सुग्रयितां गायकाः कलसुस्वराः ॥ ७॥ रूपयो 
5| शुभाकतिम ॥ र णकास्ततः ॥ जयतानाङ्कहारश्च सुशुङनन्टलुः पुरः ॥ ८॥ मागधास्तृष्टवुश्चेनं लोकोत्तर 
त म्‌ ॥ यपचयप्रबन्या्याश्चत्रः पदकदम्बकेः ॥ ९ ॥ ततः स राजा प्रानं वेष्णवाग्यान्सभासदः ॥ सुसंम 


§ प या || प्‌ ॥ | वहां उस सं a Se 
ल भा के फक न कि FS क 
0) णमासीवाला "7 के बाचि मे नाकरा व मनुष्या का स्वामी चक्रवर्ती लक्षणोंवाला राजा शोभित हुआ जैसे कि नक्षत्रों के बीच में शरद ऋतु 


SEN गोवे 
शोभित होवे विले के > यर 
हाव ॥ ६ ॥ कावे लोग अमृत के समान निर्मल उसके यश की प्रशंसा करनेलगे व मधुर तथा अ्रप्रकट शब्दवाले गा 


गाने लगे ७ | न्तर _ ~ ~ 
॥ = ॥ और मागध ( भाट ) लोग न FE रप, योवन व सुन्दरता से गर्वित वेश्या बहुत शुद्ध लय, तान व अंगविक्षेपों से आगे : 
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उस राजा ने समा में बेठे हुए श्रेष्ठ वैप्णवों का श्रति उत्तम चन्दन, माला और ताम्बल 
बैठे हुए सैकड़ों राजाओं को यथायोग्य राजपात्रों से सम्मान क्रिया ॥ ११ ॥ इसके 

| बहुत आदरपूर्वक सिंहासन पे सुख से बैठे हुए विष्णु को प्यारे नारदजी से 

f | का चरित्र तुम्हीं ज्ञान के नेत्र से जानते हो ॥ १३ ॥ हे मुने ! यदि तुमं 


स पूजन किया।॥ १० ॥ श्रार वहां | का आज्ञा से सुखपूवेक । 
परान्त सब पापा कां दूर करनवाल बिया का चरित्र सुनने क लिये | 

पूछा ॥ १२ ॥ (इन्द्र द्यम्न बाल) कि हे वदवेदांगनिधान, विष्साप्रिय भगवन्‌ ! विष्णा ४ । 
गर ऊपर दया करत हां तो तुम विष्णु के चरित्ररूपी श्रमृत से मरे भीतर बड़ पकरूपी |: । 


तगन्थमाल्यतास्थत्रातशाभन:॥ १०॥ नपाँश्च शतशस्तत्र सुखासीनान्दपाज्ञया ॥ संभावयामास यथायोग्यं 
नपतिभाजनेः॥ ११॥ अथारच्छन्सुनिवर नारदं भगवाखियम्‌॥ सिंहासनाहें स्वासीनं बहुमानपुरःसरम्‌ ॥ भग वच्च 
रित श्राठु सवपापापनोदनस्‌ ॥ १२ ॥ इन्द्रयम्न उवाच ॥ मगवन्वेदवेदाङ्कांनेयान मगवत्पिय ॥ त्वमेव चरित 
मि पाजानास ज्ञानचक्षुषा ॥ १३॥ हरेश्चारित्रसुधया हृढपङ्मलीमसम्‌ ॥ क्षालयान्तर्मम युने ययलकोशकों 
नाय॥ १४॥ इत्यमालांपसंमिश्रे सनिराज्ञोः कथान्तरे ॥ प्रविवेश दपं हाःस्थ उत्कलेशप्रसेवकः ॥ १५ ॥ उवाच 
द३होरान्त ।ति्त्युत्कलश्रामिपः॥ सोपायनो देवपादपदां द्रष्टं समोलिकः ॥ १६॥ विज्ञापितः स राजपिंडास्थेनेव त 
संभ्रमः॥ उवाच त हे भो विप्राः श्रत्वा तद्दरामणडनस्‌॥ १७॥ क्षेत्र श्रीपुरुषेशस्य तहात्ताकणनोत्सुकः ॥ प्रवेशया 
विलम्ब त श्र मदादमहापतिम्‌ ॥ १८॥ स हि नीलमिरो विष्णु समाराध्य सुनिर्मलः॥ यस्य संदर्शनात्सवे भविष्यामो 


| ॥ र काजिय ॥ १४॥ इस प्रकार मुनि व राजाके वातालाप से मिश्रित कथा के मध्य में उत्कलेश का सेवक हारपालक राजा के समीप गया ॥ १ bl 
&| ग पह कहा किह देव | उपाय न समेत व मुकुट सहित उत्कल देश का राजा आपके चरणकमल को देखने के लिये हार के समीप स्थितं है ॥ ट ८ व 
| ., ॥ डारपालक ने जब राजा से इस प्रकार कहा तब हे ब्राह्मणों ! संभ्रम समेत बह राजा उस देश का भूषणरूप श्रीपुरुषशजी का तडक अबी की १६॥ ; 
Ss में उत्केठित होकर उससे यह बोला कि श्रीमान्‌ ओढ राजा को शीमही प्रवेश कराइये ॥ १७। १८॥ क्योकि वे नीलगिरि पै विष्ण को आग न्त i 
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| | | 
। | ५ | निर्मल हो गये हैं जिनके दर्शन से हम सब पापरहित हो जावैंगे॥ १६ ॥ उस वचन को सुनकर हारपालक ने इन्द्र 
| प्रवेश RS आर विष्णुभक्त मंत्रियों समेत उत्कलेशने शीघही प्रवेश किया व इन्द्रद्धम्न के प्रणाम करने 
ह| किया ॥ २१ ॥ ओर उस वेष्णव राजा को उठाकर नृपेन्द्र इन्द्रयम्न ने पूजकर अपने आसन के मध्य में बिठाकर नम्रता समेत यह वचन कहा ॥ २२ ॥ कि |) 
र टू आपत, राजन्‌ ! आप सब कहाँ कुशल हा आर _नौलाचलरिखरनिवासी जगदीशजी कुशल से हैं ॥ २३ ॥ ओर विष्णुजी के चसक मं क्या [ | 
| ६] व्याहिसः ॥ १९ ॥ श्वा तहचनं सद्या हारपालो महीपतिम्‌ ॥ प्रवेशयामास संभासिन्द्रयुम्नस्य भूपतेः ॥ २०॥ |$ 
६ | पिनिशादिपतिस्तूण सांचववष्णावः सह॥ ननामाङुख्रियुगं वन्यमिन्द्रयुम्नस्य सादरम्‌ ॥ २१ ॥ तय्रुत्याप्य च राजेन्द्रः । 
5 | उरस्ङत्य स वेष्णवम्‌ ॥ स्वासनान्ते निवेश्याथ प्रोचे सम्रश्रयंवचः ॥ २२ ॥ राजन्सर्वत्र कुशली भवानोड्पते [5 
|5| फिल ॥ अपि ८ पजयत नालाद्राशखरालयः ॥ २३ ॥ कचित्ते निमला बुदिमगवत्पादपद्मयोः 5 
| मिपितस्य सवभूतष ते हरा ॥ ९४॥ ओढ़ाधीशस्तदा तस्य वचः थुत्वा कृताञ्जलिः ॥ उवाच प्रश्रित वाक्यं हषं | 
॥ ब पं जकः ॥ २५॥ स्वामन्सरवत कुशलं त्वत्पादानुग्रहान्मम ॥ सूरये तपत्यन्धकारः कथं वा प्रभविष्य | 


ति ॥२६॥ निसगणणसंसगेवशीकृतमहीमुजा ॥ त्वया सनाथा एथिवी जिष्णुनेवासरावती ॥ २७ ॥ सदा धर्म 


[३ 
का हद SE ० ० २० 
४. ४ टक, ४ 


न्थकार कैसे समथे होगा॥ २६-॥ स्वभावही से गुणा बे 


कक 
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0, राजनीतियों में जो राजाओं के गुण कहे गये हैं राजाओं के मध्य में तुम में वे एक एक गुण दृष्टान्त को प्राप्त हुए हैं ॥ २६॥ हे नृपोत्तम ! इतना भी ¢ 
| चक्रवर्ती होना तुमको दुलेभ हे क्योंकि श्रठारह डीपवाली पृथ्वी एक घरके समान है॥ ३० ॥ यदि ब्रह्मा सब जन्तुवो में प्यारे तुमको न रचते तो पुत्रों व |%४ 
+ बन्धुर्वो के मरन पर प्रजा केसे शोकरहित हात॥ ३१॥ साधारण राजा लाग विष्णाजी क अश ह एसा वद ने कहा है परन्तु श्राप साक्षात विष्णा हो ऐसा गुणां ४ 
४ की स्वानि दूसरा कोन है ॥ ३२ ॥ दक्षिणसमुद्र के किनारे वनों से घिरा हुआ नीलाचल है वहां मनुष्यों की यात्रा नहीं होती है और वहाँ वह देवता भी द 
समुदितास्त्वयि ॥ त एकक [क्षातयुजा गता दाष्टान्तक वर्मा ॥ २९ ॥ एतावदाप साम्राज्य दुलम ते नपोत्तम ॥ 
अष्टादशहीपवती क्षितिरेकशहोपमा॥ ३० ॥ यदि खा नाखजद्रक्या वत्सल सवजन्तुषु ॥ कथं शोकाविहीनाः स्यु 
 मंतष्वात्मजबन्धुप ॥ ३१॥ साधारणा रपतया विष्णारशा शत शात: ॥ भवान्साक्षात भगवान्काऽन्य इंछग॒ुणा 


करः॥ ३२॥ दक्षिणोदधि तीरेऽस्ति नीलाद्रिः काननारतः ॥ न तत्र लोकसंचारस्तत्रास्ते साईपि देवता ॥ ३३॥ 
वात्यया वालुकाकोणः सांप्रतं श्रयते तु सः॥ तहशान्मम राज्यंअप हुभक्षमरकादकम्‌ ॥ ३४॥ त्वय्यांगत तु सव 
स्मन्कुशर्ल म भावष्यात ॥ इत्युक्तवन्त नपातेस्त्कलश हर्जात्तमाः ॥ २५ ॥ [वसजयामास तदा सानवशाय मान 
यन्‌ ॥ नारद प्रक्ष्य नावए' [कमतादात मा सुन ॥ २६ ॥ यदथ म श्रमस्त च विफलं [ह ।वतकय ॥ इत्युक्वन्त त 
। प्राह नारदस्तु त्रकालावत्‌॥ ३७॥ न कायो [वस्मयस्तऽत्र भाग्यवान्वण्णवात्तसः ॥ वष्णवानां न वाञ्डा हूं टु | 
| है ॥ ३३॥ इस समय बड़े पवन से वह बालू से श्राच्छादित सुन पड़ता है उसके वश से मेरे राज्य में भी दुभिक्ष व मरण आदिक हे॥ ३४ ॥ ओर तुम्हारे ! 2 
5 || आने पर मेरे सब कहीं कुशल होगा हे हिजोत्तमो ! ऐसा कहते हुए उत्कलेश को राजा इन्द्रद्मम्न ने ॥ ३५ ॥ उस समय मानते हुए घरके लिये बिदा किया । 3 

र नारदजी को देखकर उदासीन हुआ व उसने यह कहा कि हे सुने ! यह कया हे॥ ३६ ॥ जिसके लिये मेरा परिश्रम हुआ उसको निष्फल विचारता हूं |: 
2 || ऐसा कहते हुए उससे त्रिकाल के ज्ञाता नारद ने कहा ॥ ३७ ॥ कि इस विषय में तुमको विस्मय न करना चाहिये क्योंकि वैष्णव भाग्यवान्‌ होता है और |£. 
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स्केन्पु० ४ ॥ वेष्ण॒वों का मनोरथ कभी निष्फल नहीं होता हे. ॥ रे८ ॥ हे राजन्‌! तुम लोका क आदिकारण व पाचिवशरार का धारनवाल्‌ व्याधधराहुत नारायणजा का ट्‌ 

६९ ||| अंवश्यकर देखोगो ॥ २९ ॥ तुम्हारे उपर दया के कारण वे विष्णुजी पृथ्वी म॑ अवतार लवग आर चराचर सब ससार विषाणु क वश स माप्त ह॥ ४० ॥ आर 2 

| वह परमात्मा सनातन किसी के भी वश नहीं हे केवल भक्तवत्सल भगवान्‌ भक्ति के वशा म प्राक्त हैं। ४१ ॥ ह राजन्‌ | जनका माया स ब्रह्मा स लगा ट 
' #| कर कीटपर्यन्त गुप्त हे वे भक्तजन को छोड़कर केसे परवश होसक्ते है ॥४२॥ विष्णुजी को भाक्के धम, अथ, काम व मोक्ष का जड़ ह वहा उनके ग्रहण करने | ह उ | 


१॥ विफला जायते कांचेत्‌॥ ३८ ॥ अवश्य प्रेक्षसे राजन्विश्नत पाथिव वपुः ॥ कारणं जगतासाद नारायशमनामय 
&| मू ॥ ३८ ॥ त्वदनुग्रहहेतोवे क्षिताववतारष्याते ॥ जगचराचर सव विष्णार्वशस्ुपागतस्‌ ॥ ४० ॥ न कस्याप वश 
४॥ सोऽपि परमात्मा सनातनः ॥ केवलं मक्किवशगो भगवान्मक्कवत्सलः ॥ ४१ ॥ ब्रह्मादकाट पयन्तं सुयुप्त यस्य साय 
£| या॥ स कथं परतन्त्रः स्यादृते मक्कजनान्ञप ॥ ४२ ॥ घमाथकाममाक्षाणां सूत भाकसुरा8षः ॥ सव तद्ग्रहणणापाय 

स्तामृते नास्ति किञ्चन ॥ ४३॥ एक एव यदा विष्णुबहधा स्वस्य मायया ॥ तमृत परमात्मान सुखहतुन विच 
ते ॥ ४४॥ येऽप्यन्ये शिवदुर्गायास्तेस्तः कममिरादताः ॥ यच्छन्ति पूजिताः कामं तेऽपि विष्णुपरायणाः ॥ ४५ ॥ 
| 5| अन्तयांमी स भगवान्दवानामांप हृत्स्थितः ॥ यावत्फलं प्रेरयांते तावदेव ददत्यमी ॥ ४६ | णुवस्त्व च राजन्द्र 
॥७। पदायोनेश्र पञ्चमः ॥ अष्टादशानां विद्यानां पारगो टत्तसंस्थितः ॥ ४७॥ न्यायेन राशित रथ्वीं विशेषाद्रा्मणा 


| | || का यल्ल है उसके सिवा कुछ नहीं है ॥ ४३ ॥ जब एकही विष्णु अपनी माया से बहुत भांति के होते हैं तो उस परमात्मा क (सवा सुखका कारण नहा हैं ॥ ४४॥ | | 
॥&६॥| आर उन उन कर्मा से संयुत जो अन्य शिव दुगोदिक देवता हूँ पूजे हुए विष] में परायण वे मनोरथ को देते हैं॥ १५ ॥ ओर देवताओं के भी हृदय में स्थित वे । टु 
| विष्णुजी श्रन्तयोमी हैं श्रोर ये जितने. फलकी प्रेरणा करते हैं उतनाही देवता हैं ॥ ४६ ॥ हे राजेन्द्र ! ब्रह्मा की पांचवीं पुरित सं प्राप्त तुम वैष्णव हो 
र श्रठारह विद्याश्रां कें पारगामी व आचरण में स्थित हो॥ ४७॥ आर न्याय से प्रथ्वी को रक्षा करते हो व वशंष कर ब्राह्मण का पूजत हा इसस वष्णुजा 


od 
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| को तम अवश्य कर चर्मचक्षु से देखोगे ॥ ४८॥ हे राजन्‌ ! आप के इस कार्य में ब्रह्मा ने मुझको लगाथा है उत्तम क्षेत्र प्राप्त होनेपर मैं 
| इस समय तीसरा पहर रात्रे का शेष प्राप्त है इससे राजाओं को इस समय श्रपने अपने स्थानों को जाने की आज्ञा दीजिये ॥ 
५ | तुम भी घरके भीतर जावो ॥ १५१ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे वेष्णवखणडान्तर्गतउत्कलखणडे देवीदयालुमिश्रविरचिते भाषान 
क्‍ | ऋषिसंवाद एकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ ® ॥ ® ॥ ® ॥ 


तुमसे सब कहूंगा ॥ ४६ ॥ | 
५० ॥ ओर निद्रा के वश में प्राप्त | 
वादे पुरुषात्तमक्षेत्रमाहात्यें जैमिनि- | 


0 | श्र || छ ॥ 


RAN 


चकः॥ अवश्य द्रक्ष्यास क्षेत्र वकुणठ चर्मचक्षप्रा ॥ ४८ ॥ पितामह 5प्यत्र काय भवतो माँ नियुक्कवान्‌ ॥ सर्व ते क 
थायष्यास प्राप्त क्षत्रात्तम हुप ॥ ४६॥ सांग्रत रा न शष्‌ हि तुताय याससच्छाते ॥ खान्स्वाब्रिवेशाब्रिगन्तु 
राज्ञ आज्ञापयाघुना ॥ ५० ॥ त्वमप्यन्तग्रह याह निद्राया वशमागतः ॥ १५४१ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराऐ वेष्णवख 
एड[न्तातउत्कलखणड़ पुरुषात्तमक्षत्रमाहात्म्य जामानऋषिसवाद एकादशाऽध्यायः॥ ११॥ क | 

जामानस्वाच ॥ उक्त ब्रह्मसुतंनत्यामन्द्र्यम्ना महापीतः ॥ घुनस्तु वचन श्वा प्रहध्िनान्तरात्मना॥ विचायं पः 
या बुङया श्रम मन फलावहस ॥ १॥ अहा म परम सार्य बहजन्मान्तराजतम्‌ ॥ व्यवसाय ममोयङ्गः पर्वलोक 


[पतामहः ॥ २॥ जावन्सुक्त स्व तनुज मत्सहायमकारयत्‌ ॥ सहाया यादृशः पुसा भवत्काय हि तारृशम्‌॥ ३ ॥ श्रुतं 


दो०। गे पुरुषोत्तमक्षेत्र कहँ नारद अरु भपाल । सो बरहे अध्याय में वर्णित चरित रसाल ॥ जेमिनिजी बोले कि 
| 
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नारद्‌ के इस प्रकार कहने पर इन्द्र'्यर्न | 
या हुआ मेरा बड़ा भाग्य है जो कि मेरे काय में सब लोकों के पितामह बल्माजी तैयार हैं ॥ २ ॥ और उन्होंने जीवनमुक्त श्रपने पुत्र को मेरा सहा- . 3 | 


कया पुरुषा का जसा सहायक हाता हं बसाहा कायं हाता है ॥ ३ ॥ सब समभात्रां मं ऐसा वृद्धां का वचन सुना गया ह इस प्रकार ।वचारत हुए राजा न दु 


बाल क 
राजा ने प्रसन्नचित्त से नारदमसान का वचम सुनकर व उत्तम बुङ सं वचार कर पारश्रस की फलदायक T 
इकट्ठा 
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$| संभासदो को बिदा करके ॥ ४॥ तदनन्तर हे ब्राह्मणो ! मुनि को हाथ में पकड़ कर रनिवास में प्रवेश किया आर पलंग क ऊपर उनका ।वाविषूयक पूजकर उ 
$| उनके साथ ॥ ४ ॥' परस्पर वार्तालाप करते हुए राजा ने शेष रात्रि को व्यतीत किया तदनन्तर प्रातःकाल निर्मल होने पर नित्यकमे समाप्त करके॥ ६ ॥ ६ 
| जगन्नांथंजी को पूजकर इन्द्रद्मम्न महानदी की उतर गया व आगे जाते हुए आढूदेश के स्वामी से बतलाये हुए माग प जाकर ॥ ७ ॥ सना स सञुत राजा ह| 
एकॉम्रवनकक्षेत्र को गया और वह कुछ मार्ग को जाकर गन्धवहा नामक नदी को प्राप्त होकर ॥ ८ ॥ व शीतजलवाली वेगवती नदी का नाघकर वगवान्‌ || | 


सभासु सवास इति गडानुशासनम्‌ ॥ स इत्यं चिन्तयनत्राजा विसृज्य च समासदः ॥ ४ ॥ तता खान कर इत्वा 
विवेशान्तःपुरे हिजाः ॥ तमचयित्वा विधिवत्पल्यङ् सह तन व॥५॥ निशावशष दपाताननाय सलपान्सथः ॥ 
ततः प्रभाते विमले नित्यं कम समाप्य व्‌ ॥ ६ ॥ एजयित्वा जगन्नाथ सन्ततार महानदास्‌ ॥ आददसाचपनाय 
#| गच्ठतादिष्टपद्धांतेः ॥ 9॥ एकाम्रवनक क्षत्रमाभयातों बलान्बतः ॥ स गला किाचदध्यान जाप्य गन्यववहा[भ 
£| धाम॥ ८॥ नदा वेगवतीं शीततायामाक्रम्य वेगवान ॥ एवाह्वजासमर्य काटालिज्ञर्वरस्यथ व ॥ & ॥ चचरा 
5 शहइकाहालमदद्भसुरजध्वानिम्‌ ॥ व्यश्नुवान महारण्यं हूराच्छुश्राव गूपातः ॥ १० ॥ मन्यमानो भगवतो नाला 
|| पलानिवासिनः ॥ उवाच नारद प्रीता ध्वानः कुत्र महामुने ॥ ११ ॥ नोलांद्राशाखरावासः भात; कि परम 
£| श्परः॥ यदचासमये द्यष श्रूयते सकृलध्वानः॥ १२ ॥ उताहोप्यन्यदेवी वा निकट वतते सुन ॥ शत एस्ता 
:| राजा ने कोटिलिगेश्वर के पूर्वाह् पूजन के समय में महावन को व्याप्त करनेवाला चचरी (ताली ) शंख, काहाल, मृदंग व सुरज का शब्द दूर सा| | 


सुना॥ &। १०॥ व नीलाचलनितासी विष्णुजी को मानते हुए उन्होंने प्रसन्न होकर नारदजी से कहा कि हे महासुने ! यह शब्द कहां होता हैँ ॥ १३ ॥ क्या | 
[लाद्रिशिखरनिवासी' परमेश्वर प्राप्त हैं कि जिनके पूजा के समय में यह बड़ा भारी. शब्द सुन पड़ता है ॥ १२ ॥ या हे छुने ! अन्य देवता स 
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वतमान हे इस प्रकार राजा से पूंछने पर मुनिश्रेष्ठ नारदजी ने कहा ॥ १३ ॥ कि हे राजन्‌ ! बहुत दुलभ क्षेत्र वि्णुजी से गुप्त कियागया है और कोई भी मनुष्य 
| यह नहीं जानता हे कि वहां विष्णुजा है ॥ १४ ॥ ओर तुम भाग्यवाना म॑ श्रेष्ठ हा इसालयं तुम्हारे भाग्य से इन्द्रियमाग को रॉकनेवाले तम्हारे पुरोहित ने | टर 
0 उन विष्णु को किसी प्रकार देखा है ॥ १५ ॥ हे महापते ! तुम छह अंगों से व सेना से युक्त हो आर साहस में बहत प्रवर्त हो यह मझको बड़ा सन है ॥१६॥ हु 
टी ओर तीसरे योजन पै नीलगिरि वर्तमान है व यह गौरीपति का एकाम्रकवन क्षेत्र बहुत दूर नहीं है और वे गौरीपति भीत होकर शरणा में आये हैं॥ १७ || 5 | 


राज्ञा आवाच सानएङ्कवः ॥ १३ ॥ राजन्युदुलम क्षेत्र गापिव सुरवारणा ॥ न तत्रास्तीति भगवान्केर पि ज्ञायते 
दाशः ॥ १०॥ त्व हि भाग्यवतां श्रष्ठर्त्वद्वाग्यात्त पुरोधस्ता ॥ ६४! कथाचद्भगवान्संयतेन्द्रियवत्मना ॥ १५ ॥ त्वं 
हि तावहल३इक्क पडड्रटेपसत्तम ॥ साहसंऽतिप्रृत्ताशस संशया म महापते॥ १६॥ संवत्तते नीलागारयाजने तु 
तृतीयके॥ इदं तवेकाम्रकवनं क्षेत्रं गोरीपतेविभोः ॥ नातिदूरे महीपाल भीतः स शरणागतः ॥ १७॥ इन्द्रद्यम्न 
उवाच॥ कर्थं स भीतो गोरीशः क॑ वा शरणमागतः॥ १८॥ ददाह तरिपुरं घोरं शरेणेकेन यः पुरा॥ अत्र मे विस्मयो 
जातः श्रोतुमिच्छामि दुलेभम्‌ ॥ १६ ॥ रक्षिता भवभीतानां भवः परमपावनः॥ किमर्थं सयसीतोऽसो कः समथो. 
ऽस्य वं जय ॥ २० ॥ नारद उवाच ॥ अत्र त कथायष्यास एराइत्त महापतं ॥ उपयसे पुरा गोरी तपा वशमा 
गतः॥ २१ ॥ ब्रह्मचारी हिमागेरों भगवान्नीललाहंतः ॥ उत्छज्य ब्रह्मचय ऽनङ्कशारपाडतः ॥ ९२ ॥ 


| इन्द्रद्युम्न बोले कि वे गोरीशा केसे भीत हुए व किसकी शरण में आये हैं ॥ १८॥ जिन्होंने पहले एकही बाण से भयंकर त्रिपुर को मारा है इस विषय में मुझको उ 


~ र 


तं | इए व इनके जीतने में कोन समर्थ है॥ २०॥ नारद्जी बोले कि हे भूपते ! इस विषय में मैं तुमसे पहले का वृत्तान्त कहूंगा पुरातन समय तपस्या से वश में ६. 


Ss ^~ 
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१| आश्चय हुआ हैँ इससे दुलभ चरित्र सुना चाहता हूं ॥ १६ ॥ क्योंकि बड़े पवित्रकारक शिवजी संसार से डरे हए लोगों के रक्षक हैं ओर किसलिये ये भयभीत | &. 


$| प्राप्त शिवजी ने पार्वती का ब्याह किया है ॥ २१॥ जो शिव भगवान्‌ हिमाचल पै ब्रह्मचारी थे वे ब्रह्मचर्य को छोड़कर कामदेव के बाण से पीड़ित हुए ॥ २२॥ | डं 
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| )| हे राजन्‌ | योवन से उन्मत्त उन सुन्दरी पा्वतीजी समेत उन शिवजी ने उसके पिता के स्थान में देवताओं से चाहे हए सुखों को भोग किया ॥ २३ ॥ इसके |; र) 
त | उपरान्त केसा समय अपन घर स जब पावती चलीं तब प्रियवचनपूवक कुल की स्त्रियों ने माता ने मुसक्यान समेत यह वचन कहा ॥ २४ ॥ कि हे आर्य ! | |. द 
४० पात के लय तुसन सघन वन म॑ बड़ा तप किया व हे वरानने ! कुलरहित व गुणहीन ओर वृद्ध वरको पाया ॥ २५॥ व हे वत्से ! वैसे पति की समीपता को £ 
ह| दिन रात नहीं छोड्ता हो तो कोन गुण हे यह कहिये अथवा पति की प्रसन्नता से उत्पन्न ॥ २६॥ भषण, वसन मिलता है हे वत्से! पिता के सख से प्यार कीहुइ ह. | 


तया रेमे रुचिस्या योवनोन्मत्तया रुप ॥ तत्पितुर्विषये भोगान्बुसुजे देवकाङ्क्षितान ॥ २३ ॥ कदाचिदथ निर्याती 
स्ववासभवनात्सता ॥ सामएवं कुलख्ना भमात्राक्का सास्मत वचः ॥ २४॥ आय महत्तपस्तप्तं वरार्थ गहने वने ॥ 
नष्कुला नशा शा वरः प्राप्ता वरानन ॥ २५ ॥ [देवारान न त्यजास सान्नेधि ताटशस्य वे॥ को ग्रुएः कथ्यतां 
वत्सक वा पत्युः प्रसादजम्‌ ॥ २५॥ भ्रूषणाच्दादन प्राप्तं ममेव ग्रहवासिनी ॥ चिरं तिष्ठसि भद्रे त्व पितृभागापला 
लिता ॥ २७॥ नलाक्य यास्तु कन्या व पारणाताः पितुशहात ॥ प्रयान्त्यल॑ङृता भत्ता सतवेश्सनि शुश्चुम ॥ २८४ 
>> | अह तु मानसा कन्या पतृणा [पतूलाकतः ॥ आगता तु महाभागे पारेणीता हिमाद्रिणा ॥ २८ ॥ इत्यसक्का सया 
| | । हास्यान्न काधाचललाचनं ॥ जामातुरग्रं नो वाच्यं स हि विष्णुसमो मतः॥ ३०॥ नारद उवाच ॥ माठारत्य वच 
ह । 5| अलवा भवानन्दाप्रपीडता ॥ कापप्रस्फुरदोष्ठी सा वाचं नोचे मनागपि ॥ ३१॥ प्रययावान्तक भतु।नक्ववाना$म्बका | 
॥७॥६ सरहा घरम बसती हो व बहुत दिनां से रहती हो॥ २७॥ और त्रिलोक में जो व्याही कन्या हैं वे पति से भूषित होकर पिता के घर से पति समेत पति के | 


| र म जाता हू पाय हमने सुना हे ॥ २८ ॥ हे महाभागे ! पितरा की मानसी कन्या में हिमाचल से ब्याही गई और पितरों के लोक से यहां आई हूं ॥ २8 
ल्न भने तुमसे एसा हास्य से कहा हैं क्रोध से नहीं कहा दामाद के आगे तुम यह न कहना क्योंकि वे विष्णु के समान माने गये हैं ॥ ३० 


es 
[a 


जी बोले कि माता का इस प्रकार वचन सुनकर पति की निन्दा से पीड़ित व क्रोध से चलित लोचनोंबाली उसने कुछ भी वचन नहीं कहा ॥ ३१ ॥ 
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| माता का वचन छिपाती हुईं वे पावेतीजी पति के समीप गई ओर स्नेहगाभित थोडे श्रक्षरोंवाला कठोर बचन कहा ॥ ३२ ॥ कि ह स्वामिन्‌ ! क्षुद्र लोगों को मी |€ 
| यह योग्य नहीं है जोकि श्वशुर के घर में वास है फिर त्रिलोक के स्वामी तुमको क्या कहना है ॥ ३३ ॥ इस कारण हे विभो | हम तुम दोनों का यहां बसना [66 
£| योग्य नहीं हे क्या तुम्हारे प्रभु के बसने के लिये योग्य भामि नहीं हें ॥ ३४ ॥ पातैतीजी के ऐसा कहने पर वे भगवान्‌ शिवजी उन पावती समेत बेल पर चढ़े |£. 
|| कर शीघ्रता से मध्यदेश को गये ॥ ३५॥ र सब तीर्था को नॉघकर बड़ेभारी पवित्रकारक प्रयाग को नांधकर पूवसागर में जानेवाली गंगाजी के उत्तर |! ७ 


वचः ॥ जगाद परुष वाक्य स्नेहगभं मिताक्षरम्‌ ॥ ३२ ॥ स्वास साथत चतयहासः एवशुरालय ॥ क्षाद्वायसामाप 
गुरोख्रेलोक्यस्य कथं तु ते ॥ ३३ ॥ तदावयोर्नात्र योग्या वसातिस ।प्रेया बिभो ॥ न चन्ति कि ते वास्ताय योग्या बे |' (| 
भ्रूमयः प्रमा; ॥ ३४ ॥ इत्युक्कः शिवया साऽथ.सगवान्टपभध्वेजः ॥ तया साङ इपाख्ढा मध्यदश यया त्व | ¢ 
रन्‌ ॥ ३५॥ विलङ्कथ सर्वतीर्थानि प्रयागं पावनं महत्‌ ॥ प्रवसागरगामिन्या गङ्गाया उत्तरे तटे ॥ ३६॥ वाशा | 
णसींनाम पुरीं गाया वासाय निममे ॥ पञ्चकाशामता रम्या वरमासादशासताम्‌॥ ३७ ॥ अड्टालकशतथुक्काम 
संख्योपवनयुताम्‌ ॥ नानातीथसमायुङ्का नानाजनसमाकुलाश ॥ ३८ ॥ आजङ्कया धजटः श्रा [नासता विश्व 
कमणा ॥ पावनः शीतलंगङ्कातरङ्गः क्षापताहसाभ्‌ ॥ ३९ ॥ तन मध्य पुर स्वणप्राकाराङ्लशासत ॥ र्स्तम्भ 
सुघाटते सवाशापारपूरक ॥ ४० ॥ तया रस पशुपात' [श्रयव सडुसूदनः ॥ सा एरा विश्वनाथन कदाचिन्नैव 


$| किनारे | ३६॥ शिवजी ने पार्वती के बसने के लिये उत्तम सन्दिरो से शोभित पांच कोस की सुन्दरी वाराणसीपुरी को बनाया ॥ ३७॥ वह पुरी सेकड़ों अदारियों ||ह 
“| से युक्त तथा असंख्य बग्रीचों से युक्त ओर श्रनेकप्रकार के तीर्था से संयुत व अनेक भांति के जनां से युक्त है ॥ ३८ ॥ शिवजी को आज्ञा से विश्वकमा ने उत्तम i ८ 
पुरी को बनाया जोकि : पवित्रकारक व ठंढी गंगा की लहरियों से पातको को नाश करनेवाली है ॥ ३६ ॥ सुवणे की छहरदिवाली व अटारियों स शोभित ओर | | छ 


म्य NPN, 


bs रलस्तंभों से रचित व सब मनोरथों को पूर्ण करनेवाले उस मध्यनगर में ॥ ४०॥ उन पावती के साथ शिवजी ने लक्ष्मी के साथ विष्णु के समान रमण किया |: 
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४! र” डरनेवाले लोगों से वह सेवित हई ॥ ०२ ॥ तब हे राजन्‌ ! वहां उस पति समेत भूषित पावतीजी ने निवास किया ओर माता व पिता को भी स्मरण नहीं 
(| किया ॥ ४३॥ इस प्रकार बहुत युग बीतने पर अपने करोड़ों लिंगो.को वहां थापकर वे शिवजी केलास पवेत पर गये ॥ ४४ ॥ व हे राजन्‌ | उस पुरा का बहुत र 
ह| से राजाओं ने पालन किया पहले द्वापर युग में ब्रहां काशिराज नामक राजा हुआ है ॥ ४५॥ उस राजा ने यह मनोरथ करके उम्र तप से शिवजी का प्रसन्न ८ 


मुच्यते॥ ०१ ॥ अविमुक्केति सा स्याता इणां सुक्किप्रदायिनी ॥ पुरासीन्मनुजाधीश सावेता सवर्भादासः ॥ ४२॥ 
तत्रोषिता तदा गोरी तेन मत्रा स्वलंळता ॥ मातरं पितरं चापे न सस्सार महापते ॥ ४३॥ एव बहुयुगेऽतांत कला 
'साट्िं स जग्मिवान्‌ ॥ आत्मनः को टिलेङ्गाने तत्र संस्थाप्य वे प्रछुः ॥ ४४॥ राजानः पालयामाषुस्ता पुरा बहुश 
बंप॥ तत्रासीत्काशराजार्यः पुरा हापरक युग ॥ ४५॥ शब्दच सन्ताषयामास्‌ तपसाग्रण ष प्रदम्‌ ॥ जरासन्धएरा 
याणां राज्ञां जितारमच्युतम्‌ ॥ ४६ ॥ संग्रामे प्रभविष्यासीत्यामिसन्धाय पाथवः ॥ प्रादात्तस्मं वर साप पनाक 
परितोषितः ॥ ४७॥ जताते कसहन्सार संग्राम त्वमारेन्दम ॥ तवाथ प्रमथः साङमह यात्स्य ष स्थतः ॥ ४८ ॥ 
| शम्मोरिति वरं लब्ध्वा प्रमत्तः स नराधिपः ॥ शङ्कवकधरं संख्ये हारेमाङृत वीय॑वान्‌ ॥ ४९ ॥ अन्तयांमास | 
| भगवाञ्ज्ञा्वा उत्तान्तमीरृशम्‌ ॥ चक प्रस्थापयामास काशिराजस्य सूदनं॥ ५० ॥ तहुअदशंन चक्र सहखादत्य || 


£| किया कि जरासन्ध आदिक राजाओं को जीतनेवाले श्रच्युत विष्णुजी को में समर सं जीतलू तब प्रसन्न होकर उन शिवजी ने भी वर दिया कि ॥ ४६ ।४७॥ घे 
| «| हे श्ररिदम | समर में तुम कंसनाशक कृष्ण को जीतोगे तुम्हारे लिये मैं गणां समेत बेल पे चढ़ कर युद्ध करूगा ॥ ४८॥ शिवजी का यह वर पाकर वह राजा 
#|| मत्त होगया ओर उस पराक्रमी ने युद्ध में शंख, चक्रधारी विष्णुजी को बुलाया ॥ ४६॥ और उन अन्‍्तयामी कृष्ण ने ऐसा वृत्तान्त जानकर काशिराज के मारने 
3 | के लिये चक्र को पठाया ॥ ५०॥ और विष्णुजी की इच्छा व बल को जाननेवाले उस उग्रदर्शन व हज़ारों सूर्या के समान तेजवाले चक्र ने काशिराज 


ढा 
i $| उस पुराका [वश्नाथजा कभा नहा छाड़त ह्‌ ॥ ४१ ॥ इस कारण मनुष्या का छाक बनवाला वह श्राबसुक्क एसा आसद ह पुरातन समय ह रंजन । ससार से | | उ० ख० 
| 
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मस्तक काट कर तदनन्तर हे राजन्‌ ! क्रोधित होकर उसकी सेना और उस पुरी को जला दिया वह बडा भारी कर्म देख कर उस समय शिवजी क्रोधित 2 उ 
| हुए ॥ ५१। ५२ ॥ और गणोंसे संयुत शिवजी बैल पे चढ़कर उसके सामने दौड़े तदनन्तर पहले उस युदर्शनचक्र को आगे देख कर ॥ ५३ ॥ शिवजी ने पाशुपत | 2 
|| श्र्र को उत्पात के समान किया पुरातन समय भक्ति से प्रसन्न विष्णुजी से शिवजी ने यह वर पाया था ॥ ५2 ॥ कि लुम जब मेरा स्मरण करोगे तब मैं | > 
तुम्हारे श्रखको बलसे पूर्ण करूंगा श्रोर यदि तुम हमारे प्रतिकूल होगे तो वह प्रकाशरहित होगा ॥ ५५॥ यह भयंकर पाशुपत स्र जब विफल होगया और !* . 


वचसम ॥ काराराजाशराश्‍्ञत्त्वा तढल ता पुरा ततः ॥ ५१ ॥ ददाह कुपितं राजन्विष्णोराशयवीर्यवित ॥ तइ 
सुमहत्कम कुः पशुपतिस्तदा ॥ ५२ ॥ गणेदेतो ह॒पारूदः पिनाकी तह॒पाद्रवत्‌ ॥ ततः सदशन चक्र दृष्टा तं प्रथम 
पुर:॥ २२॥ शाम्छुः पाशुपतास्र तचकारात्पातसान्नमम ॥ पुरा विष्णोवर प्राप्त शम्मुना मक्कितोपितात्‌ ॥ ५०॥ 
बलेनाप्यायायेष्यांमे तवाख्र संस्छृतस्त्वया ॥ मयि चेत्प्रतिकूलस्त्वं भविष्यति च निष्प्रभम़ ॥ ५५ ॥ घोरे 
पाशुपत चास्मिन्न्रे च विफलीकृते ॥ वाराणस्यां च दग्धाया मयत्रस्तो इपध्वजः॥ ५६ ॥ तुष्टाव जगतामादि 
सना।द पुरुप्रत्तिसस्‌॥ २७ ॥ सहादव उवाच ॥ नारायण परधाम परमात्मन्परात्पर ॥ सचिदानन्दवि्व निरञ्जन 
नेसाऽस्ठु त॥ ५८॥ जगत्कारणट्या[दकमङुहएमदतः ॥ मायया {वजया शुप्त स्वप्रकाश नमोऽस्त ते॥५९॥ 
नान्तवाहवाहिश्चान्तदर्स्था निकटाश्रयः ॥ णुरुलघुः ।स्थराऽणायान्स्यवायाश्वं नमाऽस्ठु ते ॥ ६० ॥ कोड | 
| | काशाउुरा जल गइ तब शिवजा भयभात हुए ॥ ५६॥ आर उन्हान लाका क श्रांदभूत अनादि पुरुषोत्तम की स्तुति किया ॥ ५७॥ ( महादेवजी बोले ) कि ८ 
र > हैं नारायण, परधाम, परमात्मन्‌, परात्पर, सच्चिदानन्दाविभव, निरंजन ! तुम्हारे लिये नमस्कार हे ॥ ५८॥ हे संसार के कारण सृष्टि आदिक कर्म करनेवाला के 


6 हो व.समीप वतमान हो और सुरु, लघु, टढ़ व बहुत सूक्ष्म तथा बहुत स्थूल हो ऐसे तुम्हारे लिये नमस्कार हे ॥ ६० || हे अतुल ! जिनके कटाक्ष की लीळा से । ¢ 
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` ~स्कंन्पुः | उपजा हुआ मेरा अ रोड़ों ब्रह्मा के हि तार 2 |. Js न | न 
हा | एक त स ia Et कराड बहा क आयु समान है उस कालात्मक आपके लिये प्रणाम हे॥ ६१ ॥ और जिसका शारीर प्रमाण से रहित हे व एक 
° | © क ह्म घे “>> प्र PN pS च ~ ` कर | ९२ ००० ¢ र्‌ 
| केल छुर बझाएडगणा से विरा हे उन विश्वात्मक के लिये प्रणाम है॥ ६२ ॥ और अपने काल के प्रमाण से ब्रह्मा का अन्त न्त व उत्पत्ति {६ व्ह 


र 
होती है श्रौ दिंको कीं I 
|e एर मन्वन्तर आदिका की रचना करनेवाले आपके लिये प्रणाम है॥ ६३ ॥ हे नाथ! तंमोगुण से रचा हुश्रा मैं तुम्हारे प्रभाव को नहीं ह 
"| ह उस मेरे अपराध को क्षमा कीजिये व शरण में आये हुए मेरी रक्षा कीजिये ॥ ६४ ॥ त्रिपुरनाशक के Rn En कु है | 
EE पलार मम चाठुल ॥ यदपाज्ञपिलासोत्य॑ तस्मे कालात्मने नमः ॥ ६१ ॥ एकेकरोमाकलित 
I नानातीत बस्य तसम विश्वात्मने नमः॥ ६२ ॥ स्वकालपरिमाणेन वेधसः पलयोड् 
iE a ते॥ ६३ ॥ सृष्टोईहँ तमसा नाथ तत्ममावानभिज्ञकः ॥ तत्क्षमस्वा 
सीटी तुम्‌ ॥ ६४॥ स्तुतिमित्थ प्रकृवाणे तस्मिखिपुरदाहिनि ॥ चक्ररूप परित्यज्य आवि 
रासादधाक्षजः ॥ ६५ ॥ प्रसन्नवदनः श्र ॒ त्यज्य आः 
न की ॥ वामोत्संगगतां लक्ष्मीं सत्यां दक्षिणपाश्वेगास्‌॥ ६७॥ विश्राणः क 
ह| ऽ तित्ति कपास्वाथ:॥ काषावष्ट इवावाच विभ्यन्तं गिरिजापतिम्‌ ॥ ६८॥ श्रीमगवाचुवाच॥ कालेनेत 
ह Ne कथमागता ॥ हेतोनपा उवाच ॥ कालनतावता 
ह Eh स्णुजी प्रकट हुए ॥ ६५॥ जोकि प्रसन्न॑मुख व श्रीमान्‌ तथा शंख, चक्र व गदा को लिये थे और गरुडासन पै प्रात ब वनमालासे अटित थे 
शरोर. जुलल 2०७ ७. पौ Se दु र ठ लासे म्‌ त्‌ न | 
' हर) कुण्डल, बजुल्ला व मुकुटादिको से उज्ज्वल थे और बाई गोदी में प्राप्त लक्ष्मी व दाहिने श्रोर प्राप्त सत्यभामाजी को ॥ ६७ ॥ तती, | 


। “र, ~ 


+ 
ह मघा क समान सुन्दर 022 ~ नञ कू र (>> 3 कै ~ Ee रहर नड व टो 
| न हर उन्दर देहधारी दयानिधान कृष्णजी ने कोधित से होकर डरते हुए शिवजी से कहा ॥ ६८॥ ( श्रीभगवान्‌ बोले ) कि हे शंभो! इतने समय सें; 8 


कस दुबुडि «¢ गइ O ' राजाञ्ज न न ५ म हक शिराः ; 3 Re र 
डि आगई कि. राजाओं में कीटके समान काशिराज के कारण तुम मेरे साथ युड करने के लिये प्राप्त हुए हो ॥ ६६ ॥ हे घूजेटे ! तुमने मेरे कितने 
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। लक 70% >. ग है तुम्हारा पाशुपत श्रस्र देवताओं व देत्या से सत्य दुजैय है ॥ ७० ॥ मेरा क्रोंधरूप जो चक्र तुमको भी नहीं सहता है तो | i 
॥ मेरा अपमान करक ससार में तुम्हारे सिवा अन्य कोन घूमता हे ॥ ७१ ॥ पहले बहुत तपो से मेरे शरीर होने से तुम बढ़े हो इस समय यदि पार्वती समेत बहत ; ¢ 


i 4 त्र 


दिनों तक रस ण्‌ न्त्र तारी श्रौ दि गी डी के हक हज SAIN ७ ~ ७ ० tin 
2 ण करना चाहते हो ॥ ७२ ॥ श्रार याद्‌ इस काशीपुरी को बहुत समय तक स्थिर होना चाहते हो तो मेरे नाम से पृथ्वी में जो पुरुषोत्तमक्षत्र [5४ 


२ 2 रि रै ३ क्षि पक ल ९ य रु । 
| मसि हं ॥ ७३॥ दक्षिण समुद्र के किनारे नीलपवेत से भूषित बह दश योजन चौड़ा जहां तक त्रिरजमणडल है॥ ७४ ॥ वहां तक क्रम से क्षेत्र पवित्रकारक [a ८ 


बजेर खया ॥ सत्य पाशुपतं तेःखं ढुजयं ससुरासुरैः ॥ ७० ॥ मत्कोधरूपं तकं त्वामपि क्षमते न यत्‌ ॥ माम 
वञ्चाय जगात भ्रमात लामृते हि कः ॥ ७१ ॥ तपोमिबंहुमिः पूर्व मच्छरीरतयोजितः ॥ सांप्रतं चेबिरं रन्तुं गोर्या 
साळामहच्छास ॥ ७२॥ पुरी वाराणसी चमा यदीच्छसि चिरस्थिताम ॥ मन्नाम्ना मुवि विख्यात क्षेत्र श्री पुरुषोत्तम 
स्त ७३॥ दाक्षणस्यादध्तीरे नीलाचलविश्षितम्‌ ॥ द्शयोजनविस्तीणं यावहिरजमएउलम्‌॥ ७४ ॥ क्रमशः 
पावन क्षेत्र यावचित्रोत्पला नदी ॥ ततःप्रश्नति यो देशो यावत्स्याइक्षिणाएँवः ॥ ७५ ॥ पदालदाच्छेष्तमो नीला 
।इरपवगद्‌ः ॥ चतुदहास्थतो5ह वे यत्र नीलमणीमयः॥ ७६॥ तस्योत्तरस्यां विख्यातं वनमेकाम्रकाङ्वयम्‌ ॥ पा 
नेत्या तत [नवस निमयाखपुरान्तक ॥ ७७ ॥ खजता स्ंलोकानां मन्निदेशातस्वयंश्वा ॥ तत्रापि कोटिलिङ्गानां 
"| राजा लमामपक्ष्यस ॥ ७८ ॥ सवतीथमर्य चदं तीर्थ यन्मणिकणिकम्‌ ॥ इहाहझारपुत्सज्य ब्रज त्वं सपरिच्छ 
2] है और जहां चित्रोत्पला नदी हे वहां से लगाकर वक्षिणसमुद्गपर्यन्त जो स्थान है ॥ ७५ ॥ वह नीलाचल पग पग भर से अत्यन्त श्रेष्ठ व मोक्षदायक है जहां पर | 5 
त नलम गनय म चार देहा से स्थित हू ॥ ७६ ॥ है त्रिपुरान्तक ! उसके उत्तरदिशा में एकाम्रक नामक वन है वहां पावेती समेत तुम निडर होकर वसो ॥ ७७॥ | 2 


[ol 


ho > ~ ० ले झार्ज > र NN e+ 2 दद 
| आर वहां भी सब लोकों को बनानेवाले बझाजी मेरी श्राज्ञा से तुमको कोटि लिंगों का राजा अभिषेक कोंगे ॥ ७८ ॥ और यह जो समस्ततीथेमय मणि- हैं 
b>; ५ ०, 
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णाः 
, च ह्‌ सी छोड़कर पारवार समेत तुम यहां जावो ॥ ७६ ॥ नारदजी बोले कि विष्णुजी से ऐसा कहे हए त्रिलोचनजी ने कंधे को फँकाकर हाथों 
) त र 

५ उकरावष्णुजा स कहा ॥ ८०॥ ( महादेवजी बोले ) कि हे देवदेव, जगन्नाथ, प्रणतार्तिहर, प्रभो, जगत्पते ! तुम्हारी आज्ञा का पालन करना मेरे कल्याण '“ 


Is 
SN शौ |; £ | 


५ ; न हे ॥ ८१ ॥ हे देव! मैंने मूढ़ता से जो अहंकार किया हे श्रभो ! उसम चचलता का कारण तुम्हारीही दया है ॥ ८२ ॥ हे देवेश ! जो तुम पुरुषोत्तम- | | 
त. कत को जान क (लये श्राज्ञा दते हो तो उस आज्ञा को मस्तक पे धरकर सैं साक्तेदायक कल्याणमय क्षेत्र को जाऊंगा॥ ८३॥ इस समय मेरे ऊपर दया का ९ ह 


द:॥ ७९ ॥ नारद्‌ उवाच ॥ इत्युङ्घो वासुदवन्‌ ज्यम्बकी नतकन्धरः ॥ क्ताञ्जालपुटा श्रूत्वा प्रोवाच मधुसूदन 
म्‌॥ 5० ॥ महादव उवाच ॥ देवदेव जगन्नाथ प्रणतातिहर प्रभो ॥ खदाज्ञापालनं श्रेयःकारणं मे जगत्पते॥ ८१॥ 
जज्ञ मूढतया दव अवलेपः कतो मया ॥ तवेवानग्रहस्तत्र प्रभो चाञ्चल्यकारणम्‌ ॥ ८२ ॥ यदादिशसि देवेश प्र 
जाएं पहषात्तमम्‌ ॥ तन्मन कृत्वा यास्यामि क्षेत्र सुङ्किप्रदं शिवम्‌ ॥ ८३॥ अभिसन्वि कुरुष्वाय ममाउुग्रहकार 
शम्‌ ॥ पुरुषात्तम मम क्षत्र त्वमेव परिपालय ॥ ८४ ॥ यथा पुनर्नेटर्श तहिनाशप्पयास्यति ॥ इत्यमेतत्पुरा 
El ET निमितम्‌ ॥ <५ ॥ वलश्रासाहितं देवमचंयन्एुरुषोत्तमम्‌॥ अत्र साक्षाहुमाकान्तः स्थापितः परमेष्ठि 
यदेत । “५ ॥ वर्य तन ब्रजिध्यामों द्रक्ष्यामः पुरनाशनम्‌ ॥ सुदृदान्तस्तमःस्तोस मास्वन्तं गिरिजापतिप्‌ ॥ ८७ ॥ 

२च्वास्मव क्षेत्र तससो नाशनं परम्‌ ॥ रजःप्रक्षातनं श्रेयः ख्यातं विरजमणउलम्‌ ॥ ८८ ॥ सक्तोद्रिक्कतया 


क; | कार 

| | जी से मा हे ॥ रत को तुम्हीं पालन करो ॥ ८४ ॥ जिस प्रकार वह फिर नाश को न प्राप्त होवै इस प्रकार पुरातन समय यह क्षेत्र महादेव 
fm Son Mr $ बलभद्र व सुभद्रा समेत पुरुषोत्तमदेत्र को पूजनेवाले साक्षात्‌ शिवजी यहां ब्रह्मा से थापे गये हैं ॥ ८६ ॥ वहाँ हम लोग 
5 का नाशक है और विरजमंरडल एर को राशि के लिये सूर्यरूपी त्रिपुरंविनाशक शिवजी को देखैंगे ॥ ८७ ॥.जो यह शिवजी का उत्तम क्षेत्र है वह तमोयुण 

की ज कल्याणकारक व रजोगुण को दूर करनेवाला प्रसिद्ध है ॥ ८८॥ रोर सत्त्वगुण की अधिकता से पुरुषोत्तमक्षेत्र सक्तिदायक 


® 


४ | र द 
ग्र १९ 
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स्क० पुष | | 
११० 


७ 


ख्यातं सुक्किदै पुरुपोत्तमम्‌ ॥ यावन्त्यन्याने क्षेत्राणि मुक्किदानि श्रुतानि ते ॥ ८५ ॥ तानि सर्वाणि राजेन्द्र दढ 
मुक्किमत्र बे॥ एतत्त महाराज हष्ङताविलचेतसाम ॥ «० ॥ न विश्वासपर्थ याति रहस्य चक्रपाणिन, 2 
जमिनिरुवाच ॥ नारदस्य वचः शृता प्रहष्टहंदयो दपः ॥ उवाच सुनिशाईलं विस्मयोत्फु्ललोचनः ॥ साथ मे कथि 
अह्नन्क्षेत्र परमपावनम्‌ ॥९२॥यत्रोमापतिरास्तेऽसो पालकः पुरुषोत्तमः॥ अवश्यं तत्र गच्छामः पन्था यद्यपि वकक 
भू: ॥ उद्दिष्े्परिप्राप्तो यदिदं कारणं महत्‌॥०३॥ जेमिनिरवाच ॥ ततस्तो युनिभपालो मध्याहसमये दविजाः ॥ 
प्रापतुः सबलो क्षत्रमेकाम्रवनसंज्ञकम्‌ ॥ ९४ ॥ बिन्दुतीथै रपः स्नात्वा तीरस्थं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ संपूज्य विधिवद्यातः 
कीटश्विरमहालयम्‌ ॥ ९५ ॥ तहारि सम्यगाचान्तस्तत्प्रीत्ये सुबहनि सः ॥ गजाश्वधनरल्नानि वखालडरणानि 
च॥ ८६ ॥ हिजभ्यः प्रददौ राजा सात्त्विकं धर्ममास्थितः ॥ लिङ्गं त्रिभुवनेशं तं महास्नानेन पूजयन्‌ ॥६७॥ अतुलां 


OO A NN 


eee et णि णिण3 UEStaeMUSsuni: कटाचा घच ७४00000000 In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


७ त हरे ७ १. ~ ps ॐ ० 
सिदध है जितने अन्य क्षेत्रों को तुमने मुक्तिदायक सुना है ॥ ८६ ॥ हे राजन्‌ ! वे सब यहां मुक्कि को देते हूँ हे महाराज ! यह क्षेत्र पाप से मलिन चित्तवाले €. 

'ज लोगों के ॥ ६० ॥ विश्वास मार्ग को नहीं प्राप्त होता है और चक्रपाणि का यह गुप्क्षेत्र है॥ ६१ ॥ ३5८.5 5. = हे दीत पाप स मालन चित्तवाले [6 
5 लो [स म न है पो ` 5 शन ह॥ ६१ ॥ जेमिनिजी बोले कि हे राजन्‌ ! नारदजी का वचन सनकरे | 
; राजा प्रसन्नचित्त हुआ और विस्मय से प्रफुल्लित नयनोंवाले उसने सुनिश्रेष्ठ नारदजी से कहा कि हे हान्‌ | तुमने मुझसे बड़ा पत्रित्रकारक क्षेत्र कहा (a 
; वाला ने अर 


ह) | जहां पर ये उमापति पुरुषोत्तमजी पालक हैं वहां हमलोग श्रवश्य जावेंगे यद्यपि टेढ़ी भामिव दे आह ही वक वहा ॥ ८२ ॥ || 
पु ७ ह्‌ ह्‌ ल्प [ शामवाल्वा मार्ग ह्‌ ्रार उ यह उद्देश काहुइ प्रिय वस्तु कं मिलने मै त 


- 5 कारणं है ॥ ३३॥ जैभिनिजी बोले कि हे ब्राह्मणों | तदनन्तर मध्याह्न के समय में सेना समेत वे राजा व नारदजी एकाम्रनामक वनको प्रप्तहए ॥ ६४ ॥ | , 
| क ह नहाकर राजा किनारे पे स्थित पुरुषोत्तमजी को विधिपूर्वक भलीभांति पूजकर कोटीश्वर महालय को गये ॥ ६५ ॥ और उसका जल भली | । 
| भांति पीकर सात्विक चन में [स्थत उस राजा ने उनकी प्रसन्नता के लिये ब्राह्मणों के निमित्त हाथी, घोड़ा, धन, रक्ष, वस्न व त्रलंकारो को दिया और उस । 8 
| तिभुवनेश्वरलिगको महास्नानसे पूजते हुए ॥ ६।६७॥ श्रेत दर्शन ( समदर्शी ) राजा विष्णुजी की बड़ी प्रसन्नताको प्राप्त हुआ और स्तुति करके व प्रणाम करके | & 


» | यह राजा भक्ति से वीणासे गान करके ॥ ३८॥ हाथों को जोड़कर देवता के प्रसन्न करने में उद्यत हुआ और सावधान मनसे शिवजी को ध्यान करता हुआ व 
|| स्थित हुश्रा॥ ६६ ॥ तदनन्तर हें ब्राहमणो | प्रसन्न होकर साक्षात्‌ भगवान्‌ शिवजीने स्पष्ट अक्षर व पदों से राजासे यह कहा ॥ १०० ॥ ( कोटिलिंगेशजी बोले 


| अन्तान होगये फिर मारदजीसे यह कहा कि ब्रह्मने जो श्राज्ञा दिया है ॥ २॥ हे महाभाग ! अश्वमेधपूर्वक उसको कीजिये विष्णुजी के शरीररूप उस पुरुषो- भं 
॥ TAR Sih ¢ Re ट्र ४ Pa वा ९ 
|] आतमालम [वष्णारङतदशनः॥ स्ठ्त्वा अ्णम्य भक्त्यासा वीणया चापगाय्य च ॥ व ॥ कताजलिएटा ढ्क्प्रस्ता 
[| रतरुताचमः ॥ अनन्यमनसा तस्थौ चिन्तयन्द्रपमध्वजम्‌ ॥ ९ ॥ ततः प्रसन्नो भगवांखयम्वकः परमेश्वरः ॥सा 
| लाल्टपसुवाचद स्पष्टाक्षरपद हिजाः॥ १००॥ कोटिलिङ्गेश उवाच ॥ इन्द्रयञ्न महाराज वेष्णवस्स्वाटशो सुवि ॥ 
| इलेभः खलु ते वाग्डा चिरात्सम्यग्भविष्यति ॥ १ ॥ इत्युक्त्वान्तदधे शम्थुः पश्यतस्तु महीक्षितः॥ नारदं एनराहेदं 


(| यदादिष्टं स्वयंसुवा॥ २॥ तत्कल्पय महाभाग वाजिमेधएरःसरम्‌॥ विष्णोः कलेवरे तस्मिन्क्षेत्रे श्रीपरुषोत्तमे ॥ ३॥ 


ह| अन्तवंदी महापुण्या विष्णोहंदयसंनिभा॥ तस्याः संरक्षणायाहं स्थापितो बिष्णनाष्टघा ॥ ४॥ शाङ्ञाङतेरग्रभागे 
ह| गीलकणठाऽहमास्थितः॥ दुर्गया सह विप्रेन्द्र तत्रेम भूपतिं नय ॥ ५॥ अन्तहितः खल्विदानीं नीलरलतनुहरिः ॥ 


प्रथम FE मेद TES की त पनि ३ न लिये वू य 8 क की र १ 
गम भाग मेंदुगो समेत मैं नीलकएठ स्थित हूँ वहां इस राजा को लें चलिये ॥ ५ ॥ इस समय नीलमणि तनुधारी विष्णुजी अन्तु होगये हैं वहां 
उम मेरी आज्ञा से श्रीनसिहजी का क्षेत्र बनावो ॥ ६॥ वहां हमारे समीप यह श्रेष्ठ राजा हज़ार अश्वमेध यज्ञ करे उसके अन्त में हे दिजश्रेष्ठ ! इसको 


~ _-66-0. # Public Domain. UP-State MuseumrHazratganj-L-ueknow 
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र म्‌ तत्र श्रीनरसिंहस्य क्षेत्र कुरु मदाज्ञया ॥ -६॥ तत्र नः सन्निधो वाजिमेधेन यजतामयम्‌॥ सहस्रेण नृपश्रेष्ठस्तदन्ते द 


१ | उनके में ॥ ३ ॥ बड़ी पवित्र अन्तर्वेदी विष्णुजी के हदय के समान है उसकी रक्षा के लिये मैं आठ प्रकार से स्थित हू ॥ ४ ॥ हे डिजेन्द्र ! शंखाकारक्षेत्र के ८ 


दु उ ग्न 5 
| रर SR ह | र १२ 
DAN ML न्द्र दा ८०८३ ४०७ 52३ ड fs भ १३३ डे ~ ~ भर ० ` $ र (६. 
| रम्य, महाराज ! श्वी में तुम्हारे समान वैष्णव दुलेभ है और थोडेही समय में तुम्हारा मनोरथ होगा ॥ १ ॥ यह कहकर राजा के देखते हुए शिवजी {६5 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangoti: Funding:IKS-MoE 


इस अकल्मष ब्र रूप शा ल पो शं > ७ ०, ८6. Oe (~ ड 
रूप अरुत वृक्ष को दिखलाइये उससे विश्वकर्माजी चार प्रतिभा बनावैंगे ॥ ७। ८ ॥ और उनकी प्रतिष्ठा मै रह्मा । 
2) | प्रकार भ्रश्वमेधों से विष्णजी की पूजा करता हय़ा बक जद श्री ८ ॥२ उनका प्रतिष्ठा म ब्रह्माजी श्रापट्टी आवेंगे जिस ¢ > 
१ समस्त संसार वे ९ करता हुआ यह पापरहित होगा ॥ ९ ॥ आर हज़ार वर्ष तक स्थित रहैगा उसके अन्त में तत्र पाठी ड (का अस 
घ वि ष्णार्ज री क्र ~~ 65 4005 4 (5४4 3 SUNT af ब पापा क़ र) नेण मा Hiss 
| जानता = के आधाररूप विष्णुजी को देखेगा ॥ १० ॥ जोकि काष्ठ के शरीर में प्राप्त होकर दर्शन से मोक्ष को ठे $ > नपाए को नाशनेवाले व |(& 
5} | [नता हू आर न ब्रह्मा जानते प्रे ङ्गा i र ल्न कि र श्र मोती 83 ¢ का दत ह्‌ ट्ट नारदे || उनका चरित्र मं नन |e | 
/ दे $ रु न ठम जानते हो ॥| ११:॥ केवल! भक्कि से आज्ञा करने से वे व्रिष्णुजी प्रसन्न होते हैं नारद नेभी नन नहा 
| ९ है ‘2 i जगद्गुरु महादेव 
६०९ पहदिवजओा 


| द र 


तरमडतम॥ ७॥ दशयेनं दविजश्रेष्ठ त्रहारूपमकल्मपम्‌ ॥ चतस्रः प्रतिमास्तेन विश्वकर्मा | 
ति ष्टितो त्र sh कै 8 PS न नातिमास्तन विश्वकर्मा घरिष्यति ॥ =॥ तातां |& 
ता छत ब्रह्मा स्वयमेवागामेष्यति॥ यथायं क्षीणपापः स्याहाजिमेमेर्यजम्हरिम् ॥ ६ ॥ Bs c 

४५३७७ १ ¢ 


चि बाल समस्तजगदाधारं सर्वकल्मपनाशनम्‌ ॥ १० ॥ दारवी तनुमास्थाय दर्शनादपवर्गदम ॥ न तरव 
EE पाते ब्रह्माऽहं त्वं च नारद ॥ ११ ॥ आज्ञानुष्ठानती भक्तया प्रसीदति स केवलम्‌॥ नारदोऽपि महादेव पव 
= डतम उवाच थाजलियूला यदादिष्टं खया विभो॥ १२ ॥ पितामहोऽपि मामित्य॑ निदिदेशास्य कल्पनम ॥ 
पितामहश्च त्व नाथ नो भिन्नो परमात्सनः ॥ १३॥ बपतेरस्य भाग्यडिंरीहशी यत्ते बिभो ॥ अगोचरोऽ => 
सलपाजामप्यबुमह: ॥ १४॥ यस्सङ्गेन तरणं भवाव्धेरपि इप्ङताम्‌ ॥ अचिन्त्यमदिमा हेप भगवान्भतमा 


नः॥ १५ ॥ न बुडिगोचरे मक्कियावत्या प्रीयते हाकी) जि | 
त ठ ॥ छ, यृ ~ छ La 
€| को प्रणाम करके हाथों सजी क gE जा र si नीत पेदानुवचनादिसिः ॥। दरोऽपि लभते 
(| था हे नाथ ! तुम और ब्रह्मा पाला से कि ७ सि ठुमन जा आज्ञा दिया हे ॥ १२ ॥ ब्रह्माने भी मुझसे इस प्रकार इसकी कल्पना की आज्ञा ठ 
| "| पतयकात की र हा हो ॥ १३ ॥ हे विभो ! इस राजा की ऐसी भाग्य की वृद्धि है कि जिसके कि सन दे 20 
- | तीनों का भी अजुर हुआ ॥ १७॥ जिसके प्रसंग से पापियो का भी म 4502 ब । भाग्य की बडि हे कि जिसके लिये मन के अगोचर यह [5 
6 गा. भोके से ये प्रसन्न होते हैं वह भक्ति बुद्धिगोचर में नहीं है और बहत दिलो हा आर य ततभावन भगवान्‌ अचिन्तनीय महिमावाले हैं ॥ १५ ॥ 
| ^ पहा हैं आर बहुत दिना तक यल करते हुए विद्वान्‌ लोग वेद के वचनां से स्थित होते है ४ 
; वचनो से स्थित होते हैं |€ 


Fe) 
ER) 
Fe) 
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A 0३ 
आर नीच भी बिन परिश्रमवाले कर्म से सक्ति दो ne Ks 
5 विका से मुक्ति ee यी जा व ह को पाता है॥ १६ ॥ श्र वनचाररूपी घर में बसनेवाली गोपियों ने गऊ के दुग्धघतादिक की जी- |£ 
न मान की वकावाल लोर्गा ने इच्छा के अनुकूल सुख को भोगने से युक्ति पाया है ॥ १७॥ और सदेव सभा के बीच पै द्रोह करते : | 
| शिशुपाल ने मुक्ति को पाया व व्याध ने हृदय को वेधन करके अत्यन्त दलम गति को ॥ और सदेव सभा के बीच में द्रोह करते हुए |: 
Pd है ° रक अत्यन्त दुलेभ गाति को पाया ॥ १८॥ ध्यान के लय में देवां जिसको नहीं पाती ॐ | ह 
(| इन कुष्ण कुब्जा ने peas pe AF लय म॑ भा देवांगना जिसको नहीं पाती हैं |£ 
५ | इन कृष्ण को पुरातन समय कुब्जा ने वसन खींचकर घर को लेजाकर भोग किया है ॥ १६ ॥ और पुरातन समय दूर में स्थित चाएडाल के लिये इन निषु fa 
|| ण] tS: hs ~ 
RRR । १६ ॥ गव्यापजीव्या गोप्यस्तु वनचारश्होषिताः॥ आरण्यजीवनाः प्रापर्मुक्कि कामोप 
टो रन ० लन पछ घ्‌ Lane ष्ट - र ३ 
७...” 5 रत प्राप शिशुपालः सभान्तरे ॥ व्याधो हृदयमाविध्य गाते प्राप मुहु्लमाम्‌॥ १८॥ बच्चा 


| | कना TON म | 
वाले बड़े ली लोग तपो से ह ते भक्त वदपात्र क लिये नहीं दिया ॥ २०॥ और प्रभु मायाओं से तुमको व ब्रह्मा को भी डलता है. व देहबन्थन 

से प्रकार के प्रमाण से रहित है | ॥ हे है शिर ओर कल्पान्त तक रहनेवाले गौतम आदिक महर्षि ब्रह्मचर्य में स्थित होते हैं इनका चेष्टित ऐसे 
|इसे संसार में विदानो की मुक्ति के लिये शाखा में स्थित 7 का चरित्र बडे उदयोग व बहुत समय से भी नहीं निश्चय किया, जासका है ॥ २३ 
के लिये शास्त्रों में स्थित जो बहुत्से यत्न हैं उनसे वे देवपूजन करते हैं ॥ २४ ॥ और पुरुषोत्तमक्षेत्र में निवास सबसे उत्तम 


| हाचा 57१ बुभुजे पुरा ॥ यं ध्यानलयमापन्ना लभन्ते न न सुरस्रियः॥ १६ ॥ चाएडालाय ददो युक्ति | - | छु 
ज्र 3 प्रथु॥ तिष्ठन्त क य श्रोत्रियाय पुरा विथ: ॥ २०॥ मायाभिर हि पितामहमपि |. ५ 
॥ | स्तिदेगोचर नास्य चेडितम॥ २२॥ ऽ न या निः कस्पान्तवासिन ईहा | २. 
(| मेपसः॥ २३ ॥ उपाया बहवः सन्ति ये शास्यति | ब ना तया न नास्य चरिते बास ।। || 
¢ | बहवः सान्त ये शास्रपरिनिष्ठिताः ॥ विदुषां मोचनायेह बहुशस्तैर्यजन्ति वे ॥ २०॥ सर्वेषा || E 
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० 9 उपाय है जोकि उत्तम मित्र के समान विष्णुजी की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त कराता हे ॥ २५॥ इसलिये इन मायावी विष्णुजी को ग्राप्त होने के लिये अन्तर द | 
॥४ | का उपाय नहीं है जहां पर आपही विष्णाजीसे निधान करके निवास भलीभांति रक्षित हे ॥ २६ ॥ वहां इन्द्रग्युम्न के प्रसंग से सब लोगों के प्रत्यक्ष होगा इस |. 
|| कारण हे देवेश | श्राज्ञा दीजिये तो सेनासमेत इसको लेकर ॥ २७ ॥ हे वृषध्वज | पवत के समीपवाली पृथ्वी में स्थापित करके महायज्ञ में दीक्षित करके तुम्हार ह टर 


मुत्तमोपायों वसतिः पुरुषोत्तमे ॥ याप्वश्य॑ स्वामिसायुज्यं प्रापयत्सुसखा यथा ॥ २५ ॥ तदेनं मायिनं प्रा 
प्तुमुपाया नान्तरायकः ॥ स्वयं [नेघाय हारणा यत्र वासः सुराक्षतः ॥ २६ ॥ इन्द्रधुम्नप्रसङ्गन जायत सावलाक्‌ 
कः ॥ तदाज्ञापय देवेश ग्रहीतेनं बलान्वितम्‌ ॥ २७ ॥ उपत्यकायां संस्थाप्य दीक्षयित्वा महाक्रतों ॥ आगाम 
ष्यामि पादाब्जप्मीप॑ ते हृषध्वज ॥ २८ ॥ जेमिनिस्वाच ॥ तथेत्युक्त्वा महादेवः क्षणादन्तदघे मुनेः ॥ सोऽपि 
राज्ञो रथे तिष्ठन्प्रययो क्षेतसुत्तमम ॥ २९॥ हितीये$हि कपोतेशस्थलीमासेदिवान्टपः ॥ दघ्यायामसमायुक्का ज 
साशयद्वमाकुलाम्‌ ॥ ३०॥ [बेल्वशः एवसीसाया समुद्रतटमास्थतः ॥ सनानवशायाग्या ता मान्त्रणा सानव 
दिताम्‌ ॥ ३१ ॥ यथायोग्य यथास्थान स्थापयेत्वा बपात्तमः ॥ बिल्वश्वरकपातशं नमस्कृत्य प्रपूज्य च॥ २२ ॥ 
रथमास्थाय मातमान्पाहता ब्रह्मसूनुना ॥ मनसा वचसा विष्णु नीलाचलानवासनस ॥ [चन्तयन्कार्तयान्व्ा ज ) 
ह| रथ पै बैठकर वे नारदजी उत्तम क्षेत्र को चलेगये ॥ २६ ॥ दूसरे दिन राजा लम्बाई व चौड़ाई से संयुत तथा जलाशय के दक्षा से युक्त कपोतेशस्थली को ध 


पहुँचे ॥ ३० ॥ जिसकी पूर्व॑सीमा में समुद्र के किनारे बिल्वेशजी स्थित हैं सेना ठहरने के योग्य मंत्री से बतलाई हुई उस पृथ्वी पे ॥ ३१ ॥ यथायोग्य उत्तम राजा कि $ 
र ने स्थान के अनुसार स्थापन करके बिल्वेश्वर व कपोतेश्वर को प्रणामकर व पूजकर ॥ ३२ ॥ हे ब्राह्मणो ! नारद समेत रथके ऊपर बैठकर बुद्धिमान्‌ इन्द्रद्यम्न | 


। ३ || ४ CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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८. 
| क (मन, वचन व कम से नीलाचलनिवासी विष्णुजी को चिन्तन व कीतन करते हुए विष्णुजी के समीप गये ॥ ३३ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे वेप्णवखणएडान्त- 
| मेतउत्कलखणडे देवीदयालुमिश्रावेरचिते भाषाबुवादे पुरुषात्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जेमिनिऋषिसंवादे हादशोऽध्यायः॥ १२॥ छ ॥ 
[=| दा०। कपातश बिल्वश अरु भय यथा दाउ नाम । सो तेरह अ्रध्याय में वर्शित चरित ललाम ॥ सानलांग बाल कि हे सहामुन | कपांतेशस्थला किस । 


NSN 70.५ 


£| प्रकार प्रसिद्ध हुई है ओर कोन कपोत व कौन इंश है यह हम लोगों से कहने के योग्य हो ॥ १ ॥ जैमिनिजी बोले कि पुरातन समय वह कुशस्थली ( कुश- | 


| गाम सीनाध हरः ॥ ३३॥ हाते श्रास्कन्दपुंराण वेष्णंवखएडान्तगतउत्कलखण्डं पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहा त्म्य जमिनि 
ऋग!षसवाद हादशाऽध्यायः ॥ १२ ॥ >. | 3 nN > ॥ + 5 ते 
“ मुनय ऊडः॥ कपातशस्थला चाप कथं ख्याता महामुंने॥ को वा कपोतः कश्चश एतन्ना वक्तुमहास ॥ १ ॥ 
जामानरुवाच ॥ पुरा कुशस्थली सी वे असेग्या संवंजन्ताभिः ॥ तीक्ष्णघारः कुशाग्रस्तु पारतः कणएटकार्च 
ता ॥ २ ॥ [नंस्तरानजलाधारा पिशाचवर्सीतियथा ॥ यदा पूर्व भगवतो नान्यो देवापे पूज्यते ॥ ३॥ पूज्य: स्याम 
हमप्यव स्प्धासीडूजंटेस्तंदा ॥ चिन्तयन्निति तस्येव विष्णोमंक्ौ मनोऽदधत्‌॥ ४ ॥ सवानेविषये देशे स्थित्वा 
झै निष्पारग्रहः॥ सुमहत्तप आस्थाय तोषयिष्यामि तं हरिम्‌॥ ५॥ कि वदेयं रमेशाय का स्तुतिः शारदापतेः ॥ 


एरवी ) संब जन्तुवो से सेवन करने योग्य न थी क्योकि सब ओर से पैनी घाखाले कुश के अ्रग्रभाग से व काँटों से पूणे थी ॥ २ ॥ शर पिशाचों 

निवास स्थान की नाई वह एथ्वी वृक्षों से रहित व निर्जलाधार थी जब विष्णुजी के पहले कोई भी देवता नहीं पूजाजाता था ॥ ३ ॥ तब शिवजी के 
र मैं भी इसी प्रकार पूजने योग्य होऊं ऐसा विचारते हुए उन्होंने विष्णुजी की भक्ति में मन लगाया ॥-४ ॥ कि सबसे अज्ञात स्थान में परिबार 

गे छोड़कर मैं स्थित होकर बडा तप करके उन विष्णाजी को पस्न करूंगा ॥ ५ ॥ विष्णुजी के लिये मैं क्या कहूं व शारदापति ( ब्रह्मा ) की कोन स्तुति है 
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सकें ०पु० ओर सब ब्रह्माडों के स्वामी विष्णु को प्रसन्न करनेवाला अन्य कौन कर्म है॥ ६ ॥ इस कारण उसके उपयोग के लिये अन्य बाह्य वरतु नहीं है सत्यचिच | । 
- | से अन्तयांग को धारण करके ॥ ७ ॥ भक्तों के लिये श्रात्मसमपेक चराचर के. गुरु विष्णुजी को आराधन करूंगा उनकी प्रसन्नता से मैं पूजनीय रंगा ॥८॥ | ४ 

$| तदनन्तर यह मन में विचार कर पवित्र कुशस्थली को गये श्रौर नीलपर्वत के समीप सब डन्ड से रहित ॥ & ॥ पवनभक्षी शिवजी ने बड़ा तीव्र तप किया | 
6 ॥ ओर अष्टमूतिवाले शिव प्रसु कंपोत की नाई सूक्ष्म हुए ॥ १०॥ तदनन्तर उस समय प्रसन्न होकर विष्णुजी ने ऐश्वर्य दिया कि जिससे पूजा व सम्मान आदिको ४ | 
सवेब्रह्माएडनाथस्य कि वान्यतञष्टिकारकम्‌ ॥ ६ ॥ तस्मान्न वाहं वस्त्वन्यदुपयोगाय तस्य वे ॥ अन्तर्यागं स | 
मास्थाय निठ्यैलीकेन चेतसा ॥ ७॥ मक्केभ्य आत्मप्रद चराचरणुर हरिम्‌ ॥ आराधयिष्ये सर्वेषां पूज्यः स्यां 
तत्रसादतः॥'5॥ तत इत्यमिसंघाय ययां पुण्या कुशस्थलीम्‌॥ समीपे नीलगोत्रस्य सर्वहन्दविवर्जितः ॥ ६॥ 
'ततस्तेपे तपस्तीत्रं वायुभक्षो महेश्वरः ॥ कपोत इव सूह्ष्मोध्यदष्टयूतिरपि प्रभु: ॥ १० ॥ ततः प्रसन्नो भगवाने 
श्वय प्रददा तदा॥ येनात्मतुल्यः संजातः पूजासमाननाद्षु ॥ ११ ॥ तपःप्रभावात्तस्यासीत्स्थली दृन्दावनोपमा॥ 


ho aS 


सरस्तडागसरसीनदीभिः शोमितान्तरा ॥ १२॥ नानाइमेलंताभिश्च सर्वतेफलपुष्पके! ॥ मधमत्तरिरेफाएां 


च हे [a ~ C ७ है 

भङ्कारेमेखराशया ॥ ३३ ॥ नानापाक्षणणाकाणा सबजन्तुसुखाश्रया ॥ कृपोतसटशो जातो यतः स तपसा शिव॥१४॥ 
|. सुरारराज्ञया सोऽत्र कपोतेश्वरतां गतः ॥ तदाज्ञयाऽत्र वसति ग्रडान्या ज्यम्बकः सदा ॥ १५ ॥ येऽर्चयन्ति कपोतेशं | 
क भ अपने तुल्य हुए ॥ ११ ॥ व तपस्या के प्रभाव से उसकी पृथ्वी बृन्दावन के समान हुई और तड़ाग छोटे सर व नदियों से अन्तर शोभित है ॥ १२॥ और | | 
८ (| अनेक प्रकार के वृक्षों व लताओं से तथा सब ऋतुवों के फलों व पुष्पों से और मधु से मत्त अमरों के झंकार से शब्दायमान थी ॥ १३ ॥ और अनेक प्रकार [| 
६ के पक्षिगणो से व्याप्त तथा सब जन्तुवों के सुख के आश्रय थी जिसलिये वे शिवजी तपस्या से कपोत के समान हुए॥ १४ ॥ वे यहां विष्णुजी की आज्ञा से 6 
ह कपोतेश्वरता को प्राप्त हुए और उनकी श्राज्ञा से यहां पार्वती समेत शिवजी सदैव बसते हें ॥ १५ ॥ जो मनुष्य कपोतेश्वर की स्तुति करते हैं व प्रणाम | ह 
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करते हैं पाप से रहित वे पुरुषोत्तम को प्राप्त होते हैं ॥ १६ ॥ इसके उपरान्त हे ब्राह्मणी | में बिल्वेश की महिमा को कहूंगा पुरातन समय पातालवासी दैत्य | डू 


स्कं* पु० |ॐ 
११७ की पएथ्वा का फाइकर ॥ १७ ॥-प॒थ्वात्ताक कां दोड़े आर मनर्ष्या का खान लग तब भारका उतारन क लय दवका क गन स उत्पन्न ॥ १८॥ उन विष्णुस्वामी 


| ने जब पृथ्वी को पालन किया तब यादवों व पाणडवों समेत वें विष्णुजी उस स्थान को आये ॥ १६॥ ओर समुद्र के जल में नहाकर दूर से उन नौलमाधव 
॥ को प्रणाम करके दैत्य के डारपर आये ॥ २० ॥ व उस भयंकर बिलको मनुष्यों से प्रवेश करने योग्य न देखकर न्ति से लोगों को पूजते हुए शिवजी की 


&| ` स्तुवन्त प्रणमन्ति वा ॥ निधेतकल्मषास्ते वे प्रयान्ति पुरुषोत्तमम्‌ ॥ १६॥ अतः परं प्रवक्ष्यामि विल्वेश 
£| महिमा हंजाः ॥ पातालवासिनः पूर्व दत्या [मित्वा महीतलम्‌ ॥ १७ ॥ उपद्र्वन्त खूलाक भक्षयान्त जनास्त 
॥ | ` था॥ भारावतरणाथाय देवकोगभसंभवः ॥ १८ ॥ पालयामास एथिवी यदा स॒ भगवान्प्रखुः ॥ यादवः पाण्डव 
|| ` साडे तदा तत्स्थानमागतः ॥ १६॥ तीर्थराजस्य सलिले स्नात्वा तं नीलमाधवम्‌ ॥ इरात्रणम्य मनसा देत्यहार 

“ सुपागतः॥ २०॥ दृष्टा ताहिवर घारमप्रवश्यं तु मानवः ॥ श्रान्त्या संमाहयल्लाकान्प्रथयाञ्वइज्यतास्‌॥ २१ ॥ 
' बलव फलं समादाय तत्रावाह्य त्रेलोचनम्‌ ॥ पूजयित्वा पुराराति तुष्टावासुरसूदनः ॥ २२॥ श्रीमगवाचुवाच॥ नम | 
` स्त त्रगुणातात गुणत्रयांवेभागकृत्‌ ॥ त्रयीमयनत्रयातीतात्रेकालज्ञांनन नमः ॥ २३॥ शाशसूर्याग्निनत्राय ब्रह्म |@ 
एयाय बरात्मने ॥ भ्रष्टेशवर्यनिधानाय तभ्यमष्टात्मने नमः॥ २४ ॥ यस्य रूपं तमःपारे तमोनाशनमव्ययस्‌॥ | 


| ; पूज्यता को प्रसिद्ध करते हुए॥ २१ ॥ उन देत्यनाशक विष्णुजी ने बिल्व का फल लेकर उसमें शिवजी को आवाहन कर ब पुरारि को पूजकर है. 

। €| किया॥ २२॥ (श्रीभगवान्‌ बोले ) कि हे त्रिगुणातीत, गुणत्रयविभागवित ! तुम्हारे लिये नमस्कार है हे त्रयीमय, त्रयातीत, त्रिकाल को जाननेवाले ! तुम्हारे 
ह| नमस्कार हे ॥ २३॥ और चन्द्रमा, सूर्य व अग्निनेत्रवाले तथा ब्रह्मण्य व श्रेष्ठ आत्मावाले और आठ ऐश्वर्या के निधान व आठ मूर्तियोंवाले आपके लि 
प्रणाम हे | २४॥ तमोगुण से पूर्ण वस्तु में जिसका विकाररहितरूप तमोगुण का नाशक है और श्रज्ञानियों का अज्ञान जिससे नाश होजाता है उस तमों- 
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|गुश्‌ से रहित आपके लिये प्रणाम है॥ २५ ॥ इस प्रकार श्रपनी श्रात्मा को श्रपना से स्तुति करके उन विष्णाजी ने 
$ देखा ॥ २६॥ ओर उस मार्ग से सेना समेत भारको उतारनेवाले विष्णुजी पाताल को गये और वहां बलसे उग्रवैत्य 


५ स्थित होकर डन विष्णुजी ने दृषध्वज शिवजी को पूजकर हार के श्राच्छादन के लिये स्थापन किया ॥ २८ ॥ औँ 


अज्ञानानां तमश्िन्नं तस्मे वितमसे नमः ॥ २५॥ एवं स्वमात्मनात्मानं स्तुत्वा स मगवान्प्रभुः ॥ तस्य प्रसादा 
हिवरं सुप्रवेशमपश्यत ॥ २६ ॥ तेन मार्गण पातालं ससन्योऽभ्यगमत्प्रशुः ॥ हत्वा तत्र बलोदग्रन्देत्यान्माराबता 
रणः॥ ₹७॥ पुनरागम्य तत्रैव स्वत्वा स टपभध्वजम्‌॥ संपूज्य सगवान्द्वाररोधाय स्थापयड्डरिवम्‌॥ २८॥ इदमाह 
महाबुडिभक्किवश्यो गदाधरः ॥ घूर्जटे तिषठ प्रसादे रन्धानोऽसुरनिर्गमम्‌॥ २९ ॥ तदन्यः कः क्षमः शम्भो कगेरवल 
नाशने ॥ स्थापायेत्वा महादेव ततो दारावती ययाँ॥ ३०॥ ततःप्रश्नति विल्वेशः एथिव्यां ख्यातिमागतः ॥ पूर्वविधिः 
सबिल्वश' क्षतराजस्थ भा हिजाः॥ ३१ ॥ त दृष्ठा पापहन्तारं म्रडानीपतिमव्ययम्‌ ॥ सर्वान्कामानवाम्नोति विपत्ति 
इस्तरा जयत्‌॥३९॥कपाताबट्वेश्वरयोरमाहात्म्यं कथितं तुवः॥ अतःपरं भो सुनयः किमन्यच्छोतुमिच्छथ॥३३॥ इति 
श्रीस्कन्दपुराण १५एवखणडान्तगतउत्कलखण्डे पुरुषोत्तमक्षित्रमा हा त्म्ये जेमिनि ऋषिसंवादे त्रयो दशोऽध्यायः।१३॥ 


~ टी ७ 


~ ०. भये न्त र उत्कल > LARIAT ~ ~ व्र ~~ RO NS 53५ 
इति श्रारकन्दपुराणं बष्णवखण्डान्तगतउत्कलखण्ड दवादयालुामश्रांवराचत भाषानुवादं पुरुषात्तमक्षत्रमाहात्म्ये जेमिनिऋषिसंवादे त्रयादशा$व्याय: ॥ १३ ॥ 
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ने उनकी प्रसन्नता से ब्रिलको सुप्रवेश | 
त्या का मारकर ॥ २७ ॥ फिर आकर वहीं |£%| 
र भक्ति से वश करने योग्य बड़े बुद्धि ८ 
| ~ ~ ~ दैत्यां ९ 2 ये £-- ०७ ८ ० 0 ~ ७० हू 7 उम Pad 
| गदाधरजी ने यह कहा ककि हे धूजटे ! दैत्यो का निगम रोंकते हुए तुम मन्दिर में स्थित होवो ॥ २६ ॥ हे शंभो! कबूर का बल नाशने में तुम्हारे सिवा भि पी 


॥ ८: 


फन: CSTE NY 5236020 हर १ 
3७. NT Rr Set INSP. 


CN i ) ०७, 


FEY I 


| | 


१ | 5 025९ कर ह. को ८ ~ रज ~ ० ७, ~ ~ ~ | 
| 0004 Sd 000 तदनन्तर विष्णुजी डारकापुरी को चले गये॥.३०.॥ तब स. लगाकर विल्वेश पृथ्वी में प्रसिड हुए हे व्राह्मणो ! वे (४ 
के केवराज क पहल रचनेवाले हुए ह॥ ३१॥ उन पापविनाशक व विकाररहित उमापतिजी को देखकर मनुष्य सब कामनाओं को पाता है व दुस्तर | 
विपत्ति को जीतलेता है ॥ ३२ ॥ हे सुनियो | कपोतेश्वर व बिल्वेश्वर का माहात्म्य तुम लोगों से कहा गया इसके उपरान्त श्रन्य क्या सुनना चाहते हो ॥ ३३॥ | 


x 


टु 


> 
रॅ 
0000 । | 
8) 


she 


= 


` 'दो। इन्द्रद्युम्न नृपालसों नारद वरणयो हाल । चोंदहवें श्रध्याय में सोई चरित रसाल ॥ सुनिलोग बोले कि ने | नारद व राजा जब रथ पे चढ़कर | 0 || उ० खं० 


स 
(| चलेगये तब वे कहां गये ओर उन्होंने क्या किया यह हम लोगोंसे कहिये ॥ १॥ जैमिनिजी बोले कि पुरोहित के छोटे भाई विद्यापति समेत क्षेत्र के समीप वे | ह श्र १४ 
& | दोनों नीलकएठजी के समीप गये ॥ २॥ ओर मार्ग में चलते हुए इसको अशकुन हुआ कि बारबार बाई आँख व झुजा फरकने लगी ॥ ३ ॥ उसको देखकर |; ० 2 | 


। प भष्टराजा वषाद का प्राप्त हुआ आर सब ज्ञानक निधान नारद सान से इसका कारण पूछा ॥ ४ ॥ के मरा चक्रवती राज्य अव्याहत ( स्वस्थ ) हे और यह |६5 द्‌ 


OR टे, 


` सुनय ऊचुः ॥ रथमारुह्य ता याती यदा नारदर्पाथिवी ॥ के याता चक्रतः कि वा तन्नो वद महासुने ॥१॥ |: हँ 
जमनिसवाच ॥ साडे च विद्यापतिना एरोहितकेनीयसा॥ क्षेत्रान्ते नीलकण्ठस्य समीपस॒पजग्मदः ॥ २॥दुर्निमि | 
त्तमभून्माग ब्रजताऽस्य महीक्षितः ॥ वामाक्षियुजयोः स्पन्दः स्फुरणं च मुहुमुहः ॥ ३ ॥ तद्रा दपशादलावि | 

षाढसुपसादवान्‌ ॥ पप्रच्छ कारण चास्य सवज्ञाननिधि वानस ॥४॥ अव्याहत स साञ्चाज्य प्राप्त क्षत्रातस [त्वद 
म्‌ ॥ दशनाथ माधवस्य यायं तु शुभावहा ॥ ५॥ अकाये मे भवेदय कि सुने बाहे तत्त्वतः ॥ स्पन्दत वाम 
नंन ठु स्फुरत च सुजाऽसकृत्‌ ॥ ६ ॥ तच्छुत्वा नारदः प्राह भावे काय च सूचयन्‌ ॥ श्रावयन्कुशल वाक्य यहु 
कतै पद्मयाननां ॥ ७ ॥ नारद उवाच ॥ मा भूहिषादस्ते भूप संविप्न प्रायशः शुभम ॥ विन्नान्ते च शुभं पुसा एन 
भाग्यवता नप ॥८॥ सत्यं तं सार्व॑भोमोऽसि क्षेत्रं विष्णोव॑पुस्लिंदस ॥ यात्रा तेऽत्र यदर्थेयं सोऽन्तडानसुपागस 


FR 3| उस भत्र मिलगया व साधवजी के दर्शन के लिये यह यात्रा कल्याणदायिनी हे ॥ ५॥ हे सुने ! क्या इस समय मेरा अकार्य होगा यह यथार्थ कहिये क्यो 
| वाम नत्र व वास भुजा बारबार फरकती है॥ ६ ॥ उस वचन को सुनकर भविष्य कार्थ को सूचित करते व उत्तम बचन सुनाते हुए नारद्जी ने कहा ` 

| कि ब्रह्मा ने कहा था ॥ ७ ॥ नारदजी बोले कि हे राजन्‌! छुमको विषाद्‌ मत होवै प्रायः विश्लसमेत कार्य उत्तम होता हे ओर फिर विज्ञके अन्त में आग 
= | रुष को कल्याण होता है ॥ 5॥ तुम सचमुच चक्रवती हो और यह क्षेत्र विष्णुजी का शरीर हे और जिसलिये यहां तुम्हारी यात्रा हुई हैं वह श्रन्तडान 
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स्कॅन्पु० 


१२० 


| ॥ & ॥ इस विद्यापति ब्राह्मण्‌ ने जिस दिन उन विष्णुजी को देखा था i 
(| स्थान को चलेगये व मृत्युलोक में दुलैभ हुए॥ १० ॥ जैमिनिजी बोले कि हे हिजोत्तमो ! वज्रपात के समान उस भयंकर वचन को सुनकर मूच्डित होकर || 
ह| वह राजा पृथ्वी पर गिरपड़ा॥ ११ ॥ उस प्रकार उसको गिरा हुआ देखकर पुरोहित आदिक जो सब स्नेही व मित्र थे वे हाहाकार करके दोड़े॥ १२ ॥ और |“ 
|| कपूर से ठणढे जलको बारबार मुख में सांचकर उन्होंने चन्दन, श्रगरु व कपूर से सब अंग को लेपन किया ॥ १३॥ और उसके ऊपर चँवर व व्यजन डलाने | 


| लगे श्रौर नारद ने भी योगधारणा को धारण करते हुए॥ १४॥ वहां उत्तर काल का फल उत्तम जानकर राजा के प्राणां की रक्षा किया और वह राजा भी अति छ 
6 उत्तम यल्लो से बहुत देर में चैतन्यता को प्राप्त हुआ ॥ १४॥ व हे ब्राह्मणो ! फिर उठकर नारदजी के चरणां मं गिरपड़ा व उसने यह कहा कि हे सुने! मने क्र 
3 | किस जन्म के मध्य में क्या कठोर पाप किया है ॥ १६ ॥ जिसकी पाकदशा में बड़ा कठिन दुःख हुआ हे मुनिपुङ्गव ! मैंने मन, वचन ब कमे से ब्राह्मणों व ||| 
| गोवों का भी स्वझ में भी कोई अपराध नहीं किया है ॥ १७॥ हे सुनिशाईल ! राजा को जो कामनावाला नित्य व नैमित्तिक कर्म कहा गया है उसको मेंने |€ 
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सक दूसर देन सायङ्काल मं स्वरणं बालू स श्राच्छा!देत हागये ओर पाताल fe ड 


NN ०. ४”. 


त्‌॥ ९ ॥ एष विद्यापतिविप्रो दिने यस्मिन्ददर्श तम्‌ ॥ सायंकाले ततोऽन्येद्यः स्वर्णवालुकयांदतः ॥ ययो पा 
तालनिलय॑ मत्यल्लोके सुदुलंभः ॥ १०॥ जेमिनिरुवाच ॥ तच्छत्वा घोरवचनं वज्रपातसम बपः ॥ पपात घरणीपरष्ठ 
निःसंज्ञः स हिजोत्तमाः ॥ ११॥ तं तथा पातत ध्या उराहतपुरागमाः ॥ [स्नग्धाः सखायः सर्व ते हाहाकारमु 
पाद्रवन्‌ ॥ १२ ॥ कपूरर्शीतल वारि मुखे सिक्त्वा एनःएनः ॥ चन्दनागरुकपूरः सवाङ्कं लिलिपुश्च ते ॥ १३ ॥ 
चामरेस्तालडन्तेश्च वीजयामासुराशु तम्‌ ॥ नारदोऽप च संभ्रान्तो घारयन्योंगधारणाम्‌ ॥ १४ ॥ ग्राणानरक्ष 
न्नरपतेजानंस्तत्र शुभायतिम्‌ ॥ सोऽपि राजा चिरात्संज्ञा लेभे यत्रेरतत्तमेः ॥ १५॥ उत्थाय पादयोविप्रा नारदस्या 
पतत्पुनः ॥ किमकार्षे मुने पापं कस्मिज्ञन्मान्तरे दृढम्‌॥ १५ ॥ यस्य पाकदशायां वे हुःखमासीखुदारुएम्‌ ॥ कम 
णा मनसा वाचा नो हिजानां गवामपि॥ अपराधः कृतः कश्चिस्वप्रेशपे खानिपुङ्गव ॥ १७॥ नित्य नामात्तिक काम्यं 
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9 कभी नहीं छोड़ा है ॥ १८ ॥ व हे महामुने ! देवता, अतिथि, सेवक व पितर ओर आश्रित बन्धुवों का मेंने अपमान नहीं किया हे ॥ १६ ॥ हे वेष्णवपु हे 
अ० १४ 


~~ ०29१ 


"| जो विष्णुजी के पचास अपराध हैं वे सब क्रोधित बड़े भारी सर्पो की नाई बड़े यत्न से छोड़ दियेगये ॥ २० ॥ पुरोहित के छोटे भाई ने क्या भाग्य किया था 
जोकि चर्मचक्ष से नीलमाधव भगवान देखे गये ॥ २१.॥ ओर जानते हुए तुमने क्‍यों यह राज्य का गड़बड़ किया व यात्राही के समय में यह क्‍यों नहीं | 
| कहा था॥ २२॥ आर मैंने किसलिये वेदपात्रो का स्थान भ्रष्ट किया व इन्होंने बहुत दिनों से संस्कार की हुईं भूमियों को क्‍यों छोड़दिया ॥ २३ ॥ जबसे |£ 


कम यत्परिकीतितम ॥ राङ्ञस्तन्सुनिशाईल न त्यक्क वे मया काचित्‌ ॥ १८ ॥ देवतातिथश॒त्यानां पितृणां च 
महामुने॥ तथाश्रितानां बन्धूनां नापमानः कृतो मया ॥ १९ ॥ पञ्चाशदपराधा ये विष्णोवेष्णवणुङ्गव ॥ त्यक्का 
प्रयत्नात्ते सर्वे कुडा इव महोरगाः ॥ २० ॥ कि भाग्यं चरितं तेन पुरोहितकनीयसा ॥ यचमंचक्षुपा दृष्टा भगवा 
न्नीलमाधवः ॥ २१॥ किमर्थे राज्यविश्रंशो जानतेष त्वया कृतः ॥ यात्रासमय एवतत्कथ वा न प्रकाततम ॥ २२॥ 
किमथ वा श्रोत्रियाणां स्थानश्रंशो मया कृतः ॥ कथमतः परित्यक्काश्चरात्सस्कृतभूमयः ॥ २३॥ आवराथूतर 
त्तिया प्रजाभिः परिपालिता ॥ मदर्थे सा परित्यक्का जीविष्यान्त कथं नु ताः ॥ २४॥ प्राणान्न घारायध्याम न 
द्रक्ष्यामि यदा हरिम्‌ ॥ एष मे निश्चयो ब्रह्मन्मयि नष्ट कुतः प्रजाः ॥ २५ ॥ सुने सदा सकरुणस्त्व मा शास्स 
शुभाशुभम्‌ ॥ सांप्रतं मत्सत नीत्वा मालवेष्वभिषेचय ॥ २६ ॥ स पालयतु न्यायेन न शोचन्तु इमाः प्रजाः ॥ | 


क | वंश हुआ है तबसे लगाकर जो जीविका प्रजा से पालन की गई थी मेरेलिये वह छोड़दी गई तो वे प्रजा कैसे जियेंगे ॥ २४ ॥ हे वहान्‌! जो मैं | 
विष्णुजी को न देखूंगा तो प्राणों को धारण न करूंगा यह मेरा निश्चय है और मेरे नष्ट होने पर प्रजा कहां से होवेगे ॥ २५ ॥ हे सुने ! ठम 


__ 


| समेत रहते हो और तुम मुझसे शुभ अशुभ कहते हो इस समय मेरे पुत्र को लेकर मालवदेश में अभिषेक करो ॥ २६ ॥ वह न्याव से श्रजाओं का पालन || (१२ 
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राजानो ये समायातास्ते सर्वे सान्नेदेशतः ॥ २७ ॥ मत्सूनासातलवरास्य प्रयान्तु वचन [स्थताः ॥ प्रायापवशावाघ 
ना चिन्तयन्नीलमाधवम्‌॥ २८॥ आयु'शेषं करिष्यामि सफलं क्षेत्रसॉस्थितः ॥ २६ ॥ जैमिनिरुवाच ॥ विलपन्त 
मेन्द्रयम्न राजानं ब्रह्मणः सुतः ॥ उत्याप्य प्रश्रयगिरा सान्खयन्निद्मग्रवीत्‌॥३०॥ नारद उवाच राजन्पणिड्‌ 
तमूडन्यो वेणवो धयस्तागरः ॥ श्रयः साविन्न सतत कथ वा नाविधारय्‌ः॥ ३१॥ इद्‌ तु परम श्रयः एसा जन्मशाता 
जितम ॥ शारीरधारिणं पश्यचचमचक्षगदाधरस् ॥ ३२॥ 'नरङ्कशा हरलाला कन वाप्यवधायतं ॥ जावन्सुक्ता 
ऽप्य राजंस्तज्लीलां नातिवतये ॥ ३३ ॥ [कियता वञ्चिता नाह दृढभक्काइन्तकस्थितः ॥ हुरत्यया तस्य साया 
बहुजन्मशतैरपि ॥ ३४ ॥ अनन्ता तस्य मायेयं दुज्ैया पद्मयोनिना ॥ नाभिपद्मास्थितेनापि नित्यं च स्तुतिशा ल 
ना॥ ३५॥ स्वभाव एवं कांथतस्तस्य मायावनां दप ॥ विशप कथयास्यव त्व ठु भाग्यवता वर ॥३८॥ १तंस्वीञप 


| का बहुत पुण्य है कि चर्मचक्षु मनुष्य शरीरधारी गदाधरजी को देखे॥ ३२॥ ओर विष्णुजी की निरॅकुशलीला को कौन निश्चय करसक्ता है क्योंकि हे राजन | 


क| माया दुःख से नांघने योग्य हे॥ ३४ ॥ और उसकी अनन्त माया को नित्य नाभि के कमलं में स्थित व स्तुति करनेवांले ब्रह्मा भी नहीं जानसक्क हं ॥ ३५॥ 


६३ 
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.] 
करे और ये प्रजा शोच न करें व जो राजा मेरी आज्ञा से आये हे वे सब ॥ ३७॥ मेरे पुत्र मालबेश के वचन में स्थित होकर जावें श्रार मरने पर उतारू होकर हैं | उ ° छी / 
नीलमाधवजी को ध्यान करता हुआ में ॥ २८ ॥ क्षेत्र में स्थित होकर शेष ्रायुबल को सफल करूंगा ॥ २६ ॥ जेमिनिजी बोले कि विलाप करते हुए इन्द्रु || श” र | 


जीवन्मुक्त भी में उसकी लीलाको नहीं उल्लंघन करता हूं ॥ ३३ ॥ दढ़भक्त व समीपस्थित में कितने बार नहीं छला गया ओर बहत जन्मों से भी उसकी |, | 


व्हि हे राजन्‌ ! उन मायावी विष्णुजी का एसा स्वभाव कहा गया आर इस प्रकार विशेष कहता हू व तुम भाग्यवानां म श्रष्ठ हा ॥ ३६८ ॥ आर ताना भा उनका । हा 


bo 
| 


|| 2 ५ 
| | 
iin] 
| 


राजा को उठाकर समभाते हुए ब्रह्मा के पुत्र नारदजी ने नम्र बचन से यह कहा ॥ ३० ॥ ( नारदजी बोले ) कि हे राजन्‌ ! तुम ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब वेष्णव || 
४) ओर धे के समुद्र हो तो बिप्र समेत कार्य को सदैव कल्याणकारक क्यों नहीं निश्चय करते हो ॥ ३१ ॥ और सैकड़ों जन्मा में इकट्ठा किया हुआ यह पुरुष |, $| 
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5 मूर्तियां तुम्हार ऊपर दयाका बळ रखता हं क्याकि चराचर के रचनेवाले जो साक्षात लाका क !पतामह ब्रह्मा हे उन्हान सुझसं कहा कि तुम इन्द्र क समीप 5 
जावो॥ ३७॥ क्योंकि नीलमाधव को देखने की इच्छावाला यह नीलपर्वंत पर जाताहे ओर यमराज से प्रार्थना किये हुए ये नीलमाघव अन्तडोन होगये हं॥ २८] 6 2 अ १४ 
| उस विषय में शोक न करना चाहिये क्योकि वहां अन्यथा नहीं होसक्ता है और मेरी पांचवीं पुंश्ति इन्द्र्न्न राजा से मेरे वचन से यह कहना ॥ ३६ ॥ कि ॥ 
१2 उसके [लय उरुषात्तम विष्णुजा का प्रसन्न करके म हज़ार अश्वमेघ महायज्ञों के अन्त मं श्वेतद्वीप से लाऊंगा ॥ ४० ॥ ओर हज़ार अश्वमेधो सें । वष्णुजा का % उं 
| मूतयस्तस्य खदवुग्रहबुद्धयः ॥ चराचराणां स्रष्टा यः साक्षाज्ञोकपितामहः ॥ मासुवाच त्रजाशु लमिन्धयुम्नस्य 
चान्तकम्‌ ॥ ३०॥ नीलाचलं प्रयात्येष दिदृक्षुनीलमाधवम्‌ ॥ अन्तडानं गतो द्येष यमेन प्रायितो विश्चः॥ ३८॥ | 
5| न तत्र शांकः कतव्यः शक्यते तत्र नान्यथा ॥ वाच्यो महचनाद्राजा पञ्चमी मम सन्ततिः ॥ ३६ ॥ तत्कृते परमा | 
5 त्मान प्रसाद पुरुषात्तमम्‌ ॥ शवेतहापान्नायेष्यामि सहखान्ते महाक्रतोः ॥ ४० ॥ इन्द्रयुम्ग' स इदानी क्षेत्रे श्री | 
5) पुरुषोत्तमं ॥ अश्वमेधसहस्रस्तु यजन्विष्णुं स तिष्ठतु ॥ ४१ ॥ तदन्ते दारवतलुं विष्णु द्रक्ष्यति चश्नुषा ॥ सो | | 
5| अतारो हरेः ख्यातिं तस्य हारा गमिष्याति॥ ४२॥ तदा तु तनवो विष्णोः प्रतिष्ठाप्य मया धुवम ॥ पुरा स्म मणि | 
|| मतस्तु चतुडावास्थितो हारिः ॥ ४३॥ दृष्टा पुरोधसा तस्य साक्षादभ्रे निवेदितः ॥ दिव्यदारुवएु्भृयश्चतुडावतारिष्य | 
ति॥ ४४ ॥ तस्मान्मा व्यथ राजेन्द्र वाञ्छा ते सफला धुवम्‌ भविष्यन्ति न सन्देहो निर्व्यंलीको वसेह वे ॥ ४५॥ 
छ| उजता हुआ वह इन्द्रदयुन्न इस समय श्रीपुरुषोत्तम क्षेत्र में स्थित होवै ॥ ४१ ॥ उसके अन्त में वह काष्ठ शरीरवाले विष्णु को नेत्र से देखेगा ओर उसके द्वारा 
NK विष्याजी का वह अवतार प्रास होगा ॥ ४२ ॥ वं उस समय में निश्चयकर विष्णाजीकी सूतियोंको स्थापन करूगा पुरातन समय मणिसूतिवाले विष्णुजी चार 


5 || मूर्तियों से स्थित थे ॥ ४३ ॥ उनको प्रत्यक्ष देखकर पुरोहित ने उसके आगे बतलाया है फिर दिव्य कामय शरीरधारी बे चार मूर्तियों से अबतार लेवेंगे ॥ ४०. 
|| इस कारण हे राजेन्द्र | तुम मत व्यथित होवो और तुम्हारा मनोरथ निश्चयकर सफल होगा इसमें सन्देह नहीं है और सत्यतासमेत तुम यहां बसो ॥ ४५ 
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स्कंष्पु० बोले कि हे ब्राह्मणों उस समय राजा को इस प्रकार समभाकर नारदजी ने विश्वासपदवी को प्राप्त किया फिर यह वचन कहा ॥ ४६ ॥ 
१२४ | 


नारदजी बोले कि शंख के आकार के समान उत्तम क्षेत्र के आगे दुगी समेत जो नीलकण्ठजी हैं वहाँ हम सब चलैं क्‍योंकि श्रश्‍वमेध यज्ञ के योग्य वह समान | 

~ १०५ पर जारं थर न्‍्ठ ल्ल को ~ चल 2२ त्र ~ त्रिप ~ ०५ fn ~ = खक 9१ | | 
१ पृथ्वी हे ॥ ४७ ॥ उस पृथ्वी में श्रश्‍वमेधयज्ञ के लिये हउ वर्तक रिथर उत्तमशाला को बनाकर नीलाचलनिवासी विष्णुजी की नसि मूर्ति को देखकर 
| ° जन्म को कृतार्थ करके ॥ ४८॥ तुमसे नित्य पूजित उन्हींकी सूत को फल का वृद्धि के लिये व सब विज्ञा के नाश के कारण थापकर ॥ ४६ ॥ श्रेष्ठ मुनिया स | 


nN ह 


जैमिनिस्वाच ॥ सान्त्वयित्वा निनायेत्यं राजानं नारदस्तदा ॥ विश्वासपदर्वी विप्राः एनर्वाक्यसुवाच ह ॥ ४६ ॥ 
नारद उवाच ॥ शङ्घाकतेः क्षेत्रवरस्य चाग्रे यो नीलकएठः खलु दुर्गया$5स्ते ॥ यामो वयं तत्र च बाजिमेधक्र 


४ 


तुपयोग्या सुसमा स्थली सा॥ ४७ ॥ तस्या विनिर्मायसहस्तवषस्थिरां सुशालां हयमेघनाय ॥ नीला द्विवासस्य 


(424 [oN १९ ७ 


नसिहमूर्ति दक्ष कृतार्थं विरचय्य जन्म ॥४८॥ तस्येव मूर्ति प्रतियातनां ते नित्याचंनीयां तव पूजनीयाम्‌ ॥ प्र 
त्यक्प्रतिष्ठाप्य समस्तविन्नविनाशहेतोः फलरंहणाय ॥ ४८ ॥ आरप्स्यामः कतुवरं मुनिवर्ययथोचितम्‌ ॥ विल 
म्बोऽत्र न हि श्रेयानिति पेतामहं वचः ॥ ५० ॥ इति श्रीस्कन्द्पुराए वषणवखण्डान्तगतउत्कलखणड पुरुपात्तम 
६ त्म्ये जेमिनिआषिसंवादे चतुदशोऽध्यायः | ने ॥ € ॥ नर ॥ 
क्षत्रमाहात्म्य जामानऋाषसवाद चतुदशाऽध्यायः॥ १४ 6 : 374 “2200 हि 

जैमिनिस्वाच॥ततस्ते प्रस्थिता विप्रा नीलकण्ठान्तिर्क सुदा॥ प्रपूज्य तं महादव श्रीहुगा प्राणपत्य च॥गवसुच्य | । 
ती यथायोग्य श्रेष्ठयज्ञ को प्रारंभ करेंगे इसमें देर करना कल्याण नहीं हे ऐसा ब्रह्मा का वचन हे॥ हा ॥ इति मोल हि" कह हि .. ! 
( 6 देवीदयालमिश्रबिरचिते भाषानुवादे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जैमिनिक्रषिसँवादे चतुदशोषव्याय: ॥४१४७॥, | हि 3 जी छ 
0 किक तर । पन्द्रहवें अध्याय में सोई चरित सुखार ॥ जेमिनिजी बोले कि हे ब्राह्मणी ] तदनन्तर च क, द नील / | 
ह 'कणठ के समीप चले व उन महादेवजी को पूजकर ओर श्रीदुगी को प्रणाम कर ॥ १ ॥ उत्तमरथ को छोड़कर श्रनुगामिया समत पदल चलकर हा द्र्यां 
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स्क पु० छि 
(| शिलाश्रों से आच्छादित व चारों ओर से गोल ॥ ३ ॥ व घृमते हुए भ्रमर से उत्पन्न भ्रम को करनेवाले गिर हुए [शिलाश्रां से संयुत दक्षिण समुद्र का बड़ी [£ 
॥ भारी लहरियां कं जल से आच्छादित पवत क पाळे भागस युक्त ॥ ४॥ व सदव मनुष्या सं तकराहेत आर बड़ साप के कारण अवरा न करन याग्य आर मस्त 
छ| हाथियों के गरजने से भीतर भयंकर ॥ ५॥ ओर बहुत दिनों से बसनेवाले व शाख की चोट को न जाननेवाले निमय हिंसक प्राणियों से व अनेक मगगर्णा 


१२५ 


रॉकनेवाले वे सब नीलाचल पे चढ्ने के लिये चले ॥ २॥ व अनेक प्रकार के वृक्षों व लताओं से व्याप्त तथा अनेक भांति के पक्षिगणा स सयुत 'श्रार विषम 


स्यन्दनवरं पादचाराः सहानुगाः ॥ आरोइ नीलभ्रामेश्र प्रयाताः सयतोन्द्रयाः ॥ २ ॥ नानाहुमलताकाएं ` 
नानापक्षिगणाकुलम ॥ शिलाविषमसंरोधममितः परिवेषकम्‌ ॥ ३॥ अ्रमद्भ्रमरसंभूतश्रमकझद्णएडशेलकम््‌ ॥ 
दाक्षणाम्माधकल्लालजलाइतांनतम्बकम्‌ ॥ ४॥ अप्रतक्ष्य सदा मत्यदुष्प्रवश्य सहारगः ॥ मत्तमातज्ञकवदा 
इंहितभीषणान्तरम्‌ ॥ ५॥ श्वापदेश्चिरसंवासेः शख्राघातमवेदिमिः ॥ निभयेः परितः काणं सगयूथेरनेकशः ॥ ६ ॥ 
प्रवष्टकामा न प्रापुयदा ते मागमन्तरम्‌ ॥ तदा नारदसंसगाहादला तु गरेः [शरः ॥ ७ ॥ आसहयत्र वसात 
कृष्णागुरुतरोरधः ॥ सवापद्वयसंहता दिव्यासिंहवपुविसुः ॥ ८ ॥ य दृष्ठा ब्रह्महत्याया लायन्त कोट्या चणा 
म ॥ व्यात्तास्यं भीमदशनमापिङ्गलसटाकुलम्‌ ॥९॥ उग्रं तिनें देत्यस्य स्वोरावुत्तानशायिनः ॥ वक्षःस्थलं 
दारयन्त नखरवज्रदारुणः ॥ १० ॥ अरुणामं लसाजछ साट्ूहासमुख विम्‌ ॥ शङ्घचक्रलसहाह ।कराटयुकुट। 


सब श्रार व्याप्त पवत में ॥ ६॥ पेठने की इच्छावाले उन लोगों ने जब्र भीतर मार्ग को नहीं पाया तब नारद के संसग से पवेत का मस्तक जानकर ॥ ७। 
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हास समेत सुख व शंख, चक्र से शोभित भुजात्रोंवाले और किरीट व मुकुट से उज्ज्वल ॥ ११ ॥ और नेत्रां से निकलते हुए श्रग्निकणों से दिगन्तरों को ||: 
| डरवानेत्राले ओर प्रचण्ड आघात से भामि के भीतर पेठे हुए चरणकमलवाल ॥ १२॥ उन श्रादिसूति विष्णुजी को नारद के आगे देखकर उस समव दूर से 

€ | देखा ब शोकराहित ओर निभेय उन्होंने प्रणाम क्रिया ॥ १३ ॥ व इन्द्रयुम्न ने भी उनको देखकर नारद के वचन में विश्वास किया ओर भविष्य कार्य में | 
है| विश्वास करनेवाले उन्होंने नारद महासुनि से यह कहा ॥ १४ ॥ के ह महष ! म॑ कृताथ होगया ओर तुम बड़े ज्ञाननिधानहो और ये चसिहजी दुःख से आरा- 8 


ज्ञ्वलम्‌॥ ११ ॥ नत्रोच्ट्लहाह्नेकणर्सत्रारसतीदगन्तरस्‌ ॥ प्रचणडाघातभूम्यन्तप्राविष्टपदपङ्कजस्र ॥ १२॥ 
तमादिग्नात ते दृष्टा नारदाग्र तदा हारम्‌॥।नभेया दहृशुद्राणद्घावगतज्बराः॥ १३॥ इन्ट्रथ्श्नोऽप त द्रा तार 
दाका विशस्वस्त॥ साविकाय प्रत्ययवानंदमाह महाछानस्‌॥ १४ ॥ महष कृतकृत्योऽस्मि ख हे ज्ञानानाधः परमत 
हराराध्या नसिहोऽय दशनप मयावहः॥ १९ ॥ भवादृशाः सुसन्याऽय सादृशेदररताणप से ॥ दशनात्कतकृत्याशस्म 
सलीनाशेषपातकः।१६तवत्सान्नेघानादवातातछामानसया छुन अत्युग्रमातमगवान्स्वल्पवीयनरः कथम्‌ ॥ १७॥ 
आराध्यते दत्यराज त्रेलाकश विदारयन्‌ यस्य नालसया घातः कृपासन्धाः [स्थता तु वे ॥ १८॥ कास्मन्स्यलं 
सानेश्रछ दशनाया विसुक्तिटा तन्मं दशयाविप्रन्द्र यन्म सक्कप्रद मतम्‌॥ १६ ॥ इत्युक्का नारदस्तस्म दरायामास 


धन करने योग्य व दर्शन में भी भयदायक हैं॥ १५॥ आप सरीखे पुरुषों से भलीमांति सेवने के योग्य और मेरे समान पुरुषों से दूर हैं में दर्शन से कृतार्थ होगया |; ) 
|| व सब पातकों से छूटगया ॥ १६ ॥ हे सुने ! तुम्हारे समीप होनेही के कारण हमलोंग यहां निडर खड़े हैं त्रिलोक के स्वामी दैत्यराज को विदारण करते हुए बड़े | ३ 


N ~ 


ग्रमूर्ति भगवान्‌ नासिहजी थोड़े पराकमवाले मनुष्यों से केसे आराधन किये जाते हैं जिन दयासिन्धुकी नीलमधी मूर्ति हे नृपश्रेछ ! किस पश्वी में स्थित [६ 
हे जो दर्शन से मुक्ति को देती है हे हिजेन्द्र | उसको मुझे दिखलाइये जोकि सुक्किदायक माना गया है ॥ १७ । १६ ॥ ऐसा कहे हुए नारदंजी ने उसको | ह 
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॥ उ० स्वर 


| ० | त्र १ १ ८4 


% | पवित्रकारक स्थान दिखलाया जहां पर सुत्रणे की बालू से आ्राच्छादित विष्णुजी स्थित हें ॥ २० ॥ हे,राजन्‌ | योजन पर चोड़े व दो योजन ऊंच त 
| कल्पान्ततक रहनेवाले इस मनुष्यों को मुक्तिदायक बरगद को देखिये ॥ २१ ॥ जिसकी छाया के नांघने से मनुष्य पापरूपी केंचुलि से छूट जाता है और इस 


6 करनेवाले मनुष्य को क्या कहना हे ॥ २३ ॥ हे राजन्‌! नूसिहजी के उत्तर में इस वटके पश्चिम सं जहां चार सूर्तियों को धारनेवाले व्यापक विष्णुजी स्थित ८. 
छ| पावनम्‌ ॥ स्थानं. यत्र स्थितो. देवः स्वणसेकतसंरतः ॥ २० ॥ पश्यतं याजनायामं योजनहयस्ुच्छितम्त्‌ ॥ 
कल्पान्तस्थायन भूप न्यग्राध साकर दणाम ॥ २१ ॥ ढायाया; -कमणाद्यस्य मुच्यते पापकञ्चुकात्‌ ॥ अस्य 
मूलं नरः प्राणास्त्यजन्साक्षमवाप्चुयात्‌ ॥ २९ ॥ न्यय्राधरूप दृष्टाप नारायशुसकल्मपत्त ॥ [नष्पापा जायत ने 
त्यः किमु व एजयन्स्ठुवच्‌॥ २३ ॥ अस्य मूलात्प्रताच्या।ह दसहस्यात्त रप ॥ आतछेन्माधवा यत्र चतुदातवरा 
विभुः ॥ २४ ॥ अनुग्रहीठँ तामेव पुनरत्रोद्वविष्याति॥ श्वेतडीपे यथा विष्णुमागश्रूमो निजालयः॥ २७ ॥ जम्बू 
हीपे. कर्मभूमी निजं स्थानामद स्तम्‌ ॥ स्वस्यवातरहरस्यत्वान्न पकाशास्य संमत ६ ॥ साक्षाधकारा 
जानाति स्थलमेतन्महीपते ॥ अविश्वासपदं नृणां दुष्कृतां हि विशेषतः ॥ २७॥ अत्र याऽन्या प्रतिङ्ातिः ॥र 
वष्णाः प्राताष्ठता ॥ साप मुक्तिप्रदा सूप कि एनः सा स्वययुवा ॥ २८ ॥ अन्तडानातिरोवानं सांनोमत्त जग 


थे॥ २७ ॥ तुम्हारेही ऊपर दया करने के लिये वे फिर यहां उत्पन्न होवेंगे जसे भोग की भमिवाले श्वेतद्वीप में विष्णुजी अपन स्थान में ह॥ २५॥ वसह कम 
को भूमिवाले जबूडोंप मं यहः अपना स्थान कहा गया हे ओर अपनेही बहुत गुप्त होने के कारण इनका संसत प्रकाश करने योग्य नहीं है ॥ ३६ ॥ हे महीपते | 
मोक्षं का अंधिकारी-मर्लुष्य इस स्थान को जानता है और अन्य मनुष्यों के विश्‍वास का स्थान नहीं हे व पापियों को विशेषकर नहीं हैँ ॥ २७ ॥ हे राजन! | 


घुखासयां ने यहां जो विष्णुजीकी अन्य भी प्रतिमा को स्थापन किया हे वह सुक्तिदायिनी हे फिर जो ब्रह्मा से थापी गइ हे उसको क्या कहना हैँ॥ २८ ॥ प्रत्येक 
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5% | युग मं जगत्‌ के स्वामी विष्णुजी का कारण समेत प्रकट होना व गुप्त हांना साधुवा क उपर दया क लिय हाता हे ॥ २६ ॥ हे राजन्‌ | कारण का नाशा ; ¢ 
|| होने पर विष्णुभगवान्‌ मत्स्य व कच्छप आदिक अनेक श्रवतारों से श्रन्तडोन होते हैं ॥ ३० ॥ और यहां पर बिन कारण करुणासागर सदेव स्थित रहते हैं || श्र 


~ शे 


|| जैसे विष्णुप्रभु श्वेतद्ीप से भ्रन्यत्र श्रवतार लेते हैं ॥ ३१॥ वैसेही यहां स्थित भी वे विष्णुजी डारका, कांची व पुष्करादिक तीर्थो में दया से व्रक्षकी जड़के । 
| जन्म की नाई अन्यत्र प्रकाश को प्राप्त होते हैं ॥ ३२॥ हे राजन्‌ | अनेक प्रक्रार के तीथ, देशा, क्षेत्र व मन्दिरों में उन्हीँके अंश के अवतार हैं तुमको सन ह मत || टू 


४ ०२ 


तप्रमोः ॥ अनुग्रहाथ साधूनां जायते च युगे युगे ॥ २८ ॥ नानावतारमगवान्मत्स्यकृमादिकेद प ॥ निसित्तना्शे च 
तिरादधात परमेश्वरः ॥ ३० ॥ नानामत्तं स्थिता नत्यामह कारुएयसागरः ॥ श्वेतहापायथा विष्णुरन्यत्रावतर 
त्प्रमुः ॥ ३१ ॥ अत्र स्थिताधप स हारकाकाञ्चापुष्कराद्छु ॥ प्रकाश याते कृपया तरुमृल्षप्ररोहवत्‌ ॥ ३२ ॥ 
नानाताथषु देशेषु क्षत्रष्वायतनंषु च ॥ अशावतारास्तस्यव मा भत्ते सशयां नप ॥ ३३॥ क्षण न.त्यजतीशान 

क्षत्र क्षेत्रामव स्वकम ॥ त्वहुपज्ञस्तु भूपाल प्रकाशाञन्या भर्विष्यात॥ ३४ ॥ हात संदाशत स्थान नारदच महात्म 
ना॥ साष्टाङ्कपात श्रमो तादेन्ट्र्यक्ना ननाम ह॥ ३५॥ सन्वानस्तु [स्थत दव प्रकाशामव तुष्टवे ॥ ३६ ॥ इन्द्रयम्ल 
उवाच॥ दृवदव जगन्नाथ प्रणतातांवनाशन॥ चाह भी पुण्डराकाक्ष पातत भवसागर ॥ ३७॥ त्वमंक एव दुःख 


| | होवे ॥ ३३ ॥ हे भूपाल ! विष्णुजी अपने शरीर के समान इस क्षेत्र को क्षणभर नहीं छोड़ते हैँ श्रोर पहले तुम्हारा प्रकाश हुआ हैं इसके बाद अन्य प्रकाश SS 
| होगा ॥ ३४ ॥ महात्मा नारदजी से इस प्रकार दिखलाये हुए उस स्थान को इन्द्रद्मुम्न ने साष्टाङ्गपात से प्रणाम किया ॥ ३५ ॥ आर देवता,को प्रकाश के कि 
समान स्थित मानते हुए उन्होंने स्तुति किया ॥ ३६ ॥ ( इन्द्रयुम्नजी बोले ) कि हे प्रणतदुःखनाशक, देवदेव, जगन्नाथ | हे पुण्डरीकाक्ष ! भवसागर में पड़े | € टु 


AN 


हुए मेरी रक्षा कीजिये ॥ ३७ ॥ हे परमेश्वर | दुःखसमूह के नाशनेवाले तुम्हीं एक हो आर क्षुद्र मनुष्य सुखलव के मिलने को इच्छा से सुद्ध देवताश्रा को सवते | & ट्‌ 
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डच स्र छठ 


। २६ ॥ फर जन्म सं लगाकर पूणं हात हुए त सदत्र दुःख सं कटने याग्य श्रपन अनाद व तान अकार के पातक का राशक साक्षात नाक्तमाव स मनुष्या 
| श्र १४५ 


को मुक्तिदायक आपको क्या कहना है जो मूढ मनुष्य दयानिधान तुमको कर्मार्धीन कहते हें ॥ ३६ । ४० ॥ हे भगवन्‌ ! वे यह नहीं जानते हैँ [कि कम तुम्हीं 
ह से प्रेरणा किया जाता हे अजामिल ब्राह्मण ने वश व आश्रम में कहे हुए घम को छोड़कर ॥ ४१ ॥ हे स्वामिन्‌ ! क्या पाप नहीं किया था वह भी तुम्हारा 
नाम कहने से मुक्त होगया ओर स्मरणही से उसको फंसरी को हाथ में लिये हुए यमदूतों ने छोड़ दिया ॥ ४२॥ हे देवेश ! सव भी उपाय तुम्हारे दशेन क | 5 | 


| 
| घध्वसकः परमेश्वर ॥ क्षुट्राः धुट्रान्ह संवन्तं सुखलेशस्यलप्सया ॥ ३८॥ अनादानावधीवस्य राशः स्वस्यं 
£| महांहसः ॥ दुरुच्छेयस्य सततं पूर्यमाएस्य जन्मनः ॥ ३९ ॥ कि पुनभक्रिभावेन साक्षान्सुक्विप्रदं रणाम 
| मांधीनं तु यं मूढा वदान्त खाँ कृपानिधिम॥ ४० ॥ ते न जानान्त भगवन्कमव प्ररत त्वया ॥ अजासलन विग्र 
(| त्यक्त्वा वणाश्रमांदितम्‌ ॥ ४१ ॥ कि न पापं कत स्वासन्सांशप लन्नामकातनात्‌ ॥ इक्का४ईत्स्मरणादव पाश | 
हस्तविमोचितः ॥ ४२ ॥ सर्वेऽप्युपाया देवेश कीतितास्तव दशेने ॥ त्वाय दृष्ट ।ह [द्यन्ते संशया हाद संस्थ | || 
{| ताः॥ ४३॥ निःसंशया भवेत्सयः पापपुण यक्षयो धुवम्‌॥ त्वमेव शरण दोनमतुरक्लाष्व मा (वसा ॥ ४४ ॥।नश्च 2 
तानि त्वया देव गर्भस्थस्य च यानि मे ॥ तेरेव मे जनिजांतु यांचे तवां केवलं तिदस ॥ ४५ ॥ तिरश्चो मुक्तिदा | ८ | 
मरतिः स्थिता ते याऽत्र तां पुनः ॥ अनेन चक्षुषा पश्यामीश नान्यत्म्रयोजनम्‌ ॥ ४६ ॥ झृताज्ञालिपुटी राजा | 


लिये कहेगये हैं औरं तुमको देखने पर हृदय में स्थित सन्देह कटजाते हैं ॥ ४३.॥ और उसी क्षण निस्सन्देह होजाता हे व निश्चयकर पाप पुण्य का नाश | 
हें विभो | तुम्ही शरण हो इससे मुझ दीन के ऊपर दया कीजिये॥ ४४ ॥ हे देव ! गर्भ में टिके हुए मेरे जो कम तुमसे निश्चय किये गये हे उन्हांस 
मेरा जन्म होवै भै तुमसे केवल यह मांगता हूं ॥ ४५ ॥ ओर पक्षी को मुक्ति देनेवाली तुम्हारी जो सूति यहां स्थित हे हे इरा | उसका में इस नत्र से देखू 
श्रन्य प्रयोजन नहीं है ॥ ६६ ॥ हाथों को जोड़कर राजा इस प्रकार विष्णुजी की स्तुति करके फिर आंसुवों समेत लोचनवाले उस राजा ने इश्व स त्ता 
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१० “> 


| किया ॥ ४७ ॥ तदनन्तर इन्द्रय्यज्न क सुनते हुए आकाश के मध्य मे प्रियत्रचनताले स्वर को कहनवाला आकाश 


९ 


वाणी हट्टं | ४ | 
ता को मत प्राप्त होवो में तुम्हारे हृश्टिमाग में प्राप्त हंगा ओर नारदजी ने जो ब्रह्मा का वचन कहा है उसको कीजिये ॥ ४६ be Bg, | 
७ द । सुनकर | ४ 


Ff अश्वमेध के द्‌ स किया ॥ ४० तमान 

| Bh या य करताय आड मा अल... 
| स्तत्ववं मधुसूदनम्‌ ॥ एुनननाम घरणाएछ साञश्चावल्ाचनः ॥ ४७॥ ततोऽन्तरिक्षिगा वाण साममुस्वरमापिणी i | 
उच्चचार नभामध्यं इन्द्रयञ्नस्य शण्वतः ॥ ४८॥ मा चिन्ता ब्रज भूपाल ब्रजिष्ये वदशाः पथम््‌ ॥ पेतामहं वच 
आह नारदा यत्कुरूष तत्‌ ॥ ४५ ॥ तच्छुत्वा देन्यवचन नारदस्य च भापितन ॥ श्रहृधे वाजमधाय भगवत्यीति 


कारकः ॥ ५० ॥ नारद च एनः आह हपगहदया गिरा ॥ सुने खया यहादिएँ चएंडुसानदशतः॥ ५१ ॥ अश्रीरा 
[त्वयवाणी अवुजज्ञ तदव [ह ॥पतामहा जगन्नाथा मदो वे नाएनयी काचेत ॥ ५२॥ पदायाते सुतस्तं हि वचस्ते 
भगवहचः ॥ तत्कतव्य अयलेन यच्छयउपपादकम्‌॥ ५३ ॥ इति श्रास्कन्द्पुराणवष्णुवखणडान्तगतउत्कलखशटे 
पुरुपोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जेमिनिऋषिसंवादे पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५॥ fe AE “मी 


उ | 
जामानरवाच॥ हप सुमनस दृष्टा श्रद्धाने महाकता॥ उवाच परमप्रीत्या नारदा लाकहषश्‌ः॥ १ ॥ व्यवप्राये 


$| हे ॥ ५२॥ व तुमे ब्रह्मा के पुत्र हो इससे तुम्हारा वचन विष्णुजी का वचन है ओर वह 


ON 


२० 


त 


बड़ यत्न स करना चाहिये जाके कल्याण का उत्पन्नकारक हाव ॥ ४३ | 


फ्ला 


र | 
) | श्रास्कन्दपुराण वैष्णवखणडान्तगतउत्कलखएडे देवीदयालुमिश्रविरचिते भाषानुवादे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जैमिनिऋषिसंवादे पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ . | 
|| ` दा०। जिमि नर्सिह को ब्रह्मसुत विधि से थापन कीन । सोलहवें अध्याय में सोई ८ गी बोले वि 


ह ३ चरित नवीन ॥ जामनिजी बोले कि महायज्ञ ( अश्वमेघ ) में रमा करने 
| गल राजा का मसन्नमन देखकर लोका को प्रसन्न करनेवाले नारदजी ने बड़ी प्रसन्नता से कहा ॥ १ ॥ कि पुण्यवानों के उद्योग में देवता सहाय करते हं उसमें 


दस 


EN ०२१५," CD > 
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| तुम उदाहरण हो कि जिनके सहायक ब्रह्मा हें ॥ २॥ इस कारण आइये वहीं नीलकण्ठजी के समीप चलें व हे राजन्‌ | सब राक्षसां को नाश करनेवाले तथा री ५ 
|| सब विन्नों को दूर करनेवाले नसिहजी को पहले पश्चिममुख स्थापन करें तो अन्तर्डान हुए ये नृसिहजी प्रत्यक्ष होवें॥ ३। ४ ॥ और इनके समीप यज्ञ बड़ा || 
#| फलवान्‌ होगा तुम शीघ्रही आगे चलो वहां मन्दिर बनवावो ॥ ५॥ ओर मेरे स्मरण से विश्वकमा का पुत्र आकर वह शीघही पश्चिममुख मन्दिर को बना- | ४ 
70 वेगा ॥ ६॥ हे राजन्‌ ! नीलकणठजी के दक्षिण ओर सौ धनुष पर जो बड़ाभारी चन्दन का वृक्ष हे वह बहुत दिनों का जमा हुआ स्थित है ॥ ७ ॥ हे राजन्‌ ! 


सुकृतिना देवा यान्ति सहायताम्‌ ॥ तत्रोदाहरणं त्वं हि यत्सहायश्चतुमुखः ॥ २॥ तदादे यामस्तत्रव नालकण्ठस्य § 
सन्निधो ॥ सरवराक्षससंहारं सर्वविप्ननिवारणम्‌॥ ३॥ स्थापयाम्यग्रतो राजन्दरसिंहँ वारुणीसुखम्‌ ॥ अन्ताहतो हि. |ॐ 
| भगवाम्प्रत्यक्षोऽसा दकेसरी ॥ ४॥ सन्निधावस्य यागस्तु फलातेशयवान्भवत्‌ ॥ त्वमग्रता गच्छ शाघ प्रासाद | 
` तत्रकारय॥ ५ ॥ स्मरणान्मम चागत्य सुतो वे विश्वकमंणः ॥ प्रत्य्खं तु प्रासाद स तूर्णं घटायष्याते ॥ ६॥ || 
दक्षिणे नीलकण्ठस्य यो महांश्रन्दनहुमः ॥ धनुःशतान्तरे राजंश्चिररूदस्तु तिष्ठाति ॥ ७॥ तस्य पाश्चमदशस्थं || 
क्षेत्र राजन्मविष्यांते॥ वाजमेधसहस्नण तस्याग्रे यजता भवान्‌ ॥ ५ गच्छ त्वमहमत्रेव स्थास्याम [दनपञ्चकस्‌ ॥ 
| थाराध्यनं दिव्यसिंहं ज्योतीरूपमनन्तकम्‌॥ «॥ प्रत्यचायां प्रतिष्ठाप्य प्राणान्द्रयमनोयुतम॥ दापाह[प यथा राज 
छ. न्नयिष्ये शोभनाकृतिम्‌॥ १०॥ नारदस्येति वचनं प्रतिश्रुत्य रपोत्तमः॥ जगाम तत्र वेगेन चन्दनहुमसीनिधिम॥ १ १॥ | 


उसके पश्चिम देश में स्थित क्षेत्र होगा आप उसके आगे हज़ार अश्वमेघयज्ञ कीजिये ॥ ८॥ तुम जावो ओर में पांच दिन यहीं टिकूगा व इन ज्योतिरूप 
व्य नुसिहजी को आराधन करके ॥ ६ ॥ हे राजन्‌ ! मूर्ति में प्राण, इन्द्रिय व मनसे संयुत थापकर उस प्रकार सुन्दर मूर्ति को भ्राप्त करूंगा जैसेकि 
दीप्रक से अन्य दीपक जलाया जाता है ॥ १० ॥ नारद का यह वचन सुनकर उत्तम राजा इन्द्र्युन्न वहां चन्दनवृक्ष के समीप शीघ्रता से गया ॥ ११ ॥॥ i 
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9 और वहां नारद की आज्ञा से प्राप्त शिल्पशास््र में चतुर विश्वकर्माजी के पुत्र सुघटक को उस राजा ने देखा ॥ १२॥ जोकि मनप्यरूप में प्राप्त होकर शस्त्र तथा ५ | 


) 


शर) 


| तुम साधारण शिल्पी नहीं हो बरन शिह्पशास्न को बनानेवाले हो और विश्वक कर्मा के पुत्र बड़े यशस्त्री आपको नारदजी ने मुझसे कहा दे ॥ १५ ॥ हे शिल्पिन्‌ ! 


| निजन महावन में इससे पहले कोई जनस्थान नहीं था इस समय हमलोग आये हैं तो किस कारण का सम्वन्ध है ॥ १६॥ और अमित तेजवाले विष्णुजी | 
` ||| के आप देवशिल्पी हो व सदेव उन्हींकी आज्ञा करनेवाले व ध्यान करनेवाले हमलोग हैं ॥ १७॥ व जिस मुनि ने तुम्हारा स्मरण किया हे वेही दिनों के मध्य | 

||| में नसिंहजी की प्रतिमा लेकर यहां आवैंगे ॥ १८ ॥ इस कारण छहरदिवाली व बाहरी द्वार समेत परश्चिममुखवाला नृसिँहजी का उत्तम मन्दिर इस समय |६5 
||| शीघ्रही बनाइये ॥ १९॥ राजा ने विधिषूवेक उनको पूजकर व मन्दिर बनाने में लगाकर शिलाओं को इकट्ठा करनेवाले सेवकों को द्रव्य से युक्त किया ॥ २० ॥ |: १३२ 
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सूत्रधारी स्थित थे उन विश्‍वकमा के पुत्र ने देवमान्द्र बनवाने का इच्छावाल राजा का देखकर ॥ १३॥ हाथों को जोइ़करके कहा कि देव ! म॑ शिल्पशाख का |€: 
ज्ञाता हूं ओर इस समय में तुम्हारे नसिंहजी का उत्तम देवालय बनाऊंगा हे डिजोत्तमो ! हसते हुए राजाने भी उससे यह कहा ॥ १४ ॥ ( इन्द्रद्यन्न बोले ) कि ८ ह 


\ AR 


तत्रापश्यत्सुघरकं शिल्पशाख्रविशारदम्‌ ॥ नारदश्याज्ञया प्रां एनं वे देवशिल्पिनः॥ १२॥ मनुष्यरूपमाम्थाय 
शत्रसूत्रघर [स्थतम्‌॥ राजानं स तु दृष्टा व [चकार्षन्त सुरालयस्र ॥ १३॥ कृताञ्जालपुटः प्राचे देवाहं शिल्पशाख्न 
बित्‌॥ नरसिहालय तेऽय्य घटयिष्यामि शोमनम्‌ ॥ राजापि तमुवाचेदं प्रहसन्भो हिजोत्तमाः ॥ १४ ॥ इन्द्रयञ्न 
उवाच न शिल्पी लं हि सामान्यः |शल्पशाखप्रणतुकः ॥ काथता नारदेनेव त्वषः पुत्री महायशाः ॥ १५ ॥ निज 
नेऽस्मिन्महारण्ये नेतः पूर्व जनाश्रयः॥ वयमद्यागताः[शल्पिन्यम्बन्धः किनिमित्तकः॥ १६॥ देवशिल्पी भवानेव 
वेष्णीरमिततेजसः ॥ सदाबुध्यायिनस्तस्य निदेशवशुवातनः ॥ १७॥ येन स्प्रतस्त्वं मुनिना स एवात्रागमिष्यति ॥ 
प्रत्यचों नरसिंहस्य गहीत्वा तु दिनान्तरे ॥ १८॥ तदाशु घटयस्वाय सप्राकारं सतोरणम्‌ ॥-प्रासादं नरसिंहस्य प्रती 
चीवदनं शुभम्‌ ॥ १९ ॥ तं पूजयित्वा विधिवन्नियोज्य घटने हृपः॥ शिलास्त॑चयकान्भ्रत्यान्बहवित्तेरयोजयत्‌॥२०॥ 
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स्कष्पु० ० व हे ब्राह्मणी ! बहुत समय में भी बननेवाला अति उत्तम मन्दिर चोथे दिन देवशिल्पी की महिमा से तेयार होगया॥ २१ ॥.तदनन्तर प्रातःकाल निर्मल | 
|| होने पर नित्यकम के बाद सामान संमेत राजां प्रतिष्ठाविधि की सामग्रियों को लेकर॥ २२ ॥ नारद्जी का आगमन परखकर राजा जबतक स्थित हुए तब 

द | तक शंख, मृदेग व सुरज सुनंपड़े ॥ २३॥ और अआकाशंमण्डल में गीतं व मंगल के बाजा तथा घंटा वे हाथियों के शब्द ओर उञ्चस्वर से जय, जय ऐसे शब्द 
|| सुनपड़े ॥ २४.॥ उन शब्दों को सुनकर इन्द्रद्मश्न आदिक राजा व वेदपात्र ब्राह्मण और हज़ारों ब्राह्मण विस्मय को प्राप्त हए॥ २५॥ कि बिन आधार ये ६ ।। 


चतुथ [दवस विप्राः प्रासादआढबुत्तमः ॥ बहुकालप्रसाध्याप माहम्ना दवाशाल्पनः ॥ २१ ॥ ततः प्रभातं वमले |६ 
नित्यकमावसानतः ॥ पातष्ावाधेतमार शहाला सपारच्छदः ॥ २९॥ नारदांगमन प्रय यावत्तिष्ठात शपातः ॥ |€ 
तावच्छश्षावर शाङ्घा गङ्गा सुरजास्तथा ॥ २३ ॥ गीतमकुलवादान घण्टाना कारणा स्वनाः ॥ तथा जय 
. जयत्युच' शब्दा आकाशमण्डल ॥ २४॥ ताज्छूत्वा विस्मयापन्ना इन्ट्रयम्रपुरांगसाः ॥ राजानः श्राया वप्रा 
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i वेष्णवाश्च सहस्रशः ॥ २५ ॥ निराधारास्त्विम शब्दा अहुतानि न संशयः ॥ विचारयन्तस्ते यावत्तावहाक्षणतों 
असत्‌ ॥ २६ ॥ गन्धास्वितदिरेफोघशब्दिताः पुष्पद्रष्टयः ॥ आविभूंताख्रिपथगा वारिणाद्रीङता हिजाः॥ ९७॥ 


तँरमेवासो नारदा त्रह्मणः सुतः ॥ तपःप्रभावानव्युदावमानवरशायनास्‌ ॥ २८ ॥ रह्नचासरहस्तानाद्न्य 
-त्रीमिः सुशामिताम्‌॥ अलकता बहावषमणरलप्रसाधनः॥ २६ ॥ द्व्यमात्याम्बर परा दिव्यगन्धावुलपनास्‌ . 
शब्द अद्भुत हैं इसमें सन्देह नहीं है वे इस प्रकार जबतक विचारते रहे तंबतक दक्षिण से पवन चलनेलगा ॥ २६॥ और हे वाह्मणो ! सुगन्ध से संत वं | 


श्रमरगणा से शब्दित पुष्पवृष्टि होने लगी जोकि गंगाजी के. जल से भीगी थी॥ २७॥ उसीकें बाद ये ब्रह्मा के पुत्र नारदजी तपके प्रभाव से रचित उत्तम 
विमान पै प्राप्त | २८॥ और रलसंयुत चँवर की हाथ में लिये देवांगनाओं से. शोभित व अनेक प्रकार के मणियों व रत्नों के आभृषणों से भूषितं ॥ २८ ॥ और 
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दिव्य माला व वसन को पहने तथा दिव्य चन्दन लगाये व प्राणों से प्रतिष्ठित तथा विश्वकर्मा से रचित सुन्दरी ॥ ३० ॥ व सब श्रोर से तेजोमणडल से विरी । । 
ह| हुई नसिंहजी की मूर्ति को लेकर प्राप्त हुए॥ ३१ ॥ उसको देखकर राजा व राजा के श्रनुगामी सब शी पत हट कि तीने कोपाद क । 
| नारदजी ले आये हैं ॥ ३२ ॥ प्रसन्न चित्तवाले लोगों ने ऐसा माना व उन मुनि की प्रशंसा किया इसके उपरान्त समीप में स्थित चसिहजी की प्रतिमा को देख | 
ण कर 'आ्राविसूति नुसिहजी की प्रतिमा को जाना ॥ ३३॥ तदनन्तर उठकर प्रसन्न चित्त से नृसिहजी की प्रदाक्षिणा करके राजा मस्तक से प्रथ्वी में प्राप्त हए ॥ ३४॥ | 
म्यां प्रतिष्ठितप्राणां घाटितां विश्वकर्मणा ॥ ३० ॥ तेजोमण्डलसंबीतां परितो हर्षदामपि ॥ आदाय नरसिंहस्य 
प्रत्यचों प्रत्युपस्थितः ॥ ३१ ॥ तां ष्वा हर्षिताः सर्वे राजा राजानुयायिनः ॥ ग्रन्तडांनं गतो देवो नारदेनोइतः 
किसु॥ २२॥ मेनिरे हर्षितात्मानः प्रशशंसुश्च तं सुनिम्‌ ॥ निरूप्य संनिषिस्थां तु नरसिंहाङतिं दविजाः ॥ आद्यमू्त 
टसिहस्य प्रतिमामथ मेनिरे॥ ३३॥ प्रत्युत्थाय ततो राजा प्रहृष्टेनान्तरात्मना ॥ प्रदक्षिणीकृत्य हरिं जगाम शि 
रसा महीम्‌ ॥ ३४॥ श्रडारसपात्तयाग्यन सभारत चपाञ्चया॥ प्रस्थापयामास युनिः प्रासादं शुभलक्षणम्‌ ॥३५॥ 
प्रतिमां देवदेवस्य सुहत जो 2 घरारमाभ्या सहितां रलवेयां प्रतिष्ठिताम्‌ ॥ योगारूदतलुं राजा इन्द्र 
॥| चम्नो5थ तुष्टे ॥२६॥ वैष्णवेत्राह्मर्भूपिनारदेन च धीमता ॥ गुद्योपनिपदेः स्मातेः स्तोत्रैः शास्नेमुदान्वितेः ॥३७॥ 
5| इन्द्रयुम्न उवाच ॥ एकानेकस्थूलसृक्ष्माणमूर्ते व्योमातीत व्योमरूपेकरूप ॥ व्योमाकार व्यापक व्योमसंस्थ 
व हे डिजोत्तमो ! नारद मुनि ने राजा की रज्ञा से उत्तम मुहूत में श्रद्धा व संपत्ति के योग्य सामग्री से उत्तम लक्षणवाले मन्दिर में पृथ्वी व लक्ष्मी समेत | ; ; 
$| देवदेव नसिहजी की मूर्तिको रलवेदी पै स्थापन कराया और योगारूढ शरीरवाली प्रतिष्ठित मूर्ति की इन्द्रद्युम्न ने स्तुति किया ॥ ३५। ३६ ॥ व हर्षसंयुत |, 
प वैष्णव, ब्राह्मण, राजा लोग व बुद्धिमान्‌ नारदजी समेत राजा ने गुप्त उपनिषद्‌ ओर स्मृतिवाले स्तोत्रों व शास्त्रों से स्तुति किया ॥ ३७॥ ( इन्द्रथुन्न बोले ) क 
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स्केन्पु० प क 
१३५ ||| हुए अनेक करोड़ सूर्या के समान तेजवाले दिव्यसिंह ! दुःखसमुद्र से मेरी रक्षा कीजिये हे बोध्यबोधात्मभाव ! तुम नित्य समीप व दूर स्थित हो आर न दूर ट्‌ 
| हो न समीप हो ॥ २६ ॥ हे विश्वसाक्षिन्‌ ! आप ज्ञेय से ज्ञेय हो व ज्ञान से गम्य भी तुम अगम्य हो और माया से परे व भ्रनुमान से प्रमाण योग्य तथा सबके | 
#| आदि व सबके कर्ता वं श्रनुमन्ता, रक्षक ओर संहारकती हो तुम्हारे लिये प्रणाम हे ॥ ४० ॥ हे ज्योतीरूप, ज्ञानरूप, प्रकाश, स्तोमव्यूहाकार, निमाणहतो ! | 


व्योमारूढ व्यो मकेशाब्जयोने ॥ ३८ ॥ दुःखाम्मोधेख्राहि मां दिव्यसिंह प्राटृभूतानककोटयकधामन्‌ ॥ नित्या 
सन्नो दरसंस्थों न दूरो नासन्नो वा बोध्यबोधात्मभाव ॥ ३५ ॥ ज्ञेयज्षेयों ज्ञानगम्योऽप्यगम्यो मायातीतो मानमे 
` योऽनुमानात्‌॥ कृत्स्नस्यादिः कृत्स्नकतांनुमन्ता पाता हतां विश्वसाक्षिन्नमस्ते ॥ ४० ॥ हुःखध्व॑सस्थकहेतुं न 
हेतु भेत्त ठेच संशयानग्रजातम ॥ ज्योतीरूप ज्ञानरूप प्रकाश स्तोमव्यूहाकार निमाणहेता ॥ ४१ ॥ लत्पादाब्ज 
भक्किमग्यां सदा मे देहि स्वामिन्मूलभूतां चतुर्णाय ॥ श्रोतः स्मार्तेनित्ययुक्का जनास्ते दीनास्तिष्ठन्त्यत्र वडा म 
वाब्यो ॥ ४२॥ अनन्तपादँ बहुहस्तनेत्रमनन्तकणँ ककुभोंघवस्रम्‌ ॥ दिवानिशानाथसुकुण्डलाल् नक्षत्रमाला 
कृतचारुहारम्‌ ॥ ४३॥ त्वामहुत दिव्यनसिंहमूर्ति भक्केष्टपूर्ति शरणं प्रपद्ये ॥ यसादपदां हि पितामहस्य किरीट 


- 'खविध्वेस कें एकारेण व संशयों कें काटने के लिये न कारण ओर पहले उत्पन्न होनेवाले तुमको प्रणाम है॥ ४१ ॥ हे स्वामिन्‌! धर्म, अथ, काम व मोक्ष 
की मूलभूत अपने चरणकमल में श्रेष्ठ भक्ति को सदैव मुझे दीजिये श्रौत, स्मार्तकमौ से नित्य संयुत व दीन तथा संसारसागर में बॅधे हुए लोग यहां स्थित 
02 ४२ ॥ अनन्तचरख व बहुत हाथों तथा नेत्रोंवाले व अनन्तकणे और दिशारूपी वस्र व सूर्य, चन्द्रमारूप उत्तम कुण्डलों से युक्त और नक्षत्रों की | 


| ०. ° || माला से हार को किये ॥४३॥ व दिव्य नृसिंहमूर्ति तथा भक्त का मनोरथ करनेवाले आप अद्भुत नसिंहजी की शरण में में प्राप्त ह जिनका चरणकमल 
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| अह्यो के मुकुट के रला से प्रफुल्लित होता है॥ ४४ ॥ जिसका पचभ्रतवाला मंस्तक जिसके चरंणकमल की युगान्तं ममि में लोटता हे उसके दिव्यचरग की || 
| देवांगना मस्तक से धारण करती हैं उनको मैं प्रणाम करता हूं ॥ ४५॥ और चरंश में श्राश्रितजनों के पापसमृह को नाशनेवालै उन दिव्यरिंह व दयासागर के | 
सिहरूप तथा चरणकमल के मेल से विषट्टमान ( शब्दायमानं ) ब्रह्माएडरूपी चण्डपात्र को में प्रणाम करता हे ॥ ४६ ॥ हे संटां (गर्दन के बाल ) के 
| केपांने से मेघंगणों को विदारंणं करनेवाले ! पापसभूहा को नाशनेवाले व प्रचणड ग्रट्रहांस से मेंघो के शब्द को श्रन्तरित ( ऑच्छादन ) करनेवाले त्रिलो 


रत्तावकचत्वमाते ॥ ४४ ॥ यदीयपादाऽ्जयुगान्तश्चमो लुठेच्छिरों यस्य हि पाञ्चभोतम्‌ ॥ तदिव्यपादं शिरसा वह 
न्त सुरन्द्रनायः खलु ते नमामि ॥ ४५ ॥ तंदिव्यसिंह हतपापसंघं पादाश्रितानां करुणाब्धिसिंहम्‌ ॥ पादाऽड्ज 
संघट्टविधट्मानभ्रह्माएडभाणड प्रणमामे चएड्म्‌॥ ७५ ॥ सटाच्टराकपनशीयंमाणघनो घविद्रावितपापर्संघम्‌ ॥ 
चएडाइहासान्तारताब्द्शन्द त्रिलोकगभे रुहरि नमासि॥ ४७॥ नमस्ते नमस्ते नमस्तेऽद्य विष्णो परित्राहि दीना 
कापन्ननाथम्‌ ॥ भवन्त समासाय म देहवन्धो सुरार न संसारकाराशहेऽस्त ॥ ४८ ॥ हयमेधसहखान्ते यथा त्वाँ 
चमचक्षुपा ॥ दव्यरूप अपरयाम तथालुक्राशय प्रभो ॥ ७९ ॥ यथा चेज्यासहर्लं मे निविप्न तत्समाप्यते॥ यज्ञेश 
त्वस्थसादान्म तथा सान्नध्यमस्ठु ते ॥ ५० ॥ कोटयः पापराशीना क्षयं यान्ति यथा प्रभो ॥ धमाथकामा 


2] गर्भ नसिहजी को में प्रणाम करता हू ॥ ४७॥ हे विष्णा ! इस समय तुम्हारे लिये प्रणाम हे प्रणाम हे प्रणाम हे ह दीनाबुकपिन्‌ ! खक अनाथ की रक्षा 
|| कीजिये हे सुरारे | आपको प्राप्त होकर संसाररूपी कारागृह में देह बन्धन न होवे ॥ ४८ ॥ हे प्रभो ! हज़ार श्रश्वभेधों के श्रन्त में जिस प्रकार में तमकों 


NAO 


|| चमचञ्ु स दिव्यरूप देखू उस प्रकार दया कीजिये ॥ ४६ ॥ हे यज्ञेश ! तुम्हारी प्रसन्नता से जिस प्रकार मेरे हज़ार यज्ञ निविन्न समाप्त होवें उस प्रकार तम्होंरी | | 
ह| ससीपता होवै ॥ ५० ॥ व हे प्रभो ! जिस प्रकार मेरी करोड़ों पापरारो नाश होजावें उस प्रकार आपकी यहां समीपता होवे व जो श्रापकी विचित्र स्तुति करते है & ही 
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2 | को पूजूगा ॥ २८ ॥ ह देव ! मुझको श्राज्ञा दीजिये आप यज्ञा क स्वामी हो "श्र त्रिलोक मं जो बसते हं वे सघ तुम्हारी श्राज्ञा क पालक हं ॥ २६॥ क उ 
| | हे प्रभो ! जबतक हज़ार यज्ञा की यहां स्थिति होवै तबतक तुम देवताओं समेत यहां सभा के बीच में प्राप्त होकर बसो ॥ ३०॥ हे देवेश ! म॑ तुम्हारे स्थान के 
| मिलने की इच्छा से यज्ञ करना नहीं चाहता हूं हे देवेश, प्रभो ! तुम सदैव सबोके मन की वृत्ति को जानते हो ॥ ३१ ॥ पहले उपासना में यहां जिन माधव १ | 
7 | प्रभुको तुम लोगों ने शरीरधारी देखा. हे वही ये बालू से आच्छादित हागय ॥ ३२ ॥ हे इन्द्र ! उनक फिर प्रकाशा हाने के लिये ब्रह्मा को आज्ञा से हज़ार ८ 5 


हयमधन प्रयक्ष्य यज्ञपूरुषम्‌॥ २८॥ अनुजानीहि मां देव कतूनामीश्वरो भवान्‌ ॥ लवदाज्ञापालकाः सर्वे तरेलोक्ये 


मद प्राचः प्रहापताः ॥ इन्द्रयप्न महात्मासि सत्यं सत्यत्रतां शरुवि ॥ २५ ॥ खचितं एरास्माभिरन्वभावि भविष्य 
कम्‌॥ सहायास्ते भविष्यामः कार्य त्रे्ञोक्यपावने ॥ १६ ॥ श्रष्टा प जगतां यत्र उद्युङ्कः स्वयमेव हि॥ अत्रेवीवाच 


9 | अश्वमेध करूंगा और उनके किर प्रकाशित होने पर तुमलोगों का कल्याण होगा ॥ ३३॥ राजा के ऐसा कहने पर इन्द्रादिक देवताओं ने श्रन्तर्डान के 

जो पहले वाणी सुना था ॥ ३४ ॥ उस आकाशवाणी को स्मरण करते हुए प्रसन्न होकर उन्होंने यह कहा कि हे इन्द्रग्मुज्ञ ! पृथ्वी में सत्यत्रतवाले तुम 
हा ॥ ३५॥ पहले हमलोगों ने तुम्हारे भविष्य कार्य को जाना हे और त्रिलोक को पवित्र करनेवाले तुम्हारे कार्य मे हमलांग सहायक होवेंगे ॥ ३६ ॥ कि 
'लोकाँको रचनेवाले जो ब्रह्मा हैं वे आपही उद्योग करते हैं और एथ्वीमें प्रवेश करते हुए भगवान्‌ ने भी इस विषयमे कहा था कि उसके अनुस के बरसे 


; ॥४। निवसन्ति ये ॥ २८ ॥ यावत्क्रतुसहस्रस्य सँस्था च भवाति प्रभो ॥ तावत्वं त्रिदशेः साडे सदोमध्यगतो वस ॥ ३० ॥ 
EE || सष्टामच्छांम दवश नाहं तवत्पदालप्सया ॥ सवषां वेत्सि देवेश मनोद्त्ति सदा प्रभो ॥ ३१ ॥ युष्माकं पूवदृष्टोऽन्र 
॥ |5| एमान्मापतः प्रथु:॥ उपासनायां सोय यो वालुकाभिस्तिरोदधे ॥ ३२ ॥ तस्य भयः प्रकाशाथ वाजमंधसह 
त |5| खकम्‌ ॥ करिष्य वचनादन्द्रचतरास्यस्य शासनात्‌ ॥ पुनः प्रकाशते तस्मिज्छेयों वापं भविष्याति ॥ ३३॥ 

जु | 3 शत विज्ञापित राज्ञा महन्द्रप्रसुखाः सुरा: ॥ अन्तडानात्तरं या च शता पूर्व सरस्वती ॥ २४॥ अशरीरा स्मरन्तस्ता 
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| ओर नम्र होकर दीन की नाई राजा ने उस प्रकार उस इन्द्र का पूजन किया ॥ १६ ॥ कि जिस प्रकार त्रिलोकेश भी इस इन्द्र ने इस राजा के उस पूजन को | । 
आश्रय माना तदनन्तर-उस समय उस राजा ने सिद्धों व देवताओं तथा झुनियों को इन्द्र के समान पूजन किया ॥.२०॥ और कुबेर की भी लक्ष्मी क आश्रय / 
उत्पन्न किया तदनन्तर अधिक अपनी श्रपनी संपदावाले देवताओं को पूजा ॥ २१ ॥ व सावधान मनवाले राजा ने भली भांति उपचारा स राजा क याग्य | ८८ 


९०३६ 


क से राजाओं का पूजन किया ॥ २२॥ जिस प्रकार उन राजाओं ने यह माना कि हम योग्य होते हैं और राज्य क्रम से मिल गया परन्तु ऐसी सामग्री ||, 


तथा नप: ॥ १६॥ आश्चर्य मन्यतेऽस्यासो नैलोक्येशोऽि तद्यथा ॥ ततः सिडान्देवश्ठनीनचयन्निन्ट्रवत्तदा ॥ २० ॥ 
विस्मयं जनयामास कुबेरस्याप्यधिश्रियः ॥ ततो देवान्समानच प्रयूतस्वस्वसँपदः ॥२१ ॥ उपचारमहीनाथः सम्यग 
व्यग्रमानसः ॥ राज्ञः संपूजयामास राजयोग्येः परिच्छदेः ॥ २२॥ यथा ते मेनिरे श्ूषा भवामः सांप्रतं वयम्‌ ॥ सत्यं 
राज्यं कमाग्प्राप्त नेटशश्र परिच्छदः ॥ २३ ॥ आनच वेष्णवान्थूय उपचारेः समानयन्‌ ॥ शान्ता आपे यथा चित्र 
मेनिरे. विषयागमम्‌ ॥ २४॥ ततो विप्रान्बाहजातान्वेश्यान्युनिपुर'सरम्‌ ॥ सम्यक्प्रपूजयामास सत्त्वाद्रेक्की महा 
पतिः ॥ २५॥ अन्यांश्च सचिवदारा एजयित्वा ससंभ्रमः ॥ दृष्टः स विनयाज्ञम्रः छृताज्ञालपुटस्तथा ॥ २६॥ 
महेन्द्रमुचेराहेदै नारदेन पुरोधसा॥ २७ ॥ इन्द्रयुन्न उवाच ॥ तव प्रसादाद्देवेश इच्छामीद प्रसीद में ॥ कतुना 


>> डा येर > NN ~ श्रा c= वि = ae] 
हमलोगों के नहीं है. ॥ २३॥ फिर मानते हुए उस राजा ने उपचारों से वैष्णवों का पूजन किया कि जिस प्रकार शान्त भी उन लोगों ने आश्चय स विषया का | ८ 
॒ आगमन माना ॥ २४ ॥ तदनन्तर सत्त्व से अधिक राजा ने मुनियों पूवक बाह्मणों व क्षत्रियों तथा वैश्यों को भली भांति पूजा ॥ २५ ॥ और अन्य लोगों को | 


॥| मंत्रियों के डारा पूजकर संभ्रमसमेत वह राजा हाथों को जोड़े व विनय से नम्न देख पड़ा ॥ २६॥ ओर उसने नारद व पुरोहित समेत इन्द्र से यह उच्च स्वर से || 
[00५ NNN 


= i > ९ ७ 6 0 सन्न ० CN CTS सेध _ खेळ वि जी । 
कहा ॥ २७॥ ( इन्द्रग्युम्न बोले ) कि हे देवेश ! मेरे ऊपर प्रसन्न होवो क्‍यांकि तुम्हारी प्रसन्नता से म यह चाहता हू कि अश्वसंघयज्ञ स स यज्ञउरुष (विष्णुजी ) [A 
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¢ मोतिया को झालर मं. स्थित होने से सुन्दर आरोखोंव।ली वह उत्तम सभा कालागुरु से सांची व चन्दन समेत जल से डिड़की गईं ॥ १० ॥ और | 
5 OT NEE 


सब ऋतुवों के पुष्पों से पूरणी व समीप के बगीचो से घिरी थी ओर स्फटिक के सोपान व पद्म तथा कह्णारकमलों से शोभित बावली थीं ॥ ११ ॥ जोकि चकड, |, 
|| चकवा, मेंढक, हंस व मीठे शब्दवाले सारसों से भीतर व्याप्त थीं ओर निमल, शीत,'सुगन्ध व मधुर जलवाली थीं ॥ १२॥ व हे ्राझणो ! उस सभा के चारों | Nh 
हँ ओर सैकड़ों सुख से उतरने के स्थान थे ओर उनके समीप चारों ओर छाया की रचना शोमित थी ॥ १३॥ हे डिजोत्तमो ! जैसी मरुंत्त राजा की यज्ञशाला | $ 


कष्णाणुरुस्नेहसिक्का श्रीसणए्ड्सलिलोक्षिता॥ १०॥ सबतुङुषुमाकीणाप्रान्तापवनसंदता॥ वाप्यःस्फटिकसापाना 
पदाकहारमण्डिताः ॥ ११॥ चक्रवाकेः एवेहेसेः सारसेमंधुरस्वनेः ॥ व्याप्तान्तराः स्वच्छशीतछुगन्धमधरास्भ 

१ ॥ १२ ॥ परितः शतशस्तस्याः सुखावतरणा हिजाः ॥ उपच्छायाविशचनाः शोभमानाः समन्ततः ॥ १३॥ 
यज्ञशाला मरुत्तस्य यथासीदो हिजोत्तमाः ॥ तथेन्द्रन्नश्चपस्य रचिता विश्वकमणा ॥ १४॥ शुभऽह्न शुभनक्षत्रे 
वासयित्वा सभासदः ॥ राज्ञः सिंहासनासीनान्टदट्वासीनाढषीनपि ॥ १५ ॥ ससिद्धान्त्रह्मापगणान्वहुम्ूल्यकुथ 
स्थितान्‌ ॥ देवान्काञ्चनपीठस्थान्यथायोग्यमथ हिजान्‌ ॥ १६ ॥ वरासनस्थानन्याश्च यथादेशं सुखस्थितान्‌ ॥ 
। मध्ये नृपाणां देवानामृषीणां च शचीपतिम्‌ ॥ १७॥ साम्राज्यलक्षण स्वस्य रहासहासन [स्थतस्‌ ॥ [दव्यसाल्य 
{| स्तथा गन्धेवासोभिविष्टरादिमिः॥ १८॥ पुरोधसा समं पूर्वमर्चयामास ऋडिमत्‌ ॥ विनीतो दीनवत्तस्य चक्रे पूजा 


५4 हुई हे बेसी विश्‍वकमो ने इन्द्रद़्न्न राजा की सभा बनाया ॥ १४ ॥ शुभ दिन व शुभ नक्षत्र में सभासदां को बिठाकर सिहासना पे बढ हुए राजाथ व ऋषिय 
[को भी देखकर ॥ १५ ॥ बहुत मोलवाले आसनों पै बेठे हुए सिद्धो समेत बह्मर्षिगणों को व सोने के आसन पे बेठे हुए देवताओं आर यथायोग्य बंठ हुए ब्राह्मण ३ 
| ig को ॥ १६॥ और स्थान के अलुसांर उत्तम आसनों में सुख से बेठे हुए अन्य लोगों को व राजाओं तथा देवताओं व ऋषियों के मध्य मं चक्रवर्ती लक्षण |; Pe 


२% १: | वाले अपने रलसिहासन पे बैठे हुए इन्द्र को दिव्यमाला, चन्दन, वसन व विष्टरादिको से ॥ १७। १८ ॥ ऋडिमान्‌ राजा ने पुरोहित समेत पहले पूजन कि ! 
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दो० । करन लगे जिमि यज्ञ श्रीइन्द्रगुम्न नपाल । सत्रहवे अध्याय मं सोई चरित रसाल ॥ ऋषि लोग बोले कि हे मुने ! उस क्षत्रमें न्रसिदजी के प्रतिष्ठित | 6 | 
होने पर राजा ने क्या किया है यह कहिये क्‍योंकि वह बड़ा कौतुक है ॥ १ ॥ जेमिनिजी बोले कि पहले राजा ने इन्द्रादिक सब देवताश्रों का निमंत्रण किया | व 
&| तदनन्तर हज़ारों ऋषियों व ब्राह्मणों को बुलाया ॥ २॥ और पडंग व पदक्रम समेत चारों वेदों को पढ़नेवाले व यज्विद्याओ्रों में प्रवीण तथा मीमांसा जानने ः र 
| वालों का निमंत्रण किया ॥ ३ ॥ श्रौर भाष्य समेत कल्पसूत्रों करके निष्ठित कमवाले ब श्रठारहाँ विद्याओ्रं में चतुर तथा धर्मके जाननेवालो को बुलाया ॥४॥ | 


सुनय ऊचुः ॥ प्राताष्ठत नारसिंहे क्षेत्र तास्मन्नराधिप:॥.क चकार सुने ब्राहे परं कातृहल तु तत्‌ ॥१॥ जमिनि 
रुपाच॥ इन्द्रादोखिदशान्सवान्न्यसन्त्रयत एव ॥ ततः स मन्त्रयामास कपान्वप्रान्सहसशः॥ २॥ अध्यतेश्च 
तुरा वेदान्सषडङ्कपदकमे ॥ यज्ञावद्यासु कुशलान्मासासार्पारार्नातान्‌ ॥ ३॥ सभाष्यकल्पसुत्रच्तु पाराना्तक्‌ 
सिणः॥ अष्टादशस विद्या कुशलान्धमकाविदान्‌॥ ४ ॥ सदाचारावदाताश्च कुलीनान्सत्यवादिनः ॥ व्णबाश्च 
बिशेषेण मन्त्रयामास सादरम्‌ ॥ २ ॥ वल्ाक्य य च राजानः [सडा सघषया [हजाः ॥ घच्छद्रा वाणजा झापपत 
यश्च नमान्त्रताः ॥९॥ काशहृयासता विप्रा सभासीत्तस्य मृपतेः ॥ पाषाणघरिदा याचासुधया साचलापता॥७॥ 
काचद्रनमया भमः काचत्काञ्चनानीमता॥रुफाटका राजतीं चेव यथायोग्यं कतस्थली ॥ ८॥ स्तम्सं रमयः प्रो 
चेदुकूलपरिवेष्टिते ॥ चारुचन्द्रातपात्या तु गन्वनात्यः सचामरः ॥ ६ ॥ खुक्कादासान्तरस्थरच चारदातावन। सु भा। 


आर सदाचार से शुद्ध, कुलीन; सत्यवादी व विशेषकर वेष्णवां को आदर समेत निमंत्रण किया ॥ ५॥ ओर त्रिलोक म॑ जो राजा, सिद्ध, सताए व ब्राह्मण थे |& |. | 
तथा उत्तम शूद्र वणिज व जो हीपपति थे वे न्योते.गये॥ ६॥ हे बाह्मणो | उस राजा की दो कोस प्रमाण भर सभा हुईं और वह ऊंची व पत्थर स बनाई गइ ||! 
तथा चूना आदि से लीपी गईं ॥ ७॥ श्र कही रल्लों से बनाइ गई व कहीं सोने से बनाई गई श्रोर कहाँ स्फटिक से व चांदी से यथायोग्य बनाइ गई ॥=॥ आर 
वस्र से लपेटे हुए ऊंचे रलमय स्तंभो से संयुत थी ओर उत्तम चन्द्रमा व आतप (धूप) से संवुत और 'चेवर समेत सुगन्धित मालाओं से युक्त थी॥ ६ ॥ ओर {क 
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5 $| उत्तम सुगन्धयुक्त मालाओं से तथा कपूर समेत धूप, दीप व श्रति उत्तम ताम्बूला से ॥ ६० ॥ तथा उत्तम वचना से व स्तातपाठ आर उचस्वर वाल | डा 


“ जय शब्दों से व प्रदक्षिणां, प्रणाम, दान व बाह्मणों को तृप्त करने से उन सहजी को प्रसन्न करक सबुप्य ब्रह्मलोक का मात हाता हू ॥६१॥ह्‌ त्र 


€| छाणो ! वैशाख की चतुर्दशी तिथि में शनेश्चर के दिन स्वातीनक्षत्र में प्रदोष के समय में नृसिहजो का पहला अवतार हुआ ह॥ ६२॥ सावधान मचुन्य उस ट्‌ 
| तिथि में विधिपूर्वक नृसिंहजी को पूजकर जो करोड़ों जन्मामें पाप की राशि इकट्ठा की गइ हे वह उसी क्षण जल जाता ह असाके आरनस रह का ढर जल जाता | ४ 


: ॥ घूर्षदीपः सकपूरस्ताम्बूलरातिशामनः ॥ ६० ॥ सुगीसिः स्तातेपाठश्च जयशब्दस्तथाचिकः ॥ मरदाक्ष्‌ 
प्रणामेश्च दानेब्रोह्मणतपणेः ॥ सन्तोष्य नरसिंहं ते ब्रह्मतोकमवाप्लुयात्‌ ॥ ६१॥ वशाखस्य चतुदशया सारवार 
एनिलक्षके ॥ आयावतारः सिंहस्य प्रदोषसमये हिजाः॥ ६२॥ तस्यां सपूज्य वोधवन्नरासह समाहतः ॥ जन्म 
कोटिसहसेस्तु पापराशिः सुसंचितः ॥ दह्यते तत्क्षणादेव तूलराशिरिवाश्निना ॥ ६२ ॥ दद्रा स्पा नमस्ठला श्र. 
णिपत्य च भक्कितः ॥ स्तुत्वा विमुच्यते पापेनिर्मोकेन मुजङ्गवत्‌ ॥ ६४॥ न तस्य व्याथयः सान्त न खाका 
नाधयस्तथा॥ सर्वान्कामानवाप्राति हयमेधफलं तथा ॥ ६५॥ समाप तस्य भाव्या यजन दानमेव च्‌ ॥ अन्यान्‌ 
पुण्यकर्माणि कृतानि च सङ्न्नरेः ॥ कोटिकोटिएणानि स्युर्नरसिंहप्रसादतः ॥ ६६॥ इति श्रीस्कन्दपुराऐ वैष्णव 
खणडान्तगतउत्कलखणडे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जेमिनिऋषिसंवाद षाडशाऽध्यायः ॥ १६॥ न . 


८ |हे॥ ६३ ॥ और उनको देखकर स्पर्शकर व प्रणाम और भक्ति से नमस्कार व स्तुति करके मनुष्य पापों से छूट जाता हे जेसे केंचुलि से सांप छूट जाता है ॥ ६ 


£; | ओर उसके रोग व शोक नहीं होते हैं तथा मानसी व्यथा नहीं होती हैं और सब कामनाओं को मनुष्य पाता है व अश्वमेध यज्ञका फल पाता हूँ ॥ ६५ 
5A # | हे ्राह्मणो ! उन नसिहजी के समीप यज्ञ, दान व अन्य पुण्य के कमै जो मनुष्यों से एक बार किये जात हैं वे क्रसिहजी के प्रसाद स करोड़ बुल 
PE |; हुँ ॥६६॥ इति श्रॉस्कन्दपुराणे वैष्णव खणडान्तगतउत्कलखणडे देत्रीदयालु भिश्रविरचिते भाषानुवादे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जेमिनिऋषिसंवाद षोडशाऽव्याय 
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(७ उनके धम, श्रथे व काम हस्तगत नहीं होते श्रथात्‌ मोक्ष को पाते हैं व हे विष्णो ! जो मनुष्य तुम्हारे श्राश्रय होते 
५ | इस प्रकार उन दिव्यनूसिहजीको प्रणाम करके राजा प्रसन्नमन हुआ ब दण्डपात के प्रणाम से बारबार प्र 
|| उरातन समय ब्रह्माने हसिहजी के उस क्षेत्रको इन्द्रगुम्न के ऊपर दया के लिये ब सब लोकों के हित के लिये बनाया है ॥ 
| | उन नसिहजी को जो मनुष्य देखते ह वे देहबन्धन को नहीं प्राप्त होते हे इसमें सन्देह नहीं है ॥ ५४ ॥ ओर जो जो मन से चाहा जाता है उससे अधिक वें [4 


6 || पाते हैं जोकि इस स्तोत्र से दिव्य सिंहरूपी नृसिहजी की स्तुति करते हैं ॥ ५५॥ और सब कामनाओं को देनेवाले नृसिहदेवजी उसको मुक्ति देते हैं स्वाती त 


2 | चसिहजी को वहां जो मनुष्य देखते हैं ॥ ५७॥ वे हज़ार अश्वमेघ से अधिक फल को पाते हं आर जो मनुष्य पञ्चाम्मुत से व दूध से या नारियल के रस |£ 
पे | स ॥ ४८ ॥ व सगान्य जल से जो मनुष्य नहवाते हैं आर खीर समेत उपचारा से जो मनुष्य नसिहजी को पूजकर ॥ ५६॥ दुपहरी के पुष्पां की माला व | ० ॥ 


~ Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 


हैं वे मोक्ष का पात्र होते हें ॥ ५१ ॥ |€ | ॐ 
थ्वी में प्राप्त हुआ॥ ५२ ॥ जेमिनिजी बोले कि |. 
५२॥ हे ब्राह्मणी ! शिव समेत स्थित । ६४ 


हस्तस्था नपा चित्र स्तुवान्त य ॥ माक्षस्य भाजन वष्णा ते नरा ये तवाश्रयाः॥ ५१ ॥ स्तुलेत्य॑ दिव्यसिहं त॑ भूप 
।तह्टसानसः ॥ दएडपातप्रणामंन जगाम धरणा सुहः॥ ५९॥ जामानरुवाच | क्षत्र तन्नरसिहस्य ब्रह्मणा निर्मितं 
पुरा ॥ इन्द्र्यश्नाइग्रहाय सवलाकाहताय च ॥ ५३ ॥ पश्यान्त य दासह त श्ना सह सास्थतम्र ॥ न देहव 
न्घ त विप्राः प्राप्तवान्त न संशयः ॥ ५४ ॥ मनसा वाञ्छत यद्यत््ाप्दुवान्त तताधेकम्‌ ॥ स्तोत्रेणानेन ये 
।दव्यासहरूप स्तुवान्त दे ॥१५॥ संवकामप्रदां दवस्तस्य सङ्क प्रयच्छाते ॥ ज्यष्ठशुक्हादशी या स्वातीनक्षत्रसतंय 
ता ॥ ५६॥ तस्या ग्राता्तः क्षत्र दव्यांसहा महापणा ॥ छुतन ब्रह्मणः साक्षात्तत्र पश्यान्त त च ये ॥ ५७॥ 
वाजमधसहखस्य फल साय लभान्त त ॥ पतच्चाशतवा क्षरण नारकलरसन वा ॥ ५८ ॥ स्नापयान्तनरा ये वे 
अथवा गन्ववारणा ॥ एजायत्वा सहासहसुपचारः सपायसः ॥ ५६ ॥ जपकुसुममाल्यङ्च गन्धमाल्यः सुशाभ 


नक्षत्र समत जा ज्यष्ठ महान का शुक्तपक्षवाली डादशी तिथ हे ॥ ५६॥ उस तिथि में ब्रह्मा के पुत्र महर्षि नारदजी ने क्षेत्र में नर्सिहजी को थापा हे उन |£ 2) 


१३७ 
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हँ 
| 
| 


क्म न | 


र का मका रात करूणा यह [सङ हं॥ २७। ३८ ॥ हे राजन्‌! इसमें हमलोगां का व इन्द्र का भी अप्रिय नहीं है और हमलागा क पूजन का उद्याग 
| तुम्ह व हमलार्गा का प्रात का करनवाला ह्‌ ॥ २ & ॥ ह्‌ राजन्द्र | भक्तवत्सल विष्णुजा काँ हज़ार अश्वमधयज्ञों से सुखपूवेक पूजो ॥ ४० ॥ वे भक्त | 
| | ऱ्या विजुजा हमलागा के दुराराध्य हैं इससे भक्ति म॑ परायण हमलोग यहां देवत्व को छोड़कर ॥ ४१॥ मनुष्यरूप व विनीत होकर इस क्षेत्र में विष्ण को | छै 
s त आराधन करंग क्याकि लोक में किया हुआ प्रियकमे सिड होता हे ॥ ४२॥ जैमिनिजी बोले कि इन्द्र समंत दवतात्रा के एसा कहनपर प्रसन्नचित्त स राजा ने bs : 
उ है! 
> ग मर 
भगवानस्माकमाप भूतले ॥ ३७॥ प्रविश॑स्तदतुकोशवशाहुयः प्रकाशनम्त ॥ करिष्ये दारवं देहमित्येतत्परिनिष्ठि | 


तम्‌॥ २८॥ नात्रास्माक व्यलीकं तु नेन्द्रस्य च महीपते ॥ अस्मदिष्टसम॒द्योगस्तव नः प्रीतिकारकः॥ ३६ ॥ सुखं 
यजस्व राजन्द्र वेकणठ भक्कवत्सलम ॥ क्रतुना हयमंघन सहसख्पारवातना ॥ ४० ॥ दुराराध्या [हे भगवानस्माळं 
भक्कवत्सलः ॥ वयमप्यत्र दवत्व त्यक्त्वा भाक्केपरायणाः ॥ ४१ ॥ आराधयामः क्षत्रोस्मान्वनीता नररूपणः॥ प्रिय 
मानुष लांक कम [सेध्यात वे कृतम्‌॥ ४२ ॥ जामान्‌रुवाच ॥ इत्युक्क त्रदशः सन्द्रः पारतुष्टान्तरात्मना ॥ आर 
> कता राजा सगवन्तसपूजयत्‌॥ ४३ ॥ उपचारसहस्रेस्तु यथावत्प्रातपादतः॥ ततः पतृगणात्राजा ।नखूप्य 
4ङ्यान्वतः॥ ४४॥ सदागहगतान्वप्रान्याज्ञेकान्समलकृताच्‌॥ कृत्वष्टद्व पुरता वृकुएठ साग्निहात्रकम्‌ ॥ ४५ ॥ 
आकाइश्चन्काल्पतं लग्नं सदत्त स्वास्तवाचन ॥ उपास्थतः सपर्तीकः शुद्माङझल्यवपधक्‌ ॥ ४६ ॥ स्वास्त वाच्य 
यञ्चक भारभ क लिये विष्णुजीको यथायोग्य सिडकिये हुए हज़ारों उपचारांसे पूजन किया तदनन्तर श्रा से संयुत राजा पितरों के गणां को पूजकर ॥ ४३।३४ 


[भामन्दिर म: 
Nd जाहाला का भूषत करक आगे अग्निहात्र समत विष्णु को इष्टदेव करके ॥ ४५॥ कल्पित लग्नको चाहता हुआ शुद्ध मांगल्य 
त भाप हुआ ॥ ४६ ॥ तदनन्तर शुद्ध बराह्मणास स्वस्तिवाचन कराकर पुणयाह व नान्दी श्राद्ध करके सामग्री इकट्ठा करके राजाने ऋतिजों 


> अल्क 00 र भय 
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र्‌ क्र व्पु० 


का वरण किया ॥ ४७ ॥ आर वरण कराकर सभ्य से प्रेरित उन क्रखिजो ने स्री समेत उत्तम राजा को दीक्षितकरते हुए दीक्षाके लिये पूजन किया ॥ ४८ ॥ मोर | & 


0७ त त्रिलोक को मंगलकारक साक्षात्‌ विष्णु 


(ने शुभलक्षणवाले भ्रंगो में मुख्य अश्व को छोड़ दिया ॥ ५० ॥ तदनन्तर वह दीक्षित राजा मौन होकर मगचर्म पै बैठकर सभा के वाच में शिवजी के समान 
(| स्थित हुए ॥ ५१॥ व निमंत्रित लोगों के भोजन के लिये नेत्र से आज्ञा दिया और राजा की राज्ञा से बड़े मोलवाले रत्नपात्रो को देवताओं के॥ ५२ ॥ | 


3 भोजन के लिये संमृडिमाने मंत्री ने बनवाया ओर मुनियों व राजाओं तथा ब्राह्मणों के भोजन के लिये प्रतिदिन शुद्ध सुवणं के नवीन पात्रों को भोजन के 2 उ 
क लि 


ह के निमैल पात्रों को बनवाया व हे डिजोत्तमो ! प्रातिदिन भोजन के अन्त में पात्र ॥ ५५॥ उच्छिष्टपत्तों के समान लोगों स खावा में डालदिये जाते थे और हू 
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णु का तेजरूप उस जलती हुई श्रग्नि को बेदी में लाकर ॥ ४९ ॥ व सुप्रोक्षित मंत्र करके दिक्पालों से श्राज्ञा लेकर उन्हं |€ 


हजान्छड)न्पुणरयाह राडकम च ॥ ततः संश्रतसंभारो वरयामास ऋतलिजः ॥ ४७ ॥ द्रतास्ते तु सपत्नीक दीक्ष 
यन्ता नपात्तमस्‌ ॥ वहत्य द!क्षणायष्टान्न्ययजन्सभ्यचादिताः ॥ ४८ ॥ प्रणीय तं प्रज्वलन्तं वेद्यामाहवनीय 

म्‌॥ ्रलाक्यमङ्गलकर क साक्षाहेष्णुव महः ॥ ४६ ॥ सुप्राक्षतं चामिमन्त्रय अनुज्ञाप्य दिंगीश्‍वरानू ॥ मुमुचु 
स्त हय मुख्यमङ्गपु शुभलक्षणम्‌ ॥ ५० ॥ ततः स दाक्षिता राजा वाग्यता रोरवी त्वचम्‌ ॥ आधष्टाय सदामध्य 
सत्युजय इव [स्थतः॥ ५१॥नमान्त्रताना अुकत्यथ चश्चुषा सादद्श व ॥ सुराणा रत्रपात्राण महाघाण रुपाज्न 
या॥ ५२॥ साचेवः कारयामास भोजनाय समझाडेमत्‌ ॥ शुड्सांवणपात्राण सुनीना च महाक्षिताम॥ ५३२ हिजाना 
भाजनाथांय नवान प्रत्यहं हिजाः ॥ क्षात्रयाणा विशा विप्रा राजताने शुभान च॥ ५७ ॥ कास्यानमंलपात्राण 
शुट्राणा भाजनाय वं ॥ अहन्यहाने पात्राण भोजनान्ते [हेजीत्तमाः ॥ ५५ ॥ आकरषु प्रपात्यन्ते प्रोच्छिष्टटल 


~ 


ये बनवाया व हे ब्राह्मणो ! क्षत्रियां ओर वेश्यां के भोजन के लिये उत्तम चांदी के पात्रों को बनवाया ॥ ५३ । ५४॥ रौर शूद्रां के भोजन के लिय कांसे |€ 


४३. 
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रकं०पुः 3 उस यज्ञके उत्सव में जो भोजन के लिये निमंत्रित थे ॥ ५६॥ उनके पुत्र, पोत्र, प्रपोत्र व सन्तान बहुत मानपूर्वक नित्य पांचरसवाले अन्नों को ॥ ५७ ॥ इन्द्र- हू शु 
sD >> Po 
१४५ || यन्न राजा की श्राज्ञां से श्रादरसंयुत पुरुषों से भोजन कराये जाते थे ओर जबतक महायज्ञ की स्थिति रही तबतक कुटुम्ब के समान स्थित रहे ॥ ५८ ॥ और 6 ४ 
जिस देश के जो लोग थे उनका स्वामी राजा उन लोगो के भोजनादिक में नियुक्त था और इन्द्रद्यम्न से प्रार्थना किये हुए पराये उपकार में चंचल समदर्शी ( 2 | 


गे सेवा में नियुक्त थे व इन्द्रादिक सुरेन्द्र तथा देवर्षियों की सेवा आपही नृपोत्तम इन्द्रयुम्न ने यज्ञपूर्ण होने के लिये किया और मनुष्यों ने | ८४ 
वजनेः ॥ तत्र यज्ञोत्सवे ये वे भोजनाय निमन्त्रिताः॥ ५६॥ तेषां पुत्राश्च पोत्राश्च प्रपोत्राश्वेव सन्ततिः ॥ नित्यं पञ्च द 
रसान्नान॑ बहुमानपुरःसरम्‌ ॥ ५७ ॥ आटतेमाजिता राज्ञ इन्द्रयुम्नस्य शासनात्‌ ॥ कुट्म्बवात्स्थतास्तत्र सं 
स्था यावन्महाक्रताः ॥ ५८ ॥ यद्दशीया जनास्तेषामधिष्ठाता च तान्बपः ॥ रुपाणामलुसन्धाता इन्द्रयुम्नप्र 
याचितः॥ ५९ ॥ नारदः समैदशी तु परोपङृतिलोलुपः॥ इन्द्रादीनां सुरेन्द्राणां देवर्षीणां बपोत्तमः ॥ ६० ॥ स्वयं 
नरपातशचया चकार क्रठुपूतय ॥ पाड़ेधान्यन्नपानानि संस्कृतान [हिधा नरः ॥ ६१ ॥ दवाना भोजने तत्र मन्त्र | 
तन्त्रावशारद्‌ः ॥ मत्यानां नलाविद्याया कुशलः संस्कृताने वे ॥ ६२॥ क्षुपासानासज्ञा हि सुधाहारा दिवोकसः। |ॐ 
तषामाप अपूवलादाश्च्यं तडि भोजनम्‌ ॥ ६३ ॥ .नराणां हुलमं मर्त्यं इन्द्रय॒म्नग्हेप्शनम्‌ ॥ इन्द्रयुम्नस्य चे |¢ 
द्रस्य वशेषो मत्यवासिता ॥ ६४॥ अत्यहुतकरं ह्वेतत्प्रत्यहं च नवं नवम्‌ ॥ संमाननादराशडिभोज्यस्य हिज 


केह कार के अन्न पार्ना को दो भाति से बनाया ॥ ५६। ६१ ॥ वहां देवताओं के भोजन के लिये मंत्र, तंत्र में चतुर लोगों ने भोजन बनाया ओर 
मनुप्यो के भोजन के लिये नलविया में चतुर लोगों ने भोजन बनाया ॥ ६२ ॥ क्षुधा, प्यास को न जाननेवाले अ्रम्नतभोजी जो देवता हैं उनको भी र 
अपूव होने के कारण वह भोजन आश्चंयेरूँप हुआ ॥ ६३ ॥ मनुष्यलोक में इन्द्रद्ुम्न के घर में भोजन दुलभ है और इन्द्रयुम्न व इन्द्र का विशेष ( भेद 


केवल मृत्युलोक में निवास हे ॥ ६४ ॥ हे हिजोत्तमो ! भोजन के सन्मान व आदर से वृद्धि हुई और यह अ्रद्धतकारक वस्तु प्रांतादन नवीन नतीन होत 
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METS 
9 


। थी ॥ ६५॥ ओर सुगन्ध, पुष्पमाला व करतूरी का लेप यहां परस्पर स्पा से मानो बढ़ता 


ह|य तितः पसग )/ . 5 $ Fs था॥ ६६॥ तकिया व आसन समेत विचित्र रेशमी वस्त्र और रह्न- टू उ« खीं० र 

ह ति की रिक्षाय पडतो ते एवित काव्य और आने आपने अर दे बा थे तथा मनोहर गीत ब अनेक प्रकारे दुल दोते ये ६॥ और भतत 6 | | 

| उनको आदर समेत देवता व मनुष्यों ने एक ठिकाने भोग किया अन्यत्र नहीं और उनके चित्र कहाँ न्यून नहीं थे व पात द सी लोगों कयी मो i द F 
सत्तमाः ॥ के ३ अरन्यान्यस्पद्ध्यवाच प्रवद्धन्त परस्परम्‌ ॥ सुग न्घसुमनामाल्यकस्वूर्यादिप्रललेपनम्‌ ॥ ६६ ॥ चित्र 2 
६मकूलान सापधानासनान च ॥ रलेपट्याङ्काशय्यारल्रदणडप्रकीणुकम ॥ ५७ ॥ जावालवङ्गकपूरनागवल्ली ¢ 
ढलान च ॥ मनाहराण गाताने नृत्यानि ववधान च॥ ६८ ॥ भरतस्य झुने! शिक्षापण्ड्ते रचितानि न्च ॥ 
स्वस्ववशयशाऽमशञाः शतशः सूतमागधाः ॥ ६६॥ एतान्यन्यानि वस्तूने हुल॑भान्यांप याने वं ॥ न्रिदशाश्चापि |€ 
मत्याश्चान्वसुज्यन्त सुसादरम्‌ ॥ ७०॥ एकतोऽन्यत्र चित्रास न च हानान कुत्रांचत्‌॥ पातालवासना चापे ¢ | 
भाजन व सुधापिकम्‌ ॥ ७१॥ यहुक्त्वा रन डिवाज्यान्त पातालगमन्‌ हिं ते ॥ पुराए याने पाताले र्नोौचालोकि ¢ 
तानि च ॥ ७२ ॥ बिना सूयप्रकाशेन तादृशान्येव भूपतिः ॥ ददो तेपां निवासाय येषु पातालबुडयः ॥ ७३ ॥ |¢ 

| उखासानाश्च काडन्ता शु्जाना शेरते सुदा ॥ देवानामपि नान्यत्र भूमिस्पर्शनम स्ति वे ॥ ७४॥ इन्द्रयम्रपर तत्न |® 

| ; असत स आधिक था ॥ ७०। ७१ ॥ जिसका भोजन करके वे पाताल को जाना नहीं चाहते थे और पाताल में जो नगर रत्रगंणों से देखे गमे थे ॥ ७२॥ सर छ 

र ; के अकारा के विना वसंहा पुरां EFS ने उनक [नवास क लय दिया जिनमे उन लोगा की पाताल की बदि हुई ॥ ७३ ॥ आर सुख स बेठ व कोड़ा करते टर 

द तथा भाजन करते हुए व हषे से सोते थे आर देवताओं को भी अन्यत्र भूमिका स्पर्श नहीं हा ॥ ७४ ॥ और स्वग से भी सन्दर उस द्युम्न के पुर में यका टु १६३" 
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| पर ॥ ७६॥ इस राजा के अश्वमेध यज्ञ में जो पहले एंथ्वी दृतसर्वस्व थी वह फिर सोझै की वष्टि से अवित ह5 मान छिन सेशन 
उना कालच An हल एथ्वा हृतसवस्व थी वह फिर सोने की दृष्टि से भूषित हुईं ॥ ८० ॥ वहां इस प्रकार वतेमान होने पर त्रि 
5 न विभिहतेक मातादन दान व सम्मान और भोजन की विधि में॥ ८१॥ श्रश्वमेघ के विषय में लोगों ने यह गाथा गाया कि शास्त्र में | 


कृ र्क 0 न 23 तन >> प्र 5९.९ जमे ~ RE 2 0000000403 र > Ce ७३ रर 6353 उकार क । 
यक सुख कड़ा बे २३२ य्थ्वा की नहां छाड़ा॥ ७५॥ हें ब्राह्मणा ! इच्छा से उत्पन्न सुख को सब लोग स्त्रग में कहते हैं परन्तु वहां सब कहीं विन 2 

ञ्र े के थ्‌ ते ने > बै > ७. ९ सर ल ऱ्या £ } क ठ ७ 

र की स मा सुख हाता था ॥ ७६ ॥ ओर यल्ल से आदर करके मनुष्य माने जाते व भोजन कराये जाते थे और याचना करने पर कोई भी मनुष्य किसी का 

व नहा हुआ ॥ ७७ ॥ आर उस समय राजाघिराजों के मन्दिर मनुष्यों के अपने घरों के समान थे व अपने घर में उनको सदैव सब वस्त की उत्पत्ति | है 


~ = 


नहाँ थी “0 जो वस्तु इच्छा को उल्लंघन करनेवाली थी वह वस्तु बहुत सुलभ थी इस प्रकार विष्णुजी की प्रसन्नता के लिये यज्ञ वर्तमान होने !& 
ii वळ्या सबकी नो तत्यजर मिलाप , | IPSS आओ 

स्वगदाप मनोहर ॥ यदृच्छया सुखकीडासक्का नो तत्यजुर्मुवम्‌ ॥ ७५॥ अभिलापोपजातं तु सुखं स्वरे वदन्ति 

न भ Lan ° CN न्न bho” ff भ्‌ iia हे रळ भ्र र्‌ § 

ह| आनच्छयाप भा ववप्राः सुखं सवव तत्र वे ॥ ७६॥ आहृत्य यल्नान्मन्यन्ते सोज्यन्ते सादर नराः ॥ नया 


~+ 
“७५ 
| 
“न 


वल्या 


त्स्वग्रहे तेषां न सदा सर्वसंभवः ॥ ७८॥ तत्र यत्कामनातीतं तडस्तु सुलभं बह ॥ इतं प्रवर्तिते यज्ञे यज्ञेशप्रीतये 
सुदा ॥ ०८ ॥ प्रथिवीहृतसवस्वा वाजिमेधेस्य भ्रूपतेः ॥ या पूर्व साभवडूयः स्वएरष्टिसुभूपिता ॥ ८० ॥ इत्थं प्रर 
त लकानां तत्र नेल्ोक्यवासिनाम्‌ ॥ दानसंमानभोज्यानां विधो विधिवतोऽन्वहस ॥ ८१॥ अश्वमेधं प्रतिजना 
जएगाथाः प्रस्परस्‌ ॥ नेरण्यागस्य संभारो विधेः शास्रप्रचोदितः ॥ -२॥ इन्द्रय॒प्नस्य राजन भूतो न भविष्यति ॥ 


न याचितारा5दातारो मिथो यत्र निमन्त्रिताः ॥ ५३ ॥ न काममङ्को यत्राध्ीदेवानामपि भो दिजाः ॥ ईटक्समृडिः 


OR द 

ह्‌ हुई एस i यज्ञ की ग्री Nl फि को कु? Nn # A 2. वक Re क ह पू ह ता व 
मका अदा we सामग्री ब्रह्मा का नहीं बकर जेसी कि इन्द्रु राजिं की थी और ऐसी सामग्री न हुई है न होवैगी और जहां परस्पर निर्मा 
कै अदाता नृ थे ॥ ८३ ॥ व हे ह्मणो ! जिस यज्ञ में देवताओं के भी मनोरथ का भंग नहीं हुआ उस समय राजा का ऐसा समृडिमान्‌ यज्ञ वर्तमान | 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 


७ / & ४ ts ~ दृः ४ पू fo) ७ प पार 
| टे | हुआ ॥ ८४॥ ्रौर पहले यज्ञ से दूसरा यज्ञ श्रडांपूर्वक संपन्न हुआ व स्मृतिकारक कल्पकारक व शास्त्रों के बनानेवाले ॥ ८५॥ ओर यज्ञ के करने में चतुर व |€ 
॥। सदा भाषे ग्न्याः ग्रव॑ भर पूवेक जा की प्रसन्नता के लिये मरळ ३ है कक Fi | 2 न 
१४८ सदाचार से भषित तथा श्रग्न्याधानादिक श्रव॑श्रथ प्रचारपूवेक ॥ ८६ ॥ यज्ञ राजा की प्रसन्नता के लिये सदस्य क सम्मत स होता था व ह ब्राह्मणो | मंत्र कभी |%? 


स्वर से व वणे से हीनं नहीं होते थे ॥ ८७ ॥ और जो विधिं के बनानेवाले थे वे कर्षकारक थे और प्रायश्चित्त 


हौ : 720 ० के कारणा व प्रायश्चित्त के निबन्धन रे - | 
८ हड भशे ~ र स 079 » ४ An र je 2 १ 
(९३ वहां कर्मे का उपघात नहीं हुश्रा और जहां योगी कर्म के योगी थे व जहाँ दिव्य सप्तर्षि सभासद व यज्ञ के सा नेबन्वन से ॥ ८८ ॥ 2 


क्षी थे ॥ ८६ ॥ और वे कर्मों को करात थ व गुण, |: | 
कतुराद प्रश्‍त्तो भूपतेस्तदा ॥ ८४॥ आधिश्रडः सुसंपन्नः पूर्वस्मादपरोऽभवत्‌ ॥ स्मृतिकाराः कट्पकारास्तथा शास्र 

प्णेतृकाः ॥ ८५ ॥ यज्ञानुष्ठानकुशलाः सदाचारावतंसकाः ॥ अगन्याधानायवभृथप्रचारमनुपूर्वशः ॥ ८६ ॥ क्रतुः 
सदर्याइमते पतः प्रतय [जाः ॥ न मन्त्राः स्वरतो हीना वर्णतो वापि कर्हिचित्‌ ॥ ८७॥ ये वे विधिविधातार 
स्त वे कमप्रचारकाः ॥ ग्रायार्चत्तानमित्तन प्रायार्चत्तनिवन्धनात्‌ ॥ ८८ ॥ कमोपघातो नो तत्र योगिनः कर्म 
योगिनः यत्र सक्षषयो दिव्याः सदस्याः कतुसाक्षिणः ॥ ८९॥ प्रचारयन्ति कर्माणि गुणदोपविभागिनः ॥ याज्ग 
पस्क्यादयस्तञ्त्र मुनयस्त्टत्वजा दता: ॥ ८० ॥ सदोक्षतस्ते सुनयः परस्परकथाम्तरे ॥ वाकोवाक्यानि सूक्कानि 
यह्यापानंषदांन च ॥ «१ ॥ गाथाः पाराणिकीविग्रा विष्णभक्किपुरःसराः ॥ चरितानि हरेः सर्वकल्मपोघहराणि 
च॥९२॥ तत्र संवतयामासुस्ते सभायां महीक्षितः॥ तस्य यज्ञे हविः प्राशुः प्रत्यक्षं वहिमध्यगाः॥ ६ ३ ॥ मुदिताखि 
कं दोष का विभाग करनेवाले जो याङ्वल्क्य आदिक मुनि थ वे ऋत्विज्‌ किये गये थे ॥ ६० ॥ और समा के मध्य में प्राप्त वे मुनि लोग परस्पर कथा के मध्य में ८, | 
i उजिर ब युह्यापनिपद्‌ सूक्ता को कहते थे ॥ ६१ ॥ व हे ब्राह्मणों ! बिष्णुभक्किपूर्वक पुराणकी कथाओंको कहते थे और सब पापोंकों नाशनेवाले विष्णुजी |& 
कॅ चारा का उस सभा में उनलागा न वतमान कराया व हे ब्राह्मणों ! अग्नि के मध्य में प्राप्त इन्द्रादिक देवताओं ने प्रसन्न होकर उस इन्द्रद्यम्न राजा के यज्ञ में हू 
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न ह| भत्यक्ष हव्य का ग्रहण किया और बहुत दिनों. से प्रवास करनेवाले देवता अमरावतीपुरी को स्मरण नहीं करते थे ॥ ६२ । ६४ ॥ पहले ब्रह्मा ने उनको हव्य ह 
) असत बनाया है उसको भोजन करके देवता प्रसन्न व बलवान्‌ और चिरायु होते हैं ॥ ९५ ॥ और यज्ञके अनुष्ठान के विषयसे अन्यत्र इन्द्रद्यम्न से रचित समस्त | > ह 
% | बहुत विषयों को भोग करते थे ॥ ६६ ॥ और वहां जो पाताल में रहनेवाले नागराज थे वे उससे अधिक मृत्युलोक में विषयों को भोग करते थे ॥ ३७ ॥ ओर वे |£: 
$| 7 स पाताल का गमन निश्चयकर नहीं चाहते थे इस प्रकार बरह्मा की आज्ञा से विष्णुजी की अ्रसन्नता के लिये इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में इन्द्रयुन्न राजा का |& |. 


. दरा विमा महन्द्रप्रमुखा मखे॥ चिरप्रवासिनो देवा नास्मरन्तामरावतीम्‌॥६४॥ अस्ते हि हविस्तेषा कल्पितं || 
श्र्मणा.एरा ॥ तत्प्राश्य रुदिता. देवा वीर्यवन्तश्चिरायुषः॥ ६५ ॥ यागानुषछ्ठानविषयादन्यत्र विषयान्बहन्‌॥ इन्द्र ९) 
इनन राचतान्समस्ताडुपसुञ्जते॥ ८६॥ तत्र ये नागराजानः पातालतलवासिनः ॥ ततोऽपिकान्मत्यंलोके विषया |&| 

` उाशुञ्जत॥ €७॥ पातालगमन ते वे नेहन्ते मनसा ध्वम्‌ ॥ इत्थं प्रवतितो यजञब्नेलोक्यप्रीतिकारकः॥ ८ ॥ इन्द्र 
5 | अनस्य दपतः क्षेत्रेशस्मिन्पुरुषोत्तमे ॥ जगदीशग्रसादाय पितामहनिदेशतः ॥ ९ ॥ एकोनं कमतः संस्थामवाप 
| वधिवापतिः॥ सुहस्नं हयमेधस्य यथावद्दिधिचोदितम्‌ ॥ १००-॥ ततः साहसिके यज्ञे वाजिमेधे महीपतिः ॥ दिने 
त्र दिने दिव्यगतिबंभूव नृपतिस्तदा ॥ 9 ॥ सुत्यायाः सप्त दिवसाच्या रातिरभवतुरा ॥ तस्यास्तुरीयप्रहरे दध्या स 
$| र एमन्ययम्‌॥ २॥ ध्याने तस्मिन्ददर्शासो महा भाग्यवशान्द्रपः॥ प्रत्यक्षमिव स शवेतहीपं स्फटिकनिसितम्‌॥ ३॥ 


को प्रसन्न: 
अहक न करनेवाला यज्ञ वतैमान हुआ ॥ ६८।&६॥ यथायोग्य विधिपूर्वक राजा एक कम हज़ार अश्वमेध यज्ञकी मयीदाको प्राप्त हुए ॥ १०० ॥ तदनन्तर 
क दा भ उस समय राजा दिन दिन दिव्यगति हुआ ॥ १ ॥ और सोमाभिषेक से पहले सातवें दिन जो रात्रि हुई उसके चोथे पहर में उत्त राजा, 
विष्णु को ध्यान किया -॥ २॥ व उस ध्यान में इस राजा न महाभाग्य के वश से स्फटिक से बनेहुए श्वेतहींप को प्रत्यक्ष की नाइ देखा ॥ ३ ॥ 
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अबकी RCS 


- ओर इसको सब ओर से घेरकर क्षारसमुद्र को स्थित देखा व फल, पत्ता तथा बकलो में सब भीतर बाहर पुष्पा की सुगन्ध से सुगन्धित दिगन्तरॉवाले तथा ८ 
| शंख, चक्र से चिह्नित कल्पवृक्षो से वह संयुत था और सब अलंकारों से भूषित था ॥ ४) ५॥ शर महामंजिष्ठ रंगवाली विष्णुजी की उन मूतिया सं युक्त था 
६. उसके बीच में दिव्य मणियो से उत्तम मण्डप बना था ॥ ६॥ ओर वह बीच में स्थित सूर्य के समान प्रकाशित रत्न के सिंहासन से उज्ज्वल था व क्षीरसागर | 
: | की ठण्डी बड़ी भारी लहरियों के मन्द पवन से सुन्दर था ॥ ७ ॥ उसके मध्य में इन्द्रग्मन्न ने नीलमेघों के समान व वनमाला से भूषित शंख, चक्र, गंदाधारी 
समन्तात्परिवार्येनं तिष्ठन्तं क्षीरसागरम्‌ ॥ महाकल्पहमेः पुष्पगन्धामोदिदिगन्तरेः ॥ ० ॥ फतलपल्लववल्केष वहि 
रन्तश्च सवशः॥ शंखचक्राङ्कित शुभ्र: सवालकारश्राषतः॥ ५ ॥ महामाञ्जष्ठवणश्च मू तमिस्तेमुरटि षः॥ तन्मध्य 
घाटत दिव्यमणिमिर्मण्डपोत्तमम्‌ ॥६॥ सध्यस्थसूयवद्वास र्बांसहासनाज्ञ्वलप्‌ ॥ क्षीराब्धिशीतकल्लोलमन्द 
वातमनोहरम्‌ ॥ ७ ॥ तन्मध्ये ददश देव शाखचकगदाधरम्‌ ॥ नीलजीमूतसंकाशं वनमालाविभूषितम्‌ ॥ ८ ॥ 
सर्वलावण्यभवनं सोन्द्यश्रीनिकेतनम्‌ ॥ निभत्सयन्त वपुषा पिन ।दृव्यम्षएम्‌ ॥ & ॥ दक्षपाशव स्थत तत्र 
अनन्तं धरणीधरम्‌ ॥ कोटिचन्द्रप्रतीकार्श हिमाद्रसदशप्रमम््‌ ॥ १० ॥ फ्रणमुकुटांवस्तारच्छत्रीभत मना 
हरम्‌ ॥ माएकुण्डलपुग्माङ्क चारनालानेचोजञकम्‌ ॥ 9१9 ॥ हललाङ्कलशखारस्फुरहाहचठुष्टयम्‌ ॥ हारकयूर 
वलयसुद्रिकामिरलंङृतम्‌ ॥ १२ ॥ मखलाकाटसूत्राद्ध ।दव्यरल्नप्रसावनस्र ॥ दि यहालाक्षीवमूत चारुहासं 


$ | विष्शुदेवजी को देखा ॥ ८॥ जोकि सब सुन्दरता के स्थान व सौन्दर्य तथा लक्ष्मी के मन्दिर ये ओर शारीर से पहने हुए दिव्य भूषण की शोमा को न्यून करते i 
| थे॥ ६॥ ओर वहाँ दाहिने ओर प्राप्त करोड़ों चन्द्रमा के समान तथा हिमाचलके समान प्रभावान्‌ धरणीधर शेषजी को देखा ॥ १०॥ जोकि फरणाओं क खुकुटा 9 
8) के विस्तार से सुन्दर छत्रं के समान होगये थे ओर मणिसंयुत दो कुणडलों से चिह्नित तथा नीलवसन को पहने थे॥ ११ ॥ आर हल, लांगल, शंख व मु- | ६% 
प सल से उनकी चारों भुजा शोभित थीं ब हार, बजुल्ला, कंकण तथा मुंदारियो से शोभित थे ॥ १२ ॥ ओर कांची व करघनी से युक्त तथा दिव्य रना का ग्राभ- | ७ 
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| षण पहने और दिव्य हालाहल से मत्तमूर्ति व सुन्दर हास्य ओर सुन्दर नेत्रोवाले थे ॥ १२ ॥ और इनके दाहिने ओर स्थित, कुंकुम के समान रंग व सुन्दर | ॥ 
| नेत्रोंवाली उन उत्तम लक्षणवाली लक्ष्मीजी को देखा॥ १४ ॥ त्रिलोक के नारिवृन्द से दृष्टान्त श्रद्धत शरीरवाली व सुन्दरतारूपी समुद्र को कन्या लक्ष्मी ||ह. 
| जी को कमलासन पे प्रात देखा ॥ १५ ॥ व इनके आंगे हाथों को जोड़े हुए ब्रह्माजी को देखा और विष्णुजी के बांये ओर स्थित नानामणिमय चक्र को | | 
देखा ॥ १६॥ हे डिंजोत्तमो ! सनकादिक मुनीन्द्रो से स्तुति किये जाते हुए जगद्गुरु विष्णुजी को स्वप्न में देखकर इन्द्रद्यम्न राजा प्रसन्न हुआ ॥ १७ ॥ | 


५ 


|. सुनेत्रकम्‌ ॥ १३॥ दक्षपाश्व॑स्थितां चास्य लक्ष्मी तां शुमलक्षणाम्‌॥ वराभयाब्जहस्तां वे कुछुमाभां सुलोचना 

म्‌॥ हु ज्रेलोक्ययुवतीठन्द्दृष्टान्ताइतविग्रहाम्‌ ॥ ददर्शं पद्मासनगां लावणयाम्बुविएत्रिकास्‌ ॥ १५ ॥ पितामहं 
£| च दटशे परतोऽस्य इताञ्जलिम्‌॥ वामपाश्वस्थितं चक्रं नानामणिमर्य विभोः ॥ १६॥ सनकायमुनीन्द्रेस्तँ स्तूय 
Ves 


| भाने जगहुरुम ॥ दक्ष स्वप्रे स रांजावे प्रहृष्टो हिजसत्तमाः ॥ १७॥ अटष्टपूवरूप तं ज्योतिमंयमनन्तकम्‌ ॥ उशन 
€| तत्र ध्यानस्थो हपंगद्गद्या गिरा॥ १८ ॥ इन्दरदन्न उवाच ॥ नमस्ते जगदाधार जगदात्मन्नमोऽस्ठु ते ॥ केवल्यत्रि 


ती nn $f ४ ~ च ४० ३ ३ 4 Mes SE 2 & Ns ba a ~ > - ज्‌ : ष्ट्र क्‌ 
गुणातीत गुणाज्ञन नमो5स्तु ते ॥ १६ ॥ सुशुडनिमतज्ञानस्वरूपाय नमोऽस्ठु ते ॥ शब्दन्रह्मामथानाय जगद्ग 
९७१ ४.७ १० bel ह त 46 Est ट ति STs | हिल, ६ ५». TN a oe 4 हने PC ०००८ ON द्‌ = 8 गे क = जक 
ते नमः॥ २० ॥ संसारपतितश्रान्तदुःखध्वंस नमोऽस्तु ते ॥ दुर्भबहृदयग्रन्थिभेदकांय नमोऽस्तु ते॥ २१ ॥ | | 
आर पहले न देखे ह रूपबॉले-उस ्योतिमेय अनन्त की वहां ध्यान में स्थित इन्द्रचुन्न ने ह से गद्दी वाणी करके स्तुति किया ॥ १८॥ (इन्द्रशुश्न बोल) कि | | 
दिवार तारे लिये नमस्कार है व हे जगदात्जन) तम्दारे लिये भराम है हे केवल्य शातात, णांजन ! तुम्हारे लिये नमस्कार दै॥ १९॥ स 

0 लि पणान भ लिए अशान हैं। १०. मे है सीर मे तित अल 
नाशनेंवालेः! तुम्हारे लिये नमस्कार है और दुमेच हदेय की अन्थि को काटनेवाले आपके लिये प्रयाम है ॥ २१॥ व चौदह सुवनरूपी मन्दिर के मूल स्तंभरूप | 
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तुम्हारे लिये नमस्कार है और करोड़ों ब्रह्माएडों की रचना के लिये शिल्पीरूप श्राप चक्रधारी के लिये नमस्कार हँ ॥ २२ ॥ व दयारूपी श्रमृत समुद्र के सुध 
|| धाभ के लिये नमस्कार है और दीनों के उधारने में एकही गुप्तरूप दयासमुद्र के लिये नमस्कार है॥ २३ ॥ और प्रकाश Ets स्‌ त करर सुधा- | | 
: | काशक के लिये प्रणाम है व प्रतिध्वानि के शब्द से दीत तथा चित्तके पाप के लिये श्रग्निरूप आपके लिये नमस्कार है || २४ ॥ व पवित्रो के न र्यी) | 
| तथा पवित्र करनेवाले ्रापके लिये प्रणाम है और गुरु, श्रेष्ठ व श्रतिशय दीर्घ के लिये नमस्कार है॥ २५॥ और बहुत समीप स्थित व दूर प्राप्त के लिये दा 6 
४ | ० > ७ ८ | ; 


सप्तभुवनांगारमूलस्तंभाय ते नमः ॥ ब्रह्माएडकोटिघटनाशिल्पिने चक्रिणे नमः ॥ २२॥ करुणासतपाथोधिसध 
धान्न नमा नमः ॥ दीनोडारकणुद्याय कृपापाथो धये नमः ॥ २३ ॥ प्रकाशकानां यदजयत ज्योति न 
मः ॥ प्रतिस्वस्वनदीप्ताय अन्तःपापाग्नये नमः ॥ २४॥ पावकाय पवित्राय पवित्राणां नमो नमः ॥ गरिष्ठाय वरि 
छाय द्रावष्टाय नमा नमः ॥ २५ ॥ नोदिष्ठाय दविष्ठाय क्षोदिष्ठाय नमो नमः ॥ वरेण्याय सुपुण्याय ना 
नमोऽस्त ते ॥ २६॥ परित्राहि जगन्नाथ दीनबन्धो नमोऽस्त ते ॥ निस्तीणो ह भवांमोधि प्राप्य त्वां तरणि सुखा 
म्‌॥ २७॥ तवयि दृष्ट रमानाथ क्लेशा व्यपगता मम ॥ चिदानन्दस्वरूपं त्वां प्राप्तानां हःखसंक्षयः ॥ २८॥ ध्रवं 
नाथ समुतन्नपरमानन्दहेतुकम्‌ ॥ तराहि त्राहि भवाम्भोधिमग्नं मां दीनचेतसम्‌ ॥ २९॥ मध्याह्वकोदिते व्यो ननि 
| || हे व श्रतिशय क्षुद्र के लिये प्रणाम है हे नारायण ! श्रेष्ठ तथा बहुतही पवित्ररूप तुम्हारे लिये नमस्कार है ॥ २६॥ हे जगन्नाथ, दीनबन्धो ! रक्षा कीजिये 


लिये प्रण हे मौ गी के लिये ८. थ ध्व MII ३७७0 aise का जय ठम्हार |, } 
ये प्रणाम हि ओर उत्तम नौकारूपी आपके लिये प्रणाम हे ॥ २७ ॥ हे रमानाथ ! तुम्हारे देखने पर मेरे क्लेश जाते रहे और चिदानन्दस्वरूप तुमको प्राप्त & 


०७ ° * NS शड ४ ळे; उर $ पर्स ० + | 
पु रि का दुःख नारा हाता ह॥ २८॥ हे नाथ ! उतपन्न परमानन्द कारणवाले व संसारसमुद्र में मग्न मुझ दीनचित्त की अ्रवश्यकर रक्षा करो ॥ २६ ॥। |€. 
ह| क्योंकि आकाश में मध्याह्न के सूये उदय होने पर अन्धकार का उदय कहां से होता है इस प्रकार स्तुति करता हुश्रा वह राजा जगदीश्वर विष्णजी को प्रणाम ह 

८ ~ (नै < 
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- ०६... ips 
१ ए] कः क़ 2 ध्य़ाः न |] त ० जे ४ से प्रे श्र क्ट दम व La ज्ञा जु च ~ चर ह |. ट्‌ 
| | Er म हत हुआ॥ २०॥ आर ध्यान के अन्त में वह फिर जग पड़ा व स्वस़ के अन्त में उस इन्द्रयुम्ने भी बुद्धि से अपना को स्मरण किया ॥ ३१ || 6० खं 
ह| भाग्य त आरे दै स्वम देवकर वह श्रेष्ठ राजा अपना व अश्वमेधयज्ञ को कृतार्थ मानताभया ॥ ३२॥ कि हज़ार अ्रश्वमेघयज्ञ सफल होंगये व मेरा ४०१७ | 
त र्‌ 0 हु वच [ थ 4 न. ७ €९) ४3.१0 SS SC ST TEN ~ छे; ३ | ड | ८. र 
By डुआ ह आर नारद्‌ का वचन कभी वृथा नहीं होता हे ॥ ३३ ॥ यहां पर आपही विष्णुस्तामी केसे मेरे नेत्रां के सामने होवैंगे इस प्रकार शेष रात्रि | 0 


६5|| को व्यतीत करके राजा चिन्ता से वि हुआ - व के आग उसने A वप क की ei 
तता-से विकल हुआ ॥ ३४॥ व नारद क आगे उसने यह कहा जिस प्रकार कि स्वम को देखा था व उन नारद्‌ ने भो यह कहा कि | ¢ 


| इतः सन्तमसोदयः ॥ ध्यानस्थितः स्त॒वन्नेव॑ प्रणम्य जगदीश्वरम्‌ ॥ ३० ॥ ध्यानावसाने से पुनः स्वयं जाग्रदवुध्य || 
४ त" स्वमान्त इन्द्रयन्नोऽपि सस्मारात्मानमात्मना॥ ३१॥ अत्यहृतमिदं स्वप्न ष्टा च नपकुञ्जरः॥ मेने कृतार्थमा | 
| | सान हेयमघक्रतास्तथा ॥ ३२॥ सहखं सफलं चेव स्वभाग्यं समुपस्थितम्‌॥ न हि देवधिवचनं दथा भवति कहिं | 
चित्‌॥ २२ ॥ प्रत्यक्ष मे कथं नाथः स्वयमत्र भविष्यति ॥ इति चिन्ताकुलो राविशेषं नीला विशापतिः॥ ३४ ॥ || 
रास नारदस्याथ यथा स्वप्नो$न्वभूयत ॥ स चापि नारदः प्राह शोकस्ते विगतो दप ॥ ३५॥ अरुणोदयकाले हि | 
0: De दशाहात्फलदः स्वमस्तस्मिन्काले दपोत्तम ३६॥ क्रत्वन्ते भगवानत्र प्रत्यक्षस्ते मविष्याति॥ | 
| 5] ९ भादरा त्वो हि चराचरणरुविधिः ॥ ३७॥ सोऽपि तया जगत्सश स्वपरेऽस्मिन्नवलोकितः ॥ तदबुष्ठीयतां 
| 0 पणी 4५०7 ॥ २5 स्वप्नो5यं बपशाइल दुर्बोधाचरितो हरेः ॥ किन्तु भाग्यवतस्त्वेव स्वप्रस्ताटक्प्रजा | 
। | प न्‌ ती व हॅ > भ “A जं 30535 ठी Al क्षय! अ 3 का हा ख आळे दन Gal # न ५ 


| 7 ले उन ब्रझां को ८ भीर | इस Ltd गा 4 में: देखा हे Nt sol Bic यु की जिथे 920 जज क 5५ /, i eS ट (ल के 
को भी तुमने इस स्वप्न में देखा है इस कारण यज्ञ कीजिये व अन्य के आगे इसको प्रकाश न कीजियेगा ॥ ३८ ॥ है टपशादल ! यह विष्णु 
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द ¢ के स्तोत्रों से श्रोर पदके अनुकूल स्वरों के न्यास से अन्य शब्द आच्छादित हो गये ॥ २॥ ओर उस यज्ञान्तस्नान मं दीन मनुष्यां क लिय विन राक टक चाह 
iE हुए पदार्थ दिये जाते थे व नट, नाचनेवाले व सूतों के लिये वह कह्पवृक्षके समान होगया ॥ ३॥ उसके मध्य में जहां यज्ञान्त में नहाने के लिये राजसान्द्र 
| 5 बनाया गया था वहां दक्षिण किनारे की भूमि में बिल्वेश्वर के समीप ॥ ४ ॥ राजासे नियुक्त सेवक लोग संभ्रम समत प्राप्त हुए व हे ब्राह्मणा ! हाथा का जा ड्रकर 
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| का चरित्र दुर्शेय है परन्तु वैसा स्वम भाग्यवान्‌ही को होता हे ॥ ३६ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे वैष्णवखणडान्तर्गतडत्कलखणडे देवीदयालुमिश्रविरचिते भाषा- 2] 
0५ नुवदि पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जैमिनिऋषिसंबादे सतदशोऽध्यायः॥ १७॥ | ७ ॥ ® | ® ॥ || अः १७ 
दो» । जिमि श्रकाशत्राणी सुन्यो इन्द्र्यन्न नृपाल । अठरहवे श्रध्याय में सोइ चरित्र रसाल ॥ जैमिनिजी बोले कि हे ब्राह्मणों ! तदनन्तर राजा के | | 

| अश्वमेधयज्ञ का सोमाभिषव प्रवृत्त हुआ व उसमें त्रिलोक एक घर के समान होगया ॥ १ ॥ श्रोर श्राकाश मं व्याप्त होनेवाले वणे व क्रम से उज्वल शास्त्र १ 


ते॥ ३६ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे वेष्णवखण्डान्तगतउत्कलखण्डे पुरुपोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जमिनिक्रपिसवादे 
सप्तदशोऽध्यायः॥१७॥ १ ॥ ३ ॥ # ॥ कु ॥ क्र ॥ 
जैमिनिरुवाच ॥ ततः प्रवते सुत्या #पतेर्वाजिमेधिका॥ तस्यां नेलोक्यमभवदेकसद्मनिभं हिजाः॥ १॥ शास्त्र 
सतोत्रेरदिवस््टग्मिरवणकमसमुज्ञ्यलेः॥ यथापदस्वरन्यासेरन्ये शब्दास्तिरोहिताः॥ २॥ दीनेभ्योऽवारितं तत्र दीयन्ते 
वाज्छितानि वे ॥ नटनर्तकसूतानां साभूत्कठ्पट्रमोपमा ॥ ३ ॥ तन्मध्येऽवभरथे स्नातुं कृता यत्रोपकारिका ॥ दक्षिण 
तटभूदेशे बिल्वेशवरसमीपतः॥ ४ ॥ नियुक्काः सेवका राज्ञा ससंभ्रममुपस्थिताः ॥ न्यवेदयन्त दप्ति कृताञ्जलि 
पुटा हिजाः ॥ ५ ॥ देव दृष्टो महान्शक्षस्तटभूमो महोदधेः ॥ प्रविष्ठाग्रस्तमुद्रान्तःकल्लीलपुवमूत्लकः ॥ ६॥ मञ्चिष्ठवण 


4 
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उन्होंने राजासे कहा ॥ ५ ॥ के हे देव ! समुद्र के किनारे की भामे में बड़ाभारी वृक्ष देखा गया जिसकी जड़ समुद्र क भीतर लहरिया म डूबी ह॥ ६ ॥ शाख, 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


4 


वामा == rrr SeryTFounaenon Trost DemrandeCangotr Fund 


6 | 820, 


८ 
८. 


6 | हे न्द्र प झाका हआ यह बड़ा अहुत हमलोगों से देखा गया हे ॥ ७ ॥ किरण स उदय | $| 
ट्री होते पर (हा पले नही दिखी गया है और तस संग ह्ये किनारे की अभि को सुगन्धित करता हे ॥ ८ ॥ और यह देवदृक्ष सामान्य । 
5 | नहीं देख पड़ता है“कोई सुरतरु ब्याज से आया है यह निश्चयकर जान पड़ता है ॥ &॥ सेवका का वचन सुनकर राजा न नारदजा स न. क्वा | 
$| कारण है कि जो देखे हुए वृक्ष को वे लोग श्रेष्ठ कहते हैँ ॥ १०॥ हसते हुए नारदजी न श्र राजास यह कहा कि पूर्णाहुति समाप्त हो जावे कि जिस प्रकार 9 
॥ सवत्र शखचक्राइतः एवन्‌ ॥ स्नानवेश्मसमीपेऽसो र्ठाञ्मासः परोऽइतः॥७॥न टृएपूवा इक्षाऽयप्घयत्सूय 
निभा$शुना ॥ गन्धन वासयन्सवी तटी सुगान्धना ॥ 5॥ इम साधारणो नाय लक्ष्यत दवख्रूरुहः ॥ काश्चद्दव 
स्तर्यांजादागता लक्ष्यते प्रवम॥ 4 ॥ नियुक्कानांवच' हुत्वा राजा नारदमब्रवीत्‌ तारक निमित्त यद्व्ष्ट डी 
वदान्त त॥ १० ॥ नारदः प्रहसन्वाक्यसुवाच हेपसत्तमस्‌ ॥ पणाहातः समानातु यथा स्यात्सफलः कंठुः ॥ ॥ 
उपस्थित ते तद्वाग्य समग्रे यद दृष्टवान्पुरा ॥ श्‍वेतडीपे विश्वमर्तिटष्टो यो विष्णरव्ययः॥ १२॥ तदजुस्वीलित राम तरु 
त्वप्ुपपयते॥ अशावतारः स्थास्वुयः एथिव्या परमेष्ठिन* ॥ १२ ॥ तद्रूपावतर याते भगवान्सङ्छवत्सल ॥ दुमाद्य 
पुरुषी योऽसा भाजनं नास्य दशने॥ १७ ॥ त्वासते पुरुषव्या एधिव्या नपसत्तस ॥ खद्वाग्यवशत सवृत्ञाकाना 
2॥ नयनातिथिः॥१५॥ भविष्यति महाराज सर्वकल्मषनाशनः समाप्यावशयस्नानतदन्ते सारता पतेः।१६॥ उत्सव |; 
3) | यज्ञ संफल होते ॥ ११॥ पहले जो आपने स्वप्न में देखा था वह तुम्हारा भाग्य समीप पराप्त हु श्वेतद्वीप में जो अविनाशी विरवत दल गन है ® ES 
| उनके शरीर से गिरा हुआ रोम वृक्षत्व को प्राप्त होता हे पृथ्वी में बर्मा का जो अचल अशावतार ह॥ १३॥ भक्तवत्सल भावान्‌ उस रूप स अवतार का 


४ ॥; | हम [राज 
|| होवेंगे जो यह अपौरुष वृक्ष है इसके दर्शन में॥ १४॥ हे पुरुषव्याघ्र, नपोत्तम ! पृथ्वी में तुमको छोड़कर अन्य पात्र नहा हैं ठुन्हार भाय क न हा है कक | 
` | सब पातको की नाशनेवाले विष्णुजी सब लोकों के नेत्रों के अतिथि होवैंगे अवश्चथ का स्नान समाप्त करके समुद्र के कि नारे॥१४५।१६॥ बड़ा र 
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| कोतुकपूवक मंगल किये हुए बृक्षरूपी यज्ञेश विष्णुजी को यहां महावेदी में स्थापन कीजिये ॥ १७ ॥ इस प्रकार विचार कर प्रसन्नतासंयुत राजा व नारद | % 
2 ॥ वे दोनों वहां गये जहाँ कि यह विष्णुजी का वृक्ष है ॥ १८ ॥ साक्षात ब्रह्मरूपी प्राप्त हुए उस वृक्ष को देखकर सब प्रसन्न हुए और जीवन्ुक्त व बड़े ऐश्वयवाले | ८! क 
| उन्होंने जन्मकी सफलता माना ॥ १९ ॥ व जिस प्रकार स्वझमें जगन्नाथजी को देखकर अमृत समुद्रमें जिस प्रकार विष्णुप्रिय ये इन्द्रग्मश्न मग्न होगये |: ८, 


हे र्ट १2 
2 र 


| थे॥ २० ॥ वेसेही चार शाखाओंवाले उस चतुभुज वृक्ष को उसने देखा और वह उत्तम राजा अपने आश्रम को सफल मानता भया ॥ २१ ॥ व हे ब्राह्मणी ! (6. 
»। सुमहत्कृत्वा कृतकोतुकमङ्गलम्‌॥ महावेद्यां स्यापयात्र यज्ञेशं तरुरूपिणम्‌ ॥ १७॥ विचार्येत्यं मुदा युक्का तावभों 
लपनारदा ॥ सुसम्रद्धां तत्र यातो यत्रासां भगवद्रमः॥ १८॥त दृष्टा हिताः सब ब्रह्म साक्षाइपस्थितम्‌॥ मेनिर 
जन्मसाफल्यं जीवन्सुक्का महोदयाः ॥ १६ ॥ इन्द्रद्यश्नोऽपि बपतिमंमजासतस्तागरे॥ स्वप्रे रष्टा जगन्नाथं यथासो 
भगवात्प्रयः ॥ २० ॥ तथा ददशा त रक्ष चतुःशाख चढ्युजम्‌ ॥ स्वक श्रम मन्यमानः सफल दपप्तत्तमः ॥ ९१ ॥ 
जहा शाक नालमाणमाधवान्ताघज जा; ॥ पुनः पुनः प्रणम्यन हपाश्चुनयनो रप: ॥ २२ ॥ [हजराहारयासाच्च 
तरु कल्लाललोलितम्‌॥ शङ्ककाहालमुरजदक्रापटहानःस्वनः ॥ २३॥ गीतवादित्रनिनदज॑यशब्देः सहखशः ॥ सुग 
।न्वपुष्पाञ्जालाभराकाशात्पाततसुइः ॥ २४॥ पारता धूपपानरश्च कृष्णाणरुसुत्रपतः ॥ वेश्या भयोवनान्मत्तदुरूपा 
[नः प्रचालतः॥ २५॥ रलदण्डप्रकाणश्च वीज्यमान ससन्ततः॥ पताका भांदव्यपद्रढुकूलासः सुशांभितम्र ॥ २९॥ 


| 6 र | उसने नीलमणिमाधव के अन्तरोन होने से उपजे हुए शोक को छोड़ दिया श्र बारबार इनकों प्रणाम कर हरषसयुत आंखुवोंवाले राजा ने ॥ २२ ॥ ब्राह्मणा टु 2 
:3॥ से बड़ी भारी लहरियों से चंचल वृक्ष को मँगाया श्रोर शंख, काहाल, सुरज, ढोल व पटह के शब्दों से ॥ २३॥ व गाने, बजाने के हज़ारों शब्दों से तथा | शर 
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राजर्षि ¢ जे डो पै Es A Ss २६ A NN ३ र्य ~ | 
और ) क वे धाडा तथा पंदलों से' घिरे ओर मागधों से वन्यमान व महर्षियों से स्तुति किये जाते हुए ॥ २७॥ और ऋत्विज, ब्राझण, विद्वान्‌, ह 
| बदन) राजा व वेश्यकुल म॑ उत्पन्न लोगों से ऑर सच्छुट्रो से सेवित ॥ २८॥ और श्रुति, स्मृति व पुराण के बहुत प्रकार के स्तोत्रों से स्तुति किये जाते हुए | टॅ 5 


भं | थ्वीलोक में घिरे तथा माला व चन्दन से भूषिते विष्णुजी के दिव्य वृक्षको महावेदी पर ले आये व सब ओर उत्तम चेंदौवा से विचित्र व वेष्टित ॥ २६। २०॥ |£ | 
- | वेदी पे जसत का इस की आज्ञा से स्थापित किया और राजा ने नारद के वचन से इसको पूजन किया ॥ ३१ ॥ और दिव्य रूप हज़ारों | दू 
| गो टच तुरङ्गः पत्तिभिदतम्‌॥ मागपर्वन्यमानं ठ स्तूयमानं महर्षिभिः॥ २७ ॥ ऋतिम्भिब्रह्मििश्वेव ५ 
बिक श्रानियस्तथा ॥ राजन्यवश्यकुलजेः सच्छट्रेः परिचारितम्‌ ॥ २८ ॥ स्तोत्रेनहनविधेः श्रीतिः स्मातेः पोरा 
। क्स्तथा ॥ स्तृयमान तरु विष्णोभूलॉके परिवेष्टितम्‌ ॥ २६॥ खण्गन्धालंङतं दिव्यं महावेदीं विनिन्यतुः ॥ 
'बतानवराचत्राया वे्टितायां निरन्तरम ॥ ३०॥ वेयां तं स्थापयामासुरिन्द्रवुम्जस्य शासनात्‌॥ वचसा नारदस्येनं 
एजयामास पार्थिवः ॥ ३१ ॥ सहलरुपचाराणां दिव्यरूपैटपोत्तमः ॥ पूजावसाने पप्रच्छ नारदं मुनिसत्तमम्‌ ॥ ३२॥ 
ब मतिमा विष्णाचटयिष्यात कः पुनः ॥ तच्छुत्वा तं मुनिः प्राह अचिन्त्यमहिमा गुरु: ॥ ३३ ॥ को वेद तस्य 
ष्टा १ सवलोकोत्तरां दप ॥ स्रष्टा यो जगतां तस्याप्येष संशयगोचरा ॥ ३४ ॥ विचारयन्तो तावित्थं यावन्नारद 
| 3| वि अशरीरा ततो वाणी शश्रे चान्तरिक्षतः ॥ ३५॥ तत्र विस्मयमानानां सर्वामेव श्वण्वताम्‌ ॥ अपोरवे | 
का ' ` इजन क अन्त में नृपोत्तम ने सुनिश्रेष्ठ नारदूजी से पूछा ॥ ३२ ॥ के विष्णुजी की कैसी मूर्तियां होंगी व उनको कौन बनावेगा उस वचन को | 5 
विक || उन की सलिस्तततीय अभाववाले नारदखाने ने उस' राजा से कहा ॥ ३३ ॥ कै हे राजन्‌! सब लोकों से अगोचर उसकी कर्तव्यता को कौन जानता है जो 
| Err रचनेतराले न्मा हूँ उनको भी. यह कतेव्यता सन्देह करनेवाली हे ॥ ३४ ॥ ये नारद व इन्द्रग्गनत्न॒ राजा जबतक इस प्रकार विचार करते रहे त 
क्ल | |तक आकाश से श्रशरीरवाली वाणी वहां विस्मय को प्राप्त सबही लोगों के सुनते हुए सुन पड़ी कि अचिन्तनीय मार्ग में स्थित जो श्रमानुष किष्णुर्ज 
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स्कंन्पुः 2 हैं ॥ ३५। ३६॥ वे श्रापही अत्यन्त गुप्त महावेदी पे श्रवतार लेबेंगे इस वेदी को पन्द्रह दिन आच्छादन कीजिये ॥ ३७ ॥ ओर यह हाथ में शस्र को लिय हुए "| उन्खं« 
१५८ जो वृदधशिल्पी प्राप्त है इसको भीतर प्रवेश कराकर यत्न से हारको बांधिये ॥ ३८ ॥ ओर जबतक रचना होवे तबतक बाहर बाजन बजवाइये क्योंकि रचना का |& | श्र» १८ 


५७ शब्द सुनना बाधरता व भ्रन्वता का देनेवाला हं॥ २९ ॥ और नरक र्म नवास व सन्तान का विनाश करता हे इससे कोडे भीतर प्रवेश न करे ्ॉर कभा न 
| देखे॥ ४० ॥ क्योंकि काम में लगे हुए के सिवा श्रन्य जो देखता है तो राजा व राज्य ओर देखनेवाले को महाभय होता है व दोनों नेत्र अन्धे हो जाते हैं ॥ 8१ ॥ 


यो भगवानावेचारपथ [स्थतः ॥ ३६ ॥ सुणुप्राया सहाव्या स्वय सा$वतारण्याते ॥ प्रच्दायता दिनान्येषा याव 
त्पञ्चदशाने वे ॥ ३७ ॥ उपास्थताऽय या हृडः राजपाएस्तु वळाकः॥ एनमन्तः प्रवश्यव हार वभन्तु यत्षतः ॥ ३८॥ 
बाहिवादयाने कुवन्तु यावत्तु घटना भवेत्‌ ॥ श्रता [ह घटनाशन्दा वाघयोन्धत्वदायकः ॥ ३६ ॥ नरक वसांत चव 
कुयात्सताननाशनम्‌ ॥ नान्त'प्रवशन कुर्यान्न पश्यच कदाचन ॥ ४० ॥ नयुक्कादन्यः पश्यघद्राज्ञा राष्ट्रस्य चेव 
ह ॥ द्रं्मापि महामीतिरन्धता चक्षुषायुग॥ ४१ ॥ तस्मान्नावृक्षण कार्य यावत्परातिमानामितेः ॥ निव्यूदस्तु स्वयं 
देवः कृत्यान्ते तु वांदेष्यात ॥ ४२॥ ययत्काय प्रयत्नन सवलाकसुखावहम्‌ ॥ तच्छुल्वा नारदाद्यास्त यथाक्क वि 
ष्णुना स्वयम ॥ ४३ ॥ चेकोषान्त तथा कचं तत्रायातश्च वङाकः ॥ प्रावाच नपात सोऽथ स्वप्र रष्टास्तु यास्तव 
या ॥ ४४ ॥ ता एवाह घाटष्याम दारुणा।दव्यरूपणा ॥ इत्यक्तान्तदव वद्या हृद्धद्धाक्रूपकश्षक ॥ ४५ ॥ 


४ | उस कारण जबतक प्रतिमां का निर्माण होवै तबतक देखना न चाहिये और कार्य के रन्त में रचित आपही विष्णुदेवजी कहेंगे ॥ ४२ ॥ जो जो कार्य बड़े यन्न 
:|| से सब लोकों को सुखदायक है उसको सुनकर वे नारदादिक जैसा विष्णुजी से कहागया ॥ ४३ ॥ वेसाही करने की इच्छा करनेलगे ओर वहां शिल्पी ( विश्व- 
|| कर्मा का पुत्र ) आगया व॑ उसने राजा से कहां कि स्वप्न में तुमने जिन मूर्तियों को देखा हे ॥ ४४॥ उन्हींको में दिव्यरूप दारु ( काष्ठ ) से बनाऊंगा यह 
|| कहकर वृदधशिल्पी का रूप धारनेवाला वह वेदी पे श्रन्तडीन होगया ॥ ४५ ॥ व मनुष्यों को बंचन करने के लिये साक्षात व्यापक नारायणजी श्रन्तडीन 
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होगये ॥४६॥ इतिश्रीस्कन्दपुराणवैष्णवखण्डान्तग तउत्कलखण्डेदेवीदयालु मिश्रविरचिते भाष।नुवादेपुरुषोत्तमक्षेत्रमा हात्म्येजेमिनिऋपिसंवादेऽटादशो ऽध्यायः|। १ ८॥ | ६ 
| दो" | देख्यो चारो मूर्ति जिमि इन्द्रद्युम्न सुवाल । उन्निसवें अध्याय में सोइ चरित्र रसाल ॥ जैमिनिजी बोले कि तदनन्तर राजा ने बहुत अच्छा करके जिस | ८ 
४ || प्रकार. आकाशवाणो नं कहा था वसाहा किया ॥ १ ॥ इस प्रकार प्रतिदिन बातन पर.दिग्य सुगन्ध हाने लगा ओर मनुष्या में दुलेभ पारिजात के पुष्पों की ट 
वृष्टि होनेलगी॥ २॥ और दिव्य संगीत का शब्द व मनोहर गात होनेलग व सूक्ष्म बिन्दु से शोभित स्वग कां गगा के जल का वृष्ट हानेलगी ॥ ३॥ श्रार । » र 


वञ्चनाथ मनुष्याणां साक्षान्नारायणो विश्व! ॥ ४६ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराण वेण्णवखण्डान्तगतउत्कलखणडे पुरुषो 
त्तमक्षेत्रमाहात्म्य जेमिनिऋषिसंवादेष्ष्टादशो पध्यायः ॥ १८ ॥ 20 (5४ _ ॥ > ॥ 

जामानरवाच ॥ ततः स एाथवापालस्तथा ऊत्वाधन्तारंक्षगा ॥ यहुवाच गरा दवी तहत्पारचचार ह ॥ 3 ॥ एव 
दन दने यात दव्यगन्धांडतुभरयते ॥ पारिजातप्रसूनाना इष्टिसत्यघु दुखेमा ॥ ३ ॥ ।दऽ्यर्सगातनादश्च गातान 
राचराए च॥ स्वगगाजलराहश्च सूक्ष्माबेळुसुशाभना ॥३॥ एरावतादनागाना सदगन्या वनाहपः ॥ दु:सहः सव 
भूतानां सुखकायनुभूयते ॥ ४-॥ यज्ञार्थमागता देवास्ते सर्वे विगतज्वराः ॥ आविर्थूतं हरिं द्रा उपासांचक्रिरे हि 
| | जाः॥ ५॥ यथा हि साधव पूव तथा त विष्णु शा खतम ॥ उपासनासु देवाना दव्याचेह्ान जज्ञिर ॥ ६॥ निववाह 
| स्वयं देवः कमात्पञ्चदशे दिने॥ चतुर्मू्तिः स भगवान्यथा पूर्व मयोदितः ॥ ७ ॥ तारगाविवेभूवासो युष्माक वर्णित 


सब आणियां- को सुख करनेवाली व:-वनके- हाथियों (को :दुस्सह ऐसवर्तादिक-हाथियों के मदकी सुगन्ध आनेलगी ॥.४ ॥ व हे ब्राह्मणी ! जो यज्ञके लिये |» 
| देवता आये थे शोकरहित बे: सब -प्रकट हुए /विष्णुजी को देखकर उपासना करनेलगे ॥ ५॥ जैसे पहले उन. विष्णुशाखी माधवजी को देखकर देवताओं 
के चिह्न हुए. थे बैसेही. उपासनाशओं . में दिव्य -चिह्ल.होगये ॥ « ॥ और क्रम से पंद्रहवें दिन आपही विष्णुदेवजी. प्रकट हुए जैसा पहले मैंने उन चतुमति 
विष्णुजी को; कहा था ॥ ७:॥..पहले.:तुमलोगो. से कहे हुए वैसही ये बलभद्र; सुभद्रा व सुदशन चकसमेत:विष्णुजी दिव्य सिंहासन पे प्रा् होकर प्रकट 
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: उन विष्णुजी का रूप है इस प्रकार उनकी चार सूर्तियां कही गई हैं ॥ १८ ॥ चार प्रकार को दिव्यरूप विष्णुजी का स्वरूप सिङ होनेपर लोकों के उपकार 
१ | के लिये. फिर आकाशवाणी बोली ॥ १६ -॥ कि हे.नृपते ! वरो से इन प्रतिमाओं को दृढ़ता से आच्छादन करके चित्रकर्म करके शीघ्रही. अपने अपने रंग 
४ से प्राप्त कराइये ॥ २०॥ यानी नौलमेघ के समान श्याम विष्णु को व शंख तथा चन्द्रमा के समान सफ़ेद बलभद्रजी को और अरुण वर्ण सुदर्शन चक्र को तथा 
| इंकुम के समान अरुण सुभद्राजी को बनवाइये ॥ २१ ॥ और अनेक प्रकार के अलैंकारों से सुन्दरी सुभद्राजी को बनवाइये अनेक भांति की रचना के विभाग | 5 
| मध्यस्थ तदूप ततुरायकम्‌॥ एवं तु मूतयस्तन चतरो वे प्रकाशिताः ॥ १८ ॥ ।नटेत्ते मगवद्रूप चतुद्धा ।द्ञ्यरू 
टे | ए॥ ताकानासुपकाराय पुनराहान्तारक्षगा ॥ १६ ॥ पटराच्छाय सुदृढ पते प्रतिमास्त्विमाः ॥ स्व स्व वण प्रापया 
| सु वणकाश्चत्रकर्मणा॥ २९ ॥ नोलाभ्ररया मल विष्णु शहंन्दुधवल बलम्‌॥ रक्त सुदशन चक्र सुभद्रा ऊकुकुमारुणा 
| म्‌॥ २१ ॥ नानालक्षाराचरा नानामाङ्कावभागशः ॥ अमी दारुस्वरूपेण दृष्टाः पापाय हेतवे ॥ २२ ॥ गापनाया 
| प्रयलेन पटनिर्यासवल्कलेः ॥ तस्मापप्रथममेवेतांस्तरोरेवास्य वल्कलेः ॥ २३ ॥ शिल्पिमिः कर्मकुशलेईद 
| माच्छादयाग्रतः वष वर्ष च संस्कायां पूवसस्कारमाचनात्‌॥ २४॥ ऋतं वल्कललप तु स तु दव्यारचरतनः ॥ 
|| प्रमादा इस खंपमपचायत करचन ॥ ९५॥ दुभिक्ष मरक राष्ट्र सन्तातिश्चास्य हॉयत॥ नाक्षतव्यास्त्वया राजन्क 
| दाचिदपवारणाः ॥ २६ ॥ मनुष्यश्चापि राजेन्द्र दृष्टाः स्युमयहेतवः ॥ तस्मात्सचित्रा द्रष्टव्या बहलपाविल्षेपि 
(| से काएसवरूप से देखे हुए ये विष्णु के रूप पापं के लिये होते हैं ॥ २२॥ इससे वस, गोंद व वकलों से आच्छादन करने योग्य हैं इस कारण पहलेही इस वृक्ष ह| 
के भीतर के बकला से ॥२२॥ कमे में प्रवीण शिहिपयों से ग्रागे दृढ़ता से आच्छादन कराइये र प्रतिवष में पहला संस्कार ( रचनाविशेष ) छूट जाने के कारण |६, | | 


2 । 
[४५४ ॥ संस्कार करने योग्य हैँ॥ २४ ॥ क्योंकि बकला के लेप के विना वे दिव्य विष्णुजी प्राचीन होजावंगे ओर जो कोई प्रमाद से इस लेप को दूर करेंगा॥ २५॥ 
तो राज्य में दुभिक्ष व मरण होगा व॑ इसकी सन्तान नाश होजावेंगी हे राजन्‌ ! आच्छादन के विना तुम कभी उन मूर्तियों को न देखिये ॥ २६ ॥ व हे राजेन्द्र ! | ६ 


स्मः - र 


| 
| 
| 
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७८, 2८ 


| मनुष्यों से भी देखी हुईं ये मूर्तियां भयके कारण ह उस कारण बहुत लेप से विलेपित वे सचित्र मूर्तियां देखने योग्य हैं ॥ २७॥ विंलाससमेत व विश्रम 
> ९५, ५ ~ 3-2 22. (४ बक कों से रु 35 क र अर... क 
सहित सुचित्र विष्णुजी को देखकर मनुष्य करोड़ कल्पों में उपजे हुए पातकों से छूट जाता है॥ २८ ॥ हे राजन्‌ ! मृतिया को सुचित्र ( रंगसहित ) कीजिये 


“र Ct RE 
(० 2«७४ Sed ०.3० 2: AE 


तो विचित्र कामनाओं को पाइयेगा तुम्हारे ऊपर दया की इच्छा से विष्णुजी प्रकट हुए हैं ॥ २६ ॥ और तुम्हारे प्रसाद से वे मनुष्यों को धर्म, श्रर्थ, काम 2 
~ ~ बैंगे ~ ~ = थ्र ब ~ (डा त्र आ र डू ~ 5 Ot it 
व मोक्ष को देवेंगे नीलपर्वत पर कल्पवृक्ष के वायव्य में सोहाथ पर ॥ ३० ॥ बड़े भारी उत्तम स्थान में नृसिहजी के उत्तर में हज़ार हाथ ऊंचा बहत पुष्ट व |& 


ताः ॥ २७॥ सुचित्रं एएडरीकाक्षं सविलासं सविग्रमम्‌ ॥ रद्वा विसुच्यते पापेः कल्पकोटिसमुद्धवेः ॥ २८॥ सुचित्रा 
न्कुरु राजेन्द्र चित्रान्कामानवाप्स्याति ॥ आविवेभूव भगवांस्तवालुग्रहकास्य॒या ॥ २९ ॥ तव प्रसादाजन्तूनां चठ 
वग प्रदास्यति ॥ नीलाद्रो कल्परक्षस्य वायव्यां शतहस्ततः ॥ ३० ॥ प्रदेशे सुमहत्स्थाने प्रासादं सुदृदायतम्‌ ॥ 
उत्तरे नरसिंहस्य सहखकरसुच्छितम्‌ ॥ ३१ ॥ कारयिता प्रतिष्ठाप्य तत्रेनं विनिवेशय पुरा स्थित पर्वतेःस्मि 
न्याऽम्यचयाति माधवम्‌ ३२ ॥ नाम्ना विश्‍वावसुर्नाम शबरो वेष्णवोत्तमः ॥ पुरोधसः सख्यमासीत्तेन साड पुरा 
च ते॥ ३३॥ तयाः सन्तातिरेवास्य लेपसंस्कारकर्मणि ॥ नियुज्यतां महाराज भविष्यत्यूत्सवेषु च ॥ २०॥ विररामे 
तदाभाष्य सा तु दिव्या सरस्वती ॥ तयोपदिष्टमाकणयं प्रहृष्टेनान्तरात्मना ॥ ३५॥ वेष्टनं मोचयामास महावेद्या 
न र | चोड़ा मन्दिर ॥ ३१॥ बनवाकर उसमें प्रतिष्ठा करके इन विष्णुजी को प्रवेश कराइये पहले इस पर्वत पै स्थित माधवजी को जो विश्वावसुनामक शावर उत्तम | | 


( न वैष्णव पूजन करता था उसके साथ पहले तुम्हारे पुरोहित की मित्रता हुई है ॥ ३२। ३३ ॥ हे महाराज ! उन्हीं दोनों की सन्तान इस मन्दिर के लेप व संस्कार | 6, ; 
| के कम में और होनेवाले उत्सवो में लगाई जावे ॥ ३४ ॥ यह कहकर वह आकाशवाणी चुप होरही उससे बतलाया हुआ वचन सुनकर प्रसन्नचित्त ।/ त 
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"३ से॥ २५ ॥ उत्तम राजा ने महाबेदी का वेष्टन छुड़ा दिया तब उन सबों ने रत्नसिंहासन पे बैठे हुए वासुदेव कृष्ण, बलभद्र; सुभद्रा व सुदर्शनचक्र को देखा और | ८ 
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6 | कहने के अनुसार लेपादिक संस्कार में सुन्दर श्राकारवाले ॥ ३६ । ३७ ॥ और दया से सुंसक्यानसंयुत सुखवाले तथा ऊंचे व चौड़े वक्षस्थलवाले और दीनो ८४47 
ह $| के उधारने में नाथ व बड़े लम्बे भुजारूपी पिंजरवाले ॥ ३८ ॥ व प्रफुल्लित कमल के समान नेत्र तथा हास्य से अरुण ऑठवाले और देखनेवालों के पाप 5 | 

| | समूह को दृष्टिमात्र से हरनेवाले ॥ ३९ ॥ व दिव्य श्राभूषणों से भषित तथा कमलासन से बैठे हुए व काष्ठमय शरीर में भी श्रपने तेज से घिरे हुए व निर्मल !& 
६; | श्रीकृष्णुजी को ॥ ४० ॥ सब सन्तार्पा के नाशक व नीलमेथो के समान देखा व अट्टहाससंयुत मुखरूपी कमलवाले बलभद्रजी को देखा ॥ ४१ ॥ फणाग्ओों के [€| 


hk ¢| =पोत्तमः॥ दरशुस्ते तदा सर्वे रलसिंहासने स्थितम्‌ ॥ ३६॥ रामं कृष्णं सुभद्रा च|वासदेव सुदर्शनम ॥ यथोपदिष्ट 

| लेप्यादिसंस्कारे सचिराक्कतिम्‌ ॥ ३७॥ कपया स्मेरवदनसुन्नतायतवक्षसम्‌ ॥ दीनानामुडतो नाथं प्रतम्बमुजपञ्ज 
रम्‌॥ ३८ ॥ प्रबुङपुएडराकाक्ष हासशाणायताघरम्‌ ॥ पश्यता इड्िसात्रेण हतार पापसंञ्चयम्‌ ॥ ३६ ॥ पद्मातन 
स्यतं कृष्ण [दव्यालङ्कारभ्राषेतम्‌ ॥ स्वतेजसा परितं दारुदेहेऽपि निर्मलम्‌ ॥४०॥ नीलजीमूतसंकाशं सवेसन्ताप 
नाशनम्‌ ॥ ददशा बलदेव च साटहाससुखाम्बुजम्‌॥ ४१ ॥ फणामणडलावस्तीणं वारुणीघएतेक्षणम॥ प्रोत्थित नाग 
| राजान पीनान्नतसुवक्षसम्‌॥ ४२ ॥ किश्चिन्नतं एष्ठदेशे कुरडलीङृतविग्रहम्‌ ॥ अग्रसंफुल्ककुभं केलासशिखरं 
| यथा ॥ ४२॥ हलचकाव्जसुसलषारणं वनमालिनम्‌ ॥ हारकुण्डलकेयूरकिरीटसुकुटोज्ञ्वलस्‌ ॥ ४४ तयोम 
| ध्य स्थता लक्ष्मी सुभद्रा भद्र्रूपिणीम्‌॥ ४५॥ सर्वदेवारणीं पापसागरोत्तारकारिणीस्‌॥ विकचाम्भोजवदनां वरा 


॥ क | मण्डल से विस्तीण व मदिरा से मदयुक्क नेत्रोंवाले तथा मोटे व ऊंचे वक्षस्थलवाले उठे हुए अनन्तजी को देखा ॥ ४२ ॥ पीठ में कुछ सुके व गोलाकार शरीर | 
| बाले बलमद्रजी को आगे प्रफुल्लित दिशाश्रोंवाले केलास पर्वत के शिखर की नाई देखा ॥ ४३॥ र हार कुण्डल, बजुल्ला व किरीट, मुकुट से उज्ज्वल 
४४5 तया हल; चक्र, कमल व सुसल को घारनवाले वनमाली बलभद्रजी को देखा ॥ ४४॥ व उन दोनों के मध्य में स्थित भद्ररूपिरी सुभद्रा लक्ष्मीजी को 
keds ¢ | देखा ॥:४५॥ सब देवताओं को उत्पन्न करनेवाली व पापरूपी समुद्र से उतारनेवाली तथा प्रफुल्लित कमल के समान सुखवाली और सन्दर कमल व अभय 
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| को धारनेबाली ॥ ४६ ॥ तथा रूप व॑ सुन्दरता का स्थान व भूषणो से शोभित और कुंकुम के समान अरुण शरीरवाली साक्षात दसरी लक्ष्मीकी नाई |£ 


*- ह 
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उन सुभद्राजी को ॥ ४७॥ विष्णुजी की बाई गोदा म॑ स्थितं देखा व हे ब्राह्मणों ! चक्र को शाखा के ग्रग्रमांग से निर्मित व बालसर्य के समान तथा तीक्ष्ण 5 र 
समथे हुआ ॥ ४६ ॥ घ भीतर श्रांखों की मूदकर केवलं आंसु्वों का जल छोड़ता हुआ वह उत्तम राजा हाथों को जोड़कर स्तंभ के समान खड़ा होगया Nuon 


ब्जाभयधारिणीम्‌॥ ९६।रूपलावणयवसार्त शाभमाना प्रसा वन ॥ कुकुमारुणदहा ता साक्षाज्ञक्ष्मी मियापरा मर ॥ 9 »। 
ददश विष्णीवामस्था चक्रशाखाग्रानामदाम्‌ ॥ बालाकसहरा ताक्ष्ण्धारा तेजामयीं हिजाः॥ ४८ ॥ तां दट्रान 
न्द्पाथांधानमग्नः एाथवीपातः॥ कतव्यसूढः र्वतना स्वय न अबशूव हल ४९ ॥ दूरमाीलितनंत्र: सन्सुजन्याप्पा 
म्बु कपलम्‌॥ झताञ्जालपुटस्तस्था स्थूणाकारा दपात्तसः ॥ १० ॥ उवाच त सानेवरः स्मितववतः क्षितीश्वेरम ॥ 

दथ श्रमसापन्नस्तत्साप्रतमश्रत्तव ॥ ५१ ॥ प्रत्यक्ष ुपशाइल एकस भाण्यवान्यावि ॥ अम पश्य जगन्नाथ पु 
णट्राकाय ते क्षणम्‌ ॥५२॥ भक्काबुग्रहपाथाच सवज्चार्ननाव हारस्‌ ॥ य द्रष्टं यागनी नित्य यर्तान्त यतमान 
सा।॥५३॥ अवधानन महता क्षणं पर्यान्त मानवाः ॥ साऽय दारुमय दह ससार्थाय जनादन! ॥५४॥ अनुग्रहतु 


मुसक्यान मुखवाले श्रेष्ठ मुनि नारदजी ने उस राजा से कहा कि जिसके लिये तुम परिश्रम को प्राप्त हुए वह कार्य इस समय तुम्हारे प्रत्यक्ष होगया हे नृपशा- |” 


० ue) 


“ दूल ! तुम पृथ्वी में एकही भाग्यवान्‌हो कमल के समान चोड़े नेत्रोंवाले इन जगदीशजी को देखिये ॥ ५१ । ५२ ॥ भक्त के ऊपर दया करने के लिये ससुद्र- | 
रूप व सन ज्ञाना के. निधान जिन विष्णुजी को देखने के लिये मन को रॉककर योगी लोग यज्ञ करत हैं ॥ ५३ || व बड़ी सावधानता से मनुष्य जिसको |. | 


NN NE 


क्षणभर देखते हं वही ये विष्णुजी कामय शारीर में स्थित होकर ॥. ५४ ॥ है राजन्‌ ! तुम्हारे ऊपर दया के लिये प्रत्यक्ष हुए है इन एथ्वीनाथ को भजिये व |€ र 
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ह दुयांसागर वष्णुजा का रठात काजिय ॥ ५५॥ हे नृप! स्लुति किय हुए ये ममभ॑ प्राप्त सब कामनाओं को देते हें ॥ ५६ ॥ हात श्रीस्कन्दपुराण वेष्णवखण्डान्त 
ल गत उत्कल खणड देतीदयालुमिश्रविरचिते साषानुवाद पुरुषात्तमक्षत्रमाहात्य जासानऋाषेसवादे एकोनाविशोऽध्यायः ॥ १६॥ छे ॥ & || 


|उ०ख० 
० १६ 


| _ द° | स्तुति कोन्हो जिमि विष्णु की इन्द्रद्युम्न नृपाल । सोइ बीस अध्याय में वर्णित चरित रसाल ॥ जैमिनिजी बोले कि इस प्रकार उन नारदजी से सम- 
|| फाय हुए राजा ने दया सं संयुत व लाकां क स्वामी विष्णुजी के वचनों से स्तुति किया ॥ १ ॥ (इन्द्र्युन्नजी बोले) कि हे दयाम्बुधे, मुरारे ! पहले के जन्मो में 


त्वा भूप मत्यक्षत्वसुपागतः ॥ भजन धरणानाथ स्तुहि कारुण्यस्तागरम्‌॥ ५५ ॥ ददाति संस्तुतः कामान्सर्वान्दप 
मनांगतान्‌ ॥ ५६॥ इत श्रीस्कन्दपुराणं वष्णवखण्डान्तगतउत्कलखण्डे पुरुषाोत्तमक्षेत्रमाहात्म्य जे सानऋाष 
सवाद एकानावशाऽध्यायः॥ १६ ॥ 73 ॥ Ca 7 23 ॥ % ॥ 

जामानर्वाच ॥ इत्य श्वाधतस्तन नारदन क्षितीश्वरः ॥ तुष्टाव जगता नाथ वचोभिः करुणान्वितम.)॥ १ ॥ 
इन्ट्रयुन्न उवाच ॥ खदङत्रपाथाजबुग सुरार नोपासित जन्मयु एवजेषु॥ तत्कमणां दारुणपाकभाजं दान पारत्राह 
'ऊपाम्ब॒ंध माम ॥ २ ॥ क [नमल त्वचरणाव्जयुण्म विरिचिरुट्रेन्रकिरीटसग्नम ॥ काहे कुदीन शकदसमासमूत्रा 
'स्थसघः [पाहतस्त्वचा व ॥ २ ॥ अस्तारसंसारपारभ्रमण श्रमातुरस्त्वा कथमीश जाने ॥ जान॑न्ति ते तां स्वलु दव 


। 3) दष यषा सवा हुखसवप्रकाशः ॥४॥ प्रभा मया इ'खमनकजन्मपापाजतं भुक्कमनकभावपर॥ शुभाजता यः सुख |; 
| मैने तुम्हारे चरणकमलयुंग-की उपासना नहीं किया उसी कमा के दारुण फल कों प्राप्त हुए मुके दीन की रक्षा कीजिये ॥ २॥ ब्रह्मा, रुद्र व इन्द्र के मुकुट से ५५ 2] 

॥४॥ भरन कहां तुम्हारे दोनों चरणकमल और कहां मल, रक्त, मांस; मूत्र व अस्थिसमूहों से व त्वचा से आच्छादित मैं कुदीन हे॥२॥हे इश ! असार संसार में 
* | ह) | घूमने से परिश्रम से विक॑ल में तुमको कैसे जानूं क्योंकि हें देवदेव ! वे मनुष्य तुमको जानते हैं जिनका जन्म दुःख के संसार का प्रकाशक हैं॥ ४॥ हे प्रभो ! |: 
न मैंने अनेक जन्मों के पापों से इंकट्टा किया. हुआ अनेक भांति का दुःख भोग किया है और सुखका लवलेश भाव जो पुण्य से इकट्ठा कियांगया उसका वही | 


ATE 


Ko न NSE 


i 242 ५० ग)... दे 
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स्क॑० पु० | | है जोकि शहदसे मिले हुए तिक्क ( कटु पदार्थ ) में हे ॥ ५॥ हे देव ! सुख भोगने के लिये जो मेरा कर्मसे इकट्टा किया हुआ विषयभोग हे वही परिणाम । ८ 
१६६ |$ 


रै २। समस्त दुःख भोगनेवाले श्रनेक जन्म न्म को मैं कैसे पाता ॥ ७॥ प्रभुत्व, दासत्व) पितृत्व, पुत्रम्रियत्व, मातृत्व व धनिलभावों समेत वध्यता, हिंसता, पतित्व और 9 


१. ह हे मुरारे ! तुम्हारे चरणकमल से दूर होने का यह प्रियफल नहीं है ॥ &॥ सम्पूर्ण पृथ्वीके घनों से संयुत यह खज़ाना व सेना और यावन व रूप सें मुन्दरी तथा ८ हू ; 
€| मन के अनुकूल सेकड़ों स्त्रियां और निष्कएटक नृपमशडल मेरा हं ॥ 


जे ३| भार ह हे दयासमुद्र ! मरा भार उतारिये क्योंकि उसमें सदेव खेद का यांग है ॥ ११॥ है दीनानुकापन्‌, प्रभा | तुम्हारा स्मरण करनेही से हाथी की मुक्ति की गई | 
त | हे नाथ ! इस संसार में रहँट के समान घमते हुए मेरी दयालुता से रक्षा करने योग्य हो ॥ १२ ॥ प्रवाह से ट्रटे हुए वृक्ष के समान स्वभाववाले इस संसार में तुम्हारे ।/ | १६६ 
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से मुझको दुःख होगया इससे मेरे समान श्रन्य दुःखी जन नहीं है ॥ ६॥ हे विभो ! यदि विषम दृष्टिवाला मैं मन से भी पहले तुम्हारी उपासना करता तो किर {2 


लेशभावो निदर्शनं यन्मधुणक्कतिक्के ॥ ५॥ यदेव सोख्याडुभवाय देव कर्माजितो मे विषयोपभोगः ॥ स एव दुःखं 
परिणामतो मे न महिधो इःखिजनोऽस्ति चान्यः ॥ ८॥ विभो यदि तां मनसापि पूर्वमुपासमन्यद्िपमेक्षणो$हम़्‌ ॥ 
कथे तदालप्स्यमनेकजन्म एनः पुनभोग्यमशेषदुःखम्‌ ॥ ७ ॥ विभुत्वदासत्वापेतृत्वपुत्रप्रियत्वमातृत्वधनित्वमा 
वेः॥ वध्यत्वहिखत्वपतित्वजायाभावेश्‍्च तिर्यक्वसुरादिमविः ॥ ८ ॥ नीचोडुभाव बहुशः सक्दा मवाङ्गऐ५स्मिहँलु 
ठतालुभूतम्‌ ॥ न वा मुरारे तव पादपद्मदूरी मवस्येष्टफलं हि चेतत्‌ ॥ « ॥ कोशं बलं चेतदशेपप्रथ्वीधनेटतं यौवन 
रूपरूप्यः ॥ मनोऽनुकूलाः शतशः खियश्च निष्कएटकं मे रपमरडलं च ॥ १० ॥ साम्राज्यता चापि भरो महान्मे 
त्वज्ज्ञानहीनस्य पशोरिवायम्‌॥ भारावतारं कुरु मे कृपाब्धे सदेव तत्रीदितखेदयागः॥ ११ ॥ दीनाहुकम्पिन्करिणो 
विसुक्तिः कृता विभो तत्स्मतिमात्रकेण ॥ आन्तं घटीयन्त्रवदत्र नाथ मां त्रातुमहस्यनुकम्पिभावात्‌ ॥१२॥ नमे 


॥ और चक्रवर्ती भी होना तुम्हारे ज्ञान से रहित पशु के समान मुझको यह बड़ाभारी | 


OE SD 
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~ गी बुरि Fe र्ण sl मरी यही प्रार्थन 

त 2 सिवा अन्य मेरा बन्धु नहीं है इससे विषय में स्नेह को बांधनेवाली भावसंयुत अत्यन्त पापिनी बुडि विदारण करने योग्य हे ॥ १२॥ मरी य दी प न हँ 6 
टु ~ 003 जन ~ ग्यों ~ को जो प्रा १ be ८. र 

|| मेरी बुढि दिन रात तुम्हारे चरणकमल से अलग न होवै हे सचिदानन्द ! हज़ारों जन्मों के भाग्या से पूण सखद के समान तुमको जो प्राप्त हुए हैं ॥ 


भड 


ने नव न्द्र हो देखते हें ओर कहां लवले प्रिय ) व दुःख की खानिरूप सैंकड़ों ग्रन्थि | 
| । । किक ला क क त हा आनन्ददायक वक चरणकमल ह ममतारूपी भॅवरवाले र 
"| तदन्यः खलु वन्त प्रवाहविश्रष्टतरस्वभावे ॥ पापीयसी बुढिर्पेतमावा स्नेहालबन्धा विषयेऽभिमेद्या॥ १३॥ 
ग्रहनिशं मे तव पादपद्यान्नापेतु मत्याथितमेतदेव ॥ लां सचिदानन्दसुएणसन्छ ग्राततास्ठ थे as वेर 
किं ते हि पश्यन्ति लवेकसोख्यमनेकडुःखं विषयेन्द्रजालम्‌ ॥ के बन्धन सम ले आह सान 
दम ॥ १५ ॥ अनन्तमायन्तविहीनमेकमानन्दद त्वत्पदपङ्कज के ॥ मायाम्बुधी ते ब उम 
थितगर्तमंध्ये॥ १६ ॥ निराश्रयं मे पतितं विलासकटाक्षपातेन नयाय तीरम्‌॥ स्वकायससाधनयात्रिताना वाद 


A EO ee.) छ, 


नायेष्टविधेरजल्लम ॥ १७॥ भ्राम्यन्तमात्मीयहितं विसज्य मा त्राहि मूद सहजानुकम्पिन्‌ ॥ छुद्राय कायाय बहु 


° री ७ ७ ७ ० ® त्राहि ~~ 0295 ग्‌ eS न्य्‌ जि 34 न्त्वेद्व 
श्रमन्तमप्राप्य मूलं परमेश्वर त्वाम्‌ ॥ १८॥ आयासपात्रै परमं सुकेतं मा वाह [या जद ॥ ह हक ह| 
| व्यय विश्वनाथ त्वमीशिषे हन्तुमघोधराशीन्‌ ॥ डौ & तवां पारत्यज्य सा कह resi: | 
५४ | तुम्हारे माया के समुद्र में मकर के समान आचरण ' करनेवाले कुकर्म के गढ़े के मध्य में॥ १६॥ निराश्रय गिरेहुए सुझको लीला के Ee डे “| 
€ | समय किनारे प्राप्त कीजिये व अपना ' कायै साधन करने से. आश्रितजनों को इष्टविधि.को सिङ करने के लिये सदेव ॥ १७॥ अपना हि कट क) 
| हुए सुभा मूढ़ की रक्षा कीजिये हे सहजानुकस्पिन्‌ | सूलरूप तुम परमेश्वर को; नोप्ाकरखङकामटक लिये बहुत दसते हुए ॥ १८॥ हे हा देवि 
| दीन की रक्षा कीजिये हे जगदेकवन्य, वेदान्तवेय, अव्यय, विश्वनाथ, विष्णो ! पापराशियों को नाशने के लिये में तुम्हारी प्राथना करता हूं ॥ १९४ है 7 


Cis 
i 3 
45S, 
है के | | 
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सके ० पु० Fo सुख के एकही कारण उन तुमको छोड़कर क्षुद्र श्राशयवाले मेरी रक्षा कीजिये व जिससे कीहुई मोहरात्रि में यह चार प्रकार का सब मतगण सोता है ॥ २०॥ |€ 


१६८ 9 | श्रोर तुम्हारे ज्ञानरूप सूयादय का पापत होकर श्रन्त में जगाया जाता हे में तुम्हारे शरण में प्राप्त हू हज़ारों फणाओं से घिरी मूतिवाल् तुम एकही सब pd 
५० लाका के रचनेवाले हो ॥ २१ ॥ हे बलवानों में श्रेष्ठ क्रम की आवृत्ति से तुम इश्वर के शरण म॑ म॑ प्राप्त हैं हे नाथ | वक्षस्थलरूपी कमलासनवाली जिस ग्र- 3 
> ५ पना शाक्त स तुस लोका को रचते व संहार करते हो ॥ २२॥ संसार के आश्रय व भद्ररूपिणी उन देवताओं को उत्पन्न करनवाला मुभद्रार्जी क दाना चरणा [£ ठे | 


मुत एपाजिसलमूतसङ्घश्चतावधो यत्कतमोहरावजा ॥ २०॥ खज्ज्ञानमानृहयमेत्य चान्ते प्रबोध्यते खाँ शरणां प्रपये॥ 
तमक एवाखललाककता फशासहलः परिवीतशाताः॥ २१ ॥ पयायतत्या बलिना वरिष्ठ खामीशितार शरणं 
मपय ॥ यया छुजस्यात्स जगान्त नाथ वक्षःसराजासनया खवशक्कया॥ २२ ॥ ता सद्रूपा जगदाशअ्रयां ते देवाराणि 
पादयुगं नताशस्म ॥ यढशुजालप्रांतसष्टिमतड्हाएडजाल करसागे नाथ ॥ २३ ॥ सुदशनं देत्यवलस्य हन्त च 
क्राभव त्वा प्रणतः सुदरानस्‌ ॥ स्तुत्वत्य व्पातश्रछः साशङ्क प्रणनाम सः ॥ २७ ॥ पारत्रीह जगन्नाथ मग्न संत्ता 
रसामरे ॥ अनाथवन्धों कृपया दीनं मां तमसाकुलस ॥ २५॥ नारद उवाच ॥ जय जय नारायण अपारमवसागरो 
तारपरायण सनकसंनन्दनसनातनश्र३2/तयागवरा|बाचन्त्यमानादृग्यतत्त्तव स्वमायावलासेताध्यायपारणसिदाशे 
पृथूतततत्व त्रितत्वत्रिद्ण्डधर त्रिएचिकेतनिमधुत्रिसुपर्णापगीयमानदिव्यज्ञानच्छन्दोसय स्वासनधुपणाप्रय अक्क 


| को सं प्रणाम करता हूं व हे नाथ | यह बह्याण्डगण जिसकी किरणों के समूह से रचित है दैत्यां के बल को नाशनेवाले व हाथ में वतात य | 
| चक्र नामक तुमका प्रणाम करनेवाले का उत्तम दशन होता है इस प्रकार स्तुति करके उस श्रेष्ठ राजा ने साष्टांग प्रणाम किया ॥ २३ । २४ ॥ हे श्रनाथतरन्धो, | Bd 
| जै र जगन्नाथ ! दीन व अज्ञान से आकुल तथा संसाररूपी समुद्र में मग्न मेरी दया से रक्षा कीजिये ॥ २५॥ नास्द॒जी बोले कि हे नारायण ! तुम्हारी जय हो जय हो । |! 
४ ) ह्‌ अपार ससारसागर स उतारन स परायण, सनक; सनन्दन, सनातन अआदक उत्तम योगिय से विचिन्त्यमान दिव्यतत्त्ववाले, अपनी माया के विलास के | | 
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र त ~ 


लि | य भक्काप्रेय, भक्तजनकवत्सल; अपना माया क॑ जाल स स्वरूप का धारनवाल, विश्वरूप, विश्‍वप्रकाश द वश्वतासख विखतांलांचन ; वेश्वतःकरण 2 
न विश्वतःपादशिरोग्रीव, विश्वहस्त, नासिका, जिह्वा, त्वचा, केश, लोम व लिगवाले, सर्वलोकात्मक, सर्वलोकसुखावह, सर्वलोकोपकारक, सर्वलोकनम- |£ 
त ५ रक्त, लीलाविलसित कोटिपप्लोरूव रुद्रन्द्र, मरूदश्वि, साध्य, सि छगण प्रणताशेषसुरासुर त्रसुवनशुरो ! तुम किसी के ज्ञानगोचर नहीं हो तुम्हारे 9 क 


प्रय भक्तजनकवत्सल स्वमायाजालव्यवहितस्वरूप विश्वरूप विश्वप्रकाश विश्‍वतोझुख विश्वतोक्षि विश्वतःश्र 
वण [वश्‍वतःपादाशराय्रीव वश्वहस्तनासारसन वकरालासालडु सवतलाकात्मक सवलोकसुखावह सबलाकोपका 
रक॒सवलाकनसमस्कत लालाविलापतक टपद्महइक्‍्रुट्रन्द्रमरुदाश्वपाध्यासेडगएप्रणताशेपसुरासरतत्रिश्ववनशुर 
न कस्याप ज्ञानगाचर नसस्त नमस्ते ॥ २६ ॥ जामोानेरुवाच ॥ अन्ये च ये हृपतयः श्रोत्रिया वेदपारगा 
सुना हिजाः क्षाचयात्व वहासा वश्यजातयः ॥ २७ ॥ अस्तुवन्पुण्डरीकाक्ष वलिनं सद्रया सह ॥ सुक्केः स्त 
पुराएश्च कविता भियंथा तथा ॥ २८॥ उ्थेन्द्रद्यप्र: प्रोवाच उराधसमकल्मपम्त ॥ घूजाथ वासुद्वस्य उपवाशपहस्ङ 
तम्न्‌ ॥२९॥ स्वय स दपातश्रष्ठः पूजयामास तान्क्रसात्‌॥ नारदस्योपदेशेन विधिना मन्त्रतस्तथा॥ ३० ॥ हादशाक्षर 
|| लिये नमस्कार हे नमस्कार है॥ २६॥ जैमिनिजी बोले क्रि और जो राजालोग व श्रोत्रिय तथा वेदपारगामी थे आर जो सुनि, बाहा, क्षत्रिय, विदा 
5 व वेश्यजाति के लोग थे ॥ २७॥ उन्होंने सूक्त, स्तोत्र, पुराण ब जैसी तैसी कविताओं से सुभद्रा समेत बलभद्र व विष्णुजी की स्ठात [किया ॥ २८॥ 


2 ke इसके उपरान्त इन्द्रद्यम्न ने वासुदेव की पूजा के लिये उपचार से संस्कार किये हुए पापहीन पुरोहित से कहा ॥ २६ ॥ और आपही उस नृपोत्तम ने नारद 
Ed पद 
| के उपदेश से विधि से व मंत्र स उन सबाँ को क्रस से पूजा ॥ ३० ॥ ढादशाक्षर संत्र से बलभद्रजी को पूजा कि जिसकी उपासना करके धरत्रजी ने उत्तमोत्तम 


3 | अध्यास स परिणाम को प्राप्त श्रशेषभतत प्वाल, नत, पत्रदणडघर, त्रेणाचेकेत त्रिमघु त्रिसुपणं से गाये हए दिव्य ज्ञानवाले न्दामय, स्वासन गरुड | टे 
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स्थान को पाया हे ॥ ३१ ॥ ओर वेदत्रयी मं प्रसि जा पावन व बड़ा भारा पोरुपसूक्क हे उससे राजा ने शक्ति के अनुसार नारायण को प्रजा ॥ ३२॥ 
| और देवीजी के सूक्त से उन सुभद्राजी को ओर सुदर्शनुसक्त से खुदरीनजी को पूजा और उत्तम राजा ने ऐश्वर्य के अनुसार भक्ति से उन सबों को पूज } 
¦| कर ॥ ३३ ॥ उनकी प्रीति के लिये मुख्य ब्राह्मणों के लिये भक्ति से दोनों को दिया और राजा ने तुलापुरुष दान व महादानों को दिया॥ ३४॥ व उस | 5 
समय अश्वमेध की अंगभत करोड़ों गौवों को दिया तथा बहुत दक्षिणावाली अन्य भूषित गौवों को दिया ॥ ३५ ॥ हे द्विजोत्तमो ! उन गोवो के खुर उठाने |€ 


मन्त्रेण बलभद्रमपूजयत्‌॥ यमुपास्य वः स्थान प्राप्तवानुत्तमोत्तमम़ ॥ ३१ ॥ तर्याप्रसिङं यत्यूक्क पावन पोषं 
महत ॥ तेन नारायणं भूपः पूजयामास शार्ततः॥ ३२॥ दव्याः सूकेन भद्रां ता सांदशन्या सुदशनम ॥ यथासप्राडि 
भक्त्या तान्पूजयित्वा बपोत्तमः॥ २९ ॥ तत्यात्य हजसुख्यंभ्या ददा दानाने माक्कतः ॥ तुलापुरुपदानान महादा 
नानि पार्थिव: ॥९५ ग्रश्वमघाङगतारच की दशा गा ददा तदा॥ अलकृतास्तथान्याश्च ददौ गा बह दाक्षणा।३्‌५॥ 
तासां खुरोइतेयांगादरताखाहजसत्तमाः॥ दानाम्डुना स एणा वे ताथमासीन्महाफलस्‌ ॥ ३६॥ तास्मन्ह्नाला पितृ 
न्देवान्संतप्यं विधिवन्नरः ॥ अश्वमधसहल्लस्थ फलमाप्रोत्यसंशयः ॥ ३७॥ नाम्ना ख्यातं सरस्तस्य इन्द्रयन्नस्य 
भूपतेः ॥ निवपत्यत्र पिण्डांश्च पितृतु दिश्य मानवः ॥३८॥ कुलकावशमुदत्य ब्रह्मलोक महीयतं॥ नातः परतर ताथ 
हयमेधाङ्गसंभवात॥३९॥इन्द्रद्म्नस्य सरसः स्याहानिपथ॒गासमा ॥ ततः प्रासादघरनासुपचक्राम बूप ते ॥४ शुभे 


के योग से गढ़ा होगयां ओर दान के जल से पूणे वह बड़ा फलवाला ताथ हांगया ॥ ३६॥ उसर्म नहाकर मनुष्य विधिपूवेक पिंतरा व दवताओ का ठत्त | 5 
करक हज़ार अश्वमंध यज्ञका फत निरसन्दह पाता ह ॥ २७॥ आर वह तड़ाग इन्द्रद्यमश्न राजा क नाम से प्रासेड है यहा जो मनुष्य पितरा का उदश कर] फिएड । क 
दान करता हे ॥ २८ ॥ वह इक्कास पारतया को उद्धार कर ब्रह्मलाक म पूजा जाता हे अश्वमध क ञ्रग सं उपज हुए इस इन्द्रव्युम्न क तड़ाग स आधक | 2 | 
अन्य ताथ नहीं हं या श्रागङ्गाजी इसक समान ह तदनन्तर राजा ने सान्द्र का कतेव्यत्ता का प्रारभ किया ॥ ३६ | ४० ॥ उत्तम समय व उत्तम नक्षत्र म तथा {@:| 
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29 3.8 | छ 
(| या कन वाथ से बतलाय हुए सहते में नारदादिक श्रेष्ठआह्मणों को पूजकर॥ ४१ ॥ व कर्म की सम्रद्धि के लिये स्वस्तिवाचन कराकर जगन्नाथजी 5 जक 
(| हो स्मरण करते हुए उत्तम राजा ने अध्ये दिया ॥ ४२ ॥ व स्थान को चन्द्रमा तथा नक्षत्रपर्यन्त रहने के लिये पृथ्वी की प्रार्थना करके वार तुपूजनपूर्वक शिल्पी | आ० २० 
be) का पूजन किया ॥ ४३॥ और बहुत से गीत बाजनों से बड़ा भारी उत्सव किया व दीन, अनाथ और शरणागतलोगों के लिये इच्छा के अनुकूल वस्तु को 
‘द कक, 
| | दिया ॥ ४४ ॥ ओर वर्ष्णुजाक उस अवतार को देखकर कृताथे व पापराहत राजाओं को बहुत आद्रपूवक ।बदा कया ॥ ४५ ॥ तदनन्तर बहत देशांसे पत्थरों ८. 


काल सुनक्षत दवज्ञावाधेचादत ॥ सुत नारदादीन्त्राह्मणाय्रयान्मरपूज्य च ॥ ४१ ॥ स्वस्तिवाचं च कर्मर्डि वाच 
यत्वा रपात्तमः ॥ अध्य ददा जगन्नाथ स्मरन्प्रासादवेश्मनि॥ ४२॥ वसुधा प्राथायत्वा तु स्थानमाचन्ट्रतारकप ॥ 
शाल्पन; पूजयामास वास्ठुयागएुरःसरम्‌॥ ०३ ॥ महोत्सव तथा चक्रे गीतवाथे' प्रभूत केः ॥ दीनानाथ विपन्नेश्यो 
ददा वस्तु यथाप्सतम्‌ ॥ ४४॥ राज्ञा विसजयामासः बहुमानपुरः परम ॥ कृताथानवतारं तं हेष्टा हतांहसः ॥ ४५.॥ 
ततः स काटशा वत्त ददा पाषाणदारक ॥ आहता बहुदेशेम्यो दृषदां पार्थिवोत्तमः ॥ ४६॥ उवाचेदं मुदा युक्त 
समाया शथवाश्‍वरः ॥ अष्टादराभ्यां हापेम्य। यन्मया पोरुषाजितम्‌ ॥ २७॥ तत्सर्वे जगदीशस्य प्रासादायापव 
| | ।जतम्‌ ॥ जत्रयात्राप्रसङ्गन श्रमा लब्धस्तु यो मया ॥ ४८॥ सफलो5स्तु स मे विष्णोः प्रासादायार्थयोगतः ॥ अत 
- पर में कि भाग्य चराचरयुरु हारम्‌ ॥ ४९ ॥ प्रसादयिष्ये संपत्या भुजहन्हाजितश्रिया ॥ श्री सदा पुण्डराकाक्षे 


NS Ps 


5 | % जान पर उस उत्तम राजा न पत्थर का तोडनेवाले शिल्पी के लिये बहुतसा धन दिया ॥ ४६॥ व हर्षसंयुत राजा ने सभा में यह कहा कि अठारहों डोपो से |€ 
||| जा घन ७ रुषसे इकट्ठा किया ॥ ४७ ॥ उस सब को जगाथजीके मन्दिर के लिये दे दिया और जीतवाली यात्रा के प्रसंग से मैंने जो परिश्रम पाया ॥ ४८ ॥ ट 
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सुजाश्रों से इकट्ठा की हुई लक्ष्मी से प्रसन्न करूंगा सदेव लक्ष्मी विष्णाजी में वर्तमान है व उनके अनुग्र पजा हुई लक्ष्माजा मर वतमान हे ॥ ५० ॥ देव | 
देव चक्रधारी विष्णुजी के उस लक्ष्मी के होने पर में क्या करने के लिये समथ हूं शौर उनका कटाक्षपात जिसके ऊपर होता है उसके लक्ष्मीजी स । | 
पु स मरा होती हैँ॥ ५१ ॥ ओर भ्रष्टादश स्वरूपवाली देवीजी इनके आगे नाचती हव जन जगदाराजी का आराधन करके ब्रह्माने ब्रह्मत्व 2 आ... 
व शिवजी ने रुद्रता को ओर इन्द्रने खगे की राज्य को पाया है लोकों के पूजने योग्य उन श्रविनाशी | 


[ पाया ॥ ५२॥ {४ 5 
वष्णुजा का म॑ पूजुगा॥ ५३ ॥ जिसने सागापाग विच ई. 
श्रियोनुग्रहजा मम ॥ ५०॥ कि कठुमीरास्तस्या वे देवदेवस्य चक्रिणः ॥ कदाक्षपातो यस्य स्यात्तस्य श्रीः सर्वतो 
सुखा ॥ ५१॥ अष्टादशा।त्मका देवी जह्वा चास्य बत्याते ॥ यमाराध्य जगन्नाथं ब्रह्मत्व प्राप्तवान्विधिः ॥ ५२ ॥ 
रुद्रो महश्‍वरत्वे च शक्रास्रेदिवराजतास्‌ ॥ लम तमच्य जगतामर्चयिष्यामि शाश्वतम्‌ ॥ ५३॥ जितं तेन त्रिश्रा 
राशीयूतमंहो महात्मना। साङ्कापाङ्कन विधिना येन कृष्णः समाचितः ॥ ५४ ॥ कलेवरमिदं क्षेत्र यत्राहङ्कारवा 
न्वसुः ॥ आविभावतिरासावा स्थार्तानत्या ह यत्महु: ॥ ५५ ॥ अत्र साक्षाइपुष्मन्तं संपूज्य जगतां छुरुम्‌ ॥ मा 
त्कतार्था भवति चतुवंगस्य भाजनम्‌ ॥ ५६॥ बहव्ययाऽऽयासतो या राज्यऋद्धिमयाजिता ॥ अस्येवालुग्रहात्सा तु 
सफलास्तु पदाम्बुजे ॥ ५७॥ सवापचारः पारपूज्य दव द्रवयहतेः ्ागरमेखलायाः ॥ यावत्समाप्रोति हि कर्मपाक 


~ i 
> से श्रौकृष्णजी को पूजा हे उस महात्मा ने तीन प्रकार के राशिभूत पातक को जीत लिया ॥ ५४ ॥ यह क्षेत्र शरीर है जहां कि व्यापक विष्णाजी अहंकारवान “टे 
त | हे श्रार।जसक स्वामी विष्णुजी प्रकट व अन्तद्धोन होते ह रौर उनको स्थिति सदेव रहती हे ॥ ५५ ॥ यहां पर लोकों के गुरु साक्षात्‌ शरीरधारी विष्णजी को ; i 
2॥ इजकर मनुष्य साक्षात्‌ कृतार्थ हांजाता है आर घस, श्रथ, काम व साक्ष का पात्र होता हें ॥ ५६॥ बहुत व्यय व परिश्रम से मने जो राज्य की लक्ष्मी को इकड़ा 


~ 


श किया वह्‌ इन्हीं की दया से इनके चरणकमल में सफल होवे ॥ ५७॥ पृथ्वी के लाये हए घनों से व सब उपचारों से विष्णादेवजी को पूजकर जब तक करी क 


१७२. | 
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टॅ त फल समाप्त होवे तबतक चक्रवर्ती होने की यात्रा मत सफल हावे ॥ ५८ ॥ वह धन राशि क्या हे कि जिससे अंगसमेत विष्णुजी को न पूजे ओर वह क्‍या | ह 


ठ 2 | उरुषाथ हक मर [जस पुरुषार्थ सं वष्णुजा का सामग्री नहा इकट्ठा का गइ ॥ ५६॥ इात श्रास्कन्दपुराण वेष्णवखणडान्तगेतउत्कल्खणएड दवदयालुमंश्रावेर- 


|? ८ 


[aS 


चिते भाषानुवादे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जेमिनिऋषिसवादे विशोऽध्यायः ॥ २० ॥ छे ॥ & ॥ छ | छ ॥ ; 
दो० । ब्रह्मलोक के गमन हित नारद जिमि मन कीन। इक्किसवें अध्याय में सोई चरिच नवीन ॥ जैमिनिजी बोले कि ऐसा कहनेवाले राजि से ऋग्वेद के! | 


साम्राज्ययात्रा सफला हि मास्ठु॥५८॥ कि द्रव्यजातं खलु येन विष्णु नोपाहरेत्सांगमपेतकल्मषः ॥ कि पोरुपेयं 


(NT EN 


यादि वासुदेवपरिच्छदो येन न साधितों से ॥ ५९ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराऐ वेष्णवखण्डान्तर्गतउत्कलखणडे पुस्यो 


तमक्षेत्रमाहाल्य जेमिनिऋषिसबादे विंशोऽध्यायः॥ २०॥ > ॥ नेट | न ` 
जमिनिरुवाच ॥ इति बुवाणं राजर्षि कश्चिटग्वेदपारगः ॥ वेदान्तविज्ज्ञानशीला हिजो वाक्यं मुदा जगौ \ १ ॥ | 


~ 


अहा तवाय खलु भा ग्यराशयनावरासीइविदां र्मातः ॥ यस्यात्युपास्त श्वातराह छाकप्रदामनात्सश्चावसाहताना 
मू ॥ २॥ य एष इवत दारुः सिन्धः पार ह्यपारुषम॥ तप्ुपास्य हुराराध्य छक्क यान्त छढुर्लसास्‌ ॥ ३॥ ब्रह्म 
ज्ञानानाथ साक्षान्नारदः अत्इवाच यत्‌ ॥ नह वदान्तवचप्तोऽपरस्माज्ज्ञानमस्य व ॥ ४ ॥ नह मरात्तावष्णास्तु 


| पारगामी किसी वेदान्तविद्‌ ज्ञानी व्राह्मण ने हषे से यह वचन कहा ॥ १॥ कि अहो तुम्हारे यह भाग्य का राश है कि जिससे पृथ्वी में काएसूति प्रकट हुईं! ६ 
८ आर वेद ने जिसकी अत्यन्त उपासना को आत्मा.को न जाननेवाले मोहित मनुष्यों को सुक्किदायक कहा है ॥ २ ॥ जो यह काष्ठ समुद्र के पार उतरने 
॥ ~ 


;| तेरता है उन दुःख से आराधन करने योग्य अमानुष विषा की उपासना करके मनुष्य अत्यन्त दुलेभ मुक्ति को प्राप्त होते हैं॥ २॥ साक्षात्‌ ब्रह्मज्ञान के निघान {5 
De 
नारदजीने जो कहा है इस वेदान्त वचन से श्रेष्ठ अन्य ज्ञान नहीं है ॥ ४ ॥ और वेद के विना विष्णु की श्रवृत्ति नहीं होती है ओर अन्य लोगों की व्‌ श्रपर्न 
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स्कंश्पुर IS सृष्टि में विष्णुजी वेद की प्रमाण से युक्त हैं॥ ५ ॥ यदि वे विष्णुजी विना वेद के वर्तमान होवै तो कोन उनकी प्रमाण देवेगा उस कारण हे राजन्‌ ! श्रुति से |£ | 


5 ॥ प्रसिदध यह अवतार यहां विद्यमान है ॥ ६॥ सामगीतों में गाये हुए उन वेदान्तवेद्य पुरुष को मनुष्यों का कल्याणकारक जानो प्रतिमा न जानो ॥ ७॥ क्योंकि |; र a 
€| इनके दशेनही से हम लोगों का बहुत दृढ़ अज्ञान उत्तमता से शान्त होगया पहले इनका पूजन प्रकाश करनेवाली श्रृतियां विद्यमान हैं ॥ ८ ॥ और उत्तम श्रथ |८% 
> में नियुक्त की हुई इनकी पूजा उत्तम है अहो भारतव में टिके हुए मनुष्य पापरहित होते हैं ॥ « ॥ कि जिनको मोक्ष देनेवाले विष्णुजी प्रकट हुए हैं श्रोर उस ५ | 


विना वेद्‌ प्रवत्तेते ॥ परेषां स्वस्य वा सृश्ै श्रृतिप्रामाणयवान्प्रमुः ॥ ५॥ विना श्रति प्रवर्तेचेत्कस्तत्प्रामाण्यमृच्छ 
[ते ॥ तस्माच्छातिप्रसिदो$यमवतारो5त्र भूपते ॥६॥ वेदान्तवेद्यं पुरुषं गीतं तं सामगीतिषु॥ प्रतिमां न तु जानीहि 
निःश्रेयसकरं रणाम्‌ ॥ ७ ॥ दर्शनादेव नः शान्तं सुट्टंतम उत्तमम्‌ ॥ संत्येव श्रतयः पूर्वमितद्चा प्रकाशिकाः ॥ ८॥ 
एतदर्चा प्रशस्ता वे सदर्थे विनियोजिता ॥ अहो भारतवर्षस्था मनुष्याः क्षीणकल्मपाः ॥ & ॥ अपवर्गप्रदो येषा 
मसावरासाजनादनः ॥ तत्राप्यय चाढदशः संवषाथुत्तमात्तमः ॥ १०॥ यत्रस्थाश्चमनत्रण पश्यान्त ब्रह्मर्ापणस्र्‌ ॥ 
श्रतिस्मृतीनां गहनः पन्थाः कर्ममिराकुलः ॥ ११॥ येन याता भ्रमन्तीह घटीयन्त्रवदा कुलाः ॥ निठ्यत्तीकृपद प्रा 
पेहेतुरेष स चिन्मयः ॥ १२ ॥ श्रत्यादिमिर्विनोपायेः परमानन्द्सुक्किदः ॥ निरन्तरगतायातदुःस्थितानां दुरात्म 
नाम्‌ ॥ १३॥ एष दारुवपुर्विष्णुः सुखदाता सुवान्धवः ॥ श्रृतिस्मत्युक्कनियमा वर्तन्ते नेह पार्थिव ॥ १४ ॥ यथा 


भारतवर्षमें भी यह ओढूदेश सब देशोंके मध्यमें उत्तमोत्तम है ॥ १० ॥ कि जहां टिके हुए मनुष्य चर्म के नेत्र से ब्रह्मरूपी विष्णु को देखते हैं श्रुतियों व स्मृतिया ।९ 5 
६&॥ का गहनमार्ग कर्मा से संयुत हे ॥ ११ ॥ जिस मार्ग से गये हुए लोग इस संसार में विकल होकर रहँट की नाई घमते हें ओर ये चेतन्यमय विष्णुजी सत्य- |; टं 
2 त पद के मिलने का कारण हैं ओर वे विष्णाजी ॥ १२॥ वेदादिक यल्लों के विना परमानन्द मुक्ति को देते हैं सदेव जाने व आने से दुःख से स्थित दुष्ट चित्तवाल |€ 
| 9) लोगों को ॥ १२॥ ये काष्ठरूपी विष्णाजी सुखदायक व उत्तम बन्धु हैं हे पार्थिव ! श्रतियो व स्मृतियोंमें कहे हुए नियम यहां नहीं वतमान होते हैं ॥ १४ ॥ बरन ।' टू र 


व्य 
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| ज्यो त्यो इश्मिर्म में प्राप्त होकर चाणडाल तक पुरुष को विशेषकर मुक्ति देते हैं ओर यदि अभक्क मनुष्य इनको देखता हे तो गयं हुए लागां क पश्चात | 6 4 


$| गमन करता है ॥ १५॥ आर हज़ार अश्वमेधो के सम्पूर्ण फलको पाता हे व नियम में संयुत इढ़मनवाला जो भक्तिमान्‌ मनुष्य इनको भजता हं ॥ १६॥ वह | छ 


६५ मनुष्य निस्सन्देह ब्रह्मा की सायुज्यमुक्ति को पाता है कहां दुःख व परिश्रम से विकल तथा विन उद्योग नष्ट होनेवाला ॥ १७ ॥ बहुत दिनों से स्थित पुनरा- £ न 


||| लोक में निवास करनवाले मनुष्यों के ये भगवान्‌ बहुत दूर हैं ॥ २० ॥ इस अपने क्षेत्र सें सुक्तिदायक विष्णुजी सदेव बसते हें इस कारण भ 
- || बल व पोरुषवाले तुम यहां स्थित होवो ॥ २१॥ तुम अत्यन्त विद्वान्‌ व भक्त हो सांगोपांग इनको भजिये ॥ २२॥ जेमिनिजी बोले कि ब्राह्मण के उस वचन 
|| को सुनकर नारदजी प्रसन्नमन हुए कि श्रौतमाग के श्रनुगामी श्रेष्ठ बाह्मण ने अच्छा कहा ॥ २३॥ सृष्टि के आदि में वह्या के श्वास। से वेदगण हुआ ह व्‌ 


र 3 । वृत्ति लक्षणवाला क्षद्रफल शप्रौर कहां पाप राशि के लिये दावानल यह दारुमय ब्रह्म ॥ १८॥ जो कि दर्शन स भी साचिदानन्द का कवल्यसाक्त को दता ह्‌ बद्‌ वि त 


तथा टृष्ट्रियमाचाण्डालाटमुक्किदः ॥ अमक्नश्रेद्म पश्यद्वतादगातका नरः ॥ १५ ॥ अश्वरमवसहल्ताणा फल ह्य 
विकलं लभेत्‌ ॥ मजेच्चेन्चियमस्थो हि भक्रिमान्ट्दमानसः ॥ १६॥ असंशयं स सायुज्य ब्रह्मणा लभते नरः पक्क 
हुःखायासवहलमनायासावनश्वरम्‌॥ १७ ॥ आचिरस्थं छषुद्रफलं पुनरारत्तेलक्षणम्‌ ॥ कद दारुमयं ब्रह्म पापराश 
द्वानलम््‌॥ १८॥ साचेदानन्दकवल्यसुक्किद दशनादापे ॥ वेदालुवचनादाने हुष्कराण दुरात्मनाम्‌ ३९ ॥ महा 
त्माभिस्तयत््ाप्यं तदव्यग्रमयं ददत्‌॥ अ्रन्यक्षेत्रेषु भगवान्सुटूरी सत्यवासिनास्॥ २०॥ स्वक्षत्रशरमानवसात ।नत्य 
मुक्किप्रदो विमुः ॥ अस्मादन महाभाग तिष्ठस्वबलपोरुषः ॥ २१॥ विहत्तमो$सि भक्कश्च साङ्गापाङ्गमखु नज ॥ २२॥ 
जमिनिरुवाच॥ हिजस्य तहचः श्रत्वा नारदो हृष्टमानसः ॥ साधूकं दिजवर्यण श्रीतमागाडुसा/रणा॥ २२॥ छट्टयादा 


~ जे 


| के अनुवाक्यादिक जो दुष्टों को कठिन हैं ॥ १६ ॥ उन महात्माओं से जा प्राप्त होने योग्य हे ये विष्णुजी उस फल का सम्झ्यता स दते ह अन्य क्षेत्रा म हर्ज ठ 9 
प्र हे महाभाग ! अपने | € 


5) (2: 


ही. यक 
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6 | 

i 

¢ ज दू है 0) क ज्र ल द, त्र ७१ भ्यु भ त्र त्र [५] > पि AE », ~ 

उसम यह उपनिष का अर्थ इस समह प्रकट हुआ ॥ २४ ॥ है भूपाल ! इस ये का गतान्‌ ब्रह्माजा जानत हव इस समय मंन तुम्हारे मुख से जाना 

हे॥ २५॥ उनकी आज्ञा से सब किया गया जैसा कि तुम्हारा मनारथ था तुम इनको आराधन करके यहां स्थित होवो मैं ब्रह्मा के समीप जाता हं ॥ २६॥ और 
a च ~ ७ Ey ध्र ~ धर ॥ २८५ १३० त BL ७ SU छू 34 

विष्णुजी के किये हुए प्रकाश को बतलाऊंगा हे भूपाल ! बड़े धन से मन्दिर बनवाइये ॥ २७॥ और मन्दिर में नृसिंहजी को थापकर मुक्त होगे ॥ २८॥ ज्ञमिनिजी 


SRO तो ५ 


|| बोले कि उस वचन को सुनकर उस राजा ने नारद मुनि से कहा कि हे महर्षे ! तुम समेत में बह्मा के समीप जाना चाहता हैं ॥ २६ |! कि जिनकी प्रसन्नता से 


ब्रह्मनिश्वासेर भवहेद्संह॒तिः ॥ तत्रोपनिषदर्थोऽयं सांप्रतं व्यक्तिमागतः ॥ २४ ॥ वेस्येतदर् भगवान्पद्मयोतिः प्रजा 
पातेः ॥ अज्ञासिषं च भूपाल सांप्रतं तन्सुखादहम्‌ ॥ २५॥ तस्याज्ञया कतं सबै यथामिलपित तव ॥ एनमाराध्य ति 
छात्र याम्यहं अद्मणोइन्तिकस.॥ २६॥ कृतं निवेदयिष्यामि प्रकाशं च सुरद्विषः ॥ प्रासादं कुछ रपाल धनेन महता 
तथा ॥ २७॥ प्रासादे नरसिंहं तु प्रतिष्ठाप्य विमुच्यसे ॥ २८॥ जेमिनिल्माच ॥ तच्छला स तु भूमीन्द्र प्रत्युवाच 
छाने तदा ॥ महेऽहं लया साढे यियासुब्रद्षणो$न्तिकम ॥ २८ ॥ यत््सादाजगन्नाथश्चकेऽयं लोचनातिथिः पनि 
वेय तं च प्रासादं प्रतिष्ठार्थं सुराहिषः ॥ ३० ॥ विज्ञापयिष्ये सात्निध्ये प्रासादस्थापनोस्सवम्न ॥ यथा स्वयं सभागम्य 
्रह्मलोकात्पितामहः ॥ ३१ ॥ महोत्सवं भगवतः प्रासादेऽत्र करिष्यति ॥ तन्सुने मामपि विधेः संनिधि प्रापयस्व 
_च॥ ३२ ॥ गभप्रतिष्ठां प्रासादे समाप्येह स्थितो सुने ॥ पश्चादावां गमिष्यावः केचित्कालं प्रतीक्ष से ॥ ३३ ॥ 
| | | ये जगदीशजी नेत्रों के अतिथि किये गये विष्णुजी की प्रतिष्ठा के लिये उस मन्दिरको निवेदन करके ॥ ३० ॥ समीप में मन्दिर के स्थापन का उत्साह बतलाऊंगा 
| < "| जिस प्रकार आपही ब्रह्म/जी बह्मलोक से आकर ॥ ३१ ॥ इस मन्दिर में भगवान्‌ का महोत्सव करेंगे इस कारण हे सुने | मुझको भी ब्रह्मा के समीप प्राप्त की- 
च जिये ॥ ३२ ॥ हे सुने ! मन्दिर में गभ की प्रतिष्ठा को समाप्त करके यहां स्थित हूंगा और पश्चात्‌ हम तुम दोनों आवैंगे कुछ समय तक मुझको परखिये॥ ३३॥ 
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अ हश ह म चतुर सब लोगां को एक एक के योग से पत्थर का तोड़ना व रचना कर्म में ॥ ३४ ॥ आदर समेत सत्कार-ब दानमान से | 
का है नाह्मणा : प्रातादन उत्तम रचा हुआ मन्दिर बढ़ने लगा ॥ ३५ ॥ जैसे कि सब: ओर से पूर्ण होता हुआ चन्द्रमा शुक्लपक्ष में बढ़ता है इस | 6 ¢ 
सर अलमिति, बढ़ता हुआ भी मन्दिर बढ़ता भया ॥ ३६ ॥ और “थोड़े समय से बड़ी उचाई: के कारण नहीं देख पड़ता था व रचना के क्रमस 05 
र [केला सकार पत्थर का सख्या नहीं की जासक्ती है ॥ ३७ ॥ ओर करोड़ों घन की संख्या नहीं की जासक्ती दै भारतवर्ष में जितने लोग समयवर्ती [a 


ततः स द्पातः सवा।ऽ्वल्पशाह्ावेशारदान्‌ ॥ पाषाएखण्डघटनाकर्मण्येकेकयोगतः ॥ ३४॥ सत्कारंदानसा 

शच योजयामास सादरम्‌ ॥ [दन दन खुधटितः प्रासादो वरधे डिजाः ॥ ३५॥ परितः पूर्यमाणस्तु शुक्कपक्षे यथा | $ 
शाशा ॥ एव सवध्यमानोऽप प्रासादः पारवाडितः॥ ३६॥ महाच्छयत्वादल्पन न कालेनामेलक्ष्यते ॥पाषाण्चछ्या 
शाक्या वा करथाचद्घटनाक्मात्‌ ॥ ३७ ॥ वत्तव्ययस्तु काटांनांन संख्यालु च शक्यत ॥ यावन्तो सारदे > 
लिक समयवतिनः ॥ ३८॥ इन्द्रयुन्नस्य बपतेनियुक्कास्ते महीख्तः ॥ एकेकशो नियुक्का ये परस्परसमन्वि 
ताः ॥ २८ ॥ ताऽप चान्यानएुक्कास्ते सबै तत्र प्रवतिताः॥ अजखं तन्नियुक्कानां यो हषोत्यो महारवः ॥ ४०॥ आका 
रामश्लुवाना ऽसा दशा मागानपूरयत्‌ ॥ नृपतेः श्रद्यया भक्त्या सात्त्विकेन प्रसादिता ॥ ४१ ॥ श्रीः समृद्धाभव 
हया: कात्या सह महापते ॥ काचिकाञ्चनविन्यस्तनानारलमहोज्ज्वलः ॥ ४२ ॥ काचत्स्फटिकसागान्तशारदा 


| न बे 2 | द Me क य के छ नियुक्त हुए और जो एक एक परस्पर संयुत नियुक्त किये हुए लोग थे ॥ ३६ ॥ ओरों से कमै में लगाये हुए 

कि क hi न क्य युक्त लागा का जो हषे से उपजा हुआ बड़ा भारा राग्द॒ हुय्रा॥ ४० ॥ आकाश को व्याप्त करते हुए इस शब्द ने दि- 
| माग को पूणे किया व हं ब्राह्मणी ! राजा की श्रद्धा, भक्ति ब सात्त्विक से प्रसन्न कराई हुई लक्ष्मी राजा के यश समेत समृद्ध हुईं कहीं वह 

| सुवण स धर हुए अनेक प्रकार कं.रल्लॉ से बड़ा उज्ज्वल था ॥४१॥४२॥ और कहीं स्फाटिक भाग के अन्त में शरद ऋतु के मेघों के समानच 
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टु 
स्फेन्पु० | कहीं नील पत्थर से बनाइ हुई भित्ति काले मेघ के समान साचक्कण था ॥ ४२ ॥ इस प्रकार उत्तम रचे हए विष्णुजी के सुन्दर मन्दिर मं उस उत्तम राजा ने | ८१ उ० खै» 
१७८ विधिपूर्वक भीतर की प्रतिष्ठा करके ॥ ४४ ॥ वञ्रपातादिक से भग श्रांदक न हान क लये शिल्पशास्रों में यथायोग्य पुरुषों से लाये हुए मणि आदिक को धर ॥श्र२१ 
कर ॥ ४५॥ फिर मन्दिर रचनाक्री सामग्री के योग्य बहुत मूल्यवाली वस्तुवाँ को उसमें यत्न से स्थापन किया ॥ ४६॥ तदनन्तर तीनों लोको में राजाग्रोकेमन से ॥ | 


संभावन न करने योग्य इस यश को बढ़ानेवाले मन्दिर के रचे जाने पर ॥ ४७ ॥ हे ब्राह्मणी कल्पान्तवासी देवताश्रों के भी ग्रलक्ष्य मन्दिर के विषय में देवता 
अनिभच्छविः ॥ कचिन्नीलाश्मर्घाटिता भित्तिः कालश्रमहुरा॥ ९३ ॥ एवं सुघटिते विष्णोः प्रासादे समनोहरे ॥ 
गर्भेप्रतिष्ठां विधिवत्कृत्वा स दपसत्तमः ॥ ४४ ॥ वज्रपातादिमङ्गादिवारणाथे यथोचितम्र॥ शिल्पशाखरेष मण्या 
दि विन्यस्य पोरुषाहतम्‌ ॥ ४५ ॥ पुनः प्रासादघटनासभारोचितमेव वे ॥ बहुमूल्यं वस्तुजातं यत्रात्तत्र न्यवे 
शयत्‌॥ ४६ ॥ ततो विरच्यमानेऽस्मिन्प्रासाद कातवडनं॥ मनसाप न संभाव्ये त्रिषु लोकेघु भूझुजाम्‌ ॥ ४७ ॥ 
देवानामपि नो लक्ष्ये हिंजाः कल्पान्तवासिनाम ॥ प्रासाद इट्शा भूमी कचिच घटितो न हि ॥ ४८॥ स्वर्ग वा 
इत्यमादित्या आलपन्ति परस्परम्‌ ॥ अहो सुबुडिरस्याचययसीदृक्परीणता ॥ ४९ ॥ श्रद्धया भगवत्यादपद्मयो 
सामिलाषिणी ॥ अलाकिकाने कमाण पश्यान्त है रचन्त्याप ॥५०॥ के वात्र भूम राजानो बमूवुनातिशाल्ि 

(.। नः॥ सावंभोमास्त साम्राज्यजेतारः स्वविहिषाम्‌ ॥ ५१ ॥ वित्तानि येः संचितानि सुवहूनि च कोटिशः ॥ अश्वमेव 

2, सहस तु यत्कृतं त्रिदिवेशितुः ॥ ५२ ॥ शक्यं वा स्याडूयुजां तु नातः पूषमनुष्ठितम्‌ ॥ न दृष्टं न श्रृतं वापि वाजि 

£ | लोग स्वग में परस्पर यह कहते थे कि एथ्वी में ऐसा मन्दिर कहीं नहीं बना हे. ओर इसकी उत्तम बुद्धि को आश्चय है जो यह ऐसी ऊंची परिणाम को प्राप्त 


| हुईं ॥ ४८ । ४६॥ ओर श्रा से विष्णुजी के चरणकमलं में श्रभिलाष समेत हे इस मूमि में नीति से शोभित राजा लोग हुए हैं परन्तु श्रल्लौकिक कर्मा को 
कोन देखते व करते हैं चक्रवतियों को जीतनेवाले जो सावेभोम राजा लोग हैं कि जिनने सब शत्रुवो के बहुत से करोड़ों घनों को इकट्ठा किया हे और जो |: 
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2) 2॥ हज़ार अश्वमेंधयज्ञ किये गये उनको इन्द्र करसक्के हैं परन्तु राजाओं के मध्य में इससे पहले किसी ने हज़ार अश्वमेधयज्ञोंकों नहीं किया है ओर न यह देखा गया ह| उ 
2 | हे न सुनागया हे ॥५०५३॥ आर इस राजाने यह यज्ञ किया कि जिसमें त्रिलोकनिवासी लोग पृथ्वी में इस राजा के साथ बेठकर सुखांको भोग करते हैं ॥ ५४ ॥| ८ श्र 
क आर वाधिपूवेक यज्ञ करनेवाले जिस राजा को सभा ब्रह्मलोक के समान शाभेत हे मातंमान्‌ तीना वेद श्रार चार चरणवाला धस ॥ ५५॥ आर सकल्प की इः ¢ ज 
(| वालं देवता लोग जिस यज्ञर्म अद्भुत बुडिवाले हुए कि यह उत्तम मन्द्र बुद्धि के विषयमे प्राप्त हुआ ॥ ५६॥ कि जिसमें त्रिलोकवासेयां का भी मन नहीं होता SS 


मधसहस्तकम्‌ ॥ २३ ॥ महाक्षताचाछुतं व यत्र नलांक्यवासनः॥ प्राथव्यासस्य नपतेः सहस्था भोगसोगिनः॥५४॥ 
त्र्लाक इवाभात सभा यस्य च याज्वनः ॥ मूतिमन्तखया वंदाश्चतुष्पादां दृषस्तथा ॥ ५५ ॥ सुराः संकल्प 
कामास्तु यत्राइताथयाऽभवन्‌॥ अय प्रासादवया वं बुडावषयता गतः ॥ ५८ ॥ सनशिप यत्र सवात न वा त्रला 
क्यवासनाम्‌॥ भूपतडलंभ क स्यात्सहायां यस्य नारदः ॥ ५७॥ [पतामहर्‌च जगता खरा सवासरश्वरः ॥ अ 
थवा वष्णुमक्कस्य नात हूर चका पतम्‌ ॥ ५८॥ [वष्णास्तद्भक्कलाकस्य नान्तर वचत जा: ॥ ततः स नारद्‌ 
प्राह प्रासादान्त सुनाश्वरम्‌॥ ५८ ॥ सव सपन्नमासांन्मं यदशक्यं सुरासुरः ॥ साक्षाहृगदता ।वष्णारऽतापास 
नारतः ॥ ६० ॥ भगवहपुरासाष प्रासादस्तु चिरं माय ॥ इत्युक्त्वा पादयामूभा[ प्रणनाम स नारदम्‌ ॥६१॥ । 
| हे जिसके नारंदजी सहायक हैं उस राजा को क्या दुलभ हे ॥ ५७॥ और लोकों के रचनेवाले व सब देवताओं के स्वामी ब्रह्मा जिनके सहायक हैं अथवा विष्णु- |S 
| भक्त का चिकीर्षित दूर नहीं होता है ॥ ५८॥ हे ब्राह्मणी ! विष्णु का व उनके भक्कजन का अन्तर नहीं विद्यमान ह्वै तदनन्तर मन्दिर के अन्त में उन इन्द्रदयुन्नने 


नारद मुनीश्वर से कहा ॥ ५६ ॥ कि जो देवताओं व देत्यों से नहीं होसक्ता था वह सब मेरा सिद्ध हो गया तुम साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णुजी की अहेत उपासना. 
परायण हो ॥ ६० ॥ सुक में विष्णुजी के स्वरूप को कहनेवाला मन्दिर बहुत दिनों तक रहें यह कहकर उन्होंने चरणां मं मस्तक से प्रणाम किया ॥ ६१ ॥ 
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| नारदजी ने भी उस उत्तम राजा को उठाकर व पूजकर कहा कि हे राजन्‌ ! तुम से मेरा यथार्थ भेद नहीं हे ॥ ६२ ॥ और जो साक्षात जगन्नाथजी किये हुए कर्म 
| || से प्रकट किये गये इनको अवश्यकर पूजो इस समय तुम जीवन्मुक्त हो ॥ ६३ ॥ जिस प्रकार उन विष्णुजी के चरणकमल में तुम्हारा चित्त लगा हया हे इससे 
अधिक मनुष्य को क्या होगा ॥ ६४ ॥ हे भूप ! तीथ, मंत्र, जप, दान व बहुत दृक्षिणावाले यज्ञां से ओर व्रत, वेदपाठ व तपा से जो नहीं इकट्टा किया | 
हे राजेन्द्र ! वह तुम्हारी भक्ति से हाथ में प्राप्त होगया इसके उपरान्त तुम शोच न करोगे और तुम्हारे भक्तियोग के लिये नमस्कार है ॥ ६५। ६६ ॥ (5 


नारदाशप तस॒त्याप्य पारपूज्य दर्पात्तमम्‌॥ त्वत्तां न भदान्टपत ममास्त खलु तत्वतः ॥६२॥ यस्तु साक्षाजगन्नाथ 
आविशतः कृतेन वा ॥ अवश्यमर्चयस्वेनं जीवन्सुक्को$सि साप्रतम्‌ ॥ ५३ ॥ तत्पाटपदो याटक्केः चेतः प्रवणतान्तित 
म्‌ ॥ भक्त्या ह्यनन्यया एसः कमतः परमास्त वे ॥ ६४॥ ताथमन्न॑जपदानः कठाभशारदाक्षणः ॥ ब्रतरध्ययनंश्रूप 
तपा[भश्च यदाजठम्‌ ॥ ६५॥ न शक्य तव राजेन्द्र भक्त्या तत्करमागतम्‌ ॥ अतः पर्‌ न शाचस्त भक्कियाग 
नमाऽस्ठु त ॥ ६६ ॥ प्रक्रप वहराजन्द्र [स्थत्वा चास्माश्चर मुवि ॥ आराधय जगन्नाथब्रपचारेमंहोत्सवेः ॥ ६७ ॥ 
पतामह द्रष्ठकामा गन्ता चदान्तक वमा: ॥ उपदेक्ष्याते सोऽप्यस्य यात्रास्तास्ता महोत्सवा! ॥ ६८॥ स्वयं चं 
भगवानव वर तुभ्य प्रदास्याते ॥ प्रातिष्ठांपेते प्रासादे तास्मन्काले स्वयथुवा ॥ ६६ ॥ अहसप्यागभिष्यान तदा ख 
ताषाभः सह ॥ तदावा तत्र गच्छावो ब्रह्मतोकमकट्सपृष्तू ॥ ७० ॥ त्वां विना छबि क शक्को ब्रह्मतो कर्गाद प्रति॥ 
$ ह राजन्द्र | यहां एथ्वी म बहुत दिनां तक स्थित होकर बड़े उत्सववाले उपचारों से जगन्नाथजी को पूजो ॥ ६७ ॥ यदि ब्रह्मा को देखने की इच्छावाले तुम ब्रह्मा ( | 


|| के समीप जावोगे तो वे भी बड़े उत्सववाली इनकी उन उन यात्राओं को कहेंगे ॥ ६८॥ और आपही भगवान्‌ तुम्हारे लिये वर देवैंगे उस समय व्रह्मा करके | & 
| मन्दिर की स्थापना होने पर ॥ ६६ ॥ तब स्तर्षियों समेत मैं भी आऊंगा व उस समय हम तुम दोनों पापरहित ब्रह्मलोक को जावेंगे ॥ ७० ॥ पृथ्वी में तुम्हारे ८. 
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ने के लिये आज्ञा की प्रार्थना किया ॥ ४ ॥ व हे बाह्यणो ! इन्द्रयुन्नने भी वचन, 


_ a 
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दुख 
दै 
< 


एनमारुद्य यास्यावः क्षणं तावत्प्रतीक्ष्यतास््‌ ॥ यावदेताननुङ्गाप्य प्रासादे द्यधिकारिएः ॥ २॥ प्रदक्षिणीकृत्य विश्ु 
हावेदीं प्रविश्य 


hl 


वचसा मनसा वएपा हरिस ॥ प्रदक्षिणीङत्य पुननत्वा साष्टाङ्गमुन्मनाः ॥ ब्रह्मलोकगतिं विप्रा याचतेस्म इताञ्ञ 
तलि ५ ॥ उया ता दव्ययानेन जग्मतुमुनिमूम्तो ॥ प्रदक्षिणी ङृत्य रवि व्योममण्डलमध्यगम्‌ ॥ उपर्युपरि 


| | हाथ र मो सन व शरीर से विष्णुजी की प्रदक्षिणा करके फिर साष्टांग प्रणाम करके | 
बै Bo प्र गा "लख जि ~: क्‌ ये > ४५ य ही 
|| दे को जाडकर उत्कठित होकर ब्रह्मलोक को जाने की प्राथना किया ॥ ५॥ और नारद व राजा वे दोनों दिव्य विमान के डारा चले व आकाशमण्डल के 


तणभर परखिये जबतक | 2 | 


छे || ॥ i 
कर राजा ने कहा कि |६ॐ | 


गंतउत्कलखणशडे | 
कू ।॥ 


उन्द्रयुञ्नोऽपि 


x ~ 


छ दर "द 


| 
A 
| 

h 
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मध्य में प्राप्त सूर्य की प्रदक्षिणा करके धवमणडल को नॉघकर उपर ऊपर चले ॥६॥ और जनलोक में पराप्त शीघ्रता संयत नीचे मख किये हुए सिद्धों ने परस्पर | g } 
संभाषण करते हुए प्रसन्नता संयुत उन दोनों को देखा ॥ ७॥ हे ब्राझणो ! विष्णुजी का चरित्र मन के मल को दूर करनेवाला है क्योंकि जीवन्मुक्त मनि- ¢ 


_ 


श्रेष्ठ ये नारदजी जिस प्रकार सब लोकां में घूमते हुए ्राविहत गात ह बेस मत्युलाकानवासी राजा भी ह॥८॥ विप्णाजी का भक्ति के प्रसाद से ह 
(| राजा शीघही चलागया ब्रह्माणड के विषय में यह दुलेभ वस्तु नहीं विद्यमान है॥ ६ ॥ जो कि विष्णुभक्त को न मिले अथवा वह विष्णुभक्त मुक्ति को प्राप्त |£ 


जण्माते व्यतीत्य धुवमएडलम्‌ ॥ ६ ॥ जनतलाकगत' [सङः सत्वरावनतान्सुखंः ॥ वक्ष्यमाणां मदा युक्तका संख 
पन्तो परस्परम्‌ ॥ ७ ॥ भगवचारत वप्रा मनामलावशाधनम्‌ ॥ जावन्सुक्की युन छः सवलाकान्भ्रमन्नयम्र ॥ 
यथानुपहतत्रज्यस्तथाय मत्यवास्याप ॥ ८॥ भूपातः प्रयया शाध वष्णुमाङ्कप्रस्तादतः ॥ ब्रह्मारडावपये नत 
हुषप्राप्यं वस्तु विद्यते ॥ ६ ॥ विष्णुभङ्कन यल्लभ्यमथवा साक्कमात सः ॥ महलांकगतः सिडेः सादराभ्याचितो च 
ता ॥ १२ ॥ इन्द्रयुश्नो न सस्मार पाथव वासमात्मनः ॥ करमादूध्वगातंगच्ळन्पश्यन्साल्यकसाजनाब्‌ ॥ ११ । 
[नहन्हानामलाषात्यततक्षणानकपारुपाब्‌ ॥ कवल भगवत्प्रात्य कमंबूमा चकार यत्‌ ॥ १२ ॥ प्रासाद चिन्तया 
मास सएणा वा नवा भवत्‌ ॥ मय्यागत ब्रह्मलाक शाश्ासवासिखूयत्त ॥ १३॥ श्लथादरा वा भूयासुः सवका 


७० 


5 र होता हे महलॉक मं प्राप्त सिडों ने आदर समेत उन दोनों को पूजा ॥ १०॥ ब इन्द्रद्ुम्नने ्रपने राजनिवास को नहीं स्मरण किया व क्रमसे ऊपर जानेवाले ¢ 


; | राजा ने सुख के एक पात्र व मनोरथ से उत्पन्न वस्तु को उसी क्षण प्राप्त और एकही पौरुषवाले पुरुषों को देखते हुए केवल विष्णुजी की प्रसन्नता के लिये | 


So 


£| जो कमभमि में किया था॥ ११ । १२॥ उस मन्दिर को चिन्तन किया कि सम्पूण हुआ हों यान हुआ हो या मेरे बह्मलोक को आने पर शत्रवो से | 
| तिरस्कृत होवै ॥ १३॥ या द्रव्य के लोभ से सेवक लोग शिथिल आदरवाले होवेंगे अथवा वेतन को लिये हुए शिल्पीगण शिथिल कर्मवाले होकर मेरे || 
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्रव्यलाभतः॥ ग्रहातवतनाः शाल्पदन्दा मन्दाकयास्तथा॥ न शाप घटायष्यान्त साय ब्रह्मक्षयागत ॥ १४॥ 
यावद्गमिष्ये धातारं ग्रहीत्वाहं चतुमुखम्‌ ॥ तावन्न एनरेवस्यात्प्रासादो मयि दूरगे ॥ १५ ॥ इहायातास्तु ये पूर्व न 
पुनस्त क्षात गताः ॥ मन्वाना मस सामन्ता इत्य वा हुष्टमानसाः ॥ राज्य ममाहारष्यान्त छिपन्त: कु सा 
प्रतम्म ॥ १६ ॥ इत्थ स्रावग्नमनसा चिन्तयानं महापात्र ॥ अताता नागतज्ञानानोधसानरुवाच तम्‌ ॥ १७ ॥ 
| [कि चन्तयास राजन्द्र मर्व दानसानसः॥ यत्र चाभ्यागतावावा न चन्तावषया ह्ययम्‌ ॥ १८ ॥ नाधया व्याध 
| यश्चात्र प्रसवान्त कदाचन ॥ नजरा न च वा मृत्युः कमन्यद्ठःखहलुकम्‌ ॥ १८ ॥ कृताथांसं महाभागं यन्मालु 
षवपुः स्वयम्‌ ॥ ब्रह्मलाकामहायातः प्रत्यक्ष दृष्टवान्हारम्‌॥ २०॥ इहायाता न शाचान्त हय ससारकल्पक ॥ 
बुवाणामत्य भूपालस्तसुवाच मुर्नाखरम्‌ ॥ २१॥ न हि शोचाम भगवन्नाज्ञः स्वजनवन्डुषु ॥ समारब्धो भगवत 
||| भी नहीं होते हैं और न बृडता व मृत्यु होती हे तो और क्या दुःख का कारण है॥ १६॥ हे महाभाग ! तुम कृतार्थ हो जो कि आपही मनुष्य शरीरवाले | 


है २४) | | तुम यहां बह्मलोक को आये व तुमने प्रत्यक्ष विष्णुजी को देखा है ॥ २०॥ यहां आये हुए मनुष्य त्यागने योग्य संसार में नहीं शोचते हैं इस प्रकार कहते | 
| ( ॐ हुए उन नारद मुनीश्वर से राजा ने कहा ॥ २१॥ कि हे भगवन्‌ ! राजा के अपने बन्धु लोगों के विषय में में नहीं शोचता हूं परन्तु इस समय मैंने जो विष्णु | 
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टर 


| निश्चय कर करना चाहिये ॥ २३ ॥ हे प्रभो ! उसका विन्न विचार कर मेरा मन दुखत है उसका वह वचन सुनकर नारद मुनि हँस कर कहा ॥ २४ ॥ |; न 
"| कि तुम प्रजापति ( ब्रह्मा ) के समान हो साधारण राजा नहीं हो पृथ्वी में पहलेवाले लोगों से रचित कार्य को किसी ने अपकार नहीं किया हे ॥ २५॥ किर [3 
5 तुम्हारे काये को कौन नाश करेगा जो तुम कि सृष्टि, पालन व संहार करनेवाले हो इस समय बह्मलोक को राये हुए तुम्हारे प्रताप व यश ॥ २६॥ सदैव | 


त्रिलोक में घूमते हें जेसे कि सूर्य व चन्द्रमा होवें ओर जिसके कार्यों में ये भगवान्‌ चठुमुख ब्रह्माजी सहायक हैं ॥ २७ ॥ हे राजशादूल ! उनमें क्या विन्न की 
५. ४ शंका होती है हे राजेन्द्र ! जो तुम्हारे. शत्र॒ुवों के मध्य में हैं यह प्रत्यक्ष दूर है ॥ २८॥ ओर साक्षात त्रिलोक के स्वामी इन्द्र जी सभा के मध्य में प्राप्त हैं व 
॥ हे राजन्‌ | विशेष कर जगन्नाथ जी के मन्दिर में कोन पुरुष ॥ २६॥ मन से भी नाश करना चाहता हे उसमे तुम को मत शका होव इस कारणा हे राजन्‌ | 
pp | आग दाखय कि कराइ चन्द्रमा क समान कान्तस ॥ ३० ॥ सम आर स कराड़ा असत सयुद्रा क समान आनन्द का उत्पन्न करनवाला जा यह तजा का 
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का मन्दिर प्रारंभ किया हे ॥ २२ ॥ मुझको यहां आये हुए जाम कर सेवक लोग उसको नहीं बनावेंगे व हे मुने ! प्रारम्भ किये हए मन्दिर की मुझको प्रतिष्ठा | 


~ 


प्रासादो यो मयाधुना ॥ २२॥ अत्रागतँ मां ते ज्ञात्वा नाइतिन्ति सेवकाः ॥ आरब्धस्य प्रतिष्ठा हि कर्तव्या नि 
श्चिता सुने ॥ २३ ॥ तस्यान्तरार्यं संभाव्य दुःखितं मे मनः प्रभो॥ तस्य तहचनं श्रुता प्रहस्य मुनिरत्रवीत ॥ २४॥ 
प्रजापतिसमस्त्वं हि न तु सामान्यश्चपतिः ॥ केनाप्यपकृतं नेव भूमी पूर्वेरबुष्ठितम्‌ ॥ २५ ॥ कि पुनस्तव कृत्यं तु 
यः सष्टिस्थितिहानिकृत॥ ब्रह्मलोकं गतस्याद्य प्रतापयशसी तव ॥ २६॥ त्रेलोक्ये अमतो नित्यं यथा सर्यनिशा 
करो ॥ यस्य कार्येषु भगवान्सहायोऽसो चठुमुघः ॥ २७ ॥ तेषु कि राजशाईल विन्नशङापि जायते ॥ एप दरेष्स्ति 
राजेन्द्र प्रत्यक्षं यस्तव हिषाम्‌ ॥ २८॥ सदोमध्य गतः शक्रः साक्षात्रिजगतीपतिः॥ विशेषतो 'जान्नाथप्रासादे कः 
पुमान्न्रप ॥ २९ ॥ निहन्तुं मनसापीच्छेततत्र शङ्कास्ठु मा तव ॥ तदग्रतः पश्य भूप चन्द्रकोटिसमालिषा ॥३०॥ परितो 
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rs द क्र 
स्कं०पु०। | ट समूह है वह ब्रह्मा के मन्दिर का है यह्‌ जानिये ॥ ३१ ॥ इस प्रकार संभाषण करते हुए वे दाना ब्रह्मलोक के समीप गये शर दृरंही से उन्होंने स्पष्ट वर्णक्रम “टि र, 
१८५ ॥(४| व स्वस्वाल तथा उत्तम पदावाले ब्रह्माषर्या क सुख से निकले हुए वेदपाठ के शब्द को सुना ओर इतिहास, पुराण, छन्द, कल्प व गाथाओं को सुना ॥ ३२।३३॥ 8 छ 


६ | व हे राजशादूल ! विभाग से असंकीरण ( स्पष्ट ) शुद्ध पद सुन पड़ता है यहां पर ब्रह्मा का नगर जानिये ॥ ३४ ॥ और यह सभा देख पड़ती हे जहां मुख्य | 5 


[| वह्मपिया समेत लोकों के पितामह चतुराननजी सुख से बैठे हैं॥ ३५॥ आर श्रनेक प्रकार के चैतन्य संयुत जीवन्मुक्त पुरुष ब्रह्मा की उपासना करते 


5| होदजनकः सुधासागरकोटिवत्‌ ॥ यश्चायं तेजपां राशिर्जानीहि ब्रह्मसद्मनः ॥ ३१ ॥ इत्थमालपतस्ती तु ब्रह्म 
5| लांकान्तक गतो ॥ शुश्ववात सुट्रात्ता ब्रह्मपीणां मुखोद्वतम्‌ ॥ ३२ ॥ स्वाध्यायशब्दं सुपदँ स्पष्टवणकमस्वरस्‌॥ 
5| ठतिहासपुराणानि च्डन्दः कल्पानि गाथिकाः ॥ ३३ ॥ अ्रसकीणोज्ज्वलपदं श्रयते प्रविभागशः ॥ अत्रेतद्राजशा 
ॐ ईस जानाहि ब्रह्मणः पुरम्‌ ॥३४॥ समा हि दृश्यते चषा यत्र लोकापतामहः ॥ सा< ब्रह्माषस॒स्यश्च सुखासावश्चतु 
सुखः ॥ ३५ ॥ नानाचतन्यशबलंजावन्सुक्गश्पासितः॥ यत्रागताने वत्तन्तं न संसाराब्पिर्सकर्ट ॥ ३६ ॥ सादति 
॥ हणा नाम तस्याय सुवनात्तमः ॥ सत्यलोक इते ख्यातस्तदूध्व नास्ति किञ्चन ॥ ३७ ॥ . अस्यव ।काचहुपार 
॥ अषर्चाएडकपालतः ॥ वकुण्ठयुवन राजन्सुक्का यत्र वसन्ति व ॥ ३८ ॥ यत्र यांगाश्वरः साक्षाद्यागिचिन्त्या 
। जनादनः ॥ चतन्यवपुरार्तं व सान्द्रानन्दात्मकः प्रभुः ॥ ३६ ॥ यं प्राप्य न निवतन्ते मृत्युसंसारवत्मान॥ यमुपास्ते 
2) जहाँ आये हुए प्राणी संसाररूपी समुद्र के संकट में नहीं पड़ते हैं ॥ ३६ ॥ सत्‌ यह ब्रह्मा का नाम हं श्रार उनका यह उत्तम लॉक हं इसस सत्यलोक एस 


~ 
सिड हे उसके उपर कुछ नहीं हे ॥ २७॥ हे राजन्‌ | इसीके कुछ ऊपर व ब्रह्माएडकपाल से नीचे वैकुण्ठलोक हे जहां कि मुक्त मनुष्य बसते हैं ॥ ३८॥ ओर 
हां योगियों से ध्यान करने योग्य चैतन्य शारीर व सघनानन दात्मक योगीश्वर साक्षात्‌ विष्णु प्रभु हैँ ॥ ३६॥ जिनको प्राप्त होकर मनुष्य सृत्युवाले संसारसाग 
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| | में नहीं लोटते हैं ओर जीवन्मुक्त पुरुषों समेत ब्रह्माजी अपनी मुक्ति के लिये जिनकी उपासना करते हैं ॥ ४० ॥ और कल्पित श्रायुर्बल के अन्त में ये ब्रह्माजी I 
2 इन समेत प्राप्त होते है ओर वही ये लोकोंको रचनेवाले तथा मत्स्य व कच्छपरूप को धारनेवाले ॥ ४१ ॥ व रक्षा करनेवाले हैं और रुद्ररूप से संहार करनेवाले 
व लोकों को उत्पन्न करनेवाले हैं इस प्रकार इन्द्रद्युम्न से कहते हुए नारदजी ब्रह्माके स्थान को पहुँचे ॥ ४२ ॥ व क्षणभर में सभा के डारपे वे नारदजी ड्योढ़ीपे 
| भात हुए जहां सब ओर से इन्द्रादिक दिक्पाल स्थित थे ॥ ४३॥ और बहुत समय तक ध्यान करनेवाले मन्वन्तर के स्वामी पामर जनके समान डारपाल 


सदा ब्रह्मा जावन्सुक्कः स्वमुक्कय ॥ ४० ॥ काल्पतस्यायृषान्तेऽस्तावसिः साड प्रपद्यते ॥ स एप स्रष्टा लोका 
ना मत्स्यकूमादरूप'्टक्‌॥ ४१॥ राक्षता राद्ररूपण सहत्ता लांकभावनः ॥ इन्द्रयुश्न॑ वदन्नित्यं प्राप ब्रह्मनिकेतन 
म॥४२॥ क्षणन च सभाहार प्रकोष्ठ स न्यवतत ॥ यत्र तष्ठान्त दिक्पालाः शक्राद्याः पारतस्तथा ॥ ४३॥ चिर 
काल ध्यानपरास्तथा मन्वन्तराधपाः ॥ एथग्जर्नानमाहाःस्यानाषडान्तःप्रवशनाः ॥ ४४ ॥ इन्द्रद्यश्नन साहत॑ 
नारद प्रावत्ञाक्य सः ॥ हारपालः सावनय ननासानतकन्धरः॥ ४५॥ चतुदशाना लोकाना भ्रमण रसिक प्रभा॥ 
त्वया वना शाभत ना स्वामस्तव [पतुः सभा ॥ ४६ ॥ सन्त्यव नयः श्रष्ठा ब्राह्मणा ब्रह्मावहराः ॥ गातमाद्या 
स्तथाप्यषा न रम्या ब्रह्मणः समा ॥ ४७॥ बहुतारा सुरजना चन्द्रणव प्रकाशत ॥ हात स्तुवन्ददा तस्य प्रबश 
विनयान्वितः॥ ४८॥ इति श्रीउत्कलखणडे एरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जैसिनिक्रपिसंवादे हाविंशोऽध्यायः॥ २२॥ 


|| मना किये एहु भीतर प्रवेशवाले खड़े थे ॥ ४४ ॥ इन्द्रद्युन्न समेत नारदजी को देखकर उस द्वारपालक ने कन्धे को झुँकाकर विनय समेत प्रणाम किया ॥ ४५ ॥ | | 
त १ व कहा कि हे चौदहों लोकों के घ॒मने में रसिक, स्वामिन्‌, प्रभो ! तुम्हारे विना तुम्हारे पिता की सभा नहीं शोभित होती है ॥ ४६ ॥ श्रेष्ठमुनि व बरह्मज्ञानियों में 


श्रष्ठ गोतम आाधदृक ब्राह्मण हुँ तथापे यह ब्रह्मा को सभा मुन्दरी नहीं थी ॥ ४७ ॥ जेसे बहुत नक्षत्रांवाली भी रात्रि चन्द्रमाहा स प्रकारात हाता ह इस प्रकार 


| sy स्तुति करते हुए विनय सयुत हारपालने उन नारदसमुनि को प्रवेश दिया ॥ ४८ ॥ इति श्रीदेवी दयालुमिश्रविराचिते भाषाबुवादेहाविशोऽध्यायः ॥ २२॥ ७ ॥ 25. 
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| दो० । गे ब्रह्मा के लोक जिमि इन्द्रद्युत्न नृपाल । तेइसवें अध्याय में सोई चरित रसाल ॥ नारदजी बोले कि हे दौवारिक ! ये बंडे यशस्त्री इन्द्रद्मम्न राजर्षि | उ० खर 
3 जो चक्रवर्ती व श्रेष्ठ वैष्णव हैं ब्रह्मा को देखने के लिये आये हैं ॥ १॥ यदि ठम आज्ञा देवो तो उनके आगे ये जावैं ऐसा कहे हए मणिकोदर ने किर उन नारद | - ठन २३ 
he छ| जीसे कहा ॥ २ ॥ कि हे स्वामिन्‌ ! जो तुम्हारे साथ श्राया है यह साधारण नहीं जान पड़ता है जहां तुम दिक्पाल, पितर व सन्वन्तरेशों को देखते हो ॥ ३॥ | € 
i || वहां यह्‌ सत्युलोकवाला भी मनुष्य स्थित होगा आप जाकर ब्रह्माजी से पूंछकर इसको .प्रवेश कराइये ॥ ४ ॥ और जो यह सभा के हारपे प्राप्त है वह |. 


नारद उवाच॥ दोवारिकायं राजपिरिंदरुन्नो महा यशाः॥ सावेभोमो वेष्णवाग्रयो धातारं दरष्टमागतः॥ १॥ यात्वयं || 
एरतस्तस्य याद त्वमनुमन्यसे ॥ इत्युक्तं एनः प्राह नारदं मणिकोदरः ॥ २॥ स्वामिंस्त्वयागतो योऽसौ न सामा |$| 
न्या हि बुध्यते ॥ यत्र पश्यासे दिक्पालान्पितृन्मन्वन्तराधिपान्‌ ॥ ३ ॥ तत्रायं मत्त्यानिलयस्तिषठेदपि हि पोरुषम्‌॥ |: 
मवान्गत्वा पद्मयान बिज्ञाप्यन ` प्रवेशय ॥ ४॥ समाहारगतो योऽसो दिक्पालेः सह यास्याति ॥ एकाग्रचित्तो |$ 
भगवान्गायने चतुराननः ॥ ५॥ अस्माकं हारि युक्कानां प्रतीक्ष्योऽवसरो श्रवम्‌ ॥ न कोधो मयि क्तव्यो दासे तव॒ | 
पितुश्च ते ॥ ६ ॥ इत्युक्को नारदो गा ब्रह्माणं जगतांपतिम्‌॥ नला साष्टाङ्कपतनं विज्ञप्तो वसुधाधिपः ॥ ७॥ 
|; | केटाक्षणादशत्साऽय इन्द्रउन्नप्रवेशनम ॥ नोवाच किञ्चिद्गगवान्गाने दत्तावधानतः ॥ = ॥ दिव्यगायनसंगीते 


॥ 0? दिक्पालों ~ RN 
JN Tae प ग भग ब्रह्माजी ज सि > ~ ० ~ ॥ 
|e oi [ र हे ॥ धर आ. [जी इस समय गान में चित्त लगाये हे ॥ ५॥ इससे हारपे नियुक्त हम लोगों को अवश्य कर समय परखना 
[| चाहिय आर तु क ता व तुम्हार भा सवक का मर ऊपर क्रोध न करना चाहिये ॥ ६॥ ऐसा कहे हुए नारदजी ने लोकों के स्वामी ब्रह्माके समीप जाकर व 
(| साष्टांग प्रणाम करके राजा को बतलाया ॥ ७ ॥ ओर उन ब्रह्मा ने: के से इन्द्रदन्न के पे > आजा व का 
ह |. Eee eras Soi ञ्‌ 2१५ नेभी लुक को. इशारे से इन्द्रधुम्त के प्रवेश की आज्ञा दिया व गान में चित्तलगानें के कारण 
छ £ १3) | कुछ नहीं कहा = ॥ क्याकि T द्व्य गन क स गत म ब्रह्मा जी क्‌ क स पे सन लगाये थ्‌ नारद्‌ न भी भाव जानकर इन्द्रव्युन्न नामक उत्तमराजा को. 
हे द ~ | : 2] > दै 
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। प्रवेश कराया तदनन्तर इन्द्रादिक देवताओं से उत्तम देखे हुए ॥ &॥ इन्द्रु राजा ने दूर से लोकां के रचनेवाले ब्रह्मा का देखकर ह ब्राह्मया ! साक्षात काए- | उ० खं० 
सय विष्णु को जाना ॥ १० ॥ और राजा धीरे धीरे चले व हाथों को जोड़कर भणाम, स्वाति व भयस लरखराते तथा चलते हुए इन्द्रद्यन्न राजा नारदजी की ३ भ्ण २३ 
|| आज्ञा से कुछ दूर पे खड़े हो गये ॥ ११ ॥ तदनन्तर हे द्विजोत्तमो ! विष्णुजी के गाये जाते हुए पावंत्र चारंत्र को सुनते हए ब्रह्माजी बेठे रहे ॥ १२ ॥ और 
॥ सावित्री व शारदा जी ब्रह्मा के दोनों ओर से व्यंजन करती थीं व शुद्ध शरीरधारी वेद ब्रह्मा की स्ताति करते थे ॥ १३ ॥ कि कला, काष्टा 


निमेषादिक युग 
कातुकावष्टमानसः ॥ ज्ञाखाङ्गत नारदाऽथ इन््र्यन्न नृपोत्तमम्‌ ॥ प्रवरायासास ततः शक्रायेः सानरीक्षतः ॥ & ॥ 
दष्टा पतामह इरात्खष्टार जगता दपः ॥ अमन्यत [हजश्र्ाः साक्षाद्दारमर्य हारम्‌ ॥ १० ॥ शनेः शनेययो अरूप 
प्रणमश्च कताञ्जालः ॥ स्तुवन्नमन्प्राणपतन्साध्वसस्खालत ब्रजन्‌ ॥ ।काञ्चहूर स्थितो भ्रपो नारदस्य निदेश 
तः॥ ११ ॥ ततः पुण्य गायमान चारत सिन्छजापतः॥ शण्वश्चठुघ॒खस्तस्था हृत्त हिजएङ्कवाः॥ १२ ॥ सावि 
नीशारदाभ्यां च वीज्यमानस्तु पाश्वयोः ॥ शुडदेहधरेवदेः स्तूयमानः स्वयथुवः ॥ १३॥ कलाकाष्ानमंषादे 
कल्पयन्युगपययम्र्‌ ॥ न जराजन्ममरण रूपादपारणासनम्‌ ॥ १४॥ यस्य लोकगताना वे नाधया व्याधयस्त 
था ॥ मन्वन्तरादयो यत्र युगावत्तादयस्तथा ॥ १५॥ कल्पान्ताया न विद्यन्ते स साक्ष त्परसेश्वरः ॥ गीतावसाने 
त शूपसुवाच प्रहसन्नेव ॥ १६ ॥ इन्द्रयन्न महासत्त्व साक्षात्तं सगवात्रियः ॥ अन्यस्य इलंभो लोकः सत्याख्यो 


। के क्रम की कल्पना करते हुए ब्रह्मा की बृद्धता, जन्म व सरण नहीं होता है ओर रूपादि का विकार नहीं होता है ॥ १४ ॥ ओर जिन के लोक में गये हए पुरुषों 
| | को आधि व्याधि नहीं होती हैं व जहां पर मन्वन्तरादिक व युगों का भ्रमण नहीं होता है ॥ १५॥ और जहां कल्पान्तादिक नहीं होते हैं उन साक्षात्‌ परमेश्वर 
| ने गान के अन्त में हँसते हुए से उस राजा से कहा ॥ १६ ॥ कि हे महासत्त्व, इन्द्रद्म॒न्न ! तुम साक्षात्‌ विष्णु जी को पिय हो. और अन्य पुरुष को दल्लभ 
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| हैं ॥ १८॥ ओर चोदहों लोको में रचे हुए प्राणियों के जिस से चेतन्यादिक विचित्र हैं इस कारण यह सत्रों का आश्रय है ॥ १६ ॥ उस काये को जानते इए व उ | 
5 नृपोत्तम को मानते हुए भी बड़े प्रसन्न ब्रह्माने इन्द्रद्युन्न से कहा ॥ २०॥ कि यहां तुभ किस कारण आये हो मन में स्थित उस वस्तु को कहो क्योंकि मेरे देखने ८ 
५ | पर अमृत भी दुलभ नहीं है तो मनोरथ को क्या कहना है ॥ २१॥ इन्द्रद्मश्नजी बोले कि हे श्रन्तर्यामिन्‌, भगवन्‌, नाथ ! तुम से अज्ञात कैसे होसक्ता है 5 


[वादतस्तव॥.१७॥ अत्रागातह वाज्बन्ता सुनयः क्षाणकल्मषाः ॥ तपतनेष्ठार्व तष्ठान्त यावदा सतसंघुवृप्तू ॥ १८॥ 
चतुदशसु जाकउु खष्टाना आएणना।ह यत्‌ ॥ चतन्याद वाचत्राएं सवषामाश्रया हसा ॥ १९५ ॥ जानन्नापा ह त 
त्काय मानयन्बपसत्तमम्‌ ॥ उवाच परमप्रात इन्द्रयमश्नपंतामहः॥ २० ॥ [कॅमथंमागतास्यत्र तद़ाह हृदयास्थ 
तम्‌ ॥ माय दृष्ट न दुष्पापमसत कश वाज्छतस्‌ ॥ २१ ॥ इन्द्रयुश्न उवाच ॥ अन्तयामान्ह भगवस्त्वदज्ञात कुता 
भवत्‌ ॥ तथाप प्रश्नां या नाथ मय्यचुकाश एव सः॥ २२॥ सूनयांधाय तवानुज्ञा कथित तव सूनुना ॥ इष्टा 

सहस कतवस्तदन्तं दारुदह भत्‌ ॥ २३ ॥ आावित्रबुवभगवान्धूतसव्यमवत्प्रुः ॥ त्वदवुग्रहसपत्तिवशादवाव 
लाकयन्‌॥ २४ ॥ तादृशा पुएडराकाक्ष यन तल्ल।कमागतः ॥ यस्यारब्धा मया दव प्रासादस्तत्र चत्स्वयस्‌ ॥ २५ ॥ 
गला दव जगन्नाथ स्थापायध्यास चत्मभा॥ त्वदनुग्रहस्तु सफला भवन्म लाकभावन ॥ २६ ॥ एतदथ जगत्स्वासे 


क्र [तथापि जो प्रश्‍न है वह मेरे ऊपर दया ही है ॥ २२ ॥ तुम्हारी आज्ञा को मस्तक पै धर कर तुम्हारे पुत्र ने कहा था और हज़ार यज्ञ किये गये व उसके अन्त में | 
| दारु देहधारी ॥ २३॥ भत, भविष्य व वतमान के स्वामी विष्णु जी प्रकट हुए ओर तुम्हारी दया की सम्पत्ति के वश से देखते हुए मेंने ॥ २४ ॥ वेसे बिष्णु जी | | 
| को देखा कि जिससे में तुम्हारे लोक को आया व हे देव ! जिन के मन्दिर का प्रारम्भ मैंने किया है वहां यदि आप ही॥ २५ ॥ जाकर हे प्रभो ! जगदीश देव जी | &! 
0 को स्थापित करोगे तो हे लोकभावन ! मेरे ऊपर तुम्हारा भ्रनुग्रह सफल होगा ॥ २६॥ हे जगदीश ! इस समय इसी के लिये में नारद समेत तुम्हारे दोनों चरण- 
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6 || कमलो को देखने के लिये तुम्हारे लोक को आया हूं ॥ २७॥ हे विभो ! मेरे उपर प्रसन्न होवो व इसको करो क्योंकि जगदीश तुम्हीं हो शरोर तुम वे: उ 
| जगदीश हो तुम दोनों का भेद नहीं हे॥ २८॥ और स्थापन करने योग्य व स्थापन करनेवाले तुम्हीं हो ओर जानने योग्य व जाननेवाले आपही हा ॥२६॥ | 
जैभिनिजी बोले कि इस प्रकार विनय के भरन्त में वे दुर्वासा महासुनि साष्टांग प्रणाम करके हाथों को जोड़कर समीप स्थित हुए और विनय से झुँककर लोकों टू 
$| के स्वामी ब्रह्माजी से बोले ॥ ३० ॥ कि हे विभो ! इस हार के प्रवेश में हारपाल से रोके हुए पितरा समेत लोकपाल व मन्वन्तरश ॥ ३१ ॥ दान पुरुषा | " टू 


नारदन सहाधुना ॥ तवत्पादपदायुगलं द्रष्ट खल्लाकमागतः ॥ २७ ॥ प्रसीद मा कुरुषेद जगन्नाथस्त्वमंव | ॥ 
त्वसव स जगन्नाथा न भदा युवयाविर्भा ॥ २८ ॥ स्थाप्यः स्थापायता चास वद्या वदायता भवान ॥ २६ ॥ जमिन 
सवाच ॥ एव विज्ञापनान्ते तु दुवासाः स महासानः॥ प्रणम्य साशङ्गपात रताझालळरुपास्थतः ॥ प्रांवाच विनया 
न्नीचो धातारं जगतां णुरुम्‌ ॥ ३० ॥ विभो हार प्रवेशेऽत्रदावारिकनिवारिताः ॥ लोकपालाः सपितरस्तथा मन्वन्त 
राधपाः॥३१॥ तष्ठान्व दानजनवत्ठाचराल्ञाकभमावन॥ तदाज्ञापय पश्यन्तु तव पादसरास्हम ॥ २२॥ तच्छत्वा 
ब्वदवस्तु तदा दुवाससा वचः ॥ प्रहस्य वचन प्राह नषा प्रस्ताव एव ह ॥३३॥ इन्द्रयुश्नन स्पद्धन्त किन्तु माह्‌ 
वशाहुगाः ॥ जावन्मुक्षा$य नपातः क्षाणकमाधसहातः ॥ २४॥ मत्सन्ततः पञ्चमाऽय बष्णवा ।वष्णुतत्परः ॥ एत 
हि सुखभागाय कमणा प्राप्तपारुषाः॥ २९ ॥ अत्रागात प्राथयन्तस्तपस्तप्त्वा ह दवताः॥ ममाडुग्रहत एत आयाता 


® | की नाई बहुत समय से खड़े हैं इस कारण हे लोकभावन ! आज्ञा दीजिये तो वे तुम्हारे चरणकमल को देखें ॥ ३२ ॥ दु्वासा के उस वचन को सुनकर 
| उस समय दवदव ब्रह्माजी न हसकर यह वचन कहा कि इन लागा का अवसर नहा हं॥ ३३॥ वरन माहवश म प्राप्त व इन्द्रद्युम्न स स्पद्धा करत ह 


£२ ओर क्षीणक्म व पापराशिवाला यह राजा जीवन्मुक्त हे ॥ ३४ ॥ मेरी सन्तान से यह पाँचवीं पुश्तिवाला वैष्णव इन्द्रद्युम्न विष्णुजी में तत्पर हे शरोर य 
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वट आये हैं ॥ ३६॥ तथापि तुमसे आज्ञा दिये हुए वे मेरे दर्शन के लिये श्रावैं तदनन्तर दुर्वासा के वचन से वे देवता पैठगये ॥ ३७ ॥ और गानेवालों के ¢ 
| प हा को जोड़े हुए इन्द्रदुम्न से संभाषण करते हुए ब्रह्माजी को उन्होने दूरसे प्रणाम किया॥ ३८॥ और उन प्रणाम किये हुए लोकपालों को जगदीश | | अ 
नि विस “नया & क किया व आदर न इन्द्रयुम्न से यह कहा॥ २६॥ कि हे राजन्‌ ! तुमने विष्णुजी के बेठने के लिये मन्दिर सत्यही किया है | & 
|| फ ह टप! न यह समय हन तुम्हारा राज्य है न तुम्हारी सन्तान है ॥ ४०॥ गीत व गान के समय से तुमको बहुत सा समय हो गया याने देवताओं के |€ | 


महुपासने ॥ ३६ ॥ तथापि त्वदनुज्ञाता आयान्तु मम दर्शने ॥ ततः प्रविष्टास्ते देवा दुर्वासो वचनेन वे॥ ३७ ॥ 


इरात््रेसुत्रहमाणं गायनानां समीपतः॥ इन्द्रय॒श्न॑ नरपतिं संलपन्तं कृताञ्जलिम्‌ ॥ ३८॥ ताज्लोकपालान्प्रणतान्क 
FS ; अलुजग्राह कथयन्निन्ट्रयम्रं ससादरम्‌॥ ३९ ॥ राजन्कृतस्त्वया सत्यं प्रासादो मगवत्त्थि 
ता॥ नाय कालस्तथा राज्य न वा लत्सन्ततिर्प ॥ ४०॥ गीतगानावसरतो भूयान्कालो गतस्तव ॥ सन्वन्तरो हि 


दिव्यानां युगानामकसप्ातः ॥ ४१ ॥ तव वंशोऽपि विच्छिन्नः कोटिशः क्षितिपा गताः ॥ देवोऽन्तिमश्च प्रासादो 


TON 


i प ॥ हितीयस्य मनोरादियुगं स्वारोचिषस्य तु ॥ ममान्तेकेऽत्र वसतो झत्युवा न जरा 
तथा ॥ ४३ ॥ [वपययमतूना वा न कालपरिणामता ॥ तद्गच्छ भूमो राजेन्द्र देवं प्रासादमेव च ॥ ४४॥ आत्ममं 


FT ~~ 
र त ञ्प्र f° ~ NT i स्‌ ट्र 
॥ न | Sali कत्वा एनराया/ह वंगवान्‌ ॥ अथवाहं प्रयास्यामि तवानुपदमेव हि ॥ ४५ ॥ त्वमग्रतो घरां ग्वा याब |$| 
| रौर मन्दर द AS मन्वन्तर व्यतात हा १“ ॥ ४१ ॥ आर तुम्हारा वंश भी नाश होगया व करोड़ों राजा लोग नाश होगये व पिछले ल्ह | 
5 ` दी यहा राप रहगय ह ॥ ४२॥ आर दूसरे स्वारोचिष मनुका ः्रादि युग हे यहां मरे समीप बसते हए पुरुष की मृत्यु व वृद्धावस्था नहीं होत 
है हि ॥ ॥ ४२ ॥ आर ऋतुवों का विप त व काल काप (>>! ण्‌ (NNR व च PS RE ड i न र हृ ट्‌ 
३ bl सम्बन्धी करके फिर शी थय व कोल का पारेणाम नहीं होता है इस कारण हे राजेन्द्र ! एथ्वी में जावो ओर विष्णु देव व मन्दिर को ४४ ॥ आत्म- 
Js हक फिर श्रता युक्त आवो अथवा में तुम्हारे पीछे आऊंगा ॥ ४४. ॥ जब तक तुम आगे पृथ्वी को जाकर बड़ी भारी सामग्री करोगे तभी तक 

Es ह | 
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हे महाभाग ! में भ्राता हू ॥ ४६॥ उन इन्द्र युम्न से यह आज्ञा देकर उन ब्रह्माजी ने विनय से झुक हुए कन्धावाल श्राग खड़े हुए कक bend | न 
ब्राह्मणो । उनके चरणों में नेत्रो को लगाये व हाथां को जोड़े हुए उन डर हुए दवताश्रा स भगवान्‌ ब्रह्मा न गनर वचन से के क € 
देवता एकही साथ क्यों आये हो तुम लोगाँ का जो काय मुझस करन याग्य डो उसको शीघ्रही कहो ॥ ४६ ॥ जेमिनिजी वाले कि ब्रह्मा क ee छ: ¢ | 
देवता शोकरहित हुए व हर्षित होकर सोने भगवान्‌ ब्रह्माजी से यह कहा ॥ ५० ॥ (देवता बाले) कि नीलाचल प॑ पहले हम लागांन जन न FE ¢ | 


त्संभार मृडिमत्‌ ॥ करिष्यसि महाभाग तावदेव त्रजाम्यहम्‌ ॥ ४६॥ इत्याज्ञाप्येन्द्रयुक्न त॑ भगवान्सः पताम 
देवाखुरःस्थितानाह विनयानतकन्यरान्‌ ॥ ४७ ॥ बडाजलीन्साध्वसास्तस्तत्पादन्यस्तवीक्षणाव्‌ ॥ उवाच भगवा 
न्स्निग्धगम्भीरवचसा दिजाः ॥ ४८॥ किमथमागताः सर्वं युगपत्तु दिवाकसः ॥ यत्कार्यं वी मया कार्य विज्ञापनले 
मा चिरम्‌ ॥ ४९ ॥ जैमिनिश्वाच ॥ इति श्रुत्वा वचोधातुख्रिदशा विगतज्वराः ॥ प्रसूचुहापता सव भगवन्त 
पितामहम्‌॥ ५०॥ देवा ऊः ॥ उपासितः पुरास्माभिया नीलाद्रौ मणीमयः ॥ अन्तांहतः कर्थ दव इदानी दा 
हदेहध्रक॥ ५१॥ आविशतः क्रतोरन्त इन्द्रयुम्नस्य भूपतेः ॥ एतस्य कारणं ज्ञाठुं भवतः पादपङ्कजस्‌ ॥ *२ ॥ 
आराधितुमिहायाताः प्रसीद कथयस्व तत्‌ ॥ इत्युक्े त्रिदशेदेवो भगवान्पह्कजासनः॥ ५३ ॥ रहरुयमतद्भा दवा 
स्यचिन्नोदितं पुरा ॥ सर्वे समुदिता यस्मादप्रच्छत चिरागताः ॥ ५४॥ तता वः कथायष्याम छुंराणा थद्यथत्त 


की उपासना किया हें वे दारुदहधारी विष्णु दवजा क्या प्रन्तद्घान हांगये ॥ ५१ ॥ रार इन्द्रद्यम्न राजा क यज्ञ क अन्तस प्रकट हुए सका कारण जानन 
के लय आप के चरंणकमल को ॥ ५२ ॥ आराधन करन के लय हम लाग यहा आय हुं तुम प्रसन्न हावा व उसका कहा देवताओं के एसा कहने पर भगवान्‌ 


ब्रह्माजी बाल ॥ ५३ ॥ कि ह दवताओ | यह गुप्त चारत्र पहले किसीस नहीं कहा गया ह [जस लय बहत समय स आय हुए तुम सब मिलकर पूछतेहा ॥ ५४॥ 


उस कारण तुम संब देवताओं से उत्तम गुप्त चरित्र कहता हूं कि हे देदताओ ! पहले परा म विष्णु जी न नाल पत्थर का शरीर धारण करके श्रीपुरुषात्तम 
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5 नामक उत्तम क्षेत्र को नहीं छोड़ा है और इस समय मेरा दूसरा पराड प्राप्त हे॥ ५५। ५६॥ ओर श्वेत वरांहकरप मं स्त्रायम्सुव नामक मनु वतमान ह आर ८. 

टी i यह समय पहल दिन का प्रातःकाल वतमान हे ॥ ५७॥ ओर ये दार्मांतवाले विष्णुद्वजा मानत हुए लाका क मध्य से मरे आयुबल को प्रमाण सर [सथल ( ( f 

: रहेंगे ॥ ५८॥ हे देवताओ ! ये भगवान्‌ मेरा शारीर हैं और में इन का शारीर हूं व इस चराचर संसार में हम दोनों का भेद नहीं हं ॥ ५९॥ आर रवतडाप न || | 

55] क्षीरोद समुद्र के मध्य में शेषशय्या के ऊपर उस योगनिद्रा को मानते हुए जो पुरुषोत्तम जी शयन करते हैं ॥ ६०॥ व लोका कआद्‌ व झूल उनके जा |: | ; 
FE 


मम्‌ ॥ पूर्व पराई भो देवाः क्षेत्र श्रीपुरुषोत्तमम्‌ ॥ ५५ ॥ नीलाइमवएुरास्थाय न तत्याज जनादनः ॥ साम्रह स 
हितीयं तु पराळे समुपस्थितम्‌ ॥ ५६ ॥ मनुः स्वायम्धुवो नाम श्वेतवाराहकल्पक ॥ प्रवत्ततेष्य काला व ग्रातरा 
दिनस्य च ॥ ५७॥ दारुमूतिरयं देवो भुवनानां हि मध्यसे॥ ममायुषः प्रमाणं तु स्थास्यते मानयन्म्र्ुः ॥ ४८ ॥ सया 
त्मा एष भगवानहमेतन्मयः सुराः ॥ नावयोवियते किञ्चि दस्मिन्स्थावरजंगमं ॥ ५६ ॥ क्षारादाशवमध्य [हू 
इवेतहीपे हि तल्पक्के ॥ यः शेते योगनिद्रां तां मानयन्पुरुषोत्तमः ॥ ६० ॥ स मूलं जगतामादस्तस्य रामाणं यान 
चे॥ तानि कल्पद्रमा ख्याने शङ्कचक्रांकितानि वे ॥ ६१॥ तन्मध्यस्था ह्यय रक्षश्चतन्यावछतः खुराः ॥ स्व 
सुत्पातितः सिन्धोः सलिले सत्यपूरुषः॥ ६२ ॥ मोगान्मोक्तं त्रिलोकस्थान्दारुषष्मा जनादनः ॥ अनकजन्ससाहल ६. 
भक्तियोगेन मावितः॥ ६३॥ घोरसंसारनाशाय मया एवे प्रयाचितः एनः एनः स्टिलानपालनाहम्नचतसा॥ ५४॥ | 

रोम हैं शंख, चक्र से चिह्नित वे कल्‍्पट्टम नामक हैं ॥ ६१॥ व हे देवताओ | उनके मध्य में स्थित यह वृक्ष चेतन्य पुरुष से अधिष्ठित है आर सखद के 


जल में आपही सत्यपुरुष उत्पन्न हुए हैं ॥ ६२ ॥ व त्रिलोक में स्थित सुखों को भोगने के लिये जनादनजी दारुदेह हुए है आर अनक हज़ार जन्मा साह 
याग करक सवत वष्णुजा ॥ ६३ ॥ घोर ससार क नाश के लय पहल मुझस बारबार सृष्टि, सहार व पालन से उहिग्नचित्त करके प्रार्थना कियेगय हैँ ॥ ६४. | |: 
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| श्रौर लोकां के सब कर्मा के नाश के लिये व सबा की मुक्ति के लिये कठिन धारणा व ध्यानयोगं के विना भी वे ॥ ६५ ॥ परुषोत्तम भगवान मोक्ष के लिये |> ड 


१९४ 


त | हुए हे व इनका क्षत्र गुप्शरीरे हे इसको विचार न करे ॥ ६६ ॥ व धवान्‌ के ग्रहण के प्रमाण से जैसा देखा गया है बह वैसाही है और जो जिस प्रकार |; $| २३ 
3 | उन विष्णुजी की भावना करता हे उसको उसी प्रकार विष्णु देवजी धम, अर्थ, काम व मोक्ष को देते हैं ॥ ६७ ॥ और क्रम से उनके दर्शन से नष्ट पापराशिवाले टू 5 

Ri | पुरुप पृथ्वी म ।नेमेल चित्त होते ह आर मुक्ति का पात्र होते हे ॥ ६८॥ जमिनिजी बोले कि बरह्मा के इस वचनरूपी असत को सनकर प्रसन्न होते हए उन | 
2| अशेषकर्मनाशाय जगतां सवमुक्कये ॥ धारणाध्यानयोगानां दुष्कराणां विनापि सः ॥ ६५॥ मोक्षाय सगवानाविव 
भूव पुरुषात्तमः ॥ प्रच्छन्न वपुरतस्य क्षत्र नास्य विचारयत्‌ ॥ ६६ ॥ पमिग्राहप्रमाणुन यादह्म्ट्प्ठः घ छव सः॥ 
चहुवगप्रदो देवो यो यथा तं विभावथत्‌॥ ६७॥ तद्दशनपरिक्षीणपापसंघाः क्रमाइवि ॥ भवन्ति निर्मलात्मानः पु 
रुपा मुक्तिभाजनम्‌ ॥ ६८ ॥ जमिनिरुवाच ॥ एतच्छुत्वा तु ते देवाः पद्मयोनेर्वचोशतस्‌॥ हृष्टाः संचिन्तयामायः प्रह 
धनान्त्रात्मना ॥६६॥ आचरस्थाय दवत | वहायतहुव गताः ॥ आस्मन्क्षत्रवर देवमाराध्यासः समुसंयताः ॥ ७०॥ 
हषप्रफुल्लवदनान्सुरान्ह्द्रा पतामहः ॥ इन्ट्रथन्नातुग्रहाय यः प्रकाशं गतः प्रभुः ॥ ७१॥ याता$त्र प्रतिमा त्वस्य 
स्वयमव वाढष्यात ॥ वरान्प्रदास्यात बहून्मगवान्मक्षवत्सलः ॥ ७२ ॥ प्रासा दामन्द्र्ङ्गस्य प्रातछापायद विश्च ॥ 


RST 


अह चाप गामध्याम यूय तत्र प्रयात व ॥७३॥ इन्द्रय॒म्ना5ग्रता याठ प्रतिष्ठावस्तुसक्रतो ॥ सहायास्तत्र भवत गय ¢ ढी 
- | देवताओं ने प्रसन्नचित्त से विचार किया ॥ ६६ ॥ कि बहुत समय तक न रहनेवाले इस देवत्व को छोड़कर पृथ्वी में जाकर संयम समेत हम लोग इस उत्तम | * 
त, क्षेत्र म॑ विष्णु देवजी को आराधन करेंगे ॥ ७० ॥ हष से प्रफुल्ल सुखवाले देवताओं को देखकर ब्रह्माने कहा कि इन्द्रव्यम्न के ऊपर दया के लिये जो विष्णजी / 
८४ प्रकाश को प्राप्त हुए हैं॥ ७१ ॥ इनकी प्रतिमा आपही यहां कहेगी तुम लोग वहां जावो क्योंकि भक्तवत्सल विप्ण॒जी बहत से वरों को देवेंग ॥ ७२ ॥ और | €. 
५ )| इन्द्रद्यम्न के मन्दिर में विष्णुजी को स्थापन करने के लिये में भी वहां जाऊंगा तुम लोग वहां जावो ॥ ७३ ॥ ओर इन्द्रद्यम्न आगे चन्ने वहां पर प्रतिष्ठा की हि 
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० | 55 | वस्तु इकट्ठा करने में क्षीण अधिकारवाले तुम लोग. सहायक होवो ॥ ७४ ॥ हे देवताओं | इस समथ पहला मन्वन्तर व्यतीत होगया व हे खुरोत्तनो ! इन्द्रयुत्न | 
८. समेत वहां जांकर ॥ ७५ ॥ मन्दिर व मूर्तियों की इनकी स्वामितां को में करूंगा इस कारण इस समय सामग्री इकट्टा करके सहाय समेत यह वहां | 


| जावे ॥ ७६॥ श्रौर इनके वेश के सम्बन्ध के स्मरण से भी मेरी आज्ञा से पद्मानिधि साथही पृथ्वी को जावैगी ॥ ७७ ॥ व हे ब्राह्मणों ! विष्णुजी की प्रसन्नत 
८ के लिये सब वस्तु के इकट्ठा करने में इन्द्रद्युम्न भी प्रसन्नचित्त होकर बह्माकी लक्ष्मी को देखकर ॥ ७८॥ बड़े आश्चय समेत हुए र व्रह्मा का प्रणान करक | 55। 


क्षणावकारण! ॥ ७७॥ मन्वन्तर व्यतीत व प्रथम सांप्रत सुराः॥ इन्द्रयुम्नन साहतास्तत्र गला खर तिना ॥ ७२ ॥ 
प्राप्ताटप्रातेमानां च विधता स्वाम्यमस्य वे ॥ तस्मात्संशतसमारः ससहाय।5धुना ह्य ॥ ७६॥ अस्य सन्तात 
बन्धस्मरणादापि भूतले ॥ मदाज्ञया पद्मनिधिः सह यास्यति भ्रूतलम्‌ ॥ ७७ ॥ प्रतिष्ठाय सगवतः संयतां सव 
वस्तुनः ॥ इन्द्रयुम्नोपे हृष्टात्मा इवा ब्राह्मं श्रियं द्विजाः ॥ ७८ ॥ सहदाश्चयैसंपन्नः प्रणिपत्य जगहुरुम ॥ 
तदाज्ञा [शरसा धत्वा देवः क्षीणाधकारासः ॥ ७६ ॥ आजगाम सुव वप्रा वाथिना चांनुमादतता' ॥ ८० ४ इत श्रा 
स्कन्दपुराणं वेष्णवखणडान्तगतउत्कलखणडे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्य जमानऋा पुसवाद त्रयाविशाऽध्याय ॥२३॥ 
जामांनेरुवाच ॥ आगत्य च जगन्नाथं चिराहुत्कण्ठमानसः ॥दरडवत्प्रणनामासा घनरमाचकञ्डुकः॥१॥ नमा 
| उनकी आज्ञा को मस्तक से धारण करके क्षीण अधिकारवाले देवताओं समेत ॥ ७६॥ हे ब्राह्मणी ! बह्मा से अनुमादेत इन्द्रद्युम्नजी पथ्वीको आये ॥ =०॥ | 5 | 
ते श्रीस्कन्दपुराणे वैष्णवखण्डान्तर्गतउत्कलखण्डे देवीदयालुमिश्रविरचिते भाषानुवादे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जेमिनिऋषिसंवादे त्रयोविशो$व्याय: ॥ २३॥ | 2 |. 
द 


3, दा ु 
।० | इन्द्रदमन ब्रह्मासदन सन आये जिमि भम । चोविसवें अध्याय में सोइ चरित सुख धूम ॥ जैमिनिजी बोले कि बहुत दिनों से उत्केठित मनवाले इन | ९ | । 
घन रोमांचकतच युक्त इन्द्रद्मम्न ने जगन्नाथ जी को दडबत प्रणाम किया ॥ १ ॥ कि गऊ ब ब्राह्मण क [हतकारक त्रह्मणय दव क लय शख्स हू व घरत १ 


i का 
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दुःखनाशक व धर्म, श्रथ, काम व माक्षके एकही कारण के लिये नमस्कार हे ॥ २॥ व हिरण्यगर्भ और पुरुषप्रधान व व्यक्करूपवाले के लिये प्रणाम हे ओर शुद्ध 
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| ज्ञानस्वरूपवाले वासुदेव जी क लिये प्रणाम हे ॥ ३॥ इस प्रकार स्तुति करते हुए श्रानन्द समेत सुवा स संयुत लाचनावाल इन्द्रद्युम्न न प्रदक्षिणा करत 
हुए बार २ प्रणाम किया ॥ ४॥ तदनन्तर जो श्रन्य देवता वहां आये थे प्रसन्नता संयुत उन्हा प हाथों को जोड़ कर हर्ष से प्रणाम करके स्तुति किया ॥ ५॥ | 
दवता बोले कि हज़ार मस्तक व हज़ार नेत्र तथा हज़ार चरणोंवाला जो पुरुष हे वह सब श्रोर से पृथ्वी को व्याप्त करके दश अंगुल श्रधिक स्थित ६ ॥ ६॥ और |? 


्रसण्यद्वाय गात्राह्मणाहेताय च ॥ प्रणतातावनाशाय चतुवगकहेतवे ॥ २ ॥ हिरिज्यगनपुस्पप्रवानव्यक्क 
रापण ॥ ॐ नमा वासुदवाय शुद्धज्ञानस्वरूा पेणु ॥ ३॥ इत्युच्चरन्स्तुति भूपः सानन्दाश्वविल्ञोचनः ॥ प्रदाक्षण पुन 
कुवेन्ननाम च पुनः पुनः ॥ ४ ॥ ततोऽन्या देवता या वे तत्रागच्छन्ग्ुदान्विताः ॥ तुएबः प्रणवा देवं कताञ्जालपुटा 
सुदा ॥ ५॥ दवा ञचुः ॥ सहखशीपा पुरुषः सहस्लाक्षः सहल्लपात्‌ ॥ स भूमि सरवतो व्याप्य अध्यातिष्ठ दशा 5 
म्‌ ॥ ६॥ यः पुमान्परमं ब्रह्म परमात्माते गायते ॥ श्त भव्यं भविष्य च सर्वे पुरुष एव तत ॥ ७॥ एतावानस्य ¢ 
माहमा ज्यायानष पुमान्प्रधुः ॥ पादोऽस्य विश्वा भूतानि निपादस्यामसत दिवि ॥ ८॥ बन्दांसि जज्ञिरे वत्तस्त्वत्ता ९ 

¢ 


यशेपुमानांप॥ तत्तऽश्वाश्च व्यजायन्त गावा मषादयस्तथा ॥ ६ ॥ ब्राह्मणा मुखतो जाता वाइजाः क्षात्रयास्तव॥ 
वरास्तवारु्जा पद्भ्या तथा शूद्राः समागताः॥ १०॥ मनप्तश्चन्द्रमाजातङ्चक्षुपस्ताद्‌वाकरः॥ कणाम्या श्वसन 


जे " जो पुरुष परब्रह्म व परमात्मा कहा जाता है और जो भूत, भविष्य व वर्तमान हे वह सब्र पुरुषही है ॥ ७॥ व इस की इतनी महिमा है और यह पुरुष ज्येष्ठ है | 
७ व इसक सब प्राणां चरण ह और स्वर्ग व अमृत त्रिचरण ह॥ ८॥ आर तुम से छन्द उत्पन्न हुए हें व यज्ञपुरुष भी तुम से उत्पन्न हआ हे ओर तुम स त्रश्च | 3 
| तथा गाय व मेष आदिक उत्पन्न हुए ह ॥ ६॥ व तुम्हारे सुख से ब्राह्मण पदा हुए रार क्षात्रेय भुजा से पदा हए ह व वश्य तुम्हार जघा स पदा हुए हु आर क्र 


॥ शूद्ध तुम्हारे चरणों से उत्पन्न हुए हे ॥ १० ॥ आर तुम्हारे मन से चन्द्रमा उत्पन्न हुआ हे व नत्र से सूय उत्पन्न हुए हे और कानां ब पाखा स पदन नथा जिह्वा स |€: 
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| उत्पन्न हुई है॥ ११॥ और नाभि से आकाश व तुम्हारे मस्तक से स्वर्ग हुआ है और तुम्हारे चरणों से पृथ्वी व कान से आठों दिशा उत्पन्न हुई हैं॥ १२॥ |€ 
॥ आर तुम से सात परिधि व इक्कीस समिध उत्पन्न हुई हें और चराचर सब भाव तुम्हीं से उत्पन्न हुए हे ॥ १३ ॥ तुम्हीं लोकों के स्वामी हो व तुम्हीं तत्न व वठ । 
है परमरवर ! तुम्ही उम्ररूप संहार करनेवाले हो ॥ १४॥ और तुम्हीं यज्ञ व यज्ञांश हो और परे से परे यज्ञेश तुम्ही हो और ठुम्हीं शब्दवह्मपर हो और शब्द- 
ब्रह्म व विश्‍वराटू हो ॥ १५ ॥ व हे जगत्पते ! तुम स्वराटू, सम्राट्‌ व विराट्‌ हो हे जगन्मय ! नीचे, ऊपर व तियकू सब तुम से व्याप्त हे ॥ १६॥ थर तुम को | ८ 5 


ग्राणजह्णाया हव्यवाडाप ॥ ११ ॥ नाभितो गगनं योश्च मूर्त समवत्तत ॥ पादाभ्या ते धरा जाता दिशश्चाशे 
अतगताः॥ १२ ॥ सप्तासन्परधयस्लत्त एकविंशत्समिच्च वे ॥ चराचराः सवभावास्त्वत्त एव हि जज्ञिरे॥ १३ ॥ 
(मव जगता नाथस्त्वमव पारपालकः ॥ उग्ररूपश्च संहर्ता त्वमेव परमेश्वर ॥ १४ ॥ त्वमेव यज्ञो यज्ञांशस्त्वं 
यज्ञश; परात्परः॥ शाब्दब्रह्मपर त हि शब्दब्रह्मासि विश्वराट्‌॥ १५ ॥ स्वराट्‌ सम्चाइजगन्नाथ विराउप्ति जगत्पते ॥ 
अधश्चांध्वं च [तयक्त्व त्वया व्याप्त जगन्मय ॥ १६॥ प्राप्नुवान्त पर स्थान खा यजन्तश्च याज्ञकाः ॥ भाज्य 
भाक्का हपिहोता हवनं त्वं फलप्रदः ॥ १७॥ समस्तकर्म भोक्का त्वं सर्वकर्मात्मकः प्रभो ॥ सवकमापकरणं सवे 
कमफलप्रदः ॥ १८ ॥ कमप्ररायता त्वं हि धमकामाथोसेडिदः ॥ त्वामृते मुक्किदः कोऽ हृषीकेश नमोऽस्लु 

| त॑॥ 0८ ॥ नमाऽस्त्वनन्ताय सहखमृत्तये सहस्नपादाक्षिशिरोरुबाहवे ॥ सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहखकोटी 


| क हुए यज्ञकता लोग उत्तम स्थान को पाते हैं व भोज्य, भोक्ता, हव्य, होता, हून व फलदायक तुम्ही हो॥ १७॥ व हे प्रभो | समस्त कमो को भोगनेवाले 
||| 2 सपकमात्सक हो और सब कर्मा का उपकरण व सब कर्मो के फलदायक हो ॥ १८ ॥ और तुम कर्म की प्रेरणा करनेवाले व धर्म, काम और अर्थ क 


"4 | NN ~ 
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हज़ारों चरण, नेत्र, शिर, जंघ व भुजावाले के लिये प्रणाम हे और सहर नामवाले सनातन पुरुष तथा हज़ारों करोड़ युगा को धारनेवाले के लिये प्रणाम ८ 
१ हि ० हि ३ क 2 cs त्र च्य घप्र तिय © जरीचे ति र त्र 9५ न प्र क्ष म 

है॥ २ ५ ॥ हे मा | अधिकाररहित हम लोग तुम्हारे शरण में प्राप्त है हे पुएडरीकाक्ष ! हमारी रक्षा का जय और अगतिया का गाति हावा ॥ २१ ॥ हु पना | है 

५ -_ त ~ =a ` / ७४ ग Ly रु टी >. जो कि दीन का परिपालक हावे ॥ २२ ॥ हं प्रभां | तम दीन वि 

[सार में पर ॥ के तुम एकही रक्षक हो और तुम्हारी साष्ट में तुम्हारे समान पुरुष नह द र 9 ; पति 

संसार में पड़े हुए प्राणी के तुम एकही रक्षक हो और तुम्हारी ु 


अनाथों के एकटी शरण हो और संसार के पिता हो व हे ईश! तुम्हीं रक्षा करनेवाले व पोषण करनेवाले हो ओर सब विपत्तियाँ को दूर करनेवाले हो ॥ २३ ॥ टू र 


युगधारिऐ नमः ॥ २० ॥ वयं च्युताधिकारास्तां प्रपन्नाः शरणं प्रभो ॥ त्रा हि नः एएडरीकाक्ष अगतीनां गति 
भत्र ॥२१॥ मंसारपतितस्येको जन्तोस्तं शरणं प्रमो ॥ त्वत्सट्टो त्वाद्शी नास्ति यो दीनपारेपालकः ॥ २९॥ द 
नानाथेकशरणं पिता त्वं जगतः प्रमो ॥ पाता पोष्टा त्वमेवेश स्वापदिनिवारकः॥ २३॥ त्राहि विष्णा जगन्नाथ त्राह 
नः परमेश्वर ॥ त्वासरते कमलाकान्त कः शक्कः परिरक्षणे ॥ २४ ॥ ्न्तयामिन्नमस्तेऽस्तु सवंतेजानिधे नमः ॥९५॥ 
इति स्तुवन्तस्ते देवाः प्रणिपत्य एनःएनः॥ इन्द्रयुश्षन साहता बाह्य (जातमा ॥ २६ क्षत्र श्रानरासहस्य गला 
तं प्रणिपत्य च॥ नमस्कृत्य परां भक्ति कुृखाम्यच्य नकसरिम्‌ ॥ २७॥नाँलाचलाद्र शिखर कक प्रासाद उत्तम हि 
ययुस्ते पद्मनिधिना साड संभारकारणात्‌ ॥ २८॥ दरशुस्ते महाग्रांशु व्याप्त गगनमएडले ॥ उत्तिटन्त विल 


द्‌ रा 0जिये हे कमलाकार सक क्षा करने में चे खै ।। २४ ॥ है अन्त- “ 

हे विष्णो, जगन्नाथ ! रक्षा कीजिये हे परमेश्वर ! हम लोगों की रक्षा कीजिये हे कमलाकान्त ! ठुमका छाइक रषा करन नकन सर i ण. गा मि 
३ 0 305 ह ळर ~ nO मल ऱ्तत जो ठस प्रक तति क गते हु cj ददत बार चार श्र 

यामिन्‌ ! तुम्हारे लिये नमस्कार है हे स्तिजोनिधे !. तुम्हारे लिये, प्रणाम है.॥.२५॥ हे दिजोत्तमो | इस मकार स्तुति करते हुए वे देवता बार बार 5 गाम ह 


कर इन्द्रद्युम्न समेत बाहर होकर ॥ २६॥ श्रीनृसिंहजी के क्षेत्र को जाकर व उनको प्रणाम कर घड़ी भक्ति करके नासहजीा को किन कत कक , 2 
के शिखर पर जहां उत्तम: मन्दिर था वहां सामग्री के कारण ब्रह्मा समेत गये ॥ २८॥ और उन्होंने आकाशमणडल में व्याप्त बड़े ऊचे मन्दिर का दला | ह 
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| |. | कि मानो सूर्य की गति को रोकने के लिये विन्ध्याचल उठ रहा है॥ २६॥ व सब दिशाओं को व्याप्त करते हुए व विचित्र रचना स उज्वल वा बहुत पह ह || 
|| बीतने से विशेष रचना से विचित्र है ॥ ३० ॥ तदनन्तर उस इन्द्रद्युम्न वैष्णव ने विचार किया कि म पहले रचना क लव यहा त स को | | 
¢ * था ॥ ३१॥ र विष्णुजी की दयासे बहुत दिनों से हाटेपथ म॑ यह पूण उत्तम मान्दर पापत हुआ ह इसम सि का पॉरुष नहा हं ॥ ३ अ र ८ धु | 
चन्द्रमा व इन्द्र को रॉकनेवाली मन्वन्तर की समाति होगई तथापि यह दुलभ मन्दिर स्थित ह ॥ ३२ ॥ कलाक नन रचित डर मनि क 
४ गिरि राडे भानागात किस ॥ २६ ॥ व्यरनुवान दिराशसवा विचित्रधटनाज्ज्वलम्‌ ॥ बहुकालव्यातक्रान र 
[ङ्गारवाचत्रकम्‌ ॥३०॥ ततश्च [चन्तयामास इन्द्र युम्नः स वृष्णवः॥ घटनाय मया यातः सत्यज्ञाका मत पुरा कळ 
सुचिरादृष्टिपथगः एणः प्रासाद उत्तमः ॥ अनुग्रहाह दव॒स्य नात्र मातुषपोरुषम ॥ २२॥ मन्वन्तरसंसातिः के स्‌ 
चन्द्रेन्द्रराधिका ॥ तथापतिष्ठत चाय प्रासादो हप इलम ॥३३॥ वल्मीकसद शा ह्यत प्रासादा माडषः कताः ॥ 
शायान्त राहणढक्षः स्वटपकालगतायुषः॥ ३४ ॥ मदलुक्राशबुद्या तु राक्षत भवन हर ॥ ततस्तान्स सहायान्तं 
जगाद प्रश्रयं वचः॥ ३५ ॥ जानात जगदीशस्य प्रासाद कारत मया ॥ आविवसूव भगवान्दारुरूपवएुः स्वयम्‌ ॥ 
दन्तारक्षगा वाणा मासुवाचाशरारशी॥३६॥ सहस्नपाणसासर्त नालांद्र [शखरीपार ॥ प्रासाद कारयस्तात ऱ्य 
तय जगदाशतुः ॥२७॥ एतत्लातष्ठानावधा स्वयमात्रागसिष्याते ॥ पद्ययान' स्वय साङ सद्धब्रह्मापददतः ॥ २८ 


१. दि लिला 
2 समान - हैं और थोड़ेही समय में आयुबलरहित ये वृक्षा के जमने से टूट जाते है8॥ ३७॥।५ वाळवे जाडे उड़ ते a TE हः र गोव 
(टि हुआ हे तदनन्तर उन इन्द्रद्युश्न ने उन सहायको से नम्र वचन कहा ॥ ३५॥ कि मेने :जगदाराजा का ह क कका कक लिये नोलाचल क शिख 
क पु क ज 22 2) दारुरूपवाले शरीर को धारनेवाले भगवान्‌ प्रकट हुए तब आकाशवाणी ने मुझसे कहा ॥ २६ ॥- कि जगदाशजा क ब र्‌ 


गा 
ऊपर हज़ार हाथ का मन्दिर बनवावो ॥ ३७ ॥ और इसकी प्रतिष्ठा करने में सिड, बह व देवताझा समेत आपही ब्रह्माजी यहा आवेग ॥ २८ 
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| कि हमलोग भी नहीं जानते हैं क्योंकि हमलोगों के गरु बृहस्पतिजी 


नृपोत्तम ने षडघ्ये पूजासे उन नारद की पूजा किया ॥ ४४ ॥ ओर मनुष्य का शरीर धारनेवाले उन देवताओं ने भी उन नारद को प्रणाम किया व इन्ट्रव्स्न | ८ 
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हां कोन सामग्री की जावै और किस भकार जाना जावे यह कहते हुए इन्द्रद्न्न से नष्ट ्रधिकारत्राले उन देवताओं ने कदा ॥ ३६ ॥ (देवता बाले ) | 


पद्मनिधि बोले कि मिन्‌ इस समय हमारे वश म नहीं प्राप्त है और वे हितकारक स्त्रग मं परायण हैं ॥ ४० ॥ |% 
झानाच बाले कि ह स्वामिन्‌ | बरह्मा की श्राज्ञा से में तुम्हारे साथ आया हूं यहां मुझको क्या करना चाहिये और क्या वस्तु परखी जाती हे ॥ ४१॥ जेमिनिजी |» 
बाल [क यह कहते हुए दवतां के आगे स्थित सब शास्त्रों में प्रवीण नारदजी को पहले बरह्मा ने पठाया ॥ ४२॥ व कहा कि टे मने ! शाखके अनुकूल सब रभ 


तदत्र कियत्‌ का वा समारा ज्ञायत कथम्‌ ॥ इत्युक्कवन्तं ते प्रोचुदेवा सग्नाधकारण; ॥ ३६ ॥ देवा ञचुः न जा 
नीमा वयमाप तदस्माकं गुरुगुरु' ॥ इदानीं न वशेऽस्माकं स हि स्वर्गपरो हितः ॥ ४० ॥ पद्मनिधिरुवाच ॥ स्वामिन्धि 
घेरचुज्ञानादागतो5स्मि त्वया सह ॥ कर्तव्यं किं मया चात्र कि वा वस्तु प्रतीक्ष्यते ॥ ४१॥ जैमिनिरुवांच ॥ इति 
ह्यालप्यमानाना नारदः पुरतः स्थितः॥ ब्रह्मणा प्रेषितः पूव सवशाखविशारदः ॥ ४२॥ सर्वसंभारवस्तूने यथाशास््र 
सुने कुरु॥ संपादयिष्याते तव शासनात्पद्मको निधिः ॥ ४३ ॥ तं दृष्टा ते मुदा युक्का उत्तस्थ॒त्रह्मणः सुतम्‌ ॥ षड 

पूजया तस्य पूजां चके दपोत्तमः ॥ ४४ ॥ प्रणसुस्तेऽपि तँ देवा मनुष्याकारधारिणः॥ ऊचे तमिन्द्रयुम्नोधपे प्रतिष्ठा 
विधिवस्तुनि ॥९५॥ नाहं वेद्धि मुनिश्रेष्ठ ! चिरात्त्यक्रः पुरोधसा ॥ आदेशय क्रमाइल्लन्संपायं यद्यदेव हि ॥ ४६॥ इति 
श्रीस्कन्दपुराएवष्णवखण्डान्तगतउत्कलखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जेमिनिऋषिसंबादे चतरयिशोऽध्यायः।२४॥ 


भी उन नारदजी से कहा कि हे सुनिश्रेष्ठ! पुरोहित से बहुत दिनां से छोड़ा हुआ में प्रतिष्ठाविधि की वस्तु के विषय में नहीं जानता हूं हे ब्रह्मन्‌ ! जो जो इकट्ठा द 
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करने योग्य हो उसको क्रमस कहिये ॥ ४५।४६॥ इति श्रीदेवीदयालुमिश्राविराचिते भाषानुवादे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जेमिनिऋषिसंवादे चतुर्विशोऽध्यायः ॥२४ ४ | २ 
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' दो०। विष्णु आदिकन के रथन करे यथा निरमान । पद्चिसवें अध्याय में सोई चरित प्रमान | जैमिनिजी बोले कि ऐसा कहने पर शाख क अजुकूल || 
| व्रचारकर उन नारदजी ने क्रम से पत्र में लिखकर उस राजा से निवेदन किया ॥ १॥ वे उस राजा ने भी उस पत्र को सुनकर व बारबार नरवयक पारा 
को दिया कि इसमें जो वस्तुवें लिखी हैं ॥ २॥ हे पद्मानिधे ! उनको ले आइये ओर सोने की शाला बनाइये ओर दिव्य ब्रह्मा का स्थान न साबि निर्मल |“ 
स्थान बनाइये ॥ ३॥ व इन्द्रादिक देवता व सिद्ध तथा मृत्युलोक में बसनेवाले सुनौन्द्रो व पातालवासी राजाओं के निवास के लि सा बनाइये ॥ ४ ॥ व | | 
जैमिनिस्वाच ॥ इत्युक्के नारदः सोऽथ यथाशाख्न॑ विचार्यं वै॥ आलेख्य कमरा: पत राञ तरुम न्यव 
राजापि पत्रं तच्छुत्वा सोऽवधार्य पुनः एनः ॥ प्रददा पच्चानषय लाखतान्यन यान्‌ वे १ ॥ है र्‌ i सपादय १.७. 
शालां खर्णमयी कुरु ॥ ब्रह्मणः सदनं दिव्यं ब्रह्मर्पीणां च निमलम्‌॥ ३ ॥ इन्द्रादाना सुराणा च साना सत्य 
वासिनाम्‌ ॥ सुनीन्द्राणां निवासाय राज्ञां पातालवासिनाम॥ ४॥ तथा च नागराजाना नि निरि रिना 
मे ॥ यथायोग्यासनेयुक्त गह ग्रहमतन्द्रितः ॥ ५ ॥ कारयाशु [नध द्रव्यसमार यावद्व तु ॥ विश्वकर्मा च्‌ Bs 
साहाय्यं रचयिष्याति ॥ ६ ॥ इत्यादिशन्तं स मुनिरिन्द्रयुम्नमुवाच चे ॥ संभारान्र्थगताड कत्तव्य व्यवपान 
तः ॥ ७ ॥ स्वः सुघटितं साछुरथत्रयमलंक्कतम्‌॥ हुकूतरनमालायेवहमूल्येच्द महत्‌ ॥ = ॥ श्रावालुदवस्य 
रथो गरुट्ध्वजचिहितः ॥ पद्मध्वजंः सुभद्राया रथमूर्डनि घार्यताम्‌ ॥ < ॥ रथः पड्रिचक्रस्तु क कायः अयत्न 
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८ ~ ~ ~ व 3 ENN ब्‌ (2 ~ व्य ^ र र ११ 
(| हे निघे ! निरालसी होकर तुम त्रिलोकवासी नागराजोंके यथायोग्य आसनों से युक्त घरको बनाइये ॥ ५॥ व हूँ निधे : जबतक शाहा डत्य का सान कराइ | | | 
न | तब तक विश्वकर्मा भी तुम्हारी सहायता करेंगे ॥ ६ ॥ इस प्रकार आज्ञा देते हुए इन्द्रयुम्न से उन नारद खान न कहा किं सामा शार यह वस्तु सावधानता || कती 
ई FT आओ 


> जज 25७ उ [oS ~ ०९, को 
ह| से अलग करना चाहिये ॥ ७ ॥ कि बहुत. मूल्यवाले रेशमी वस्र व व रत्नों तथा मालादिकां से दद बड़े भारी व सोने से उत्तम रचित व भूषित तीन रथका 
8 वनवाइये ॥ ८॥ श्रीवासुदेवजी का रथ गरुड़ के ध्वजा से चिह्नित होवे और सुभद्राजी के रथके ऊपर कमल का ध्वजा धराजावे ॥ & ॥ आर वष्छुजा का 
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रथ सोहल पहिये का बनवाना चाहिये व बलभद्रजी का रथ चोदह पहिये का ओर सुभद्राजी-का रथ वारह पहिये का बनवाना चाहिये ॥ १० ॥ और विष्णु 
जी का रथ सोलह हाथ का चोड़ा व बलभद्रजी का रथ चोदह हाथ का आर सुभद्राजी का रथ बारह हाथ का चांड़ा बनवाना चाहेय ॥ ११ ॥- सुन्दर आसन 
€| व विग्रहवाले बे विष्णुजी लोकों का बड़ा भारी श्रासम हैं व उनके गमन में लोकों का नाश होता हे उस कारण गमन नहीं टे॥ १२ ॥ और ज्ञान से वे 


| विष्णुजी चराचर संसार को देखते हैं रौर उनकी निर्मल हथेली में सदेव दपेण स्थित र ॥ १३ ॥ और तल में स्थित होने के कारण यह ताल है और 


तः॥ चतुद्श बलस्य॑व सुभद्रायास्तु हादश ॥ १०॥ हस्तपाडशावस्तारों रथश्चक्रघरस्य तु ॥ चतुदश बलस्यव 
सुभद्रायास्तु हादश ॥ ११॥ आसनं जगतां भ्रयः स्वयं स्वासनविग्रहः ॥ तद्याने जगतां नाशस्ततो यानं न विद्य 
ते ॥ १२॥ पश्येचराचर विश्‍व ज्ञानादथ सांनमलं ॥ [स्थता हस्ततल॑ नित्यं नमलस्तस्य दपणः ॥ १३ ॥ तलस्य 
त्वादसो तालः सदा तेनाङ्कितः प्रभुः ॥ ततः स एव शेषस्य वलभद्रावतारिणः॥ १४॥ अथवा सीरिणः कार्य सी 
रमेव ध्वजोत्तमम ॥ ध्वजः सुनिर्मलः कार्यस्तस्मात्तालध्वजो मतः ॥ १५ ॥ न वासितन्यो देवोऽसावप्रतिष्ठ 
रथ हप ॥ प्रापादे मण्डप वाप पुर तान्नष्फलं भर्वत्‌॥ १६ ॥ तस्मात्प्रातष्ठा प्रथम हरः काया रथस्यव ॥ संभार 
क्रियतां तस्य ह्नुष्ठेया मया तु सा॥ १७॥ हत्याज्ञां मसितरलब्ध्वा शीघमायाम्यहं रप ॥ तस्य तद्वचनं त्वा 


| सदैव उससे प्रभु चिह्नित रहते हैं उसी कारण बलभद्र अवतारवाले शेषजी का वही चिह्न है ॥ १४ ॥ अथवा बलभद्रजी का हलही 


>>> 


2] अर बिन प्रतिष्ठित मन्दिर, मण्डप व नगर में न बिठालना चाहिये क्यांकि वह निष्फल होता हे ॥ १६ ॥ उस कारण पहले 
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उत्तम ध्वजा करना चाहिये | 2 
है ओर उत्तम निर्मल ध्वजा बनवाना चाहिये उसीसे तालध्वज कहेगये हें ॥ १५॥ व हे राजन्‌ ! बिन प्रतिष्ठावाले रथपे इन विष्णुदेवजी को न बिठालना चाहिये 

विष्णुजी के रथ की प्रतिष्ठा 
EN 9| करना चाहिये उसकी सामग्री की जावे ओर वह मुझको करना चाहिये ॥१७॥ हे राजन्‌! अपने पिता से यह आज्ञा लेकर में शीघही आता ह्रं उन नारदमुनि के |. 
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पु० । | ध्वजा गिरने पर निरचयकर अन्य राजा होता हे और मूर्ति द्वटने पर रा 
FS जोर हाता है इत्यादिकः श्रशुभ उत्पातोंके उत्पन्न होने पर ॥ ६४॥ फिर ब 
| Co £ ब्र > 2004 ~ धं ह्र ७ सै 

| ` र सक पूव व उत्तर दिशा के भाग में अग्नि घरे और दीक्षित पुरुष मंत्रराज के दारा टाख की समिधों से धृत, शह 
ग्रहा क लिये व ब्रह्मा तथा दिक्पालों के लिये हवन करे और जहां जहां रथ में दोप होत्र | 5: 


द OS च॥ आह्मणान्भोजयेड्यो दयाह्मन्नानि चेव हि ॥ ६५॥ पूर्वात्तरे च दिग्भागे रथस्या 
ह i कल माह टतमध्वाज्यमूलाग्राभिश्व होमयेत्‌ ॥ ६६॥ पाल्लाशामिर्दिजश्रेष्ठा मन्त्रराजेन दीक्षितः॥ 
: नक, प्रजाभ्यः प्रजानां पतये तथा ॥ ६७ ॥ ग्रहेभ्यएच ब्रह्मणेः च दिक्पालेभ्यस्तदन्ततः ॥ यत्र यत्र रथे 
rl तत च दाक्षितः॥ ६८॥ जहयात्तिष्ठमन्त्रे विशेषः सर्वतो भवेत्‌ ॥ ब्राह्मणेः सहितः कुयाडोमान्ते 
शारि के । । २ ॥ स्वात भवत विप्रेम्यः स्वस्तिराजञेस्तु नित्यशः ॥ गोभ्यः स्वस्ति प्रजाम्यस्तु जगतः 
| | र; ET UR स्वस्त्यस्तु पदे नित्यं शान्तिरस्तु चतुष्पद्‌ ॥ श॑ प्रजाभ्यस्तथेवास्तु शं तथात्मनि चास्तु 
5 | वहां वहां दीक्षित ॥ शान्तरस्तु च दवस्य भुभुवः स्व: शव तथा ॥ शान्तरस्तु शव चास्तु सवतः स्वस्तिरस्तु नः॥ ७२॥ 
हा के {व उर्ष॥ ६८ ॥ अतिष्ठा के मत्र स हूवन करे और सब कहीँ विशेष होता है ब ब्राह्मणों समेत होम के अन्त में शान्ति पाठ कौ ॥ ६३ ॥ कै 
RR FR EER ET सत्त होने और गोवों व प्रजाओं के लिये कल्याण होवे तथा संसार की शान्ति होवे ॥ ७० ॥ और |. 
पादेन RR है न चढ़े पद क लय रान्ति होवे और प्रजाओं के लिय कल्याण होवे व हमलोगों की आत्मा में शान्ति होवै ॥ ७१ ॥ और |&| 
: 2५ हाव व भभुवःस्वलाक का कल्याण हावे आर शान्ति होत्रै चब क्यागा होवे तथा हमल्नोगों का सच और से कल्याण होवे ॥ ७२ h | 
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| हे आदित्य व वसुदेवताओ ! श्राप लोग बलिको ग्रहण कीजिये॥ ५४ ॥ आर मरुत व अश्विनीकुमार तथा रुट, सुपर्णी, नाग, ग्रह, दैत्य, राक्षस व ग्थके अपर | & उ 
स्थित देवता लोग ॥ ५४ ॥ श्रौर दिक्पाल,लोकपाल व जो विज्नविनायक हैँ वे ओर दिव्य महर्षि संसार का कल्याण करें ॥ ५६॥ और ये विन्न को ब शत्रु न होंगे |£2] अ 

६; तथा तृप्त होकर दैत्य व भतगण सौम्य होवे ॥ ५७ ॥ तदनन्तर विष्णुजी का गायत्री व विष्णु का पवित्र सूक्त कहता हआ पुरुष समान भमि में विष्यादेवजी छ: 
ह|| को लेजावै ॥ ५८॥ और पवित्र वाम देव्य तथा मानस्तोक्य व रथन्तरसूक्ता से लेजा तदनन्तर बाजनों का शब्द करके पुणयाह के शब्द से ॥ ५६ ॥ धीरे धीरे 2 


भो दिजाः॥ बलि गह्न्तु मो देवा आदित्या वसवस्तथा ॥ ५४ ॥ मरुतश्चाश्विनो स्द्राः सुपर्णाः पन्नगा ग्रहाः ॥ अ 
सुरा यातुधानाश्च रथस्थाश्चेव देवता ॥ ५५॥ दिक्पाला लोकपालाश्च ये च विश्नविनायकाः ॥ जगतः स्वस्ति 
कु्वन्तुदिव्या महर्षयस्तथा ॥ ५६॥ अविम्नमाचरन्त्वेते मा सन्तु परिपन्थिनः ॥ सौम्या भवन्तु तप्ताश्र देत्या भूत 
गणास्तथा ॥ ५७॥ ततस्तु नीयते देवः समगूमो समुचरन्‌ ॥ मन्त्रं वेष्णवगायत्री विष्णोः सूक्ल पवित्रकम्‌ ॥ ५८ ॥ 
वामदेव्येः पवित्रेश्व मानस्तोक्यै रथन्तरेः ॥ ततः पुण्याहघोषेण कतवादित्रानेःस्वनम्‌ ॥ ५९७ ॥ शनेः शनेरथो 
नेयो रथः स्नेहात्त चक्रिणः ॥ तत्रोत्पातान्प्रबक्ष्यामि रथेत्र हिजसत्तमाः ॥६०॥ ईषामङ्गे हिजभयं भग्नेऽक्षेक्षत्रियक्ष 
यः॥ तुलाभङ्गे वैश्यनाशः शम्या शूद्रमयं भवेत्‌ ॥६१॥ घुरामड़े तनादिः पीठमङ्गे प्रजामयम्‌ ॥ परचक्रागमं 
. विद्याचकमङ्के रथस्य तु॥ ६२ ॥ ध्वजस्य पतने विप्रा हपोऽन्यो जायते ध्रवम्‌ ॥ प्रतिमाभङ्कतायां तु राज्ञो मरण 


स्नेह से चक्रधारी विष्णुजी के रथको लेजाना चाहिये व हे डिजोत्तमो ! वहां इस रथपे म॑ उत्पातां को कहता हूं ॥ ६० ॥ कि दासा टूटने पर ब्राह्मणाँ को भय 6 | 
होता हे व आंक ट्रटने पर क्षत्रियॉका नाश होता हे ओर तुला ट्रटने पर वेश्यां का नाश होता हे श्रोर जुवा की कोल ट्रटटनेपर शूद्रों को भय होता हे ॥६१॥ और | 


धुर टूटने पर श्रनावृष्टि होती है व आसन टूटने पर प्रजाओंको भय होता है और रथका पहिया टूटने पर दूसरे राजा का आगमन होता हे॥६२॥व हे ब्राह्मणी ! द 2! 
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। खार से ब्राह्मणां को भोजन करांत्र व द्वादशाक्षर मत्र सं बलभद्र का हल बनाव॑ आर पावरवनमत्र लागल वज में होतां हे अथवा बारह अक्षर का भी हः 
२०६ मूलमन्त्र कहागया है ॥ ४४।४५॥ ओर लक्ष्मीसूक्त से सुभद्रा के रथको प्रतिष्ठा करना चाहिये छम ।वेष्णुजी के नाभिरूपी कुण्ड स ब्रह्माएड का पि करूप ह 


६ को घारनेवाले हो ॥ ४६ ॥ हे लक्ष्मी के निवास! चतुरानन के आसन तुम स्थिर होवो इस मंत्रको कहकर कमल का ध्वजा ऊचा करें ॥ ४७ ॥ आर यह्‌ घर 
£| विशेष हे कि तीनों के अलग अलग प्रत्येक पांच पांच मंत्रों से विभागंपूवेक हव्यसे हवन करे ॥ ४८॥ इस प्रकार रथां की प्रतिष्ठा करके सुवण, गऊ, वस्त्र, अन्न | | 


बलभद्र॒स्य कारयेत्‌ ॥ ४४॥ लाङ्गलं च पावरवन्मन्त्रः स्याल्लाङ्गलध्वज ॥ अथवा हषइणाीप मूलसन्तः प्रक! 
[ततः॥ ४५॥ लक्ष्मीसूक्केन भद्रायाः प्रतिष्ठाप्यो रथस्तथा ॥ नाभिहदान्सुरारस्त्व त्रह्मारडावालरूपरक्‌ ॥ ४६॥ 
आपने चतुरास्यस्य श्रियो वास स्थिरो भव ॥ इमं मन्त्रं ससुचाय ध्वजपद्म समुच्छयत्‌ ॥ ४०॥ इयान्वशषा हाव 
षा त्रयाणां च प्रथक्एथक्‌ ॥ पञ्चपञ्चामहातव्यमेकर्क तु विभागशः ॥ ४८॥ इत्य रथान्यातष्ठाप्य सुवण ग 

वश्नकम ॥ धान्यं च दक्षिणा दद्यात्सम्यग्देवस्य मक्रितः॥ ४९॥ एवं प्रतिष्ठित तत्र स्यन्दनञ्य सुद्धापित ॥ आराप्य 
देवं विधिवद्ह्मघोषपुरःसरम ॥५०॥ जयमङ्गलशब्देश्च नानावायपुरःसरः ॥ चामरान्दालनपूरप:ः उनपदाध्टाभरव 
चं॥५१॥ ब्राह्मणेः क्षत्रियेवेश्येर्नी यते स्म रथं प्रति ॥ हयेः सुलक्षणेदान्तेवलीवदरथापे वा ॥ ५४९ ॥ पुरुषावष्णुमक्के 
वा नेतव्या द्यप्रमादतः ॥ प्रीणयित्वा जनं सर्वे मक्ष्यमोज्यादिलेपनः ॥ ५३ ॥ रथस्यापार दवन्या बालसन्जण 


| व दक्षिणा को विष्णुदेंवजी की भक्ति से भलीभांति देवे ॥ ४६ ॥ इस प्रकारं भलीभांति भूषित उस प्रतिष्ठित रथप विाघपूवक वदशब्दा स वऱ्युदवजा “| 
||| को बिठाकर ॥ ५० ॥ जय व मंगलशब्दों से तथा अनेक प्रकार के बाजनपूर्वक चंवर डुलाने से व धूप ओर फूला का दाया स॥ ५६ ॥ ब्राह्मण, क्षत्रिय || 
| न । बैश्यो से रथपर ले जावै अथवा उत्तम लक्षणवाले शिक्षित घोड़ों व बैलों से भी ॥ ५२ ॥ अथवा विष्णुभक्त पुरुषों से सावधानतापूतक मूर्तियों को ले जाना | छ | 
ग ता और भक्ष्य, भोज्यादिक ब विलेपन से सब लोगों को तृप्त करके ॥ ५३ ॥ हे ब्राह्मणो ! रथके ऊपर बलिके मंत्र से देवताओं क लिय वलि देवे कि |$ र त्र 
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॥ के र गान चन्द अ. ज़ ~ (> आ! EN हे - न्ट. ~ ~ « ९". 
| पिय करके उसके सत्र अंग को सुगन्ध, चन्दन व जलसे ढिड़कै ॥ ३७॥ और शंख व काहाल क शब्दा से कालागुरु से धूप देवै व उन नृसिहजी के | 
| श्र पतनको स्थापित करके॥ ३८ ॥ विधि से लाल माला व चन्दन से पूजकर तदनन्तर इस मंत्रको कहकर गरुड़ की प्रार्थना कौ ॥ ३७ ॥ कि जो | 
द्र सबके प्राण के कारण व शरीर भी हैं व जो विष्णुजी के विमान में केतुस्वरूप हैं और जिनको स्मरगाही करके शीघ्रही नागवधूगणु के गर्भ श्रापही गिरजाते ६ ५ 


| हैं शोभित व प्रचण्ड चोंच से विदारण किये हुए सपों की मंजां व रक्तके कीचड़ से चिंद्धित मुखबाले वेदमय उन सुवर्ण के समान रंगवाले निर्मल गरुड़ 
। न $| जी को में प्रणाम करता हूं ॥ ४० ॥ सुन्दर सूक्त को उच्चारण करता हुआ उन गरुड़जी को वेदशब्द, शंखशब्द व अनेक प्रकार के बाजनों के विस्तार से 


Ie नन्तर ° ~ ब्रह्म ~~ pls (002० Im NN sey es ३ _ > ~ 
त नन पूणाहुति देकर ब्रह्मा के लिये दक्षिणा देवे और आचारय को दक्षिणा देवै कि जिससे उसका गुरु प्रसन्न होवे ॥ ४३ ॥ और अन्त में शटल ती व 
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बिधिपूवेक एक हज़ार श्राठमेत्र से हवन करे और उसक अन्त में घटक मध्य में संपातो को प्राप्त करे ॥ ३६ ॥ श्रोर पताका, चन्दन व मालाशों से रथकों 


४4 


DS 


याहिधिबहुरुः ॥ संपातान्प्रापयत्तत्र कुम्भमध्यं तदन्तत्तः ॥ ३६ ॥ रथ सुशोभनं कृत्वा पताकागन्धमाल्यकेः ॥ स 
वज्ञ सेचयेत्तस्य गन्धचन्दनवारिभिः ॥ ३७॥ घूपयेत्कालाशुरुणा शङ्ककाहालनिस्वमेः ॥ ध्वजे तस्य नसिँहस्य 
प्रतिष्ठाप्य समीरणम्‌ ॥ ३८ ॥ एजायत्वा विधानेन रक्कस्तग्गन्धमाल्यकेः ॥ इमं मन्त्रं समुच्चार्य सुपर्ण प्रारथयेतत 
तः ॥ ३९ ॥ यो विश्वप्राणहेतुस्तडुरापि च हरेयानकेतुस्वरूपो यं संचिन्त्येव स्यः स्वयसुरगवश्रवर्गगर्भाः पत 
न्ति॥चञ्चन्णडोर्तुणडच्रटितफाणिबसारक्कपंकांकितास्यं वन्दे छन्दोमयं तं खगपतिममलं स्वर्णवर्श सुपर्णस्॥४०॥ 
्रह्मघा षेः राहनादन।नावायशांवस्तरः ॥ रय स्थापयेत्तं चारुयूकक समुच्चरन्‌ ॥ ४१ ॥ तस्योपरिष्टात्त कुम्म 
समन्तात्छावयनूधम्‌ ॥ िरुचरन्मन्त्रराजं संचयेह्रह्मणा सह ॥ ४२॥ ततः पर्णाति दत्वा ब्रह्मणे दक्षिणां ददेत्‌ ॥ 
आचार्य दक्षिणां ददाद्येन तुष्यति तह॒रू ॥ ४३ ॥ ब्राह्मणान्मोजयेदन्ते पायसेमंघुसर्पिषा ॥ हाद्शाक्षरमन्त्रेण 
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(००५ चज ~ ~ ७ ~ ७ ~ ~ = { 
रथक ऊपर स्थापित करे ॥ ४१ ॥ व उसके ऊपर बह्मासमेत तीन बार मंत्रराज को कहता व सब ओर से रथको डुबाता हश्रा उस घटकों साचै ॥ ४२ ॥ तद- 
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तम निर्मल चार हाथ की वेदी बनावे ओर प्रतिष्ठा के पहले दिन रात्रि में उत्तर ओर उत्तम ॥ २६। २७ ॥ मूह में स्वस्तिवाचन कराकर अकुरार्पण क टु 
€| रावै व विधिपूर्वक बत्तीस देवताओं के लिये.बलि देकर ॥ २८ ॥ तदनन्तर वेदी के मध्य में कमल व स्वस्तिकमण्डल को लिखे और उसमें घटको घरे ॥ २६॥ 
१ ओर वह विद्वान्‌ पांच वृक्ष का कषाय (काथ ) उसके बीच में पूणे करे ओर गंगादिक पवित्र जल व मृत्तिका समेत पल्लवों को डाले ॥ ३० ॥ ओर सब 
४ सुगन्ध, पंचरल व सब औषधिगण को विधि से पूर्णं करके पवित्र होकर आचार्य पूवे सुख होवे ॥ ३१ ॥ श्रौर विष्णुजी को स्मरण करता हुआ पश्चात पंच- | 


| | वाद तत्र खानमलाम्‌ ॥ २६ ॥ चतुरखा चतुहस्तामता हस्ताच्छता. दर्जा: ॥ ग्रातष्ाइूवादवत रावावुत्तरत 
Fl ` शुभ ॥ ९७॥ मुहत स्वास्त वाच्याथ कारयदकुरापणम्‌॥ हात्रशहृवताभ्यश्च वाल दत्त्वा यथावाध ॥ २८ ॥ प्रात 
|5| स्ततो वेदिकायों मध्य मण्डलमालिखत्‌ ॥ पदां वा स्वस्तिकं वापि कुम्भं तत्र नेधापयत्‌ ॥ २९ ॥ पञ्चदमकपार्य 
|® चतन्मध्य पूरयत्सुघाः॥ गङ्गा देपुण्यतायाने पल्लवान्स सञ्चात्तकाः ॥३०॥ सवगन्धान्पञ्चरलसवाषाधगणं तथा ॥ 
एरायत्वा वधानन आचायः प्रादखः शुचः ॥ ३१ ॥ विष्णु स्मरन्पश्चगव्य पश्चादाप प्रूरयत्‌ 0 कूलवेष्टितं 
कएठ माल्यगन्धः सुशाभनः ॥ ३२ ॥ फतलपल्लवसंयुक्क कृतकातुकमज्ञलम ॥ ररयत्तत्र दवश नरासहमनामय 
|2| म॥ ३३ ॥ मन्त्रराजेन विधिवदुपचारस्तथान्तरेः ॥ प्राथायित्वा प्रसादाय तास्मन्नावाह्म त हारम्‌ ॥ ३४ ॥ वाह्यांप 
|| चारावावधः एजयेहिधिवाहेजाः ॥ वायव्यां तस्य कुम्भस्य सांमदाज्यचर तथा ॥ ३५॥ अष्टोत्तरसहस्रं च जुहु 

व्य को भी पूण करे ओर कण्ठ में रेशमी वस्त्र से वेष्टित व उत्तम मालाओं व सुगन्धाँसे संयुत॥ ३२॥ व फल पल्लवसे युक्त तथा कोतुकपूर्वक मंगल किये हुए |$ 


निव्याधि नृसिहदेवेशजी को उसमें पूर्ण करे ॥ ३३॥ शौर विधिपूर्वक मंत्रराज से व अन्य उपचारों से प्रसज्ञता के लिये प्राथना करके उसमें उन विष्णुजी क 
'श्रावाहन करके ॥ ३४ ॥ हे ब्राह्मणी ! बाहर अनेक प्रकार के उपचारो से विधिपूर्वक पूजे व उस घटके वायव्य कोण सें समिधा, घी ब चरुको ॥ ३५ ॥ आचार्य 
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2. 52.0 रके नि ~ S ९ ~ च As न A हि 2 
)| उस वचन को सुनकर विश्‍वकर्मा ने निधि से लाई हुई वस्तु्वा से एक दिन में तीन रथों को बनाया और सुन्दर क व सुन्दर पहिया तथा उत्तम स्तंभ ० 
प व दे डे ड़ परो प्र उ प्व ज त्र उत्त क रौ नेक भक क 6 0० ड = द ~ १ i }, 
व उत्तम हारवाल सङ चो र्थों का बनाया हु १८ ।, १६ ॥ शा [वर स श्रोर अनेक प्रकार क चित्रा स मनाहर तथा विचित्र बन्धन |. 
| व दो पुत्तलियों के कंकण से संयुत ॥ २० ॥ रोर श्र सुवर्ण से रचित साक्षात सूर्य के रथके समान व मेघ के समान गंभीर शब्दवाले रथको खेत प्रमावाले | 2 
| ry ~ ~ मो ७ ख्य घोड़ों 3० क. थ Sn हरे > Mss Bs ५ ` णि 9 
है व पवन के समान वेगवाले व खींचने के गुणवाले सो संख्यक घोड़ों से संयुत रथको देखकर ॥ २१ ॥ ज्योतिष से कहे हुए उत्तम तिथि, उत्तम लग्न व उत्तम |) 
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घटितं स्यन्दनत्रयस्‌ ॥ १८ ॥ निधिसंपादितेद्रव्येरेकाह्महिश्वकर्मणा ॥ स्वक्ष सुचक्रं मुस्तम्म सुविस्तीएँ 

सुतोरणम्‌ ॥ १६ ॥ सुध्वजं सुपताकं च नानाचित्रमनोहरम्‌ ॥ विचित्रवन्धसिथुनपुत्तलीवलयान्वितम्‌ ॥ २० ॥ 

अर्दृहाटकनिव्यूढ साक्षाद्राविरयोपमम्‌ ॥ मेघगम्भीरानिं द्रा कषणुऐर्युतम्‌ ॥ वातरंहोहयेयुक्क शतसंख्यैः . 
सितप्रमेः॥ २१ ॥ यथाशा्रविधानेन नारदेन प्रतिष्ठितम्‌ ॥ सुलग्ने सुसुहत्ते च सुतिथो ज्योतिपोदिते ॥ २२ ॥ 
सुनय ऊचु:॥ भगवञजेमिने बूहि सर्वज्ञोसि मतो हि नः॥ २३॥ विधिना केन हि रथः प्रतिष्ठाप्यो हरेरयम्‌ ॥ यथावद्‌ । 
.नो येन जानीमो विधिविस्तरम्‌ ॥ २४॥ जैमिनिरुवाच ॥ यथा प्रतिष्ठित तेन नारदेन महात्मना ॥ तहो वदिष्या 
मि विधिं यथा दृष्ठं पुरा मया ॥ २५ ॥ रथस्येशानदिग्भागे शालां कृत्वा सुशोभनाम्‌ ॥ तन्मध्ये मण्डप कला 
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स्क्र० पु० हे देव ! तुमसंसार के रचनेवाले व तुम्ही पालन करनेवाले हो हे देवेश, जगत्पते | प्रजाओंका पालन काजिय व शान्ति काजथ ॥७२॥ ह कपत ! यात्राक कारण | हन हु हे; | 
भंत पुरुष के दुष्ट ग्रहों को जानकर ग्रहों की शान्ति करे ॥७४॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे वेष्णवखण्डान्तगतउत्कलखण्ड पुरुषात्तमक्षत्रमाहात्म्य पञ्चविशोऽध्यायः॥ २५॥ । हः 4 j 


८४ न दो०। गे पुरुषोत्तमक्षेत्र को ब्रह्मा सुरन समेत । छब्बिसवें अध्याय में कथा सुहषे निकेत ॥ जैमिनि जी बोले कि उत्पातरहित समान देश न विधि क बलान | & | 
|| से वे देवता उत्तम महूत में मन्दिर के समीप प्राप्त किये गये ॥ १॥ तदनन्तर इन्द्रद्मुन्न की आज्ञा से विश्वकमा ने बड़ी भारी रक्षवर्णं को शाला का बनाया ॥२॥ | | 
र त्व देव जगतः खष्टा पाष्टा चव त्वमेव हि ॥ प्रजाः पालय देवेश शान्त कुरु जगत्पत॑ ॥ ७३॥ यात्राकारणखूतस्य > 
पुरुषस्य च भूपते ॥ दुष्टान्ग्रहास्तु ।वज्ञाय ग्रहशान्त समाचरत्‌ ७४ ॥ शते श्रास्कन्दएराणं वष्णवखण्डान्त 
गतउत्कलखण्डे पुरुषात्तमक्षेत्रमाहात्म्यं पञ्चावशाऽध्यायः ॥ ₹५॥ न ॥ के | 
जेमिनिसर्वांच ॥ निरुत्पात समे देश विधिवत्तनयापे च॥ प्रासादानकट दवा ग्रापताः सुसहत्त्क ॥ 3॥ तत 
शालासुमहती रत्रवशावोनामता ॥ ।नहशा दिन्द्रयुस्नस्य [नासता विश्वकमेणा ॥ २॥ सभाचनाया वस्तून हवाष 
च समित्कुशाः ॥ भोज्यं नानाविधं गीतरूत्यांश्च विविधास्तथा ॥ २ ॥ साम्राज्य याच्या पुन सपात्तरसवात््ष 
ता॥ ततः श्रष्ठतरा विप्राः प्रातष्ठाया बत ह ॥४॥ गालानाम महापालस्तदा क्षाततले$मवत्‌ ॥ साध्ययत्र भातसा 
» कृत्वा माधवाख्यां टषन्मयांम्‌ ॥ ५॥ स्थापयित्वात्र प्रासाद पूजयामास ऋषडद्मत्‌ ॥ कनायास च प्रासाद [न 
० “माय नृपसत्तमः ॥ ६ ॥ तत्र तां स्थापयामास ततो निष्कृष्य सादरम्‌ ॥ तत5स्य सपातहूतसुखाच्छुत्वाल्य 


सभा के पूजन में वस्तु, हव्य, समिध, कुश व अनेक प्रकार का भोजन तथा अनेक प्रकार क गीत व चुस ॥ २॥ ह बाह्मण ! पहले चक्रवता हान म ६ 
जैसी संपत्ति पृथ्वी में हुईं थी उससे अधिक प्रतिष्ठा म॑ हुई ॥ ४ ॥ उस समय पृथ्वी म गाल नामक राजा हुआ आर उसन भी यहाँ माघव नामक पत्थर का | ५ 
मृति को बना कर ॥ ५॥ इस मन्दिर में थाप कर पूजन किया ओर छोटा मन्दिर बनवा कर सपात्तम न॥ ६ ॥ उसत निकाल कर आदर समेत उसको उसमें 
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स्कं ० पु ० 


स्थापित किया तदनन्तर दूत क मुख से इसके उस कर्मे को सुन कर गाल राजा क्रोधित होकर सेनासमत उस नील पर्वत को श्राया र मनप्यों से स्वप्न में भी ( 
२१० 


दुलेभ प्रतिष्ठा की सामग्री दख कर ॥ ७। ८ ॥ विस्मय से प्रविष्ट चित्तवाला वह गाल नामक राजा खड़ा हा गया आर यह क्या व्रत्तान्त हे व कान एसा मन्दिर । र 
बनवाता है॥ ६॥ यल से उस गाल राजा ने अहालोक से आये हुए देवमन्दिर के बनवानेवाले उन दिव्य इन्द्रद्मम्न को जान कर ॥ १० ॥ व प्रतिष्ठा करने के ७ 
लिये देवताओंसमेत सामग्री करनेवाले इन्द्रद्युम्न को पद्मनिधिसमत व गुरु नारदजीसमेत जान कर ॥ ११ ॥ व प्रतिष्ठा के लिये आनेवाले सुरोत्तम ब्रह्माजी | 


कम तत्‌ ॥ ७ ॥ गालाऽभ्यागात्ससन्यः सन्क्डस्तं नालपवतम्‌॥ ट्रा प्रातष्टासभार मत्यः स्वप्रणप दुलसम्री ८ ॥ 
वस्मयावष्टचंताः स तस्था गाला नराधपः ॥ कमतादात दत्तान्त का वा कारयतादशम ॥ €॥ यत्राद्ृब्य 
सतावज्ञाय इन्द्रयुश्न नणाधपस्‌ ॥ ब्रह्मलांकादागत तं कत्तार्‌ देववेश्मन ॥ १० ॥ प्रातष्टापायतु देवेः सा सभार 
कारकम्‌ ॥ साहत पद्यानाधना गुरुणा नारदन च॥ ११ ब्रह्माण चागामिष्यन्तं प्रातष्ठाय सुरात्तमम्‌ ॥ श्रत्वा सव 
च रत्तान्त तद्राजा दिव्यचेष्टितम ॥ १२ ॥ मेने कृताथसात्मान तद्राज्यं परमाहुतम्‌ ॥ इतः श्रयस्कर कम न 
भूत न भावष्यात ॥ १३॥ तदस्य निकट स्थत्वा ज्ञाता कमक्रम विधम ॥ उसवाश्चाप वज्ञाय कारष्य प्रातव 
त्सरम्‌ ॥ १४॥ असु दारुमय साक्षाहइल्मरूप जनादनम ॥ अभाग्योपचयादेतावन्त॑ काल न जानता ॥ १५ ॥ अप 
व्यमानेन कत जन्मव [वेफल मया ॥ तदेनमिन्द्रयुम्न वं प्राएपत्य जगद्गरुम ॥ १६ ॥ महाभागवतश्रेष्ट ब्रह्मलोका £ टू 
को जान कर ओर उस सब वृत्तान्त को दिव्य चेष्टित जान कर गाल राजा ने ॥ १२ ॥ उस राज्य में अपना को कृतार्थ माना कि इससे बड़ा अद्धत व क- हृ 
ल्याणकारक कम न हुआ है न होगा ॥ १३॥ इस कारण इसके समीप स्थित होकर व कमे का कम तथा विधि को जान कर व उत्साहॉ को जान कर ग्रति ।£5 


वष करूगा ॥ १४ ॥ इन काष्टमय साक्षात्‌ अह्मरूप जनादन को अभाग्य के इकट्ठा होने से इतने समय तक न जानते हुए ॥ १५ ॥ मैंने न सेवा करने से जन्म को । 
विफल कर दया इसलिये इन जगद्गुरु इन्द्रग्मम्न को प्रणाम करके ॥ १६ ॥ ब्रह्मलोक से यहां आयेहुए महाभागवता में श्रेष्ठ इन्द्रग्मम्न की शरण में | ह. २ 
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८ $| जाकर व मन्दिर में थापेहुए साक्षात्‌ व्यापक नारायणजी को देखकर निश्चय कर मुक्ति को प्राप्त हगा क्याकि विष्णुजी को थाप कर वे इन्द्रग्गमम्न राजा मुकही द 


भु ॥ में आरापण करेंगे ॥ १७। १८॥ क्योंकि जो ब्रह्मलोक को गया है वह क्या पृथ्वी म स्थित होगा विष्णुजी के उपचारो का बतला कर व ख़ज़ाना को इक ॥ 2 
; | करक ॥ १६ ॥ बह्ासमेत व इन्द्रगुम्न अवश्य कर फिर उनके स्थान को जावेंगे तदनन्तर विष्णुभक्त गाल भी मंत्रियोसमेत विचार कर ॥ २०॥ नम्र होकर हर्ष |: 2! 
ह|| स इन्द्रद्मुत्न क समीप गया व उसके समीप जाकर और प्रणामपूर्वक दूर से देखकर ॥ २१॥ मस्तक में हाथों को जोड़ कर गाल नामक राजा भयसमत देखता | 3, 


दहागतस्‌ ॥ उपत्य शरण साक्षाइट्टा नारायणं विश्वुम्र ॥ १७ ॥ प्रतिष्ठितं व प्रासादे मुक्किमेष्यामि निश्चयम्र्‌ ॥ 

ऊँण्ट स प्रताप्य मय्यवारापायेष्यांते ॥ १८॥ ब्रह्मलोकं गतो यो वे कि क्षितां सोऽवतिष्ठते ॥ उपचारान्समादि 
शय कोष सभृत्य च प्रभाः॥ १६ ॥ ब्रह्मणा सहितोऽवश्यं पुनर्यास्यति तरक्षयम्‌ ॥ विचार्य मन्त्रिभिः सार्ड ततो गा 
लोऽपि वेष्णवः॥ २०॥ इन्द्रदुम्नस्य निकटं विनीतः प्रययो मुदा ॥ गत्वा तं इरतो दृद प्रणिपातएरःसरम्‌ ॥ २१ ॥ 
बद्धाझालपुटा राजा मून वाक्षन्ससाध्वसम्‌॥ शनेः शनेययो तस्य निकटं गालपार्थवः॥ २२॥ देव त्व॑ राजरा 
` जास सत्यास ब्रह्मलाकगः ॥ कि स्तामि नृपकीटोऽहं त्वां जीवन्युक्कमीश्वरम्‌ ॥ २३॥ अज्ञाला महिमानं ते 
साचपमन्त्रयन्सुहः ॥ योडुमभ्यागतो देव दृषा ते पोरुषं महत्‌ ॥ २४॥ अतिमानुषमाश्चर्यं पदं चापि शचीपतेः ॥ 
च्य तान्नाश्वत दव त्रह्मताकागठस्य हि ॥ २५ ॥ ईट्शं हि महत्कमं यदाज्ञाइन्महानिधिः ॥ चेतः प्रसादप्रवणं मयि 


छ| इरा धार २ उसके समीप गया ॥ २२ ॥ व उसने यह कहा कि हे देव ! तुम राजराज हो और अझलोक में गयेहुए मनुष्य हो जीवन्धुक्त तुझ ईश्वर की 

| ल काट ( छोटा राजा ) में क्या स्तुति करूं॥ २३ ॥ हे देव ! तुम्हारी महिमा को न जान कर बार २ मात्रेयां से सम्मति करता हुआ में युद्ध करने के लि 

ह जया था ब तुम्हारा बड़ाभारी पराक्रम देख कर ॥ २४ ॥ और मनुष्यों को उल्लंघन करनेवाला आश्चर्य व इन्द्र का स्थान भी देख कर हे देव ! यह नि 
किया गया कि बह्मलोक से श्राये हुए मनुष्य का ॥ २५ ॥ ऐसा बड़ाभारी कर्मे हे कि जिसकी आज्ञा करनेवाला महानिधि है हे सुरोत्तम! तुम मर ऊपर 


2 
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| चित्त को प्रसन्नता से धारण कीजिये ॥ २६ ॥ त्रिलोक में बसनेवाले देवता जिन आप की आज्ञा के वश में वर्तमान हैं ॥ १७ ॥ जैमिनि जी बोले कि इस ै 
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प्रकार बिनती करते हुए उस गाल नामक श्रेष्ठ राजा से मुसक्याते हुए इन्द्रद्युम्न ने यह कहा कि हे राजन्‌ ! क्‍यों बहत क हते हाँ ॥ २८॥ आप भी विष्णाजी क | 
€| भक्त चक्रवर्ती राजा हो और यह पृथ्वी का स्वामी होना भूमि में वतमान राजाओं का साधारण धर्म हे ॥ २६ ॥ इस समय श्राप प्रथ्वी में एकही राजा हो और |; 
5 "| सनुष्या व दवताश्रा क भी सब कमै राजा के वंश होते हैं ॥ ३० ॥ क्योंकि आठ दिक्पालों के अंश से ब्रह्माने राजा को बनावा है और थोड़ा पुणय करनेवाला |! ह 
| धेहि सुरोत्तम ॥ २९॥ त्रेल्ोक्यवासिनों देवा यदाज्ञावशवार्तिन' ॥ २७ ॥ जेमिनिसवाच ॥ इत्थं विज्ञापयन्त तं g 
गाल रपतिकुञ्जरम्र ॥ स्मयमान उवाचद राजानक बहसापसे ॥ २८॥ मवानापे हरेभक्कः सावभामो महापातिः ॥ 
सामान्यमतद्राज्ञां वे भूस्वाम्यं भावि वत्तताम्‌ ॥ २९॥ सांप्रतं हि भवानत्र एथिव्यामेकपाथिवः ॥ चपायत्ताः किया 

सवा मत्यांनां मरुतामापे ॥ ३०॥ अष्टादक्पालकाशस्त ब्रह्मणा नामता टूपः न ह्यल्पपुण्यङृद्राजा प्रजापाल 
नतत्परः ॥ ३१ ॥ इह कीति च धमं च यत्र गच्छन्सुवत्मनि। प्राप्रोति राजशाइल विशेषार्व तु वेष्णवः॥ ३२॥ 
प्रासादे स्थापयेदस्तु हरेरचाँ विधानतः ॥ न देहवन्धमाप्रोति याति विष्णोः परं पदम्‌ ॥ ३३॥ माघवप्रतिमामे 
ता दारवीं शुभलक्षणाम्‌ ॥ साक्षान्साक्वप्रदा खूप स्वर्य स्थापतवानासे॥ ३४ ॥ निविष्लं कम ते जातं मम मन्वन्त 
रंगतम ॥ भवेहा संशयो मेऽत्र न स्वतन्त्रश्चतुछुखः ॥ ३५ ॥ प्रतिष्ठायं प्राथितोऽयं तदन्यः स्थापयत्कथम्‌ ॥ 


| राजा प्रजापालन में तत्पर नहीं होता है॥ ३१॥ हे राजशादूल ! जिस उत्तम मागे में चलता हुआ राजा इस लोक में यश व धमे को पाता है व तुम वैष्णव |? 
८| विशेष कर पावोगे ॥ ३२॥ जो मन्दिर में विष्णुजी की मूर्ति को विधि से स्थापन करता हे वह शरीर के बन्धन को नहीं प्राप्त होता है ओर विष्णुजी के परम- |: 
॥ पद को पाता है ॥ ३३॥ हे भूप ! साक्षात्‌ युक्ति देनेवाली व उत्तम लक्षणवाली इस काष्ठ की विष्णु की मूर्ति को तुमने आपही स्थापन किया हे ॥ ३४ ॥ 
छ ओर तुम्हारा कर्म निविज्न होगया व मुझको मन्वन्तर व्यतीत होगया और सुक्त को इस विषय में सन्देह है कि बह्माजी स्वाधीन नहीं हैँ ॥ ३५ ॥ व प्रतिष्ठा के {६% 
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। 
0 
kt 


5 | लिये मैंने इनकी मार्थना किया है इससे अन्य पुरुष केसे स्थापन करेगा हे नुपोत्तम ! साक्षात्‌ दारुदेहधारी विष्णु व मन्दिर के स्थापन में ॥ २६ ॥ यदि | ह 
हां स्थिति से ब्रह्माजी दया करेंगे तो चार रूपवाले इन विष्णुजी को थापकर ॥ ३७ ॥ तुमको देकर में चलाजाउंगां और तुम्ही पूजन करोगे और iC 

नित्य उपहार, यात्रा व जगदीशजी के उत्सव ॥ ३८॥ जिनको विष्णुदेवजी व आपही ब्रह्माजी कहैं उन उन वस्तुवों को बड़े यल से धर्मपालक राजा ८ ) 

॥ करे ॥ ३६॥ तदनन्तर वह गाल राजा उनका चिन्तित आपही सुनकर इन्द्रद्यम्व से यह बतलाया गया है इस कारण वड़े हर्ष को प्राप्त हुआ ॥ ४०॥ और |€ 
| माकादाववतारस्य प्रासादस्य टपोत्तम ॥ ३६॥ संनिधानेन चेदत विधातावग्रहिष्यति ॥ तदेनं स्थापयित्वा तु च 

| तुरूप जनादनम्‌॥ २७ ॥ समप्य खा गामेष्यामि त्वमवोपचरिष्यस्ति ॥ नित्यापहार यात्रारच उत्सवाश्च जगत्प 

श्‌ ` तेः॥ श्ट ॥ यानवापादराहदवः स्वयंवा ग्रापतासहः ॥ तास्तान्प्रयल्षात्कुर्वात राजा वं धमपालक'ः << २९ ॥ ततः 

स गाला नपातः श्रत्वा ताचेन्तित स्वयम्‌ ॥ इन्द्र्युम्नादिष्रमेतदिति आप परां सुद्र ॥ ४० | तस्था तस्यान्तिके 

गाल आज्ञाकार इव स्वयम ॥ तत्तदाशु करोत्येष इन्द्र्युश्ना यदादिशत्‌ ॥ ४१ ॥ एव संभव तसभारः सिंहासनगतः | 
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A | सखु: ॥ दवः पाररृतश्चन्द्रयन्नः शुक्र इवावभो ॥ ४२॥ ततोऽश्रयन्त निनदा ढव्यहुन्दाभजाः शुभाः ॥ मृदद्धवे | र, 
है [a ~ ८... हे नक र ~ कारि 9 ०८० ~ ~ १ बिक सद 4 
Bl एवाणादतालकाहालानःस्वनाः ॥ ४२ ॥ एरावतादेकारणा राँहेतानि बहाने > ॥ ससन्ताजयशब्दाश्च पु डा 
a (> ८ ८० १४ 45 ती मि Lo Sa ~ Ee पश 
$| ष्पदष्टावामिश्रिताः ॥ ४४ ॥ आकाशगङ्कासलिलकणा मन्दारमिश्रिताः ॥ दिव्यखम्लपधपाना गन्धा दिळ्यापिन | | जा 
20 उन इन्द्रव्युम्न के समीप गाल राजा आपही आज्ञाकारी के समान स्थित हुआ ओर यह उस उस कामको शीघ्रही करनेलगा कि जो जो इन्द्रद्मम्न ने आज्ञा | ल 
| दिया ॥ ४१ ॥ इस प्रकार सामग्री को इकट्ठा किये व देवताओं से घिरेहुए इन्द्रद्युम्न राजा सिहासनपे प्राप्त इन्द्र की. नाई शोभित हुए ॥ ४२ ॥ तदनन्तर | 
|| दिव्य दुन्द्धाभि से उपजे हुए उत्तम शष्द सुनपड़े और मङ्ग, वेणु, वीणादिक, ताल व काहाल के शब्द सुनपड़े ॥ ४३ ॥ और आकाश में ऐरावतादिक हा 
____ (| थियों के बहुत से शब्द सुनपड़े व पुष्पवृष्टि से मिश्रित जयके शब्द सब ओरसे सुनपड़े ॥ ४४ ॥ रोर मन्दारपुष्पों से मिश्रित आकाशगड़ा के जलकण गिरने 
। Bl CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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व्य "५ ०", = ८१ ०५,१०४, ,६ क.» ले की च. ल 4 न A मन)! हद न ५ 
| | लगे श्रोर दिव्यमाला, लेप व धूपों के दिशाग्रों में व्याप्त होनेवाले सुगन्ध श्रानेलगे व विमानपे चढ़नेवाले देवताओं के धेटियो के शब्द सुनपड़े ॥४५॥ £ 
२१४ || तदनन्तर हे ब्राह्मणो | पृथ्वी व आकाश का मध्य पूरणी करनेवाले व पृथ्बी में प्राप्त लोगों के नेत्रा को ्राच्छादन करनेवाले सूर्य प्रकट हए ॥ ४६ ॥ और (2 


$| ऊपर उठाये हुए नेत्र पेक्किव ले प्रजाँ ने श्रागे देखा तदनन्तर कमसे बह्माका श्रेष्ठ विमान देखपड़ा ॥ ४७ ॥ और सुनहले सैकड़ों हाँ से कन्थे से लिये जाते टॅ र 
हुए अरा सब श्रोर चवर से व्यग्र हाथवाले दिक्पाला से आगे सेवित थे ॥ ४८ ॥ और गंगा व यमुनाजल से दोनों हाथ व्यापंये वे दोनो रकमा ती (| 
स्तथा॥ वेमानिकानां देवानां ।काङए।जालान'स्वनाः ॥ ४५॥ ततश्च तेजपां राशी रोदसीमध्यपूरकः ॥ आवि 
रासीर्क्षितिगतनयनाच्छादको डिजाः ॥ ४६॥ उत्तोलिताक्षिमालाभिः प्रजामिर्वीक्षितः पुरः ॥ ततः क्रमात्संद 
दशे विमानाग्रयं प्रजापतेः ॥ 2७ ॥ स्वपहसशतेः स्कन्वेनोद्यमांनः समन्ततः ॥ दिक्पालेश्चामरव्यग्रहस्तरासेवितः 
पुरः॥ ४८ ॥ जाहर्वीयसुनान।रप्रकणंककरेऽमितः ॥ पाशवयोरचन्द्रसूर्याम्यामुभाम्यामातपत्रके ॥ ४६ ॥ घाय 
माण रानवायांगातचच्चलचालरक ॥ ब्रह्माधाभगातमादः स्तुयमानो रहस्यकेः ॥ ५०॥ तन्मध्यस्थः प्रजानाथ ट्न्द्र 

। यज्नादिभः स्तृतः ॥ आलुलाके देवगणंजयशब्दरभिष्ठ॒तः ॥ ५१॥ रम्मादिकामिर्वेश्यामिनत्यते स्म ससाध्व 

|S सम्‌॥ हाहाहुहअश्दाताभगीयमानरच गायक: ॥ ५९॥ सिद्धविद्याधरगणेः सादरं चोपवीणितः ॥ कृताञ्जलिपु 

टटूरात्तपस्विमिरुपासितः ॥ ५३ ॥ सावित्रीशारदे तस्य वाक्प्रयन्धो वैचित्रकेः॥ तोपमासादयन्त्यो च कोऽन्यस्त 3 
| दोनों धीरेर पवन की गति से चंचल वखवाले छत्रोंको धारण किये थे और गौतमादिक ब्रह्मम लोग रतोत्रों से वह्याकी स्तुति करते थे ॥ ४६। ५० ॥ और उस | £ 
विमान के बीच में स्थित अह्माकी इन्द्रद्युम्नादिक स्तुति करते थे ओर देवगर्णो से जयशब्दों करके स्तुति कियेहुए ब्रह्माजी देखपड़े ॥ ५१ ॥ और रंभादिक ¢ | 

वेश्या भयसमेत नाचती थीं व हाहा हूहू आदिक गन्धबे गान करते थे ॥ ५२ ॥ व तिद तथा विद्याधरे के गरा आदरसमेत वीणा बजाते थे और हाथों को | 6 

जोड़े हुए तपस्वी लोग दूर से उपासना करते थे ॥ ५३॥ और सावित्री व शारदा विचित्र कथाओं से उन ब्रह्माको प्रसन्न करती थीं अन्य कोन पुरुष उनके ee 
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५ 
ह ता क जी प्र nl 
5 | प्रसन्न करने में समर्थ होसक्ता हे ॥ ५४॥ और गङ्गा व यमुना के जलसे ब्रह्माका अंग व्याप्त था व हे बाइणो ! जो गन्धबे व सिद्ध आदिक थे ओर जो नारद {४ 
| आदिक थे ॥ ५५ ॥ बेतको हाथ में लिये हुए विनयसमेत वे दिव्य सोपानोको देखते थे और आकाशमें जाते हुए देवताओं का बह बड़ाभारी जमाव हुआ ॥ ५६ ॥ र 
| हँ व कोइ भी देवता नहीं गिना जाता था कि कोन किस मागे से जाता है में पहले जाऊंगा इस प्रकार जाते हुए उन देवताओं के || ५७॥ संसद की अधि- | 
कता से श्रपनी सवारियों से भल होगई जो लोकों के रचने, पालने व संहार करनेवाले जगन्मय ब्रह्मा हैं ॥ ५८॥ वे साक्षात्‌ जहां जाते हैं वहां देवताओं {६ 


त्तोषणुक्षमः ॥ ५४॥ जाह्वीयमुनानीर प्रकी णितकलेवरः ॥ ये च गन्धबसिदाया नारदप्रमुखा हिजाः ॥ ५५ ॥ वृत्रह 
स्ताः सविनया दिव्यसोपानद्शनाः ॥ संमदः स महानासीदेवानां दिवि गच्छताम्‌ ॥ ५६ ॥ न कोपे गण्यते देव 
को वा केन पथा ब्रजेत्‌ ॥ अहं पूर्विकया तेषां ब्रजतां त्रिदिवीकसाम्‌ ॥ ५७ ॥ संमदातिशयात्तेषा [विश्रष्शाइलू 
त्स्ववाहनः ॥ खशा पाता च सहत्ता जगता या जगन्मयः ॥ ५८॥ साक्षाद्रजात तत्रपा सुराणा माहमा कुतः ॥ 
त दृष्टा साध्वसान्नम्रा भक्त्या बडाञ्जलिन्रपः ॥ ५६॥ तर्देवेगांलराजेन नारदप्रमुखेन च ॥ सहितो धरणीं प्राया 
| | 5 त्साष्टाड़' प्राणपत्य च॥६०॥उत्थाय परया भक्त्या प्रहष्टेनान्तरात्मना ॥ पुढकाङ्गतसवा ङ्ग स्व मन्वानः कृताथ 
&| कम्‌ ॥६१॥ पुरतो जगदीशस्य पश्यञ्छुङं पितामहम्‌ ॥ कृताञ्जलिपुटो राजा ममजानन्दसागरे ॥ ६२॥ इति श्री 
स्कन्दपुराण वेष्णवखणडान्तगतउत्कलखणडे पुरुषात्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जॉमानकऋाषिसंवादे १।इशाऽध्यायः॥ २६॥ 


9% क माह्मा कहां से होवै उन ब्रझाको देखकर हाथों को जोड़े हुए इन्द्रद्यम्न राजा भक्ति व भय से नम्र हुए ॥ ५६॥ व उन देवताओं तथा गालराजसमेल व 
नारदादिकसमेत इन्द्रद्यम्न एथ्वी को आये व साटांग प्रणाम करके ॥ ६० ॥ बड़ी भक्ति से उठकर परसन्नचित्त से इन्द्रद्युम्न ने रोमांच संयुत सब अंगवाल्ि 
|| अपना का कताथ माना ॥ ६१ ॥ आर जगदाशाजी क आगे शुरू बह्मा को देखते हुए राजा हार्था को जोड़कर आनन्द के समुद्र मं मग्न होगय ॥ ६२॥ 
| हाते श्रस्किन्दपुराणे वेषण वसखणडान्तर्गतउत्कलखेणडे देवी दयालुमिश्रविरचिते भाषानुवादे पुरुषोत्तमक्षत्रमाहात्म्ये जेमिनि्ऋाषिसवादे षाडशाऽष्यायः ॥ २६॥ 


कि 
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दो०। थाप्यो श्रीजगदीश को जिमि चतुरानननाथ । सत्ताइसव म॑ साहे वाणत उत्तम गाथ ॥ जैमिनिजी बोले कि इसके उपरान्त रत्न व सुवणं से € | उ 
| हुई सीढ़ी ब्रह्मा क विमान पे प्राप्त हु व चरण क आसन म लगगइ ॥ १॥ अर ब्रह्मा क उतरने क लिये पृथ्वी म॑ मूल को स्पर्श करनेवाली वह दृढ़ सो- | / 
£| पान की पंक्तियों से संयुत व सोलह हाथ चोंड़ी थी ॥ २॥ आर रथ व मन्दिर क बीच म इन्द्रधनुष मे सूयकी नाई यकायक प्रकट हई व लोगेनि आश्चयंसमेत | > 
£| उसको देखा ॥ २॥ तदनन्तर हे ब्राह्मणों ! रत्ना क बेत को हाथ म॑ लिये हुए मागे का दिखानवाले गधबराजां ने यह कहा कि हे प्रभो ! यह मार्ग हे इधर f )। 


मिनिरुवाच ॥ अथान्तरिक्षानिःश्रेणी रलकाश्चननिर्मिता ॥ संलग्ना पादसंपीठे पद्मयोनेविमानगा॥ १ सा 
क्षितिस्पृष्टमूला वे विधातुरवरोहणे ॥ चत॒ुव्यामायतापीनसोपानश्रेणिसंयुता ॥ २ ॥ रथप्रासादयोमध्ये शक्रचाप 
इवांशुमान्‌ ॥ आविभूव सहसा साडतं वीक्षितो जनः ॥ ३ ॥ ततो गन्धवराजस्तु रलपेत्रकर।हजा: ॥ एप पन्थाः 
प्रभो हेहि इत्यादेशितमार्गकेः॥ ४॥ हुवाससो नारदस्य करयोरदत्तहस्तकः ॥ सोपानरवतीणाऽथ पुनानश्चथुपा 
जगत ॥ ५४॥ स्मयमानो रथान्टक् प्रासादं समलंकृतम्‌॥ दिगन्तव्यापिनीं शालां रलरस्तम्मोपशोमिताम्‌॥ ६ 
शक्रस्याप्यहुतकरी सर्वसमारसंशृताम्‌ ॥ अवातरहिमानात्स देवव्रह्मषिराजभिः ॥ ७ ॥ किरीटदत्ताञ्ञालामे 


स्तूयमानः समन्ततः ॥ कटाक्षणाइणह्णात यादशं स पितामहः ॥ ८ ॥ तत्राञ्जलीना समदाः काटयः श्रसा 


आइये ॥ ४ ॥ इसके उपरान्त नेत्र से संसार को पवित्र करते हुए ब्रह्माजा दुवांसा व नारद क हाथा का पकड़कर सीढ़ियों से उतरे ॥ ५॥ यः रथाँ को | “ 
देखकर व भषित. मन्दिर को देखकर ओर रहस्तभा से शोमित व दिगन्तव्यापिनी शाला का देखकर ब्रह्माजी सुसक्यान लग ॥ ६ ॥ झा उव सामग्रियां ८ 
से संयुत व इन्द्र को भी आश्चर्य करनेवाली शाला को देखकर देवता, बहम व रार्जापयांसमत व ब्रह्माजी विमान से उतर ॥ ७ ॥ ओर कि न पे हाथां a 7! ५ 
दियेहुए देवादिको से सब ओर स्तुति किये जाते हुए वे ब्रह्माजी जिस दशा का कटाक्ष स देखत थ ॥ ८॥ वहां करा ड़ अ्ंजलियां के समूह मस्तक स धारणा 


स्क्रंश्पु० डर | 
१२६ |" 
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स्कृन्पु० b } किये जाते थे चरणकमलं को प्रणाम करते हुए इन्द्रद्यम्न को देखकर मुसक्यान से भिन्न ओष्टसंपुटवालं ब्रह्मान नम्र वचन से कहा आर देवता, परत 
२१७ । बहा्षि व तपस्वियों को श्रंयुली से दिखलाते हुए ॥ €। १०॥ व हर्ष से पूणे तथा एकही साथ एक ठिकाने मिले हुए सिङ, विद्याघर, यक्ष, गन्यत्र 5 आप्रा | 
. | राओं को दिखलाते हुए ब्रह्माने यह कहा ॥ ११ ॥ कि हे इन्द्रद्युम्न ! सबलोकों को वश करनेवाले अपने भाग्य को देखिये कि तुम्हार लिय सुझका आग करक टू 2 
| ये सब देवांदिक एक ठिकाने इकट्ठा हुए ॥ १२॥ यह कहकर तदनन्तर शीघही व्रह्माजी नारायणजी के रथ के समीप गये व जगदीशजी का मणामकर तान bi 
शृताः ॥ पादाग्जप्रणतं दृष्टा इन्द्रयुन्नं प्रजापतिः ॥ €॥ उवाच प्रश्रयागेरा स्मिताभिन्नोष्ठर्सपुट' ॥ अङ्गुल्या न्‌ | 
[दशन्दवान्पतृन्त्रह्मषितापत्तान्‌ ॥ १० ॥ पसद्धावद्यावरान्यक्षगन्धवाप्सरसस्तथां ॥ एकत्र मालतान्सवान्डगप 
न्मोदनिभरान्‌ ॥ ११॥ पश्येन्द्रयुम्न भाग्यं ते सवेज्ञोकवशीकरम॥ त्वद्थमकदा सव मा पुररुकुत्य सगता ॥ 3 २॥ र 
इत्युक्त्वा प्रययो शीघ्रं नारायणरथं ततः ॥ प्रणिपत्य जगन्नाथं त्रिः परीत्य पतासहः ॥ १३ ॥ आनन्दासन्छु ह ह 
संमग्नः सरामाञ्चवपुः स्वयम्‌ ॥ स्वमात्मानं तुनावाथ प्रत्यक्ष स्वरगहुदम्‌ ॥ 3४॥ ब्रह्मावाच ॥ नसस्तुम्य नमा || 
मह्यं तुभ्यं मह्यं नमोनमः॥ अहं वं खवमहं सवै जगदेतचराचरम्‌॥ १५॥ महदाद जगत्सव मायावलासंत तव ह 
अध्यस्त त्वाय ।वश्वात्मस्त्वय॑व पारणामतम्‌ ॥ १६॥ यदतदाखला मास तत्त्वदज्ञानप्तमवम्‌ ॥ ज्ञात लाय क र 
येत रज्जुसपादिबोधवत्‌ ॥१७॥ निर्व क्कव्यमेवेदं सत्त्वात्सत््वविवेकतः ॥ अहिताय जगद्धास स्वप्रकाश नसाऽस्ठु 


| दाक्षणा करके ॥ १३॥ ओर आनन्द के समुद्र में मग्न व रोमांचसमेत शरीरवाले आपही ब्रह्मा न मर 
¡| बाल ) कि तुम्हारे लिये प्रणाम है व मरे लिये प्रणाम है ओर तुम्हारे व मेरे लिये बार बार नमस्कार है ओर में तुम हो व तुम में हू ओर यह चराचर सब 


fe | संसार ॥ १५॥ श्र महत्‌ से लगाकर सब संसार तुम्हारी माया का विलास है व हे विश्वात्मन्‌ ! तुम म॑ संसार स्थित ह आर ठम्हा झर अन्त होता हे॥ १६॥ 
| शर जो यह संसार सब प्रकाशमान है वह तुम्हारे न जानने से उत्पन्न है व तुम्हारे जानने पर रस्सी में सर्पादि के ज्ञान के समान नाश हा जाता हे ॥६७॥ आ 


छ 

2.१: ": रि प्र || 

ह कॉ >> है| शि | CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
LC Mie ५ fr NSN oo. . .” «५ 


| ०पु० ८ 


२१८ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 


| सत्त्व व सर्र के विवेक से यह कहने के योग्य नहीं 
५ तुम्हारा द श्‌ A २ 
७० ७ ॥ गु णा ति, गुणाघार, त्रणुणात्मन्‌ | तुम्हार लिये नमस्कार हैं ॥ २१ ॥ ह श्रन्तयामिन्‌ | तुर गा माया सं माहित म केवल स्राष्ट र्म परायण & 


र. ह आर आज तक भी कल्याण नहीं पाता हूं तुम्हारे लिये नमस्कार है ॥ २२ ॥ मैं तुम्हारी नाभि के कमल से उत्पन्न हुआ हृ और नित्य वहीं स्तुति करता |£ 


त॥ १८ ॥वषयानन्दमाखलं सहजानन्दरूापेणः ॥ अंश तवापजीवन्ति येन जीवा 
निराकार [नावकार निराश्रय॥ स्थूतमूक्ष्माएमहिमन्स्थोल्यसूक्ष्मविवजित ॥ २० ॥ गुणातीत उणाधार त्रिगुणात्म 
नमाऊस्ठुते ॥ २१ ॥ त्वन्मायया माहिता5ह ख्रष्टिमात्रपरायणः ॥ अद्यापि न लमे शर्म अन्तय्यामन्नमास्तु 
व! २२ ॥ त्वन्नानपङजाजाता नित्य तत्व संस्तुवन्‌ ॥ नातिक्रमितुमीशो5स्मि मायां ते कोऽन्य ईश्वरः ॥ २३ ॥ 
अह यथाण्डमध्यशस्मत्राचतः साट कर्माण ॥ तथानुलामकलिता ब्रह्माण्डे त्रद्मककाटयः ॥ २४ ॥ साडात्रकोटे 
संख्याना विरिथ्वानामाप प्रभा ॥ नको तत्त्वतो वेत्ति यथाहं त्वत्पुरः स्थितः ॥ २५ ॥ नमोचिन्त्यमहिम्ने ते 
।चट्ूपाय नमानमः ॥ नमा दवाधिदेवाय देवदेवाय ते नमः ॥ २६ ॥ दिव्यादव्यस्वरूपाय दिव्यरूपाय ते 
। हुश्रा मं तुम्हारी माया को उल्लंघन करने के लिये समर्थ नहीं हूं तो अन्य कोन समर्थ है ॥ २३ ॥ जैसे में 
85 वसेही बह्माणड में करोड़ों ब्रह्मा रोमों के मध्य में शोभित हैं ॥ २४ ॥ हे प्रभो ! साढृतीन करोड़ सख्यक ब्रह्माओं के भी मध्य में एक भी तुमको यथार्थ नहीं ; 


(0 नमस्कार आर देवाधिदेव व देवदेव तुम्हारे लिये प्रणाम है ॥ २६ ॥ और दिव्यादिव्यस्वरूपवाले व दिव्यरूपवाले तुम्हारे लिये नमस्कार है और वृद्धता त ; 


न्त जन्तबः॥ १६ ॥ [नेष्प्रपञ्च 


इस ब्रझाएड क मध्य म स्टरष्टिकम मं रचा गया हूं ८ 
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अद्वितीय, जगद्वास, स्वप्रकाश | तुम्हारे लिये नमस्कार हे ॥ १८॥ सह जानन्दस्वरूपवाले, |) नउ 
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:5 | मृत्यु से रहित व मृत्युरूप तुम्हारे लिये प्रणाम है ॥ २७॥ और जलती हुई अग्नि के समान स्वरूपवाले व मृत्यु के भी सत्युरूप आपके लिये प्रणाम हे [€ |: 
० | ओर शरणागत की मृत्यु को नाश करनेवाले तथा सहजानन्दस्वरूपी आपके लिये प्रणाम हे ओर भक्तिग्रिय व लोकों के माता, पिता के लिये नमस्कार हू रट | 
£| नमस्कार हे ॥ २८॥ हे नित्योद्योगिन ! प्रणतदुःखनाशक तुम्हारे लिये नमस्कार है ओर दीनां के लिये स्वभावही से दयासमुद्र के लिय प्रणाम ₹ ॥ ९६ ॥ | 7६ 
| और पर व पररूप तथा परंपार तुम्हारे लिये नमस्कार हे व अपार के पारभत ब्रह्मरूप तुम्हारे लिये नमस्कार हूँ ॥ ३० ॥ व परमाथस्वरूप पर के कारणुरूप |; 
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नमः ॥ जरामृत्युविहीनाय मृत्युरूपाय ते नमः ॥ २७॥ ज्वलदग्निस्वरूपाय झत्योरपि च झत्यवे ॥ प्रपन्नसत्युना 
शाय सहजानन्दरूपिणे ॥ भक्किप्रियाय जगतां मात्रे पित्रे नमोनमः ॥ २८॥ प्रणतातविनाशाय नित्यायागिन्नमा 
ऽस्तु ते ॥ नमोनमस्ते दीनानां कृपासहजसिन्धवे ॥ २८ ॥ पराय पररूपाय परंपाराय ते नमः ॥ अपारपारक्षताय 
ब्रह्मरूपाय ते नमः ॥ ३० ॥ परमार्थस्वरूपाय नमस्ते परहेतवे॥ परंपरापारव्याप्तपरतत्त्वपराय ते॥ ३१ ॥ प्रणता 
तिविनाशाय नमः स्वात्मेकभानवे ॥ पुरा य्यार्थितँ स्वास्मिन्सष्टिभारावतारणे ॥ ३२ ॥ तत्कुरुष्व जगन्नाथ सह 
जानन्दरूपभाक ॥ त्वयि प्रसन्नेअकिं नाथ हुलेमं मयि विद्यते ॥ ३३ ॥ त्वयवाह एथरलीलाभदाद्विन्नः ङृपास्बुध ॥ 
अज्ञानतिमिरच्छन्ने जगत्काराग्रहान्तरे ॥ ३४ ॥ भ्राम्यन्नहारमाप्रोति लाखते साक्विहतवे ॥ ३५ ॥ नमानमस्ते जग 


| तुम्हारे लिये प्रणाम है व परंपरा. से व्याप्त परतस्व में परायण तुम्हारे लिये नमस्कार है॥ ३१॥ व प्रणतदुःखनाशक तथा अपनी आत्माके एक सूयेख्पी | 
५ | श्रापके लिये नमस्कार है हे स्वामिन्‌:! पुरातन समय स्तवृष्टि का भार उतारने में जो प्रार्थना की गई थी ॥ ३२ ॥ हे सहजानन्दरूपभाक्‌, जगन्नाथ ! उसका ॥ 


रूपी ~ 


[जिये हे नाथ ! मेरे ऊपर तुम्हारे प्रसन्न होने पर क्या दुलेभ हे॥ ३३ ॥ हे दयाम्बुधे ! तुम्हीं से मैं पृथक्‌ लीला के भेद से भिन्न हुआहूं ज्ञानरूपी तिमिर |! 
आच्छादित संसाररूपी कारागृह के मध्य में ॥ ३४ ॥ मुक्तै के कारण घमता हुआ मनुष्य तुम्हार सिवा दवार का नह पाता है॥ ३५ ॥ हे सुरासुरपूजि 
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| चरणकमल, जगदकवन्द -] तुम्हारे लिये नमस्कार हे नमस्कार हे हे तापहरेक चन 
® | हे कल्पकदूरभृत, दुलेभकामद।यक, कल्पवृक्ष ! तुम्हारे लिये नमस्कार 


तुम्हारे लिये नमस्कार हे ॥ ३७॥ हे लाका के नाथ ! दुःख के समुद्र में मग्न पुरुषां के उपर प्रसन्न होवो हे करुणाकर ! कटाक्ष के लीलापात से रक्षा की- | 
जिय ॥ ३5॥ इस प्रकार वेद के श्र्था से जगदीशजी की स्तुति करके वे ब्रह्मा जी शेषावतार बलभद्रजी को देखने के लिय गय ॥ ३६ ॥ और बड़ी भक्ति से द 


दकवन्य पुरासुराभ्याचतपादपदा ॥ नमानमस्तापहरकचन्द्र नमानमः शमसुवाधसान्द्र ॥ ३६॥ नमानमः कल्प 
कठूरभूत हुष्प्राप्यकामप्रद कल्पंतृक्ष ॥ दानाशरण्यप्रणतकढुःखसंघाडता नत्यसुत्रद्धपक्ष ॥ ३७ ॥ प्रसाद जगता 
नाथ मग्नानां ढुःखसागर ॥ कटाक्षलीलापातन त्रायस्व करुणाकर ॥ ३८ ॥ स्तुलेत्थ श्रीजगन्नाथं वेदार्थः स पिता 
महः ॥ जगाम सारण द्र.्मवताएं धराधरम्‌ ॥ ३९ ॥ प्रणम्य परया भक्त्या तुष्टाव बालन सदा॥ नसः शरस्त 
दवश अपरत वग्रहः ममा ॥ ४० ॥ पादा क्षतयुख वाह्नः शासतानि समारणः ॥ मनस्ते ह्याषधानाथश्चक्षुषां ते 
दवाकरः ॥ ४१॥ वाहवः ककुभां नाथ नमस्त ज्ञानदपण ॥ चतुदंशाना लोकाना मूलस्तम्भाय सारिए ॥ ४९॥ पदा 
म्भाजप्रपन्नाना नमः पापाघदारण ॥ अनन्तवक्त्रनयनश्रात्रपादा क्षतराह वे ॥ ४३ ॥ नमानादिमहायूत्वतमःस्तामा 
प्रणाम करके बह्या ने हष से बलभद्रजी को स्तुति किया कि हे देवेश ! आकाश तुम्हारा मस्तक हे व हे प्रभो ! जल तुम्हारा शरीर है ॥ 9० ॥ ओर पृथ्वी तुम 6 
चरण हं व आग्न तुम्हारा सुख ह और पवन श्वास हे और चन्द्रमा तुम्हारा मन हे ओर सूय तुम्हारे नेत्र है ॥ ४१ ॥ व हे नाथ ! दिशा तुम्हारी भुजा हैं |& 


हे ज्ञानदपण ! चोदहों लोकों के मूलसस्‍्तंभ आप बलभद्रजी के लिये प्रणाम है ॥ ४२ ॥ और चरणकमलों में शरणागत लोगों के पापों को विदारण करने |६ 
वाले व श्रामतसुख, नयन, कण, चरण, नेत्र व भुजाग्रांवाले आपके लिये प्रणाम हे ॥ ४२॥ व हे त्रयीमय | अनादि व महामूलवाले अन्धकार समृह के 


कल्याणाज्ञानघन ! तुम्दार लिय नमस्कार ह नमस्कार ह | ३६ ॥ |€ 
हें हे दीन, श्रशरणय व प्रणुतजनों के केवल दुःखगाशि से उधारने में सदेव सुबद्धपक्ष ! |; 


290999... 
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लिये तूर्यरूपी तुम्हारे लिये प्रणाम है और तीन प्रकार के दोषों के नाश के लिये तीन श्रवतारवाले आपके लियें नमस्कार हे ॥ ४४ ॥ ओर फणा की मशि पे | 
९ शत्र ० ८५ tN i NES ०० ~ भड cS 
20 | लि समान एथ्वीमएडल को धारनेवाले आपके लिये प्रणाम है ओर कालाग्निरुद्र व महारुद्र तुम्हारे लिये नमस्कार है ॥ ४५ ॥ व सर्प के शरीर की 
) नि > लिये शे ~ ~ = 

शय्या प फणा के छत्र के मध्य में सोनेवाले तुम्हारे लिये प्रणाम है और मंहासमुद्र का जल बढ़ने पर जब त्रिलोक एक होजाता है ॥ ४६॥ तब हे भगवन्‌ ! | 


| >>> जे पे YN ४० ~ ~ 0 चर ल न्य En E> 
हज़ार फणाश्रां से शोभित तुम्हीं शेष रहजाते हो व फरणाओं पे मणिंगणों के बहाने से सब प्राणियों को धारनेवाले ॥ ४७ ॥ हे विभो ! तुम्हीं सबों के स्वामी | 


9 ती | 
स्कं० पुः |; 
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(9) 
2| घमानवे॥ त्रयीमय त्रिधादोषनाशाय ज्यवतारिणें॥ ४४ ॥ फणामणिफणाकारक्षितिमणडलधारिणे ॥ नमः काला 
| ्नरंद्राय महारुद्राय ते नमः ॥ ४५॥ मोगतल्पफणाच्डनमध्यसुप्ताय ते नमः ॥ महाएवजले इड एकीभूते जग 


~ 


चयं ॥ ४६॥ त्वमेव शेषो भगवन्सह्ूफणमणिडतः ॥ फणामणिगणव्याजसंभ्ृताखिलमोतिकः ॥ ४७ ॥ त्वमेव 
नाथः सवषां सष्टा पालयिता विभो ॥ अत्ता धारयिता नित्यं मदायास्त्वन्निमित्तकाः ॥ ४८॥ एप नारायणो देवों 
बेदान्तेइपगीयते ॥ त्वत्तो न भिन्नो भगवन्कारणाद्गेदभागसि ॥ ४९ ॥ शाय्या ले शयिता होष छायः संछादको 
भवान्‌ ॥ यो व विष्णुः स वे रामो यो रामः कृष्ण एव सः ॥ ५० ॥ युवयोरन्तरं नास्ति प्रसीद्‌ त्वं जगन्सय ॥ 


इति स्तवन्ते बलिनं प्रणम्य परमेश्वरम्‌ ॥ ५१ ॥ ईश्वरां जगतां दट सुभद्रास्यन्दनं ययो ॥ जय देवि जगन्मातः 


| 00 _ छुँ 

छ ER तथा पालनेवाले हो और सदैव संहारकरनेवाले व धारनेवाले हो और मुझसे लगाकर सब प्राणी तुम्हारे कारण से हैं ॥ ४८ ॥ हे भगवन्‌ ! यह 

|| गए दव. वदान्त में गाजे ने व >>> ~ _ >) ०७ ~ ~ ~ Re 
भर वाड.) ला दन्त थे गाय जात हु व तुम सं भिन्न नह हु ह्य तुम कारण से भदभागी हा ॥ ४९॥ और तुम शय्या हा व य नारायण शयन करनेवाले 
` त अवनाय ह व आप श्राच्छादन करनवाले हो ओर जो विष्णु हैं वे बलभद्र हैं व जो बलभद्र हैं वे कृष्ण हें ॥ ५० ॥ हे जगन्मय ! तुम दोनों 


का अन्त न्‌ घर जतो > न > 2४ ज्ञ (20 क्त के ब्रह्म 2 Ss UN > 
Ee हीं है तुम प्रसन्न होवो इस प्रकार स्तोत्र के अन्त में बलभद्र परमेश्वर को प्रणाम करक ब्रह्माजी ॥ ५१ ॥ लोकां की स्वामिनी को देखने के 
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| ये सुभद्राजी के रथ पै गये व बोले कि हे जगदांबिके, परमेश्वरि, देवि ! तुम्हारी जय हो ॥ ५२॥ तुम कार्य व कारण को करनेवाली हो सब | 9 | 
“ |ठङ्हारे लिये सार हे सब के हृदय में प्राप्त होनेवाली, सदैव ज्ञान व मोहस्वरूपिणि !॥ ५३॥ हे कैवल्यमुक्तिदे, भद्रे ! देवताओं को उत्पन्न करने |. 
हैं! | वाली तुम को में प्रणाम करता हूं हे देवि | चराचर को मोहित करनेवाली तुम विष्णुमाया हो ॥ ५४ ॥ और विष्णुजी के श्रमिप्राय के श्रनुसार चलनेवाली |€. 
(| उम हृदयकमल में स्थित हो और तुमहीं लक्ष्मी, गौरी, इन्द्राणी व कात्यायनी हो ॥ ५५॥ हे अखिलात्मके ! सत्‌ व असत जो कुछ कही वस्तु है उस सबकी | 


प्रसीद परमेश्वरि ॥५२॥ कार्यकारणकर्त्री त सर्वेशक्त्ये नमोऽस्तुते॥ सर्वस्य हृदि संविष्टे ज्ञानमोहात्मिकेसदा॥ ५३॥ 
कषल्यमाकिद भद्र त्वा नमामि सुरारणिम्‌॥ देवि खं विष्णुमायासि मोहयन्ती चराचरम्‌॥ ५४ ॥ हृत्पद्यासनसं 
स्थास वष्णुमावानुसारणा ॥ त्व्मव लक्ष्मागारा च शची कात्यायनी तथा ॥ ५५ ॥ यचच किंचित्कचिहस्तुसदस 
दाखिलात्मिक॥ तस्य सवस्य शाक्कस्त्व स्तोठु ता कस्तु शक्किमान्‌ ॥५६॥ जय भद्रे सुभद्रे त्वं सवेषां मद्रदायिनि॥ 
भद्रामद्रस्वरूपे त्वं भद्रकालि नमोःस्तु ते ॥ ५७ ॥ त्वं माता जगतां देवि पिता नारायणो हि सः॥ ख्रीरूपं तँ सर्व 
मव एुरूपा जगदार्वरः ॥ “ह ॥ युवयानं हि मदअस्त नारत्यन्यत्परमव हि॥ यथा वयं नियुक्का हि लया वे विष्णु 
मायया ॥ ५८ ॥ निदेशकारिणो नित्यं श्रमामः परमेश्वरि दत्तिः प्रदतिः परमा क्षुधा निद्रा त्वमेव च॥ ६० ॥ आशा || 
| 3 तुम शक्ति हो और तुम्हारी स्तुति करने के लिये कोन समर्थ है ॥ ५६ ॥ हे संबो को कल्याणंदायिनि, भद्रे, सुभद्रे ! तुम्हारी जय हो हे भद्रकालि ! तुम भद्रा- | 
है भद्रस्वरूपिणी हो तुम्हारे लिये नमस्कार है॥ ५७॥ हे देवि ! तुम लोकों की माता हो और वे नारायण पिता हैं और तुम सब स्त्री का रूप हो और जगदीश्वर | 
है? || पुरुष का रूप हैं ॥ ५८ ॥ और तुम दोनों का भेद नहीं है व अन्य श्रेष्ठ नहीं है जिस प्रकार तुम विष्णुमाया से हम लोग नियुक्त हुए हें ॥ ५६ ॥ हे परमेश्वरि ! | 
॥ ४ सदैव उसी प्रकार आज्ञा करनेवाले हम लोग भ्रमण करते हैं और तुम वृत्ति, प्रबृत्ति व परमां हो तथा क्षुधा व निद्रा तुम्हीं हो ॥ ६० ॥ और आशा व | हे 
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| वेष्णवस्वनिकेतन ! तुम्हारे लिये नमस्कारहे ॥६५॥ विष्णुजीका जो रूप है अनिवारण बलवाले उसको मैं प्रणाम करताहू इस प्रकार वे ब्रह्माजी देवताओं को प्रणाम | 
.. (६७.१ स्ठुति करके ॥ ६६॥ मन्दिर देखने के लिये उत्कठित होकर इन्द्रग्यन्न व नारद से बतलाये हुए मार्ग से नीलाचल पै चढ्गये ॥ ६७ ॥ तदनन्तर हे डिजो ! देवताओं: 
. || समेत उन ब्रह्मने मन्द्र के समीप जाकर अपने चित्तको भलीजानपड़नेवाली सुन्दरी शाला को देखा ॥ ६८॥ व उसके बीच में देवता, नाग, भूपति, ब्रह्र्षि, योगी, | 
|| बायत वैष्णवों और तपस्वियों को टिकाया ॥ ६६ ॥ और वे आप भगवान्‌ बह्माजी राजा से सिड किये हुए दिव्य सिंहासन में पादपीठ (आसन ) पे बैठगये ॥ ७० ॥ |! 


|| 
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आशा को पूण करनेवाली तुम्ही हो और संब आशा को पूर्ण करनेवाली तुम्हीं हो हे ईशि ! तुम्हीं मुक्ति का कारण हो व तुम्ही बन्धन का कारण | उ० संश 
डों ~ ~ त्ये » ~ ९०० wv ० ७ ० A> Wags 
हो ॥ ६१ ॥ हे सवज्ञानप्रदे, नित्ये ! तुम भक्तों के लिये कल्पवृक्ष हो व चरणकमल में झुंकेहए मुझको दयाकटाक्ष के दर्शन से पालन कीजिये ॥ ६२ ॥ |%| ग्र २७ 


इस प्रकार उन भद्ररूपिणी सुभद्राजी की स्तुति करके उसीके समीप रथ पे स्थित विष्णुजी के चोथे रूप सुदर्शनचक्र को ॥ ६३ ॥ बड़ी भक्ति से प्रणाम करके इस 


सतुति को कहा कि हे कोटिसूर्यसमप्रभ, महाज्वाल, सुदर्शन ! ॥ ६४ ॥ हे अज्ञानरूपी तिमिर से अन्धलोगों को बैकुएठ का मार्ग दिखानेवाले, नित्य शोभित |ॐ 
त्वमाशापूए। च सवाशा परिपूरिका ॥ मुक्तिहेतुस्त्वमेवेशि बन्धहेतुस्त्वमेव हि ॥ ६१ ॥ सर्वज्ञानप्रदे नित्ये भक्तानां || 
कल्पवल्लरी ॥ त्राहि पादाब्जनग्रे मां इपापाङ्गविलोकनेः ॥ ६२॥ स्तुतेत्यं भद्ररूपां तां तत्समीपस्थितं रथे ॥ चक्रं |ॐ| 
सुदशनं विष्णोश्चतुर्थ वपुरांस्थतम्‌ ॥ ६३ ॥ प्रणम्य परया मक्कया इमां स्तुतिमुदाहरत्‌ ॥ सुदर्शन महाज्वाल 5 
कोटिसूर्यसमप्रभ ॥ ६९ ॥ अज्ञानतिमिरान्धानां वेकुण्ठाध्वप्रदर्शक॥ नमस्ते नित्यविलसहेष्णवस्वनिकेतन॥६४॥ | 


अवार्यवीर्य यह विष्णोस्तस्रणमाम्यहम्‌ ॥ प्रणम्य स्तुत्वा देवान्स रथेभ्यः परिहृत्य च ॥६६॥ इन्द्रयुम्ननारदाभ्या 
मादिष्टपद्पद्धतिः ॥ नीलाचलमथारोहत्पासादं द्रष्टपुत्सुकः ॥ ६७॥ ततः स॒ गला प्रासादसमीपं देवतेः सह ॥ ददश 
शालां रुचिरां स्थाचेत्ताभिमतां हिजाः॥ ६८॥ तन्मध्ये स्थापयामास देवतोरगभूपतीन्‌ ॥ ब्रह्मषीन्योगिनो पिग्रान्वे 
ऽएवाश्च तपस्विन: ॥ ६९ ॥ दिव्यसिंहासनवरे कृपेण प्रतिपादिते॥ स पादपीठे भगवानुपविष्टः स्वयं विभुः ॥ ७० ॥ 
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| )। व ऋडिमान्‌ शान्तिक तथा पोष्टिक कर्म करने के लिये राजा ने ब्रह्मा की श्राज्ञा से भारडाज महामुति को वरण किया ॥ ७१॥ आर जाँ देवता प्राता म बाल व ह | 
हे _ वे ध्यान के रूप मं आश्रित हुए॥ ७२॥ और ब्रह्मा की आज्ञा से चारों दिशाओं के आग-में स्थित हए और चन्दन, पुष्प, # 
$| माला, अलकार ब भूषण से भलीभांति पूजे गये ॥ ७३ ॥ तदनन्तर देवदेव रह्मा व सत्र देवताओं के सामने बुद्धिमान्‌ भारहाज ने कर्म का प्रारंभ किया ॥ ७४॥ |° न 


० 


| रर राजा न हषं स त्रिलोकवासेयाँ का पूजन किया पहले संसार को रचनेवाले बह्मा को सांगोपांग पूज कर ॥ ७५ ॥ तदनन्तर उन इन्द्रद्धम्न ने सत्र [a 


| 


~ ५ 


शाच्तक पाष्टिक कठु सारहाज सहासानम्‌ ॥ पितामहाज्ञया सूपो वरयामास ऋ मत्‌ ॥ ७१ ॥ प्रातद्ठधाया तु यं 
दवा बालएजावधा मताः ॥ हांमए चतथा तव ध्यानख्पग्नुपाश्रिताः ॥ ७२ ॥ अङ्गया पद्मयानरतु दढादग्मा 
गमाश्रताः ॥ सुघाजता गन्धुष्पमालाह्द्ारदूपएु ॥ ७३ ॥ ततः कसं प्रववृते मारहाजन घीमता ॥ प्रत्यक्ष देवदे 
वस्य सवषां च [दवाकसास्‌ ॥ ७४॥ नलाक्यवासना इजा चकार बपातददा ॥ साङ्कापाङ्ग समभ्यच्य जगत 

ष्टासमग्रतः ॥ ७५ ॥ ततः सपूजताः सर्व तन नलाकवबासनः ॥ पश्यन्तोऽवास्थितं सध्ये साक्षाद्ृह्माणमव्यय 
म्‌ ॥ ७६॥ वएष्मन्त जगन्नाथ प्रत्यक्ष ब्रह्मरापणप्त ॥ इन्द्रद्प्लप्रसादन जावन्सुक्कत्वमाप्चुवच्‌ ॥ ७७॥ कलेवर 
भगवतः प्रासाद सुमनाहरम्‌ ॥ प्रातछाय भरहाजः समाच्छितमहाध्वजघ ॥ ७८ ॥ व्यज्ञापयत्प्रतिष्ठायं जीवस्या 
थ।पतामहस्‌ ॥ समुत्तस्था तता ब्रह्मा तस्वस्त्वत्ययन' श्वयप््‌ ॥ ७६ ॥ ऋाषोभनार दायश्च विद्वाद्धब्राद्मएस्तथा ॥ ० 
2 त्रिलोकवासियों का पूजन किया मध्य में साक्षात अविनाशी ब्रह्मा को स्थित देख कर ॥ ७६ ॥ व इन्द्रग्मम्न की प्रसन्नता से ब्रह्मरूपी रारीरधारी जगदी राजी क 


प ही को प्रत्यक्ष देख कर देवता जीवन्मुक्तता को प्राप्त हुए ॥ ७७॥ व विष्णुजी का अंग रूप ऊंचे सहाध्वजवाले मन्दिर की प्रतिष्ठा करके भारहाज ने ॥ ७८॥ । %. 
जीव की प्रतिष्ठा के लिये ब्रह्मा से निवेदन किया तदनन्तर स्वस्त्ययन किये हए आपही ब्रह्माजी उठे || ७६ ॥ और नारदादिक ऋषियों व वाह्मयणा तथा विहान 
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जं 
| | 
| 6 ) समेत आर राजा, क्षात्रिय, नाग व महर्षियोंसमेत ब्रह्माजी उठ पड़े ॥ ८० ॥ व.गन्धबो से. उत्तम स्वरससत सांगल्य के उचित रागवाले दिव्य गतां के गाने पर | 7 | वसर 
| j अर अप्सराशा क नाचने पर ॥ ८१॥ आर ब्राह्मणा सं शकुनवाले सूक्का के पढे जानेपर व शंख, काहाल, सुरज, नगाड़ः व वेश का शब्द होनेपर तदनन्तर उन यि j त्याच र 
। ४| सबा ने रथक ऊपर जाकर रथस सापानमाग मं उतार लिया ॥ ८२।८३॥ ओर सावधान व समाधि में स्थित तथा भक्ति से चित्तको रोक्ने लेवे सब बगलों में व i 
| ह|| सुजा तथा मस्तक और चरणा मं हार्था को घर कर ॥ ८४॥ धीरे धीरे वे व्याधिरहित नारायणजी को रुई संयुत वस्त्रों पे धर कर मन्दिर के समीप ले गये || ८५ ॥ ॥ 
५ कु 2. ह हर त्य aa 
[ राजाभः क्षात्र्यनागं: साहतः परमापासः ॥ ८० ॥ गन्धबंगायमानेए दिव्यगानेपु छुस्वरम्‌ ॥ माङ्कल्याचित | 5 
। "टु ० ड़ ऱ्य ° हट 
| रागए टत्यन्तीष्वप्सरः'सु च॥ ८१ ॥ शाकुनेषु च सूक्षेषु पठ्यमानेषु च दिजे ॥ शझ्काहालम॒रजमेरीबादित्रवेण |$ 
! वे॥ ८२॥ शाब्दे प्रमूर्च्छति ततः सबै ते स्यन्दनोपरि ॥ गतावतारयासास्‌ रथात्सापानवत्मनि॥ ८३॥ सावधानाः । $ 


समाधस्था भक्त्या संयांमतात्मकाः ॥ पाश्वयाह्ठ॑जयाशाह्र पादयोन्यस्तपाणयः ॥ ८४॥ शनः शनः सलीलं ते 
नारायणएुमनामयम्‌॥ वास वास तूलकासु निन्युः प्रासादसान्नोषिस्‌ ॥ ८५ ॥ उपदुर्पारे सन्तानदष्ट्रपूत्पतितासु 


च ॥ जय कृष्ण जगन्नाथ जय सवाऽघनाशन ॥ ८६ ॥ जय लीलादारुतना जय वाञ्डाफलप्रद्‌ ॥ जय संसारसं 
मग्नललाडार जयाव्यय ॥ ८७॥ जयाचुकम्पापाथोधे जय दानपरायण ॥ जयाच्युत जयानन्त जयशान नमो 
ह| ऽस्तु त॥ ८८॥ एाभः स्तवः स्तूयमानो ब्रह्मणा च स्वर्यसुवा ॥ तुष्टाव स मुदा युक्कों नारदश्चोपवीणयन्‌॥ ८६॥ |ॐ 
| आर ऊपर ऊपर कल्पवृक्ष के फुलां की वृष्टि गिरने पर स्तुति करनेलगे कि हे समस्त पापनाशक, जगन्नाथ, कृष्ण ! तुम्हारी जय हो ॥ ८६ ॥ हे लीलादारुदेह ! |; 
|: | ठम्हाल जय हो हे मनोरथफलदायक ! तुम्हारी जय हो हे ससार में मग्न मनुष्यों को लीला से उधारनेवाले ! तुम्हारी जय हो हे अव्यय ! तुम्हारी जय हो ॥ ८७॥ कह 
॥ क | हैं दयासमुद्र ! तुम्हारा जय हा ह दानपरायण्‌ | तुम्हारा जय हो हे अच्युत ! तुम्हारी जय हो हे अनन्त ! जय हो हे ईशान ! तुम्हारी जय हो व तुम्हारे लि ऱ्ह 
हि नमस्कार हे ॥ 55 ॥ स्वयंभू ब्रह्माजी ने इस प्रकार विषणुज़ी की स्तुति किया और वीणा को बजाते हए हर्षेसयुत उन नारदजी ने स्तात किया॥ ८९ ॥ ६ 
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१ मस्तक पे सल्ल के दो छत्र धारण करने पर पीछे से चन्द्रमा व सूर्य ने दिव्य धूप से भूषित किया ॥ ६० ॥ और दोनों ओर से चैर को लिये हुए देवता पंक्ति किये 
गये व लीलासमेत ले चलने में आकु 


2 श्रौ 


रलच्चत्रयुगे भूमि धार्यमाणेऽथ प्रष्ठतः ॥ शशिना भास्वता भक्त्या दिव्यभूपेन घूपिताः ॥ «० ॥ श्रेणीकृता 
ह्यसयतः पार्श्वयोश्चामरग्रहाः ॥ सलीलांदोलनव्यग्रायोवनालंकृतास्तथा॥ ६१ ॥ एवं च सहिताः सर्वे कोतुहत्त 
समन्विताः॥ सुदर्शन सुभद्रां च बलभद्रमनेषिषुः॥ ६ २॥ प्रासादहारि रचिते रल्लस्तम्मेऽथ मण्डपे ॥ वासयित्वामि 
पेकाय संसुखादर्शमएडले ॥ ९३ ॥ अधिवासिते रल्नकुम्भस्तीर्थवायुपर्सभतेः॥ सृक्काभ्यां श्रीपुरुपयोरमिषेकं पि 
तामहः॥ चकार भगवाँल्ञोकसंग्रहार्थे दिजोत्तमाः॥ ९४॥ ततो ह्यलंकृतान्देवान्गन्धमाल्योपशोमितान्‌ ॥ नीराज 
यित्वा भगवान्स स्वयं लोकभावनः ॥ रलसिंहासने रम्ये स्थापयामास मन्त्रतः ॥ ५ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ अशेषजगदा 
धार सवेलोकप्रतिष्ठित ॥ सुप्रतिछाखिलव्यापिन्प्रासादे सुस्थिरो भव ॥ ९६ ॥ त्वयि प्रतिष्ठिते नाथ वर्यं सन प्रतिष्ठ 
ताः ॥ त्वदाज्ञया प्रतिष्ठेयं पूर्णाऽऽस्तां त्वत्मसादतः ॥ ६७॥ स्थापयित्वा जगन्नाथं स्प्क्वा तस्य इदम्बुजम्‌॥ आनुष्टम 


का नीराजन करके लोकों को रचनेवाले उन आपही ब्रह्माने मंत्रसे सुन्दर रत्न सिंहासन पे स्थापित किया ॥ ६५ ॥ बह्माजी बाले कि हे सब ल.कां में प्रतिष्ठित, 
Las ~ [a ००७ ~ ७४० ४” च. च्य 220 ~ Sl ब Laas Ne चै Lo 

अशेष जगदाधार, सुप्रतिष्ठ, सवव्यांपिन्‌ | इस मन्दिर में भलीभांति स्थित होवो ॥ &६॥ हे नाथ ! तुम्हारे प्रतिष्ठित हाने पर हम सब प्रतिष्टित होवेंगे ओर तुम्हारी 

पसन्नता से यह प्रतिष्ठा तुम्हारी राज्ञा से पूर्ण होजावे ॥ ६७ ॥ जगदीशजी को थापकर व उनके हृदयकमल को छूका उन ब्रह्माने हज़ार अनुष्टुप्‌ मत्रराज का 
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कुल व यौवन से भूषित थे ॥ ६१॥ इसप्रकार कोतुकसमत सब मिलकर सुदर्शन, सुभद्रा व बत्वभद्रजी को ले गय ॥ &२ ॥ 
नि के a 29 २. he ~ ~ मे भिषेक = ~ = ~ पे = nA ~, = 00 श्र 

र मन्दिर के हार पै बने हुए रललस्तंभवाले मण्डप में सामने दर्पण के मण्डल में श्रभिषेक के लिये धर कर ॥ ६३ ॥ हे डिजोत्तमो ! तीर्थजलो से भरहए अधि- | 

वासित रत्नकुंभों से श्रीपुरुष के सूकों से ब्रह्माने लोक की मर्यादा के लिये अभिषेक किया ॥ ६४॥ तदनन्तर चन्दन व माला से शोभित तथा भषित देवताग्रां | 


bd, 

| ह | 

है ॥ 
f 


८ शु» २७ 


~ 


जपा हे र 
| | नान्‌ वह देन सब पातकों का नाशक है व उस दिन स्नान, दान, 


कण्ण, बलभद्र व सुभद्राजी को देखते हैं वे निस्सन्देह मुहि ८ 
: "दह्‌ खाक्तमागा हाते हू ॥ १॥ वेशाख सं जो शुक्कपक्ष की अष्टमी हे वह जब ब्रहस्पति दिन व पुष्य ने हा 
| सयुत हावे तब उस दिन में विष्णु हु फा क 2 ४ 


2202 ४05 
जा का पूजन कराड़ा जन्मों के पातका को नाश करता है ॥ १०२॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे वैष्णवखणडान्तर्गतउत्कलखणडे | 


मन्त्रराज सहस स जजाप ह॥ 6८ ॥ वेशाखस्यामले पक्ष त्रष्टम्या पुष्ययागतः ॥ कता प्रांतष्ठा भा विप्रा! शाभने 
गुरुवासरे ॥ €«॥ तहिन सुमहत्पुण्यं सवपापप्रणाशनम॥ स्नानं दानं तपो होमः सवेमक्षय्यमश्नुते ॥१००॥ तास्म 
(न्दने य पश्यांन्त मानवा मक्किमाविताः ॥ ष्णं राम सुभद्रा च च साक्षमाजा न संशयः ॥ १ ॥ शुक्काष्टमी या 
वशाख युरुपुष्ययुताः यदा ॥ तस्यामभ्यचनं वष्णा; काटजन्मावनारानम्‌॥ १०२॥ इत श्रास्कन्दषुराणं वष्णद्‌ 
खणएडान्तगतउत्कलखण्डे परुपात्तमक्षत्रमाहा त्म्य सप्तविशोऽध्यायः॥ २७॥ 

SE ॥ ततः स भगवान्मन्त्रमाहम्ना नरकेसरी॥ इन्द्र्यम्नादिभिः सवेदरशेऽइृतदशंनः॥ १॥ खालहाना 
र त्सव समन्वाज्ज्वलांजह्णया ॥ कालाग्नरुद्र सकलं ग्रसन्ताभव चात्यतम्‌॥ २॥ रादसीकन्दरं व्याप्य तेजसातप 
hs देवीदयालुसिश्रविरचिते भाषानुवादे उरुष्तमक्षेत्रमाहात्म्ये सप्तविशोषव्याय:॥.२७॥. . ® : ॥ छे ॥ 


दो०। चतुर | 

: || भगवान्‌ को Et Re यो यथा श्रीनृसिंह मनुराज । अङ्टाइस अध्याय में सोइ चरित. सुखसाज ॥ जेमिनिजी बोले कि तदनन्तर श्रद्भत दर्शनवाले उन नसि 
| कालागिनरुद्र कसा दि इन्द्रद्मम्न आदिक सब लोगों ने देखा ॥ १ ॥ कि जलती हुई जिहास सब ससार का माना ग्रस रह हैं सब संसार को ग्रसते हुए उठे 

वि टालहजी को सर्बा न देखा ॥ २॥ व तपते हुए तेज से पृथ्वी और आकाश की कन्दरा को व्याप्त करके अनेक नेत्र, मुख, ग्रीवा, हाथ 


PRTC NE, Yo. 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


तप व हाम सब अक्षय हो जाता है ॥ १०० ॥ भक्ते से शुद्ध चित्तवाले जो मनुष्य उस दिन | ४ 


ति & 2" | | 9; क. ' 
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| पांत्रवाले व्यापक ॥ ३॥ व सब श्राश्चयमय जृसिहदेवजी केवल तज क निधान थ उनका दख कर भयभीत दवता उडिग्न हांकर प्रभु की स्तुति करन क लिये | ५ डं 
| समर्थे न हुए ॥ ४॥ वैसे उन नसिहजी को देखकर उस समथ नारदजी ने पिता से पूछा कि हे भगवन ! इस प्रकार यह केसे प्रकाशित है ॥ ५ ॥ नारदजी बोले i 
| कि अनुग्रह के लिये इन्होंने अवतार लिया हे या भयदायक हैं क्योंकि भय से बहुतही स्थिर सब लोग इस समय प्रलय की शांका करते हैं ॥ ६॥ ह जगतां- | ८८ 
र पते ! तुम्ही भगवान्‌ की लीला को जानते हो ॥ ७ ॥ नारदजी के उस वचन को सुनकर मुसक्यान मुखवाले ब्रह्माने सबाँ का उपकारक कातुक वचन || 2 


ताभ्शम ॥ अ्रनेकाक्षेसखग्रीवाकरपादश्चातिर्विसुः॥ ३॥ सवाश्चयमयो देवः केवल तजसो निधि; ॥ भयत्रस्ताः सम्र | 
रेग्ना नेशाः स्तोतुमापे प्रभुम्‌ ॥ ४॥ तं तथाविधमालोक्य नारद: पितर तदा ॥ पप्रच्छ मगवान्नत्थ कथमप प्रका | 

शते ॥५॥ नारद उवाच ॥ अनुग्रहायावतरत्प्रत्युतेष सयप्रदः ॥ सवे भयात्स्थरतराः प्रतयारशाक्षनाव्छना । ६ ॥ 
त्वमेव भगवल्लीलां जानासि जगतां पते ॥ ७ ॥ तच्छुत्वा नारदवचः पद्मयानः स्मिताननः ॥ उवाच कातुक वाक्य 
सर्वेषासुपकारकम्‌ ॥ ८ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ अवती जगन्नाथं दृष्रा दास्वपुधरम्‌ ॥ = ॥ अवज्ञास्यान्त वे लाका साक्षा 
दब्रह्मस्वरूपिणम ॥ अतत्त्ववेदिनो मूढा महिमानं विदन्त्वाति ॥9०॥ मान्त्रता मन्त्रराजेन येनासो परमेष्ठिना ॥ 
पुरामिमन्त्रितो येन विददार महासुरम्‌ ॥ ११ ॥ ताइर्रूपं सुदुदश प्राप्यमाते भयप्रद ॥ सातरषा परा काठा वधा 
रमिततेजसः॥ १२॥ यामम्यच्य गति यान्ति पुनराइत्तिहुलमाम्‌॥ नासहामसुखः स्तात्रासदमाह सुदान्वतः॥ १ शा 


कहा ॥ ८॥ ( ब्रह्माजी बोले ) कि अवतार लिये हुए जगन्नाथजी को दारुदेहधारी देख कर ॥ & ॥ मनुप्य लाग साक्षात बह्मस्वरूदा इनकी श्रवज्ञा ( अपमान ) 


करेंगे तत्त्व को न जाननेवाले मूढ़ महिमा को जानें इस कारण ॥ १० ॥ ब्रह्माने जिस मंत्रराज स इनको अभिमंत्रित किया है पुरातन समय जिस मंत्र से अभिम- ५ / 


त्रित इन्होंने जिस रूप से महादैत्य हिरण्यकशिपु को विदारण किया हे॥ ११॥ वैसे दुदेश भयदायकरूप को प्राप्त होकर यह अमित तेजत्राले विष्णुजी की न (र 


मूर्ति उत्तम स्थिति है॥ १२॥ जिसको पूज कर मनुष्य पुनरावृत्ति से दुलेभगति को प्राप्त होते हैं दूसिहजी के सामने हृपसंयुत ब्रह्मा ने यह स्तोत्र कहा ॥ १३॥ | 
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॥| प्रणाम है हे देवताओं में ्षिदेवसिह ! तुम्हारे लिये प्रणाम है हे वेदान्तरूपी वन में एकसिंह ! तुम्हारे लिये प्रणाम हे हे योगीरूप गुहा में एकसिह ! तुम्ह 


| नमोऽस्तु ते देववरैकसिंह नमोऽस्तु पापोघगजेकसिंह ॥ नमोऽस्तु दुःखाणंबपारासिंह नमो$स्तु तेजोमय दिव्य ` 
|$ सिंह ॥ १४ ॥ नमोऽस्तु सर्वारृतिचित्रसिंह नमोऽस्तु ते क्लेशविमुक्किसिंह ॥ नमोऽस्ठ॒ ते दिव्यवपुरुसिह 
||| नमोऽस्तु ते वीरवरेकसिंह॥ १५॥ नमोऽस्तु ते देत्याविदारसिंह नमोऽस्तु देवेष्वधिदेवसिंह ॥ नमोऽस्तु वेदान्तवन 
|| कसिंह नमोऽस्तु ते योगिगुहेकसिंह॥ १६॥ नमोऽस्तु ते सिंह रपेकसिंह नमोऽस्तु नीलाचलश्ङ्कसिह ॥ १७ ॥ ज 
॥ | मिनिर्वाच॥ स्तुत्यं दिव्यसिहं तमिन्द्रधन्ने प्रजापतिः॥ सिंहयन्त्रै समालेख्य तस्योपरि निवेश्य च॥ १८॥ दी 
||| क्षयित्वा मन्त्रराजं साक्षादाथर्वणोदितम्‌ ॥ आहर्वेष्णवानिवाएं यं वेदान्तपरायणाः॥ १९ ॥ यत्र बदाश्च चत्वार 
*। साक्षान्नित्यं प्रतिष्ठिताः ॥ यमधीत्य महामन्त्रं मनुः स्वायंभुवः पुरा ॥ २०॥ सृष्टि चकार भगवान्याप्तमस्माचतु 


। : लिये प्रणाम है ॥ १६ ॥ हे वृषैकसिंह, सिंह ! तुम्हारे लिये प्रणाम है हे नौलाचलश्टंगसिंह 


| उन दिव्य सिंह नृसिंहजी की स्तुति करके ब्रह्मा ने सिंहयेत्र को लिखकर उसके ऊपर बिठाकर साक्षात्‌ अरथवरा वद 

` | दीक्षित कराकर स्थापन किया वेदान्त में परायण मनुष्य जिसको वैष्णव निर्वाण कहते 

0 हकती रं जिस महामंत्र को पढ़कर पुरातन समय भगवान्‌ स्वायसुवमनुने ॥ २०॥ स्रृष्टि किया है 
Br] 


Re 
~ 
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! तुम्हारे लिये प्रणाम हे ॥ १७॥ जेमिनिजी बाले कि इस प्रकार | ळ| 
में कहे हुए मंत्रराज से उन इन्द्रद्मश्न को । 
हैं॥ १८ । १६ ॥ और जिस मंत्र में साक्षात्‌ चारो वेद प्रतिष्ठित हैं ब | 
व इन चतुराननजी से यह प्राप्त हुआ है ओर श्रणिमादिक गुण जिसका 


। कि हे देववरैकसिंह ! तुम्हारे लिये नमस्कार है हे पापराशिरूपी हाथियों के लिये एकही सिंहरूप ! तुम्हारे लिये नमस्कार हे हे दुःखसमुद्र से पार उतारने |€ उ०ख० 
3 में सिंह ! तुम्हारे लिये प्रणाम है हे तेजोमय, दिव्यसिंह ! तुम्हारे लिये प्रणाम हे ॥ १४ ॥ हे सवाकृतिचित्रसिंह ! तुम्हारे लिय प्रणाम हे हे केशविमुक्तासह ! ः | | अ० २८ 


तुम्हारे लिये नमस्कार है हे दिव्यदेहनसिह ! तुम्हारे लिये प्रणाम है हे वीरवरैकसिंह ! तुम्हारे लिये प्रणाम है ॥ १५ ॥ हे देत्यविदारसिंह ! तुम्हार लिये 2 
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आनुषगिक फल हँ॥ २१ ॥ ध एकही महार्मत्र चारा पुरुषार्थ मिलने के लिये कार 
$ | महामत्र सब यज्ञा के फलको देनेवाला है और सब तीर्थों 
|| रुई के लिये ये दिव्य सिंहाकार नूसिहदेवजी दावानल नि 


f 
४ ओर जिसके ग्रहण करने से ग्रह, 


णत हे फिर क्षुद्र कामनाश्रां को क्या कहना है ॥ २२ ॥ व एकह [उन खंर 
का दायक व सब दानों तथा ब्रतों के फलका देनेवाला है ॥ २३ ॥ जिस प्रकार सब पापराशिरू 8 
वेसेही यह मंत्रराज हे ॥ २४ ॥ व इसको श्रम्यास करके संन्यासी लोग भवरोग को छोड देते हैं [2 
अपस्मार व राक्षस ॥ २५॥ श्रौर डाकिनी, भत, बेताल पिशाच, नाग व ग्रह दूरही से भग जाते हैं श्रोर उसको देखने के लि 
सुत्‌ ॥ आणमादगुणा यस्य फलं स्यादालुषाक्भेकस॥ २१॥ एक एव महामन्त्रः पुरुषार्थचतुष्टयम ॥ प्राप्तु कार 
एभूतो हि किं पुन ढरकासनाप्र ॥ २२ ॥ एक एव महामन्त्रः सवक्रतुफलप्रदः ॥ सबतीथप्रदः सवदानत्रतफल 
प्रद: ॥ २३॥ यथायं सवपापाघतूलराशेदवानलः॥ द्व्यसिहाकृतिदवों मन्वराजस्तथा ह्ययम्‌ ॥ २४॥ एनमम्य 
स्य यतया भवरांग त्यजान्त ह ॥ यस्य ग्रहएमात्रेए ग्रहापस्मारराक्षसाः ॥ २५॥ डाकिन्या गृतवतालपिशा 
चा उरगा ग्रहाः ॥ इरादव पलायन्तं नशत वीक्षितु च तम्‌ ॥ २६॥ मन्वराज तता लब्ध्वा इन्द्र्य॒श्नश्चतुमुखा 


A ef 


त्‌ ॥ बासह शान्तवपुष लक्ष्मासाश्रतवक्षसम्‌॥ २७ ॥ चक्र पनाक दधतं चन्द्रसयाग्नचक्षुषस्‌॥ जा प्रसा[रंत 
करसराजहन्हसुन्नसमस ॥ २८॥ यांगपट्टासनारूद हानशइलपद्यक ॥ मन्त्रवणसय मध्ये काएकाप्रएवोज्ज्व 
ल ॥ ९८ ॥ सुखासान साइहास वाक्षन्त श्रीयुखाम्बुजम्‌ ॥ सटामाणडतवक्राब्ज द्ृव्यरत्नोज्ज्वज्ञाकति ॥ ३० ॥ ` “ 
नहीं समथ होते हैं ॥ २६॥ तदनन्तर इन्द्रद्य॒न्नजी ब्रह्मा से मत्रराज को पाकर व लक्ष्मीजी से आश्रित वक्षस्थलवाले शांतशरीर नृसिहंजी को देख कर ॥ २७॥ |! 
कि चक्र व पिनाक धनुष को लिये तथा चन्द्रमा, सूर्य व अग्निलोचनवाले ओर जानु तक दोनों करकमलों को फेलाये व ऊंची नासिकावाले ॥ २८ ॥ [5 
और बत्तीस पत्रवाले कमल पे कर्णिकारूपी >«कार से उज्ज्वल तथा संत्राक्षरमय मध्य में योगपट्ट के आसन पे बैठे ॥ २६ ॥ सुखासीन व अट्टहाससमेत तथा । (६ 
, || लक्ष्मीजी के मुखकमल को देखते हुए व जटाश्रों से शोभित मुखकमलवाले श्रौर दिव्य रत्न से उज्ज्वल आकारवाले नर्सिंहजी को इन्द्रव्यम्न ने देखा ॥ ३० ॥ ( टं 


) 
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व । 
ह ॥ २७ 
क | | 


ह्य चित्र ~ नोगों से केसे जा ० न ~ = छि में वि जीने ट्र PRS ~ 
| 5 चित्र चारि हुम लागा से कस जाना जासक्का हे ॥ ३३ ॥ कि यज्ञके अन्त में विष्णुजी ने रथ पे स्थित व काष्टरचित वैसे रूप को धारण किया और मन्दिर के |. 
ह भीतर ऐसा रूप धारण किया है ॥ ३४ ॥ पहले उस समय आकाश से आच्छादित वाणी ने मुझ से यह कहा था कि श्रपोरुषवृक्ष से चारमूतिवाले विष्ण जी | € 


|| - तादृशं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ विस्मयावि्टचेताश्च पप्रच्छ कमलासनम्‌ ॥ ३२॥ भगवंश्चित्रमेतहे चरितं मधुघातिनः 


| होवेगे ॥ ३४ ॥ व इस समय भलौभाँति प्रतिष्ठित एकही देख पड़ते हैं हे परमो ! यह माया है या यथार्थ है इंसको मुझ से सत्य कहिये ॥ ३६ ॥ हे भवभावनं । 3 
(| यदि तुम मुझ को सुनने में पात्र जानते हो यह सुन कर संशय करते हुए नृपोत्तम से ब्रह्माने कहा ॥ ३७ ॥ (ब्रह्माजी बोले) कि हे राजन्‌ ! नरसिहआकारवाली कि 


| अतिमा की बुद्धि मत होवै क्योंकि यह परब्रह्म का स्वरूप है ॥ ३९ ॥ व सब दुःखों को खंडन करने से तथा अखंड आनन्द के दान से व स्वभाव से दारु यह 
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ज्‌ १ [ जी FATE INN ज NR SN के क उ स्‌ न व. छै 2 जाओ 
5 | शरि व्यापक नासहजी के पीछे हजार. फणा का फेलाकर हल व लांगल को धारनेवाले उन बलभद्रजी को देखां ॥ ३१ ॥ वैसे पुरुषोत्तसजी को देख |€ | उ० छ 
5.  इन्द्रयुम्न राजा प्रसन्न हुए व विस्सयसयुत चिंत्तंवाले. उन्होंने ब्रह्मा सें पूछा ॥ ३२॥ कि हे भगवन्‌, लोकभावन ! मधुनांशक विष्णुजी का यह विः i भ्न २८ 


< 
टू 
4; ८ 2 


फणासहसं विस्तार्य पश्‍चाच्छत्राकात विभोः ॥ ददर्शं बलभद्रं त॑ हललाङ्गलघारिएम्‌॥ ३१ ॥ प्रजहपं नपो हृ 


विज्ञातुं कथमस्माभिः शक्यः स्याल्लोकमावन ॥ ३३ ॥ यज्ञान्ते तादश रूपं बभार दारुनिमितम्‌ ॥ रथस्थं भगवा 
वं प्रासादन्तन्यवेशयत्‌ ॥ २४॥ मामाह पूर्व वाणी सा गगनान्तरिता तदा ॥ अपोरुषेयतरुणा चतुर्मूतिर्मविष्य 
ति ॥ ३५ ॥ इदानीमेक एवासो दृश्यते सुप्रतिष्ठितः ॥ माया वा तत्त्वमथवा तत्त्वतो मे वद्‌ प्रभो ॥ ३६॥ श्रव 
ण याद मा वात्स भाजन भवभावन ॥ शुत्वेतत्मत्युवाचाथ संशयानं ृपोत्तमम्‌॥ ३७॥ ब्रह्मोवाच ॥ आया मूरति 
भगवता नारासहाङातनप ॥ नारायणेन. प्रथिता मदवुग्रहतस्त्वयि॥३८॥ दारवी सूतिरेषेति प्रतिमाबुडिरत्र वे ॥ 
मा भूत्ते रपशाईल परंत्रह्ाङतिस्तवियम्‌ ॥ ३६॥ खणडनात्संदुःखानामखणडानन्ददानतः ॥ स्वभावाद्वास्रेषो 


[eS 


विष्णुजी की आदिमूर्ति है तुम्हारे उपर मेरे श्रनुग्ह से नारायण ने इसको प्रकट किया है ॥ ३८॥ हे नृपशाईल ! यह काष्ठ की मूर्ति है इसमें ऐसी तुम्हारी 
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)| प्रकार का है- ओर श्रभेद से एकराशि है ॥ ४५॥ इस कारण तुम को मत सन्देह होवै क्योकि इस न्याय से एक विष्णुजी श्न्य अवतारो में बहुत भांति से बते- | 
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परं ब्रह्म कहाजाता हे ॥४०॥ इसे प्रकार चारों वेदों के अ्रनुसार वे दारुमय देव जिस लिये लोकां के रचनेबाले हैं गा उन्होंने अपनी को रचा है ॥ 2 | 
करनेवाले हैं शोर अर्थ के अ्रभाव में शब्द नहीं होता है व शब्द के अभाव में अर्थ नहीं जाना जाता है इस कारण चारों वेद शब्द हैं व वैसेही अर्थ होते | ४. 
$| ६ मर भद्रजी कऋवेदरूषी हैं व चृ्सिहजी सामवेद हैं ॥ ४३।४४ ॥ व ये सुभद्राजी' यजुभूति हैं तथा चक्र अथर्वणा वेदे कहागया है इस प्रकार वेद चार | | 
हि परब्रह्मामिधीयते ॥ ४० ॥ इत्थं दारुमयो देवश्चतु्वेदानुसारतः ॥ स्रष्टा स जगतां तस्मादात्मानं चापि ष्ट 
वान्‌ ॥ ४१॥ शब्दन्रह्न परंत्रह्म नानयोमेंद इष्यते ॥ लये तु एकमेवेदं खृष्टो भेदः प्रवर्तते॥ ४२॥ अन्योन्यापिक्षि 
एा भूप शान्दार्था हि परस्परम्‌ ॥ अथांभावेन शब्दोऽस्ति शब्दाभावे न बुद्धयते ॥ ४३ ॥ अर्थस्तस्माचतुर्वदाः |ॐ 
शब्दा ह्थाश्च तादृशाः ॥ ऋग्वद्रूपी इलश्रक्सामवेदो केसरी ॥ ४४॥ यजर्मत्तिस्त्वियं भद्रा चक्रमाथर्वणं स्र |? 
तम्‌ ॥ वेदश्चतुदधा भदोऽयमेकराशिरमेदतः ॥ ४५॥ अतस्ते संशयो माभदेकस्तु बहुधा विसुः॥ अवतारेषु चा | 
न्येषु न्यायेनेतेन वत्तते ॥ ४६॥ भेदाभेदो तथा ख्यातो जगन्नाथस्य ते हप ॥ येन ते मनसस्तुष्टिस्तेन भक्त्या 
समाचर ॥ ४७ सवरूपमया ह्यप सवमन्त्रमयः प्रभु: ॥ आराध्यते यथा येन तथा तस्य फलप्रदः ॥ ४८ ॥ यथा 
सुशुङ कनक स्वेच्छया घाटत नप ॥ तत्तत्संज्ञामवाप्येहतत्तत्सन्तोपकारकम्‌ ॥ ०९ ॥ एवं मंहिक्ना भगवानत्राविर 


|| मान हैं॥ ४६॥ हे नृप! तुमसे उस प्रकार जगदीराजी का भेद व श्रभेद कहा गया जिससे तुम्हारे मन को प्रसन्नता होवै उससे भक्तिपूर्वक कीजिये॥ ४७ ॥ | 
सवमत्रमय ये विषणुस्वामी सवरूपमय जिस प्रकार जिससे 'श्राराधन किये जाते हें उसको वेसेही फल देते हें ॥ ४८ ॥ हे नप! जिस प्रकार शुद्ध सुवर्ण अपनी | 
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प्रकट हुए हैं श्रोर जिसको जितना विश्वास है उसको उतनी सिद्धि होती हे ॥ ५०॥ यहां दारुदेहघारी गोविदजी को तुम शुद्ध चित्तसे कर्म, मन व बचन 
| स आराधन करो ॥ ५१ ॥ और धम, अर्थ, काम व मोक्ष इन चारों पदार्थों के मिलने के लिये जैसा तुम्हारा मनोरथ हो उस प्रकार इस मंत्रराज से तुम इन * 
| ३| रि णाजा का पूजा ॥ ५२ ॥ आर इससे अधिक श्रेष्ठ मंत्र न हुआ है न होगा क्योंकि इससे पूजित विष्णुजी उसी क्षण प्रसन्न होजाते हैं ॥ ५३ ॥ और भक्तवत्सल । 
भगवान्‌ श्रपना लोक भी देते हैं उसको यज्ञ, तीर्थ, व्रत, दान व तपों से भी क्या है ॥ ४४ ॥ जो कि नीलपर्वत पै स्थित दारुमूर्तिवाले विष्णुजी की उपासना | 
| भवन्ट्प ॥ यस्य यावास्तु विश्वासस्तस्य साडस्तु तावता ॥ ४० ॥ कमणा मनसा वाचा वशुङनान्तरात्मना ॥ 
&॥ समाराधय गावन्दमत्र दार्वएुङुरस्‌ ॥ ५१ ॥ चतठुवगफ़लावाप्त्य यथासल्ाप्त तव ॥ अनन मन्त्रराजन [ब्‌ 
ह| मन समचय॥५२॥ नातः परतरो मन्त्रो न खतो न भावष्यात ॥ अननाम्याचता [विष्णुः प्राता सवात चत 
एति ॥ ५३॥ ददात स्वपुरं चाप भगवान्भङ्गवत्सल्लः ॥ यज्ञस्ताथत्रतदानस्तपामरचाप तस्य [कम ॥२०॥ नाला 
| पलस्थ यो विष्णु दारखतसुपारिति वे ॥ तत्त्वं ब्रवीमि ते भप श्रुतेतदवधारय ॥ ५५॥ न्यग्रोधमूले कृलेऽस्य सिन्धो 
६] नालाचल [स्थतम्‌ ॥ दारुव्याजामत ब्रह्म दृष्टा प््येन्नसंशय: ॥ ५६॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे वष्णवखरडान्तगत 
$| उत्कलखणंड पुरुषात्तमक्षत्रमाहात्म्य जामनिक्षिसंवादेऽष्टाबिंशोऽध्यायः॥ र८॥ के ॥ ॐ क ॥ 


2 जर्मिनरुवाच ॥ इत्युकत्वा टप शाइलं लोकसंग्रहणाय वे ॥ सिंहाकति स हृदये उद्दास्य कमलासनः ॥ १ ॥ पूर्व 
| करता है हे भप! में तुमसे यथार्थ कहता हू इसको सुनकर निश्चय करो ॥ ५५ ॥ कि समुद्रे के किनारे बरगद की जड़ में नीलाचल पै स्थित दारु व्याजवाले {® 
||| रत बझ को देखकर मनुष्य मुक्त हो जाता है इसमें सन्देह नहीं है ॥ ५६ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे उत्कलखण्डे पुरुषोत्तसक्षेत्रमाहात्म्येष्टाविशो$व्याय: ॥ २८॥ |" 
ह| १० । ब्रह्मा सां जगदीश जिमि उत्सव कर सुविधान । कह्यो सोइ उन्तीस महँ कथां सुहप निधान ॥ जैमिनिजी बोले कि लोकों की मर्यादा के लि 

शपाम इन्द्रयुम्न स यह कह कर ब्रह्माने हृदय में सिंह का आकार अलंग करके ॥ १ ॥ पहले विप्णाजी का जो प्रकाशरूप या उसको प्रकट किया और 
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| से उतर ने में पहले जो चार मूर्तियां देखी गईं थीं ॥ २॥ सिंहासन पे प्राप्त उन्हीं मूर्तियों को फिर उन सत्रों ने देखा और परर बारा (¢ | 
१ इजा ॥ ३ ॥ व पौरुषसक्त से व्याधिराहित विष्णुजी को पूजा व देवीसूक्त से सुभद्वाजी को ओर डादशाक्षर मंत्र से चक्र को प्रजञ कर जी i भः ; 
० | लिये निवेदन किय्रा ॥ ४ ॥ ब्रह्माजी बोले कि हे भक्तानुग्रहकारक) देवदेवेश, भगवन्‌ ! तुममें भक्ति करते हुए इन्द्रद्यम्न के हज़ारों ps 8५ ५ 
|| अन्त में उसने तुमको देखा है ॥ ५॥ हे भगवन्‌! तुम्हारा दर्शन तुम में सायुज्य मुक्ति का कारण है ययपि यह भकियोग से तुमको पूजना चाहता है ॥६॥ ड 
प्रकाशरूपं यहिष्णोस्तु प्रकटीकृतम्‌ ॥ रथावरोहणे ृटाश्चतलो मूत्तेयः पुरा ॥ २॥ ता एव सिंहासनगाः सर्वे ते 
दृत्शु एनः ॥ हपडक्षरमन्त्रण बलमद्रमपूजयत्‌॥ ३ ॥ सून पारुषणनं नारायणमनामयम्‌ ॥ देवीसृक्केन चक्र 
च हादशाक्षरकंण च ॥ पूजयित्वानुग्रहाय पार्थिवस्य न्यवेदयत्‌ ॥ ४ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ भगवन्देवदेवेश भक्तानुग्रहकार 
क इन्द्रयश्नस्य जन्माने त्वयि भक्ति प्रकुर्वतः ॥ सहखं समतीतानि तदन्ते त्वामलोकयत ॥ ५॥ त्वहृशनं हि 
भगवंस्त्वाय सायुज्यकारणम्‌ ॥ यद्यप्ययं भक्कियोगेनेच्चति त्वां समचितुम्‌ ॥६॥ तदाज्ञापय येन त्वां भक्वियो 
गन भावयंत ॥ दशकालनत्रतायस्तु तथा नानापचारकः ॥ ७॥ लन्‍्युखाम्मोजगलितमाज्ञाग्रतरस रप! ॥ पिपास 
स्त्वा जगन्नाथ पश्यत्येषोऽनिमेषकम्‌ ॥ ८॥ जेमिनिस्वाच ॥ इति विज्ञापितों देवः साक्षात्कमलयोनिना ॥ दारदे 
हॉऽप विहसन्प्राह गंभीरया गिरा ॥ € ॥ श्रीप्रातिमोवाच ॥ इन्द्रयुम्न प्रसन्नस्ते भक््या निष्कासकर्मभिः ॥ खदन्येने | 
तथापि उसको आज्ञा दीजिये क्रि जिससे तुमको भक्तियोग से देश, काल के ब्रतादिकों व अनेक भांति के उपचारों से पूजै ॥ ७ ॥ हे जगन्नाथ ! तुम्हारे मुख- । £ र 
|. क र आज्ञारूपी तरस को पीने को इच्छावाला यह राजा नेत्रों को न मूदकर तुम को देखता है ॥ ८ ॥ जैमिनिजी बोले कि इस प्रकार [3 
छ| अत्या से विनय किये हुए दारुदेह भी साक्षात विष्णुदेवजी ने हँसते हुए गंभीर वचन से कहा ॥ ६ ॥ (विष्णुजी बोले) कि हे | 
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be ) निष्कामकर्मो से में प्रसन्न हं क्योंकि तुम्हारे सिवा श्रन्य किसी ने ऐसी सम्पदा नहीं दिया है ॥ १० ॥ हे भूप ! मैं तुमको वर देता हैँ रौर मुझमै तुम्हारी स्थिर व्र ड 
र | भक्ति होवे करोड़ों धन ख़चे करके जों मेरा मन्दिर बनाया गया है॥ ११॥ हे राजेन्द्र! इसके भङ्ग होने पर भी मैं स्थान को न छोड़ेगा और अन्य समय | ६ 
न मंजो सेन्यश्भीऱ्मतुष्यं मन्द्र को बनवावेगा ॥ १२॥ वह निश्चय कर तुम्हारा ही यश होगा और तुम्हारी प्रीति से उसमें मेरी स्थिति होगी यह में तुमसे सत्य, | € 
| सत्य व i सत्य कहता हूं ॥ १३॥ कि मन्दिर के भङ्ग होजाने पर में कभी उस स्थान को न छोडूंगा और इस दारुदेह से मैं यहां जब तक वहा का! | 
हरा संपन्न कनाप्यपवजिता ॥ १० ॥ वरं ददामि ते ग्रूप मयि भक्तिः स्थिराऽस्दु ते ॥ उत्छज्य वित्तकोटीस्तु 
यन्ममायतन ऊतम्‌ ॥ 3 3. मङ्गेप्यतस्य राजेन्द्र स्थानं न त्यज्यते मया ॥ कालान्तरेऽपि बा यच्या प्रासाद कार 
यिष्याते ॥ १२ ॥ तबव कीतः सा नूनं खस्रीत्या तत्र मे स्थितिः ॥ सत्यं सत्यं पुनः सत्यं सत्यमेव ब्रवीमि ते॥ १३॥ 
प्रासादभद्धे तत्स्थानं न त्यक्ष्याम कदाचन ॥ अनेन दारूवएषा स्थास्याम्यत्र पराळकसू ॥ १४॥ हितीय॑ पद्मयोने 
| ॥ स्तु यावत्पारसमाप्यत ॥ मनाः स्वायंभुवस्यास्य द्वितीये च चतुर्युगे ॥ १५॥ इतस्य प्रथम ज्येष्ठ दशेति कतुसंस्थि 
| तिः॥ज्यंष्ठयामहं चावतीणस्तत्षएयजन्मवासरम्‌ ॥ १६॥ तस्यां मे स्नपनं कुयान्सहास्नानविधानतः ॥ प्रत्यचायां 
महाराज साधिवार्स समादमत्‌ ॥ १७॥ पापं विनाशयिष्यामि कोटिजन्ममिरजितम्‌ ॥ सवतीथकलुफलं सदान 
_ फल तथा॥ १८॥ पश्यतां चापे राजन्द्र फलं तावत्रपद्यते॥ न्यग्रोधाहुत्तरे कृपः सवतीथमयोऽस्ति हे ॥ १९॥स्नानाय | | 
| इसरा परा समाप्त होगा Re तक स्थित रहूंगा इस स्वायंभुवमनु के दूसरे चतुर्युग में ॥ १४। १४॥ सतयुग के पहले ज्येष्ठ में दशमी तिथि में यज्ञ का |€ 
, || रिम हुआ ओर ज्येष्ट की पौर्णमासी तिथि में मैंने अवतार लिया है वह पवित्र जन्मदिन है ॥ १६ ॥ हे महाराज! उस तिथि में महारनान की विधि से | ह 
[| प्रतिमा में अधिवाससमेत मेरा समृडिमान्‌ स्नान करावे ॥ १७॥ कोटि जन्मों से इकट्ठा किया हुआ उसका पाप मैं नाश करूंगा व हे राजेन्द्र ! देखनेवालों को 
> भी सब तीर्थो व यज्ञा का फल व समस्त दानां का फल मिलता है और बरगद से उत्तर दिशा में सर्वतीर्थमय कूप है॥ १८। १६॥ पहले स्नान के लिये 
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अधर निर्माण करक एंथ्वीसे कुछ आच्छादित है ओर पश्चात मैंने अवतार लिया था उंस कृप को खोलकर प्रकाशित कीजिये || २० | रक्षक क्षत्रपाल के लिये ब दिकपालों 


८ लिये बिधि से बलिदान देकर चौदासि तिथि में संस्कार करने योग्य है ॥ २१ ॥ और सुन्दर शब्दवाले शा [ल व मुरजकी ध्वनि होने पर तदनन्तर 
(र साहाण लाग सानके घटा से जल को ऊपर उठावे ॥ २२ ॥ श्रोर जेठी में प्रातःकाल के समय व्रह्मासमेत मुझ को व बलभद्र तथा सुभद्राजी को नहवाकर मदण्य 
{ 9 भरे लोक को पाता है ॥ २३॥ ह्‌ नृपोत्तम | उस समय नहवाये जाते हुए मुझको जो देखता है वष्ट पुरुष शरीरबन्धन को नहीं पाता है ॥ २० ॥ और ईशान दिशा | 


पुन [नसाय कोचदाच्छादत सुवा ॥ अवतीणस्त्वह पश्चात विविच्य प्रकाशय ॥ २० ॥ संस्कायः स चतुदश्या बाल 
दरत्वावधानतः॥ रक्मकक्षनपालायदशापालम्य एव च ॥ २१॥ कम्बुका हालसुरजध्वानंषु सुस्वरेपु च॥ टिजातय 
स्वणऊम्भेर्टरेयुस्ततो जलम्‌ ॥ २२ ॥ ज्यट्टया प्रातस्तन काल ब्रह्मणा साहत च साम ॥ रामं सुभद्रा संस्नाप्य 
मम लोकमवाशुयात्‌ ॥ २३ ॥ स्नाप्यमानं तु यः पश्यन्मा तदा रपसत्तम ॥ देहबन्धं च नाप्नोति स एनने तु पुरु 
प:॥ २४॥कारायत्वा दढ मञ्चमशान्या [दारा मास्‌डतसय्‌॥वतानशामाराचत चन्दनाम्मः सम्माक्षेतम्‌ ॥ २५. ॥ तत्र | 
मा रामभद्राभ्या स्नापायेता पुननयंतू ॥ २६॥दाक्षणाभिमुख यान्तं यो सा पश्यांते भक्कितः ॥ तत्तद्‌थरवसवाम त 
मनसा यद्यादच्डात ॥ २७॥ ततः पञ्चदशाहान स्थापायत्वा तु मा नप ॥ विख्पसभिरूपंवा न पश्यच कदाच 
न ॥ २८।॥ज्यएस्नानासद इत्वा सवपार्प प्रसुच्यते ॥ २९ ॥ शगुणिडचाख्या महायात्रा प्रकुदाथा क्षितीश्वर ॥ 
| में पुष्ट मंच को बनवाकर चेदोवा की शोभा से राचित व भूषित उस मंचको चन्दन के जलसे छिड़के ॥ २५॥ उसमें बलराम व सुभद्रासमेत मुझ को नहवाकर ले 


र| जावे ॥ २६ ॥ दक्षिणाभिमुख जाते हुए मुझको जो भक्ति से देखता हे वह मनसे जिसजिस वस्तुको चा उस उसको निश्चयकर पाता हे ॥ २७॥ तदनन्तर | 
हे राजन्‌ ! पंद्रह दिन तक मुझको स्थापित करके कुरूप या सुन्दर कभी न देखे ॥ २८॥ इस ज्येष्ठस्नानको करके मनुष्य सब पापॉसे छूटजाता है ॥ २६ ॥ हे क्षितीश्‍वर ! 
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| गुडिच नामक महायात्रा कीजिये जिसके कहने ही से मनुष्य पाप से छूटर्जाता है ॥ ३० ॥ माघमहीने की पंचमी में व चैत्र के शुक्कपक्ष म॑ अष्टमी तिथि मं यं सम 
ठ | गुडिच नामक महोत्सव में उत्तम हैं ॥ ३१ ॥ ओर पुष्य नक्षेत्र से संयुत आषाढ की द्वितीया तिथि विशेषकर मोक्षदायिनी हं व नक्षत्र क असाव स सरा ससन्नदा क | हर 


[oN श ड SS र 
उसाताथ मं यात्रा करना चाहेय ॥ ३२॥ आषाढ क शुक्कपक्ष म॑ पुष्य नक्षत्रसयत जा Iइताय थ होता हं उस ताथ म सुभद्रासमंत झुभाका च बलभ 
थ पे बिठा कर॥ ३३ ॥ महोत्सव का प्रवृत्ति क लये बहुत सं त्राह्मणा का तृप्त करके गुडिचामणडप स्थान का जावं जहा।क म॑ पहल उत्प 


स्याः संकीतनादेव नरः पापाहिघुच्यत॥ ३० ॥ माघमासस्य पञ्चम्यासष्टम्या चत्रशुक्गक ॥ एत काला | 
शस्ता हि शुणिइचाल्यमहाोत्सवे ॥ ३१ ॥ विशेपान्मोक्षदापाठाहिताया पष्यसडुता ॥ ऋक्षाभावतर्या काया सदी | 


सा प्रीतये मम ॥ ३२ ॥ आषादस्य सिते पक्षे हितीयाएष्यसयुता ॥ तस्या रथ समाराप्य राम भा भद्रया 
सह॥३३॥ महोत्सवप्रश्‍स्यथे प्रीणयित्वा हिजान्बहून ॥ युणिडचामरडपनाम यत्राहमजने पुरा ॥ ३४ ॥ अश्वम 

सस्य महावेदी तदाभवत्‌ ॥ तस्याः पुण्यतमं स्थानं एथिन्या नेह विद्यत ॥ २२ ॥ याहः पचशातवपाश 
प्रीतये मम ॥ मम प्रीतिकरं स्थानं तस्मान्नान्यडरागतम्र्‌॥ ३६ ॥ यथय नालाशख्रा ग्रासादन तवाउना ॥ चतु 
संखाबराधन महाप्रातकरा मम ॥ ३७॥ तथा न्टासहक्ष्न व महादेवी तव क्रतोः ॥ ममोत्पत्तेश्च निलयं प्रीतिकन्मम 


| शाखतम्‌॥ ३८ ॥ वहुकालं स्थितश्चाहं तस्यां मे प्रीतिरुत्तमा ॥ आत्मा मे पद्मभूरेष प्रासादे स्थापिताऽसुना॥ ३६ ॥ B 
र, हुआ हु ॥ ३४॥ उस समय वह हज़ार अश्वमेध यज्ञा की महावेदी हुई है उससे पवित्र स्थान इस एथ्वा म नहीं ह ॥ ३५ ॥ जहा तुमने मेरी प्रीति के लिये पांचसो | ह 
||| वर्ष तक हवन किया है उससे मेरी प्रीति करनेवाला अन्य स्थान प्रथ्वी में नही प्राप्त है ॥ २६॥ जैसे अह्माके अनुरोध ( प्रेरणा ) से यह नीलपवत का शिखर इस | 3 
.. | समय तुम्हारे मन्दिर से मेरी बड़ी प्रीति करनेवाला है॥ ३७॥ वैसेही नासहक्षेत्र मे तुम्हारे यज्ञ की महावेदी है और मेरी उत्पत्ति का वह स्थान सदैव मेरी प्रीति करने ! 
(8 वॉलाहे ॥ ३८॥ श्रौर बहुत समय तक में वहां स्थित रहूंगा क्योंकि उसमें मेरी उत्तम प्रीति है और ये ब्रह्मा मेरी आत्मा हैं व इनसे मन्दिर में में स्थापित हुआ हूं ॥३९॥| 
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शर यहां इनके अनुरोध से में तुम्हारी भक्ति से सदैव स्थित रहूंगा ओर नव दिन उस तड़ाग को जाऊंगा व उस स्थान से यहां किर श्राऊंगा ॥ ४° | 
क्योंकि हे महाराज ! वहां तुम्हारा सवेतीर्थमय तड़ाग हे उसके किनारे में दया की इच्छा से सात दिन टिकूगा ॥ ४१ ॥ वहां स्थित मुझ को देखनेवाले मनुष्य | 
मेरे स्थान को जाते हैं त्रिलोक में साढेतीन करोड़ तीर्थ हैं ॥ ४२॥ वे सब मेरे स्थित होने से तुम्हारे तड़ाग में जाते हैं उसमें विधिपूर्वक नहाकर व मुझको | 
भाक्तभाव से देख कर ॥ ४३ ॥ माता के पेट में प्राणी फिर केश को नहीं भोगते हैं र उस समय नर्वे दिन दक्षिणादिशा के सामने आते हुए मुझ को ॥ ४४ ॥ | 
अस्यानुरोधात्त्वद्वक्‍त्या ह्यवतिष्ठेऽत्र नित्यदा॥ दिनानि नवयास्यामि तथा तस्मादिहागतः॥ 2०॥ तत्रास्ति ते महारा 
ज्‌ सवताथमय सरः॥ तत्तीरे सप्त ।दवसान्स्थास्याम्यदुजिषृक्षया ॥४१॥ तत्र स्थित मा पश्यन्तो यान्त मत्या मरमाल 
यम ॥[तखः काटथाऽडकांटा च ताथाना भुवनत्रय ॥ ४९॥ तान सवाश सरास मत्सान्नेध्याद्त्रजान्त त ॥ तत्र 
रर ANN * __ हा ज़ ज ie ९ ON IN OS AS प्‌ 
स्नात्वा च वाधवद्ट्प्रा मां भाक्कभावतः॥ ४३। । जनना जठर कश पुतनानुनवान्त हू ॥ नवसह समायान्त दाक्षणा 
सासुख तदा ॥ ४४ ॥ य पश्यान्त अतिपदमसर॒पसपक्रताः फलम्‌ ॥ प्राप्य भर्गिनन्द्रसमान्युक्तान्त मा वशान्त 
ते॥ ४५ ममोत्यानं मम स्वापं मत्पाश्वपारवत्तनम्‌॥ मागग्रावरणं चत पुष्यस्नानमहा त्सवम्र्‌ ॥ ४६॥ कार्ड 
न्या क्रोडनं कुयाहोलायां मम भ्रामप ॥ दोलाया येप पश्यान्त दक्षिणासुखपूजितस ॥ ०७॥ ब्रह्महत्यादाभः 
ष् ९ च ° च म्‌ (७ म्य ¢ rs वती LR कस LL हु फालं 27 2 
पा्पंमुच्यते नात्र सशयः ॥ ४८ ॥ अनयासा समभ्यच्य द्दा मा प्राएपत्य च ॥ प्रत्यकसंष्टसाहल वाजबंबफल 
क्र $ जो मनुष्य देखते हैं उनको प्रत्येक पगमें अश्वमेघ यज्ञ का फल होता है ओर इन्द्र के समान सुखा को भोगकर अन्त में वे मुझ में प्रवेश करते हैं ॥ ४५ ॥ रक 
त ओर मेरा उत्थान ( बोधिनी एकादशी ) व मेरा शयन ( हरिशयनी एकादशी ) व मेरे पारव का परिवर्तन ( भाद्रपद शुक्तेकादशी ) तथा मार्गप्रावरण व पुष्य- | 
५ स्नान का महोत्सव करे॥ ४६॥ व हे भूमिप ! फाल्गुनी पोरणमासी में दोला पै मेरी क्रीड़ा करे जो मनुष्य दक्षिण दिशा के सामने पूजित मुझ को देखते टू १ 
ह हैं ॥ ४७ ॥ वे अह्महत्यादिक पापों से छूट जाते हैं इसमें सन्देह नही हे ॥ ४८ ॥ इन दोनों स्थानों में मुझको पूजकर व मुझको देखकर तथा प्रणाम करके मनुष्य |) 


i । 
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( $| एक एक में आठ हज़ार अ्रश्वमेघयज्ञ का फल पाता है ॥ ४६ ॥ चैत में शुक्रपक्ष की तेरसि में कम प्रपूरण करे ओर चत महान म शुक्कपक्ष म 
[तिथि में जो मनुष्य देउना के पुष्पों से मेरा पूजन करते हें उनके सब पापों का नाश होता है॥ ५० ॥ और वंशाख के शुकपक्ष म जा अज्षवससक 
0. 9३ 


| श | होती है उस तिथि में श्रति उत्तम गन्ध लेपन से मेरा लेप करे॥ ५१ ॥ जो मनुष्य भेरी प्रीति के लिये मेरे सदेव उत्सवा को करेंगे उनका एक एक 


| अर्थ, काम व मोक्ष के दायक कहेगये हें ॥ ५२ ॥ हे ब्राह्मणों ! इस प्रकार उस इन्द्रद्युम्न के लिये वर को देकर प्रफुल्लित कमल के समान उत्तम उसवाल 


च्यः 
(१. > 
SAY 


| लभेत्‌ ॥ 9९ ॥ चेत्रे सितत्रयोदश्याँ कुर्यात्कमंप्रपूरएम्‌ ॥ चेत्रे मासि चतुदश्या दसनरस प्रप्जनम्‌॥ शुक्तपक्षठुल | 
भं लोकाः सर्वपापक्षयो भवेत्‌ ॥ ५० ॥ वेशाखस्य सिते पक्षे तृतीया एक्षयसंज्ञिता ॥ तत्र मा लपयहृन्वलपनरातशा न्‍ 
: भनेः ॥ ५१ ॥ प्रीतये मम ये कुर्युरुत्सवान्मम शाश्वतान्‌ ॥ चतुर्वर्गप्रदा छेते प्रत्येकं परिकीतिताः ॥ ५२ ॥ जेमि | 
| निरुवाच ॥ इति दत्त्वा वरं तस्मा इन्द्रयम्नाय भो हिजाः॥ ब्रह्माणमाह भगवान्स्मराम्भारिहसन्सुखः ॥ ५३ ॥ चतु 


संख तव प्रीत्ये सर्वे संपादितं मया ॥ त्वदिच्छा हि ममेवेच्छा न मंदो द्यावयाघुवम्‌ ॥ ५४ ॥ यन्मा माववात 
लं पुरा प्राथितवानसि ॥ तस्येव परिपाकोऽयमवतारः कृतो मया॥ ५५॥ मामत्र दृद्व लमभ्यच्य माणान्सन्त्य 
ज्य मुच्यते ॥ क्रमात्सवे त्वया साडे भूयः सायुज्यमेव च ॥ ५८ ॥ यहाचामिलेपन्सत्या मामत्र ह नर्ष॑वृत्त ॥ अ 
वश्यं तदवाप्रोति संगत्या चात्र भ्रूपतिः॥ ५७॥ ब्रजेदानीं सत्यलोक त्रिदिव यान्तु दवता; ॥ तवाई एणपयन्त्‌ 


भगवान्‌ तिष्णुजीने ब्रह्मा से यह कहा ॥ ५३ ॥ कि हे चतुरानन! तुम्हारी प्रीति के लिये मेने सब सिद्ध करादिया आर तुम्हास इच्छा मरीही इच्छा हे झ्याके हम ५ 
` | ठम दोनों का निश्चय कर भेद नहीं हे॥ ५४ ॥ तुमने पहले जो साधवसूतिवाले सुझ से प्राथना किया था उसी का यह फल ह के सने यह अवतार कया ॥५२॥ । || 
5% | यहां मुझ को देख कर व पूज करके प्राणों को छोड़ कर मनुष्य सुक्त हो जाता है और क्रम से तुमसमेत फिर सब साउज्य साकत का पावरा ॥ ५६ ॥ यहा वचन 


जो कहता हुआ मनुष्य मुझ को सेत्रता हं उसका अवश्य कर पाता है आर यहां आने से राजा होता हे ॥ ५७ ॥ इस समय तुम सत्यलाक का जावा व 
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देवता स्वगे को जाव आर सं यहां तुम्हारे पूण ्रायुबल तक स्थित रहूंगा ॥ ५८॥ तदनग्तर वं सब ब्रह्मर्थि व श्रष्ठ दवता प्रसन्न हए रोर सरतक से 2 है 

| को प्रणाम करके वे अपने स्थान को चलेगये ॥ ५६ ॥ तब सब मनुष्यों को हर्ष करते हए प्रतिमारूपधारी जगन्नाथदेव भी चुप होकर स्थित हुए ॥ ६० ॥ और |; | 
| विष्णु भक्त व दृढ नियमवाले धर्मात्मा इन्द्रयुम्न भी ब्रह्मा के पीछे चले और उनकी आज्ञा को पाकर लौट आये ॥ ६१ ॥ कि भगवान्‌ से कही हुईं सब यात्रा हू ; 
को भलीमांति कीजिये क्‍योंकि इन जगदीश जीके प्रसन्न होनेपर चराचर संसार प्रसन्न होगा ॥ ६२ ॥ ब्रह्मा की इम आज्ञा को मस्तक पै घर कर नारदसमेत व |. : 


महमत्र [स्थता श्रवम्‌ ॥ ५८ ॥ ततस्ते हर्षिताः सर्व बरह्मर्षिसुरञ्तत्तमाः ॥ प्रणम्य शिरस्ता देवं जग्मम्ते निलयं स्व 
कम्‌ ॥ ५६ ॥ देवोऽपि च जगन्नाथः प्रतिमारूपशक्तदा ॥ तृष्णीं तिष्ठति सवेषां हपमापादयन्दरणास्‌ ॥ ६० ॥ इन्द्र 
उज्नाजप धमात्मा विष्णुभक्की हृदब्रतः॥ अनुब्रजन्पद्ययोनि तेनादिशे न्यवर्तत ॥ ६१॥ यात्रा सर्वा भगवता ग्रा 
शसाः साधु कारय॥ अस्मिस्तुटे जगन्नाथे सन्तुष्टं वे चराचरम्‌॥ ६२॥ इत्याज्ञां पद्ययोनेस्तु मूधर्याधाय क्षितीश्वरः ॥ 
नारदेन सह श्रीमानिधिना च संम्रडिमत ॥ ज्येष्ठस्नानादिकं सर्वमुत्सवं निरवर्तयत ॥ ६३ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे 
वेष्णवखएडान्तगंतउत्कलखणडे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्य एकोननिंशोऽध्यायः॥ २६॥ ॐ ॥ ॐ ॥ 

सुनय उच्चः ॥ चकार केन विधिना जन्मस्नानं [श्रियः पतेः ॥ अन्यानप्युत्सवान्सर्वान्विधिवद्राहि नो सने ॥ 3 ॥ 


|| निधिसमेत श्रीमान्‌ इन्द्रद्युम्न राजा ने ञ्येष्ठस्नान आदिक सब उत्सब को भलीभांति किया ॥ ६३॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे वेप्णुवखणडान्तर्गतउत्कलखथडे दवी ¢ 
| ५ 5 दयालुमिश्रविरचिते भाषानुवादे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्य एकोनत्रिंशोऽध्यायः॥ २६ ॥ हि ॥ ड | र ॥/ 
लोग भि 


त विधि से रमापति विष्णुजी का जन्मस्नान किया है व अन्य भी सब उत्सवों को किस बिन्रि से किया हे इसको हम प्रपूवंक कहिय ॥ १ ॥ र 
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प्रातः 'पेचतीर्थ की विधि से ब्रत करे (a ७५ २ 02. -_ टर र 
_आतःकाल उठकर पचतीथ की विधि स ब्रत करे और माकेएडेयावट को जाकर आचमन करके पवित्र मनुष्य ॥ १० ॥ आगे हाथों को जोड़ कर प्रणाम करके 
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| ह सुनि सत्तम ! पहले नारदजी ने तुमसे सब कहा हे ओर ब्रह्मा के पुत्र वे नारद्मुनि अज्ञान से पार करने में ब्रह्म को जानते थे ॥ २॥ हे सुने ! उस सब चरित्र को | £| उ 
०२ ८७ 22 ७. कौतक ESN इन्द्र ज ~ भ ८७ र र ६ न कर: नई र बे ८. 
यथार्थ कहिये क्‍योंकि हम लोगों को कोतुक है हे मुने ! इन्द्रद्युम्न राजा के भाग्य को आश्चर्य हे ॥ ३॥ कि उसके उतने कर्म के अन्त में यह बडाभारी अद्भत |; 
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हुआ क्योंकि काष्ठरचित मूर्ति सुनी गई न देखी गई है ॥ ४ ॥ और सजीव शरीर की नाई मनुष्य के समान साक्षात वर देती है विष्णुजी का पापनाशक (<£ 
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चरित्र बारबार स्मरण करके ॥ ५॥ हे महामुने, भगवन्‌ ! सुनते हुए हम लोगों को सन्तोष नहीं होता है और उस राजा का चरित्र मृत्युत्तोकनिवासी मनुष्यों | & 


नारदेन पुरा प्रोक्क सर्व ते मुनिसत्तम ॥ स हि वेद तमःपारे ब्रहम ब्रह्मसुतो सुनिः॥ २॥ तत्सवे बृहि तत्त्वेन सने 


कातृहलं हि नः ॥ अहोभाग्यं नंरपतेरिंद्रयुश्षस्थ मो सुने ॥ ३॥ तस्य तावति कर्मान्ते अत्यइतमिदं महत्‌ ॥ न 
शता हे न दृष्टा हि प्रतिमा दारुनिमिता ॥ ४॥ सजीवतनुवत्साक्षाहरं दद्यान्मनुष्यवत्‌ ॥ स्मारं स्मारं भगवत 
शचारत पापनाशनम्‌ ॥ ५॥ चारतं तस्य दपतेहुलम मत्यवासिनाम्‌॥ न सन्तोषोऽस्ति भगवञ््वणवतां नो महा 
सुन ॥ ६॥ तहदालुक्रमणास्मान्यात्राः सर्वाघनाशनाः॥ यासां संदर्शनाहासो वैकुण्ठ इति निश्चित्‌ ॥ ७ ॥ यात्रा 

माहात्म्यवक्कासो यत्साक्षान्मधुसूदनः ॥ तन्नो वद महाभाग जगतां हितकाम्यया ॥ =॥ जेमिनिरूवाच ॥ ज्येष्ठ 

स्नान प्रवक्ष्यामि श्टणुध्व सुनयाऽइुना ॥ ज्येष्ठशुक्रदशम्यां तु ब्रतं संकल्प्य वाग्यतः॥ 8 प्रातरुत्याय कुवीत 

पञ्चतीथविधानतः ॥ माकण्डेयावटं गत्वा आचम्य प्रयतः पुमान्‌ ॥ १० ॥ प्रार्थयेच्छंकर नखा कृताञ्जलिएटो | 
को झ्लम हे॥ ६ ॥ इम कारण समस्त पातको को नाश करनेवाली यात्राओं को हम लोगों से क्रम से कहिये कि जिन के दर्शन से वैकुण्ठ में निवास होता | पी 
है यह निरिचत है ॥ :७ ॥ हे महाभाग ! जिस यात्रा के माहात्म्य को साक्षात्‌ इन विष्णुजी ने कहा है लोकों के हितकी कामना से उसको हम लोगों से |... 
कहिये ॥ = ॥ जैमिनिजी बाले कि हे सुनियो ! इस समय मैं ञ्येष्ठस्नान को कहता हूं सुनिये कि ज्येष्ठ के शुक्लपक्ष की दशमी में व्रत को संकल्प करके ॥ &॥ 
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४ शंकरजी की प्राथना करे ॥ ११ ॥ कि हे श्रतितीक्ष्ण महाकाय, कल्पान्त श्रग्नि तुल्य ! आप भेरवजी क लिय प्रणाम हँ तुम श्राज्ञा दन क याग्य हां ॥ ११ ॥ 
छ) | तदनन्तर हे ब्राह्मणों ! तीर्थ में पेठकर वैदिक पंचवारुण मंत्रों से ब तीन आक्रात्ति करके अ्घमर्षणसुक्त से नहा कर यथायोग्य श्रन्त मं इस मत्र से स्नान 
| करवे ॥ १३॥ कि सब पापों को हरनेवाले शान्त शिवजी के लिये प्रणाम हे हे देवेश ! में स्नान करता हूं मेरा पाप नाश हो जावे ॥ १४ ॥ हैं भगनत्रावनाशक, | ¢ 
॥ »| त्रिपुरारे | संसाररूपी समुद्र में मग्न व पापग्रस्त मुझ निबेडि की रक्षा कीजिये तुम्हारे लिये नमस्कार हे ॥ १४ ॥ इस प्रकार नहा कर बाहर जाकर धार्य वसन ¢ 


ऽग्रतः ॥ ११ ॥ श्रतितीक्ष महाकाय कल्पान्तदहनोपम ॥ भरवाय नमस्तुभ्यमनुज्ञा दातुमहांस्त ॥ १२॥ तट 

प्रायेश्य तीर्थे तु पेदिकेः पञ्च वारुणेः अघमषणसूक्कन त्रिरादृत्तन वा जाः ॥ स्वाल्ा यथावत्स्वायात मन्त्रणा 
नेन चान्ततः ॥ १३ ॥ नमः शिवाय शान्ताय सवपापहराय च ॥ स्नान करोम देवेश मम नश्यछु पातक 
म॥ १४॥ संसारसागरे मग्नं पापग्रस्तमचेतनम्‌ त्राह मा भगननन्न निएुरार नमाइस्तु त॥ १५॥ एव स्नात्वा 
बहिगेखा धोतवासाः सएएडकः॥ देवारपीन्पितृश्चेव तपायत्वा यथावच ॥ १६॥ प्रावश्य शङ्करागार रुद्रा प 
णयोरेषम ॥ मन्त्रेणानेन भो विप्राः सर्वक्रतुफलं लभेत्‌॥ १७॥ घमश्चतृष्पायज्ञस्ल स्वणश्वङ्गखयावपुः ॥ गापत 
वाहरूपस्त्वं शूलिनं त्वां नमाम्यहम्‌ ॥ १८॥ अधोरमन्त्रेण ततः पूजयषूषवाहनस्‌ ॥ पञ्चत्रह्वमत्रराग्भस्तु सस्टरा 
ल्लिङ्गुत्तमम्‌॥ १८ ॥ अङ्गष्ठेन स्एशेल्ञिङ्कं सु्िनाशाक्कमव च ॥ पूजायत्वा तु विधिवत्स्तुत्वा दव पुराहपम ॥२०॥ 


का पहन हुए त्रिपुणडसमंत मनुष्य, दवता, ऋषि व पितरो को विधिपूवक तपण करके ॥ १६॥ हे बराह्मणा ! शिवमान्द्र म॑ पंठ कर इस मत्र स बलक दपण 
को स्पशं करके सब यज्ञां के फल को पाता है ॥ १७॥ कि तुम चार चरणवाल धमं व यज्ञ हा अर सांन क साग व वदत्रयी तुम्हारा शारीर ह हे गापत ! ¢ 
तुम वाहनरूप हा और 'त्रशूलधारी तुम का म श्रणाम करता हू ॥ १८॥ तदनन्तर अधघोरमत्र से शिवजी को पूज आर पाच ऋगंद क सत्रा स उत्तम लिंग भी 
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: का स्पर्शी करै ॥ १६ ॥ अँगूठा से लिङ्ग को छुवे व सुष्टि से शाक्ते को स्पश करे विधिपूत्रक पूज कर व त्रेपुरविनाशक शिवदेवजी का स्तात करक २० ॥ |. 
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है ह? 
दश श्रश्‍वमेधयज्ञां के अति उत्तम फले को मनुष्य पाता हे श्रोर माकेएडेयावट में नहा कर शिवदेवजी को देख कर.॥ २१ ॥ राजसूय व श्रश्‍वमध यज्ञ के 


मरत फल का मनुष्य पाता है आर अन्त स शवजी का सालाक्य सक्ति का पाता ह तदनन्तर ज्ञान का पाकर ॥ २२॥ जगन्नाथजा क प्रसाद से मनुप्थ क्रम 
सुक्त का पाता ह तदनन्तर मानी मनुष्य व्या।घराहत नारायणुदवजा क समाप जाव ॥ २३ ॥ आर उसक दाक्षण मं स्थित उत्तम वष्शरूप बरगद क दशन 
छ| से भा पापससूह का नाश हाजाताह॥ २४ ॥ उसका दूर स दख कर वेष्णाजा का भावना करता हुआ मनुष्य णास कर तदनन्तर इस मत्र का कहता हस 


द्शानामश्वमेधाना फलं प्राप्तात्यवृत्तमस्‌ ॥ माकण्डेयावट स्नाला दृष्टा देव तु शङ्करम्‌ ॥ २१॥ फलं प्राप्रोत्य 
विकलं राजसूयाश्वमंधयोः ॥ अन्ते शिवस्य सालोक्यं प्राप्य ज्ञानं ततो नरः ॥ २२ ॥ क्रमाच लभते माक जग 
न्नाथप्रसादतः ॥ तता मानी ब्रजहवं नारायणमनामयम्‌ ॥ २३ ॥ तद॒क्षिएस्थित विष्णुरूप न्यग्राधमुत्तमम्‌ ॥ 
८ | दशनादापि पापानां पापसँहतिनाशनम्‌ ॥ २४ ॥ ते दृष्टा प्रणमेहराड्रावयन्पुरुषोत्तमम्‌ ॥ प्रदक्ष्णं ततः कुया 
॥७| (दिम मन्त्रपुदारयन्‌ ॥ २५ ॥ अमरस्त्वं सदा कल्प विष्णारायतनं महत्‌ ॥ न्यग्राध हर सं पाप [वष्णुरूप नमो | =| 
॥॥। $स्तुते ॥ २६॥ नमाःस्तवव्यक्करूपाय महाप्रलयस्थायिने ॥ एकाश्रयाय जगता कल्परक्षाय ते नमः ॥ २७॥ (9) 
स्तुवज्षपेत्त तद्वक्त्या मूले तस्य जनादनम्‌ ॥ कोटिजन्मशतोडूतपापादत्र विसुच्यते ॥ २८ ॥ तच्छायाक्र ।>! 
मएनाप [निष्पापो जायते नरः ॥ ततः सुपण प्रणमेद्यानरूपं हरः पुरः ॥ २६ ॥ ।स्थता माक्कनताो विष्णोः कृता ||. 


प्रदक्षिणा करे || २५॥ हे सदाकल्प ! विष्णुजी का बड़ाभारी स्थानरूप तुम अमर हो हे विष्णारूप, न्यग्रोध ! मेरा पाप हर लीजिये तुम्हारे लिये नमस्कार हे ॥२६॥ | 3 
| अव्यक्तरूपवाले व महाप्रलयपर्येन्त स्थित रहनेवाले तुम्हारे लिये प्रणाम है व लोकों के एक आश्रय कल्पवृक्षरूप तुम्हारे लिये प्रणाम हे ॥ २७॥ इस || 
[ध अकार स्तुति करता हुश्रा मनुष्य उनका भाक्ते स!वष्णुजी का जप तो कराड़सो जन्मों में उपज हुए पाप स छूट जाता ह॥ २८॥ आर उसका छाया नांघन 
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से स्थित होवे हे छन्दोमय, जगडामन्‌, यानरूप, त्रिवृच्छरींर ! ॥ ३०॥ हे यज्ञरूप, जगडऱ्यापिन्‌ ! प्रसन्न किय जात हुए ठुन्हार लिय॑ नमस्कार ह इस | | ड॒ 
प्रकार गरुड़जी की स्तुति करके मनुष्य अनेक जन्मों में उपजे हुए पाप से छूट जाता हे॥ ३१ ॥ वचन, मन व कम स नियत इस प्रकार विचार करता हुआ 

मनुष्य जावै व देवमन्दिर में पेठकर उनकी तीन बार प्रदक्षिणा करके ॥ २२ ॥ मन्त्रराज से या पुरुपख्नक्त स पूजन करं अथवा ढादशाक्षर मत्र स पूजन त टु 
या जिस में रुचि हो उससे पूजन करे ॥ ३३ ॥ ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य ये सब पूजन के अधिकारी हूं इस लिय अन्य लोगों को माति स उन दाना का नान | 3 


अलिएुटो मुदा ॥ छान्दोमय जगडामन्यानरूप तरिरहपुः ॥ ३० ॥ यज्ञरूप जगट्यापन्प्रायमाणाय त नमः ॥ 
स्तुतेत्थं गरुडं पापान्मुच्यतेष्नेकजन्मजात्‌ ॥ ३१ ॥ वाद्यमनःकर्मानेयता गच्छेदव ।वाचन्तयन्‌ ॥ प्रविश्य 
देवतागारं कृत्वा तं त्रिः प्रदक्षिएम्‌ ॥ ३९ ॥ पूजयेन्मत्रराजेन सूक्कन पुरुषस्य वा ॥ द्वादशाक्षरमन्त्रेण यत्र वा जाय 
ते रुचि! ॥ ३३॥ पूजाधिकारिणः सर्वे वह्मक्षत्रवेशस्ततः ॥ अन्यपा दशान भक्त्या तयोन।माचुकातनात्‌ ॥ ३४ ॥ 
पञ्चोपचारविधिना पूजयेत्यरमेश्वरम ॥ कताञ्जलिएटी भूत्या इद स्ताजमुदारयेत्‌ ॥ ३५ ॥ दवदव जगन्नाथ सत्ता 
राणंवतारक ॥ भक्कानुग्राहक सदा रक्ष मां पादयोनेतम्‌ ॥ ३६ ॥ जय कृष्ण जगन्नाथ जय सवाघनारान ॥ 
जयाशेष जगहंयपादाम्मोज नमोऽस्तु ते ॥ २७॥ जय ब्रह्माण्डकाटोश वंदानेःश्वासवातक ॥ अशपजगदावार 
परमात्मन्नमाऽस्लु ते ॥ २८ ॥ जय ब्रह्लन्द्ररद्राददर्वाषग्रणतातर्चु्त्‌ ॥ जयाखलजगडासन्तयामन्नसा5र्चु 


कहने से दशन करना चाहिये ॥ ३४ ॥ व पंचोपचार विधि से परमेश्वर को पूज आर हाथा का जोड़कर यह स्तात्र कह ॥ ३५॥ के हे दवदव, जंगन्नाठ 
संसारसमुद्रतारक, भक्तानुग्रहकारक ! चरणों में झुके हुए मेरी सदेव रक्षा कोजिये ॥ ३६ ॥ ह कृष्ण ! तुम्हारा जय हा ह जगन्नाथ । तुम्हारी जय हा ह समस्त 
पापनाशक ! तुम्हारी जय हो हे समस्त लोकवन्दनीयचरणकमल ! तुम्हारे लिय नमस्कार हैँ ॥ ३७॥ ह ब्रह्मापडकाटनावक, वेद्निश्वासपवन ! तुम्हारी 

हो हे समस्तसंसाराधार, परमात्मन्‌ ! तुम्हारे लिये नमस्कार है॥ ३८ ॥ हे बरहन्द्ररुद्रादिदेवगणप्रणतक्कशनाशक : तुम्हारा जय हा ह अखिलजगडासन 
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तुम्हारी ज॑य हो व तुम्हारे लिये नमस्कार हे ॥ ३६ ॥ हे निव्यांज, दयासागर, दीनवत्सल ! तुम्हारी जय हो हे दीनानाथकशरण, विश्वसाक्षिन्‌ ! तुम्हारे लिये 6. ६2 | 
ON CO ~ टॅ; 


प्रणाम है ॥ ४० ॥ दुःखरूपा फेनांवाले तथा निराश्रय, निरालंब व कुकमरूपी ग्राह से दारुण तथा-छह ऊामया क किनार से दुष्पार व माहरूपा भवर आर |€ 
न दुस्तर ससाररूपा समुद्र मे तुम्हारे माया के गुणा से बधे व उससे अवश पड़ हुए॥ ४१। ४२ ॥ व उसम मर्न सुक काह देवेश ! दया के कटाक्षावलोकन ह । 


~ सु 


ऋ। से ऊपर निकालिये हे सुप्रसादप्रकाशक, सुरश्रेष्ठ ! ॥ ४३ ॥ हे जगन्नाथ ! भाव से डरनेवाले लागा के तुम एकहा बन्धु हो क्षुधा व प्यास स्मरण करने स प्राण ८ “ 
॥ ते॥ ३६॥ जय निव्यांजकरुणापाथोधे दीनवत्सल ॥ दीनानाथेकशरण विश्वसाक्षिन्नमो$स्तु ते ॥ ४०॥ संसारासे ।2 
न्धुसालल माहावत्त सुहुस्तर ॥ पड़ांमकूजदुष्पार कुकमंग्राहदारिए ॥ ४१ ॥ ।नराश्रय [नरालम्ब [नःसार हु'खफ 
निल्ने ॥ तव मायाणएबद्रमवश पातेत ततः ॥ ४२॥ मा ससुडर दवश कृपापाकुवत्ञाकनाः ॥ तच मग्न सुरश्रषठ 
सुप्रसादप्रकाशक ॥ ४३ ॥ एक एव जगन्नाथ बन्धुस्त्वं भवभारुणास्‌ ॥ ढुमुक्षा च [पपासा च त्राणस्य मनस 
स्पता ॥ ४४ ॥ शाकमाहा शरारस्य जरा मत्युवपुभवः ॥ त्वत्छश तादृशा नास्त या दानपारपालकः ॥ ४॥ 
अवतीणास लाकानामनुग्रहाथया विमा ॥ एुणकामस्य ते नाथ के मन्यत्कारण कता ॥ ४६॥ त्वत्पादपद्यसासाय 
न चिन्तास्त जगत्पत ॥ यतस्त चरणाम्भाज चतुवगकसाधनम्‌ ॥ ४७ ॥ दशानात्सवलाकाना सदवाज्दाफल्षप्र 
भे ५| दम्‌॥ ततः सारध्वज शषमन्त्रण पारपूजयत्‌॥ ४८ ॥ हादशाक्षरमन्त्रण नाम्नां वा अणवादना ॥ एकाग्रमानसा 


औरं मन के होती हैं ॥ ४४ ॥ और शोक व मोह शरीर के होते हैं व वृद्धता तथा मृत्यु शरीर से उत्पन्न होती हे तुम्हारी सृष्टि में वेसा नहीं है जो दीनपालक : ५ | 
| होवे ॥ ४५ ॥ हे विभो ! लोका के ऊपर दया को बुद्धि से तुमने अवतार लिया है व हे नाथ ! पृथ्वी में पूणे मनारथवाल तुम्हारा अन्य क्या कारण हे ॥ ४६॥ | ७ | 
॥४॥ हे जगत्पते ! तुम्हारे चरणकमल को प्राप्त होकर चिन्ता नहीं होती हे क्योंकि तुम्हारे चरणकमल धमे, श्रथे, काम व साक्ष क एकहा साधन हैं ॥ ४७॥ आर 

दर्शन से सब लोगों को सब मनोरथदायक हैं तदनन्तर सीरध्वज (बलभद्र) को शेषजीके मन्त्रसे पूजे ॥ ४८॥ अथवा हादशाक्षर मन्त्र से या “कार श्रादिवाले 
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१ ट हः नर दी प्र व विद्या पक हित | 9 
से पूजे और सावधान मन होकर प्रणाम करके प्रसन्न करावे ॥ ४६ ॥ है राम, सदाराम, सञ्चिदानन्दशरीर ! तुम्हारा जय हा ह श्रावयाप कह | 
~ ® 


निर्मल श्राकारवाले तुम्हारे लिये प्रणाम है ॥ ५० ॥ हे समस्तससारधारणश्रमवर्जित ! तुम्हारी जय हों तीनों तापों के नाश करनेवाल तुम्हारे लिय रणाम IE 
है तुम सदैव हल को धारण करते हो ॥ ५१ ॥ हे प्रफुल्लनेत्रकमल ! शरणागत दीन की रक्षा करनाल तुम्हारे [लय प्रणाम ह ह इशा ! समस्त जातका या 
नाश करने में तुम्हीं स्वामी हो ॥ ५२॥ हे प्रसन्नदयासागर, दीनबन्धो ! तुम्हारे लिये प्रणाम हे जिन तुमने चराचर पृथ्वी को फणा क श्रग्रभाग से धारण 


भूत्या प्रणिपत्य प्रसादयेत्‌ ॥ ४६ ॥ जयराम सदाराम सचिदानन्दविग्रह ॥ अविद्यापङ्कराहित निमलाइतय 
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नमः ॥ ५० ॥ जयाखिलजगद्वारधारणश्रमवर्जित ॥ तापत्रयविकर्षाय हलं कलयसे सदा ॥ ५१॥ प्रपन्नदीनत्रा 
णाय स्फुटनेत्रसरोर्ह ॥ त्वमेवेश पराशेषकलपक्षालनप्रशुः ॥ ५२॥ प्रसन्नकरुणासिन्धो दीनबन्धी नमा$स्तु त ॥ 
चराचराफणाग्रेण उता येन वसुन्धरा ॥ ५३ ॥ मामुडरास्माइष्पाराद्वाम्भाधेरपारतः॥ परापराणा परम पछा 2 
नमोऽस्तु ते ॥ ५४॥ स्तुतेवं नागराजानं बलं सुसलघारएम्‌ ॥ पुजथजगतामादिकारणा मद्रलाचनाम ) ५९५ |ॐ 
स्तुत्वा जयां तां भो विप्राः प्रणिपत्य प्रसादयेत्‌ ॥ जय देवि महादेवि प्रसीद भवतारिए ॥ ५६ ॥ सुखाराण {श्रत | 6 


५ 


बतां जय संतृष्टिकारिणि ॥ कार्य कार्यस्वरूपाणां कारणानां च कारणम्‌ ॥ ५७ ॥ धारणां धार्यमाणानां त्वामांदि 


जम ~ र. हीर न पट तुम्हारे oS स्क ~ ॥ ४ प्रक ८ 
किया है ॥ ५३॥ वही तुम मुझ को इस अपार व दुष्पार भवसागर से ऊपर निकालिये हे परापराणां परम, परमेश ! तुम्हारे [लय जञसस्कार (नाव i - 
मुसल को” धारनेवाले नागराज बलभद्रजी की स्तुति करके लोकों की आदिकारण भद्रलोचना सुभद्राजी को पूजे ॥ ५५॥ हे बाहाणो | उन जया भगवती | | 
की स्तुति करके प्रणाम करके प्रसन्न करावे हे महादेवि, देवि ! तुम्हारी जय हो हे भवतारिणि ! प्रसन्न होवो ॥ ५६ ॥ है ग्राश्रितजनां की सुखारशि, संतुष्ट- |$ 


कारिणि ! तुम्हारी जय हो तुम कार्यस्वरूपों का कार्य व कारणों का कारण हो ॥ ५७ ॥ धारण किये जानेवालों की तुम आदिवारणा को में प्रणाम करता । € 


का 
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El हृ विष्णुजी के वक्षस्थल में स्थितं व शिवजी की अ्रडाँंगधारिणी ॥ ४५८॥ तथा बहा क सुखकमल म स्थित जगात्पचारा का el कस पस्न रि 
की सृष्टि, पालन व विनाश आदिक कमो की ॥ ५६ ॥ तुम एक अतुल शक्ति हो ओर तुम्हारे विना वे भी नहीं इश्वर हैं आर सत्र लोकों की माता तुम त प डी | 
2! को मैं प्रणाम करता ह ॥ ६० ॥ व मूलभूत उन भद्ररूपिणी सुभद्वाजी को मैं प्रणाम करता हूं तदनन्तर समुद्र के स्नान के लिवे कज | 
जै 2 | करे ॥ ६१ ॥ कि हे जगडः्यापिंन्‌, चराचर, भगवन्‌, विष्णा, प्रभा । मेरा समुद्रस्नान नावन्न ।साड का आत हाव ॥ ६३ ॥ ह ल्ञाकश, राखचक ८ 


प्रणमाम्यहम्‌ ॥ वक्षःस्थलस्थितां विष्णोः शम्मोरडाङ्गघारिणीम्‌ ॥ ५८ ॥ पद्मययाने घुखाव्जस्या प्रणमन 
जगंखियाम्‌॥ सृष्टिस्थतिविताशादिकमणा प्रमात्मनः॥ २.८ ॥ त्वमका शाक्कातुला त्वा विना साप i ॥ 
खां सर्वलोकजननी विष्णुमायां तपस्विनीम ॥ ६० ॥ सुभद्रा मद्ररूपां तां मूलभरता नमाग्यहम्‌ ॥ तत र रे 
स्नानाय प्रार्थयेलुरुपोत्तमम्‌ ॥ ६१ ॥ नमस्ते भगवन्विष्णो जगड्या[पंश्वराचर ॥ [नावभ सिडिमायाठ 
स्नानं मम प्रभा ॥ ६२॥ नमस्त जगतामीश शखचक्रगदाधर ॥ दाह देव समाबुज्ञा तव i ॥ ६३ 

ततो मोनं ब्रजदिष्एं चिन्तयन्सरितां पतिम्‌॥ उग्रसेनं स्थितं मार्गे अलुज्ञाप्य समाहतः ॥ ९४ ॥ es: 
बाहो बलवन्नुग्रविक्रम ॥ लब्ध्वा वरं सुप्रसन्नात्सघुद्रतटमास्थितः ५ ६५ ॥ तीथराजक्रतस्वानसुसरणफ लन 

सिन्धुस्नानं करिष्यामि अनुज्ञा दातुमर्हस्ति॥ ६६॥ ततो गच्छेद्रिजश्रेष्ठाः स्वगहार ततः परम्‌ ॥ यन दवाः समायान्त 


| | । तंम्हारे लिये नमस्कार हैं हे देव | अपने तीथसनान के लिये मुझ को श्राज्ञा दीजिये॥ ६३॥ तदनन्तर मार्ग म॑ स्थित उत्नसनजा का आड फेक क नड 
| &| ध्यान करता हुआ सावधान मनुष्य मौन होकर समुद्र के समीप जावे ॥ ६४॥ हे उग्रसेन, महाबाहो, बलवन्‌, उग्रविक्रम : यह कहकर पतन 

| पाकर समुद्र के किनारे स्थित होवै ॥ ६५ ॥ हे स्नानकरनेवालों को सम्पूणफलदायक, तीथराज ! में सिन्धुस्नान करूगा तुम सभाका त देने के. ही 
°| ५ हो॥ ६६ ॥ तदनन्तर हे. द्विजोत्तमो ! स्वर्गहार को जावे कि जिस स्वगेद्वार मागे स स देवता इस भूमे स्वग पुरुषात्तमक्षत्र स प्रतिदिन जगदीशजी क दशन ६ 
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पय Nr Nt क TO  ) प्र क + क ११ क क्षी ७-2” भ कों भी डट शत्र 
स्केन्पु० | के लिये आते हैं और वहां यह कहे कि उस स्वरगडार पै स्थित तुम दोनों को में प्रणाम करता हूं ॥ ६७ | ६५ ॥ उत्तम कर्मा क साक्षी तुम दाना सुम क न म, र 
। AS ~ ७ 0०३ _ TS मध मे मंञ्रन त्र त्र का जाऊ Ei ४ ® 
२४८ || ले चलो और तुम दोनों समुद्र के जल से उत्पन्न हुए हो और सब गुणो से संयुत व श्रेष्ठ हो ॥ ६६ ॥ तुम दोनों के मध्य से म अनाद्रत स्काडार का जाऊ वह. 


Tr > क्त टा ट्र थ्व त्र क पीकर |: 
ह प्राथेना करके तदनन्तर तीर्थराज के समीप जावे ॥ ७० ॥ जिसको दूर से देखकर मनुष्य बड़े भारी पाप से निश्चय कर छूट जाता हे हाथ व पाव का घोकर ह / 
3 आचमन करके पबित्र आसन पे ॥ ७१॥ पूर्वमुख बेठकर आगे मंडल को लिखें जो कि चौकोन व चार छारों से संयुत तथा चार स्वस्तिक रेखाओं से युक्त ८ | 


क्षेतरेषसिमन्पुरुपोत्तमे ॥ ६७॥ भूस्वर्गे जगदीशस्य दर्शनाय दिने दिने ॥ स्वर्गावतारमार्गेण तत्रस्थौ वां नमाम्यह 
म्‌॥ ६८ ॥ मामप्यूर्ध्व नयेतां वै साक्षिणो कर्मणां सताम्‌॥ सागराम्भः समुत्पन्न श्रेष्ठा सवयुणा[न्वत[॥ ९६ ! । मध्येन 


Re ॥थ्रित्वा ततो गच्छेत्तीथराजस्य संनिधिम ॥ ७० ॥ यं र्रा दूत पापन्मुच्यते 
वयोयाम स्वगहारमपारतम्‌ ॥ प्राथायत्वा तता 0 ठत्ताथराजस्य सानधिम्‌ a य ह; ४ 
भती घ्रुवम्‌॥ प्रक्षालितकरांभ्रिक आचान्तः शुचिविष्टरे ॥ ७9 ॥ आसीनः प्राङ्मुखो बता [लखन्मणडलमग्रत' ॥ | 
चतुरखं चतुहारं चतुःस्वस्तिककोएकम्‌ ॥७२॥ तन्मध्ये विलिखेत्पद्ममष्टपत्ने सुशोभनम्‌॥ तताऽषटाक्षरमन्न तुकर | 
योश्च तनो न्यसेत्‌ ॥ ७३ ॥ पड्मिवंणें: पडङ्कानां न्यासः प्रोक्को मनीषिभिः॥ शेप कुक्षा च ए् च न्यस्तव्याच | 
ततः पुनः ॥ ७४॥ पादयोजइयोरूबॉः स्फिचोश्च पाश्वेयोः पुनः ॥ नामों प्छ वाहयुग्मे हादे कएठ च कक्षयोः ॥ ७२॥ 
आोोष्ठयोः कर्णयो रक्ष्णोगेण्डयोर्नासयोस्तथा ॥ श्॒वोर्ललाटे शिरसि मन्त्रवर्णान्यथाक्रमम ॥७६॥ विन्यस्य व्यापक _ ; | 
[ || होवे ॥७२॥ उसके बीच में आठ पत्तांवाला श्रति उत्तम कमल लिखें तदनन्तर हाथों में व शरीर में अशक्षर मंत्र को न्यास कर ॥ ७३॥ विडाना न छह अक्षरा | € 
क से छह अंगों का न्यास कहा है तदनन्तर फिर शेष दो अक्षर कुक्षि व पीठ में न्यास करना चाहिये ॥ ७४ ॥ फिर पांव, जंघ, ऊरू, कूल व पाश्वे म न्यास का टू ) 


: ~ ७ ब ~ नेत्र गेल व त्र भं कब >> कक | 
0 उसके बाद नाभि, पीठ व दोनों भुजा और हृदय, कणठ व दोनों कक्षा में न्यास करे ॥ ७५॥ आर आष्ट, कणे, तत्र, कपोल व नासिक, डे का 
6) मै क्रमसे मंत्र के अक्षरों को न्यास करे ॥ ७६॥ सावधान होकर न्यास करके सब अक्षरों से व्यापक न्यास कर आर सूलमत्र स पचास वार तान जालना ट्र 


मतत्तततकातत्तव्त््् मक्का 
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i करे || ७७॥ व सब पापों का नाशक दिव्य कवच बाध कि पूव म मरा 
५ करें और हृषीकेश उत्तर में रक्षा करें आग्नेय म॑ चसह व चऋत्य में मधुसू: 
| ऊपर त्रिविक्रम ( वामन ) व नांचे वराहरूपधार रक्षा कर ॥ ८० ॥ आर शख, चक्र 
i || मन की रक्षा को व गरुड़ध्वज चेतन्यकी रक्षा करें ॥ ८१॥ आर । 


| हुए उपचारा से पूजकर तीथराज का दवदव का आत्मा 
| सुदर्शन | तुम्हारे लिये नमस्कार हे ॥ ८६॥ अज्ञानरू 


|” 


९//0 


द्र 
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५ भै भरी गोविन्द रक्षा करें ओर कमललोचन दक्षिण में रक्षा कर ॥ ७5) प्र्यक्ष पाचन न रती । द 
दन रक्षा करें ॥ ७६ ॥ व वायव्य में श्रीधर तथा इशान म॑ गदाघरजा रक्षा क शरीर ह । 
व गदा को धारनेवाले विष्णुदेवजी सब कहाँ मेरी रक्षा कर आर नारायण i ¢ 
त्रेगुणात्मा जनादैनजी मेरी बुडि व व अहकार का रक्षा कर व दैस्यसमूह के नाशनेवाले विष्णुजी | :> 


न्मूलेन पञ्चविंशतिम्‌ ॥ ७७ ॥ बभीयात्कवचं दिव्य सवपापापना 
दनम्‌॥ पूर्वे मां पातु गोविन्दो वारिजाक्षस्तु दक्षिण ॥७८॥ प्रयुन्नः पाष पातु हृपीकेशस्तथोत्तर॥ pei 
पिंहस्तु नेऋत्यां मधुंसूदनः ॥ ७६॥ वायव्यां श्रीधरः पाठ ऐशान्यां च शत 02 र र ॥ pr 
[रायणो मन 5 

हरूपधक॥ ८० ॥ सत्र पातु मां देवः शेखचक्रगदाधरः॥ न 

हो त्रिगुणात्म जनादनः ॥ इन्द्रियाणि सदा पातु देत्यवर्गनिकृन्तनः॥ ८२॥ र ह! च्‌ क 
जायते पुमान्‌ ॥ षोडशेरुपचारेश्च मनसा कल्पितेनरः ॥ ८३ ॥ उरात पूजयित्वा यथावहिधितो हिजाः ॥ आवाह्य 
मण्डले तस्मिन्देवदेवमना मयम्‌॥ ८४॥ पूजयित्वा विधानेन यथाशक्त्युपदुहितेः ॥ अत्मानं तीथराजस्य देवदेव 
स्य चिन्तयन्‌ ॥८५॥ एवं वडाञ्जलिएटमिमं मन्त्रमुदीरथत्‌॥ सुदान नमस्तेऽस्तु कोटसूयसमप्रम।८६॥ अज्ञान 


संदैव इन्द्रियों की रक्षा करें ॥ ८२ ॥ इस प्रकार कवच का बांधकर मनुष्य पापराहेत ह जाता है और मन र जाले कः क शक केक । 
योग्य विधि से पुरुषोत्तमजी को पूज कर हे ब्राह्मणों ! उस मएडल म॑ व्याधिरहित देवदेवविष्णुजी को आवाहन करक॥ = एवा hr 
मा चिन्तन करता हुआ मनुष्य ॥ ८५ ॥ इस प्रकार हाथा का जाइकर यह मत्र कह क ह कार मप्रः 


पी तिमिर से अन्ध मुझ को विष्णु का मार्गे दिखलाइये हे ब्राह्मणी ! इस प्रकार तीथराजससुद्र क जल 


सवेन्यासं कुयात्समाहेतः ॥ प्राणायामत्रयं कुय! 
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3 समीप प्रार्थे करके ॥ ८७॥ भक्ति से शुद्धाचत्त मनुष्य घुटुनुवां से पृथ्वी म प्राप्त होकर प्रणाम करं कि हे तीथराज ! जलरूपा आप विष्णुजा क॑ लय असाम 
छर है॥ ८८॥ और प्राण्या क जीवन परम माक्ष के कारणरूप ्रापक लिये प्रणाम हे ॥ ८६ ॥ श्रग्नि तुम्हारा उत्पत्तिस्थान हे व विष्णु क जीव का धारणा 
6 $| करनेवाला यज्ञ तुम्हारा शरीर हे ओर मोक्ष का साधन हो श्रानन्द से संयुत तुम में प्रवेश करके श्रनन्य कारणवाल तुम्हार रूप को में प्राप्त होता हैं ॥ ६० ॥ 
{ 5| हे ब्राह्मणो | यह मंत्र पढ़ता हुआ मनुष्य जल के बीच में पेठे ओर लोकों के स्वामी वरुणजा की भावना करता हुश्रा मनुप्य तीर्थराज का आवाहन कर जो। 


[तासरान्धस्य ।वष्णामान प्रदशय ॥ एव संप्राथ्य भा विप्रास्ताथराजजलान्तक ॥ 5७ ॥ जानुभ्यासवान 
गता प्रणमद्भाङ्कभावतः ॥ तांथराज नमस्ठभ्य जलरूपाय विष्एव ॥ ८८ ॥ जीवनाय च जन्तूता पर [नवाणह 
तवे ॥ ८९ ॥ अ्राग्नश्च ते यानारला च दहा रतांधा विष्णारसतस्य नामः ॥ उपाम त रूपमनन्यहतुमानन्द स्‌ 
पन्नमङुप्रावश्य ॥ ६ ०॥ दात मन्त्र पठान्वप्राः प्रांवशञजलमध्यतः ॥-आवाहयत्ताथरार्ज सावयञ्जगता पातम्‌ ॥ €१॥ 
जलाघाीश कृतस्नानफलदानऽग्रतः स्थितम्‌ ॥ अधमपणुसूक्कन नारायणयुतन च ॥ <२॥ त्रिराद्त्तन कुवात 
पञ्चवारुणकन च॥ सक्रदावाहनादान पडङ्कान्यासपचन॥ ६३॥ आवाहन पुरः प्राक्त सान्नधानमथाच्यत॥ स्ना 
तारष्टफलप्राप्ता सान्निध्यपारकल्पनम्र ॥ ६४॥ अन्तःशुद्यथमाचामत्पात्वा तदासमान्त्रतम्‌। वाह्यावयवशुङ्यथ 
माजयत्कुशवारेणा ॥ ९५ ॥ अन्तबहिविशुद्यर्थ मन्त्रएतन वारणा ॥ त्रानञ्जलान्सूध्च ।सञ्चीत्सन्या नान्तजल 


| : स्नान किये हुए मनुष्य को फल देने के लिये श्रागे स्थित हँ ओर नारायण से संयुत श्रधमषणसृक्क स ॥ ६१। ६२॥ व त्रिरावृत्त करके पचवारुणसक्त स स्नान 
€| करे ओर स्नान में एक बार आवाहनादिक व षडंगन्यास करे ॥ &३ ॥ पहले आवाहन कहा गया हे इसके उपरान्त सन्निधान कहा जाता हैं आर नहानेवाले के 9 
४: | प्रियफल की प्राप्ति के लिये समीपता की कल्पना करे ॥ ६४ ॥ भीतर शुद्धि के लिये उस अभिमंत्रित जल को पी कर आचमन करे और बाहर श्रर्गा की शुद्धि क | र 
3 लिये कुश के जल से मार्जन करै ॥ ६५॥ और भीतर व बाहर की शुद्धि के लिये मंत्रसे पवित्र जल करके मस्तकमं तीन अंजली छिड़क आर सलुद्र म॑ जल के | ८६ । 
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“| भीतर जप न करना चाहिये ॥ &६ ॥ करोड़ों जन्मों में किये हुए अपने पातकों को उस जलम मग्न भावना करता हुआ मनुष्य तीन बार स्नान करे तो पाप नाश |€ 
छ र ~ ~ ५७ £ A १६ ~ ~ _ ०५ | |. मट 
हो जाता है॥ ९७॥ और उठ कर विधिपूर्वक आचमन करके मंत्र कहता हुआ मनुष्य प्राथना करे कि हे लोकनाथ ! तुम अग्नि हो व काम को प्रकाश करने |€. 
॥ _ ७ CN ~ ~ ~ ~ A ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ हु 

टॅ) वाले वीय को धारण करनेवाले हो ॥ &८ ॥ व हे अव्यय | सब प्राणियों के प्रधान व जीवों के स्वामी हो व हे जलपते ! तुम मोक्ष को उत्पन्न करनेवाले व | ४ | 
TAO ६ 


| देवताओं के उत्पत्तिस्थान हो ॥ ३६॥ हे तीर्थराज ! मेरा सब पाप हरलीजिये तुम्हारे लिये प्रणाम है करोड़ों हज़ार जन्मो में पहले जो पाप इकट्ठा किया गया । 2 


जपः॥ &६॥ त्रिः स्तायात्स्वकताधानि कोटिजन्मझतानि च॥ एाबितानि जले तस्मित्मावयन्नपनाशनम ॥ ९७॥ 
उत्थायाचम्य विधिवत्पाथयन्मन्वसुचरन्‌ ॥ ल्वमानिजंगतां नाथ रेतोधाः कामदीपनः ॥ €८ ॥ प्रधानं हवबूताना 


| | ' दालिए्य मण्डल चोत्तरासुखः॥ पूजयेन्मूलमन्त्रेण मन्त्रेरमिश्च भक्षितः ॥ ४॥ मारायणं चतुर्वाहुँ शंखचक्रगदा 


५5 ह | 


| ह ह ॥ १००॥ वह सब नाश हो जावे और मुझ को सनातन बझ दीजिये इस प्रकार नहा कर तदनन्तर किनारे उतर कर आचमन करके मौन होकर ॥ १॥ है| 
। 'रवेत दो बसनों को धारण करे व उज्ज्वल आकारवाले त्रिषुण्ड्रों को धारण करे आर भक्ति से शंख, चक्र, गदा व कमल के तिलको को घारण करे ॥ २॥ व 

| | हे ब्राह्मणो ! सावधानमनवाला मनुष्य यथायोग्य देवता व पितरों को ध्यान करता हुआ विष्णु की बुडि से विधिपूर्वक भलीभांति तृप्त करे ॥ ३ ॥ तदनन्त 
८७ उत्तर मुख होकर पहले के समान मण्डल को लिख कर भक्ति से मूलमंत्र त्र इन मंत्रा से पूजन करे ॥ ४ ॥ हे छिजोत्तमो | शंख, चक्र व गदा को धारने 


त | है CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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ह रा वाले चतुभुज नारायणजी को भूमि व लक्ष्मीसमेत या केवल उ उ० खं« 


अ ३० 


ट्‌ 


पि लि नको भीतर यज्ञ से सन्तुष्ट व्यान करके तदनन्तर बाहर आवाहन करे ॥ ५ ॥ हे जगन्मय, | 
/ जगडद्या[पंन्‌ पर नन्दु दे वे शा | ये व नुग्र चे णड त्त त > ह I ० १ र 2 Ry ७ ८८ ८४ | ~ pn 2 ५ ४ 04 ¢ 
०) ॥ छदै र FTEs देव छ Ral व अचुम्रह काठ ये मणडल र्म समीपता कीजिये ॥ ६ |॥ ह इश | यह चराचर सब संसार इसमे प्रतिष्ठित हे श्रौर उसके !! हँ 
| तर तुम स्थित हो में तुम्हारे लिये आसन को कल्पित करता हूं ॥ ७॥ व जिनके चरणकमल ब्रह्म 


७ ९७ >. २». CS _ हि 6} न र ~ Ns 
त ह वयक म र खु रूपी धम से धोय गये आर उनसे उपजी हुइ गंगा संसार को (& 
क पवित्र करती हैं उन श्राप के लिये मैं पाद्य देता हूं॥ ८॥ और बड़े मोलवा > ० 


म्यां सहिन केवल वा द्विजो ले रबर से रचित चूड़।माणि के किरणुसमूहो से ब्रह्मादिक देवता जिनके चरणकमल टं 
परम्‌ ॥ परारमाम्या साहत कपल वा दिजात्तमाः॥ ध्यात्वान्तर्यागसंतुष्ठ बहिरावाहयेत्ततः॥ ५ ॥ आगच्छ परमा ।2 
रा जग््यापञ्जगन्मय ॥ अनुग्रहाय देवेश मण्डल सान्नाथं कुछ ॥ ६॥ चराचरमिदं सर्वे जगदत्र प्रतिष्ट्रितम्‌ | ५ 
तदन्तस्थत्वमेवेश आसन कल्पयाम त UR ॥ यस्य पादाम्बुजे धोते धमेण ब्रह्मरूपिणा ॥ पुनाति तद्भवा गड़ग / 
जगत्मा ददाम्यहम्‌ ॥ ८॥ अनध्यरलरघाटतच्डामाएक्रोत्करेः ॥ ब्रह्मादयः पादपदां चिन्तयन्ति दिने दिने ॥ 
अनष्यांन जगडाम्ने अध्यमतद्ददाम्यहम्‌॥ 5॥ आचान्तस्तीर्थराजो वे यनागस्त्यस्वरूपिणा ॥ तस्मे सुवासितं ¢ 
वार ददाम्याचमनायकर्त ॥ ३० ॥ यः प्राप्य सघुसपक चकष जलरूपिणम्‌ ॥ अशेषाघविकपाय मधुपक द्दा द्‌ 
म्यहमू॥ ११॥ यः कोडरूपमास्थाय प्रतयाणंवविप्लुताम्‌ ॥ उजहार धरामेतां स्नपयामि तमम्मसा ॥ १२॥ 

टॅ त्रह्माएडकाटया चस्य विश्वरूपस्य सहातः ॥ आच्छादनाय सवेषां प्रददे वाससी शुभे ॥ १३ ॥ विना येनानुष्टि 

को प्रतिदिन वय [तुक रत हटन 'अनव्यु ज॒गडास के लिये में यह श्रध्य देता हूं ॥ €॥ व जिन ग्रगस्त्यस्वरूपी आप से तीर्थराज ( समुद्र ) पिया गया उनके 

० | लिये में सुगन्धित जल आचमन देंताहूं ॥ १०॥ ओर जो मधुपर्क को पाकर जलरूपी समुद्रको खींच लिया सब पातको को नाश करनेवाले उन आपके लिये में 

६. मधुपक दताहू ॥ ११॥ ओर जो वराहरूप में स्थित होकर प्रलय जल में डूबी हुईं इस पृथ्वी को ऊपर लेआया उसको मैं जलसे नहवाता हूँ ॥ १२ ॥ व जिन 

| विश्वरूप के करोड़ों अह्याण्ड आच्छादन हैं उन सबों के आच्छादन के लिये में उत्तम वस्र देता हूं ॥ १३॥ व जिनके विना किया हुआ भी यज्ञ निश्चय कर 
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रक्त होता है उन यज्ञेश्वर के लिये में यज्ञोपंचीत देता हू ॥ १४॥ व जिसके श्रंझ कां सङ्ग पाकर भूषण शोभित होते हैं उन सर्व मपण के लिये में षणां को ह जि 
; छ देता हूं॥ १ शव जिनके अङ्ग को स्पशी करनेवाले पवन के संग से मलयजदृक्ष हुगंन्य करसे होतम के लिये मैं सगले Fi टं न ट 
| जिनके ध्यानही से हु अध्या का मून निर्मल होजाता है उनके लिये मैं फूलों की सुगन्धित माला को देता हूं ॥ १७॥ व जिनको चित्त में स्थिर हणा: ह 
E करके संसार की अग्नि का तेज छोड देता है उनके लिये में उत्तम व सुगन्ध धूप देता हूं ॥ १८॥ व जिनके प्रकाश के कारण अपने तेज से यह सब संसार दम क 
ताऽप अज्ञः स्यादङता धुवृ स तस्म सज्ञश्वरायदढ्मुपवात अ्रक्ट्पय ॥ १४ ॥ यदङ्गसङ्गमासादय शोभन्ते 5 
भूषणानि वे ॥ विश्वालंङृतये तस्म भ्रूषणाने प्रकल्पये ॥ १५ ॥ यदङ्गसंस्परिमरुत्संगान्मलयजा इमाः ॥ 
उग गरससपन्नास्तस्म गन्धानुलेपनम्‌ ॥ १६॥ यस्य संचिन्तनादेव सोमनस्यं हतांहसाम्‌ ॥ तस्मे सुमनसा 
माला सुगन्या प/रकल्पय ॥ १७॥ यं चित्ते स्थिरमादायभवाग्निपरिश्पनम्‌ ॥ जहाति तस्मे प्रददे सुगन्धं धूपम 
तमम्रः॥ १८ ॥ स्वतेजसाखिलामिदं दीपितं यस्य भासतः ॥ तस्मे दीपप्रदीप्ताय दीपमेतं ददाम्यहम्‌ ॥ १७ ॥ 
चराचर जगत्सवमाति यो यश्च भावयेत्‌॥ अनेन च पुनः पुष्टी तस्मादन्नं निवेदये ॥ २० ॥ यदोयसुखरागेण सह 
जावासतन च्‌ ॥ बोधि सुरसुन्द यरतर्मं ताम्बूलमुत्तमम्‌ ॥ २१ है प्रदाक्षएप्रक्रमणाद्ववाङ्गणविवत्तनम्‌ ॥ 
| | नी हान्त य॒ करणाम्माधस्त नमाम जगहुरुम्‌ ॥ २२ ॥ मन्त्रास्त काथता द्यत उपचारः एथक्प्रथक्‌ ॥ ग्रावाद्य 
न उतार दीप को प्रकाश करनेवाले उनके लिये में यह दीपं देता हूं ॥ १६ ॥ और जो चराचर सब संसार को नाश करता है व जो उत्पन्न करता |. 
है आर इसीसे फिर पालन होता क कारंण उसके लिये में अन्न देता हूं ॥ २०॥ और स्वभावही से सुगन्धित जिनके मुख के रंग से देवताओं की | 
शशि जा मोहित होती है उनके लिये मैं उत्तम तांबूल देता हूं ॥ २१-॥ व जो दयासागर दक्षिण परिक्रमा से संसाररूपी आंगन के अमण को नाश करता हे उस | हे डर 
| ह| जगद्‌ काम प्रणाम करता हू ॥ २२ ॥ ये मंत्र कहे गये हैं आत्मा से बाहर स्थित विष्शुदेवजी को एथकू पृथक्‌ उपचारों से वाइन करके व्यान |€] 


४ 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow री, fr! | र 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 


चेरे देवजी चौ रकी “मै टवी व विष्शक्रान्ता से संस्कृत और श्यामाक व कमला 
| | ॥२३॥ रलंसिहसन को देकर उस पे बेठेहुए विष्णुदेबजीको ध्यान करे ओर दोना चरण कमला म॑ दूवी व विष्णुक्रान्ता से संस्कृत के 2” हनन क तिल ह 
|| ७ पद 22. S ५ ०७ [a टि ज त्त प्रष्प ब. दव कु णा 2 मरसाव गतला की 

| से युक्त पाद्य को देवै और सुवणा, चांदी व तांबे के पात्र में व शंख में ॥ २४ । २५॥ विविपूवक जल, चन्दन, उन) ० दूवा, कु 2 र पडाल देव यह | 

से विष्यादेतर्ज पे लिड़ कै बचें ज रो उन बिष्यादवजी के ग डाल 7 ह 

१ अध्यै को संस्कार करके ॥ २६॥ दूवी व कुशाग्र से उन विष्णुदेवजी के मस्तक पे लिड़के ओर बचेहुए जल को उन विप्णुदवजा के आगे भूमि में डाल देवे यह 


क ~ ७ ७. ७ न > देवे Fe घु प्र ड क्र >> देते २ शहद ब्र घी हं 
2 अध की विधि कहीगई है ॥ २७॥ व जायफल, कंकोल और लवंग से संस्कृत जल को आचमन के लिये देवे तदनन्तर मधुफक का दत ॥ २८ ॥ राहद F 


चिन्तयेदेव बहिः संस्थितमात्मनः॥ २३ ॥ रलसिंहासन दत्ता तत्रासीनं विचिः्तयेत्‌॥ पादपद्म दवाताच रवाना 
कपङ्कजै; ॥ २४ ॥ द्रवापराजिताभ्यां च संस्कृतं मूलमन्त्रणात्‌ साव राजते वापि तान्ने वा शङ्क एव (रि १. 0 
अध्य संस्कृत्य विधिवहारिचन्दनपुष्पके:॥ यवदूवाकुशाग्रेश्ष फलसिडार्थकेस्तिलः ॥ २६ ॥ वाङ श्वर | 
` मून सिञ्चेत्तदग्रतः ॥ सावशेषं क्षिपेद्रमावेपोऽघेविधिरीरितः॥ २७॥ जातीफलवा कङ्काल बाद तस जलम्‌ ॥ 
दयादाचमनार्थ तु मधुपर्के ततो ददेत्‌ ॥ २८॥ मधुसापयुंत गव्य दाथ कास्य ह नसला र पात्रे स्थित च (पाहि 
पात्रेणान्येन तादृशा ॥ सुसंस्कृतं फलयुतं स्नपने जलसुच्यते ॥ २९ ॥ पट्टकोशेयकापासांनासत वासला 


शुभे ॥ यथाशक्ति प्रदेये च वित्तशाव्य॑ न कारयेत्‌॥ ३० ॥ हारकेयूरसुकुटग्रेवेयादिकथपणस्‌ ॥ ES gt 
स्थानं देवस्याङ्के निवेशयेत्‌ ॥ ३१ ॥ उपवीतं हरेदद्यालइसृत्रविनिर्मितम ॥ कापासमथवा तिम्रा जच्य दर्द । | 
| से सं भे निर्मल कासे के पात्र में स्थित व वैसेही दूसरे पात्रसे आच्छादित मधुपर्क को देवै और स्नान में फल से संयुत भलीभांति संस्कृत जल a ¢ 
ह A im rs व सूती दो उत्तम वस्तरा को देना चाहिये और वित्तशाठ्य न करै॥ ३० ॥ व शाक्त क अचुसार हार | 


१० 


> भया कै के सत्र से बने गोपवीत को विष्शदेबजी १] २ 
"| बजुल्ला, मुकुट तथा कएठभूषण को स्थान के अनुसार विष्णुदेवजी के अंग में पहनावे ॥ २१॥ आर टसर के सूत्र से बनेहुए यज्ञोपवीत को विष्णुदवजी {5 
Se 5 > है 
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र को देवे श्रथवा हे ब्राहमणो ! सूती यज्ञोपवीत देवे ओर सुगन्ध व चन्दन से संयुत ॥ ३२ ॥ कपूर, चंदन, कस्तूरी व कुकुम से अनुलपन कर ॥ ३ २॥ आर चम 
२५५ टं व कमल तथा चपक, श्रशांक, पुन्नाग व नागकसर ग्रोर केसरसमंत तुलर्सादल माला का दव ॥ ३४॥ व अन्य सुगान्धत पुष्पा का माला व माल्य का दव आर ह शर 
टी विष्णुदेवजी के मस्तक पे मोती के पुष्पो को देवे ॥ ३५ ॥ पांवपयेन्त वह माला अर कणठ से ऊरू तक माल्य देना चाहिये आर केशमध्य म गभक व सस्तक न | 
। ह] पुष्पांजली को देवै ॥ ३६॥ ओर गुग्गुलसमेत अगुरु, उशीर, शकर, घी, शहद व चन्दनसमेत सुगन्ध से सयुत धूप दव कॉरगऊकत्रास उत्तम दीप दवे fel | 
|| संस्कृतम्‌ ॥ ३२ ॥ चन्द्रचन्दनकस्तूरीकुकुमेरतुलेपनम्‌ ॥ ३३ ॥ तुलसीदलमाल। च जातीपेद जचस्पकः अस 
£। कच्छुरपुन्नागनागकेसरकेसरेः ॥ ३४॥ अन्यैः सुगन्धेः कुसुमेमालां माल्यमथापिवा ॥ सुक्ककाने च एप्पाण दया 
£| देवस्य मूर्डनि॥ ३५ ॥ माला सा प्रपदीना तु माल्यं कण्ठोरुसमितम्‌ ॥ गक करासध्य तु खान उप्पाज्ञाल क्षय 
_त्‌॥ ३६॥ सणुग्णुल्वणुरूशीरसिताज्यमधुचन्दनेः ॥ धुपँ दयात्सुगन्धा दाप गातापषा शुभस्‌ ॥ कररगल 
यावत्या तिलतेलेन वा ददेत्‌॥ ३७ ॥ अखण्डितसमुडातं शालितएडलाना|मतम ॥ इपकमन्न सुरास सापदरा च छु 
वासितम्‌ ॥ ३८॥ सोरभेयदधिक्षीरपकरम्भासितायुतम्‌ ॥ नानांव्यंजनसंकार्ण सापदरा सपपकस्‌ ॥ ३९ ॥ नाना 
फलयुत॑ हृं सुगन्धं सुरसं नवम ॥ नवेद्यं देवदेवस्य प्रस्थादून न शस्यत ॥ ४० ॥ इन दषे च नवच स्नानंःअत,मंछु 
पकके॥ वस्रे यज्ञोपवीते च च दयादाचमनीयकम्‌ ॥ ४१ ॥ अन्यत्र केवल वार संस्कृत लापचारकपम ॥ नर्वयान्तं 


24, ~ 


१ अथवा कपूर मध्यवालीबत्ती या तिल तैल से दीप देवै ॥ ३७॥ और विन ट्रटे व घोये हुए जड़हन चावल से रचित पका हुआ श्रक्न;गऊ के घी से सुगान्धत ॥ ३८॥ 
4 । आर गऊ के दही, ध व पकी हुई केला की फलियॉसमेत व शक्कर से सयुत तथा खनक व्यजना स युक्त आर पुवाससत ॥ ३६ ॥ व अनेक प्रकार क फलात 
ह| युक्त तथा मनोहर व सुगन्धित नवीन तथा रसीली नेवेद्य विष्णुदेवजी को प्रस्थ प्रमाण ( श्रठारह छटाक ) से कम न करे ४० ॥ और घूप, दाप, नेवेद्य, 


„` ||| स्नान, श्रध, मधुपर्के, वस्न व यज्ञोपवीत में आचमन देवे ॥४१॥ व अन्यत्र संस्कार किया हुआ व उपचार स उत्पन्न कवल जल देवे आर नेवेद्य क अच्तम आचमन 
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वै व हाथ से घिसा हुआ ॥ ४२ ॥ सुगन्धित चन्दन देवे तदनन्तर हे ब्राह्मणों ! कपूरसमेत लवग, इलायची व सुपारी से युक्त तांबूल का दब ॥ ४२ ॥ व | 
हे ब्राह्मणो ! अनन्य बुद्धि मनुष्य एकसो आठ मूलमंत्र को जप कर स्तुति व प्रदक्षिणा करके पुरुषोत्तमजी की प्राथना करे ॥ ४४ ॥ के सर्वतीथ प्रवर्तक, |: ८ 
देवदेव, सर्वदेवमय, प्रभो, जगन्नाथ ! तुम सर्बतीथमय हो ॥ ४५ ॥ हे देव ! तुम्हारी प्रसन्नता से मैंने जो तीर्थराज ( मुद्र ) में स्नान किया वह सफल 0 
होवै अर तुम यथोक्त फलदायक हावो ॥ ४६ ॥ हे विभा । द्रवस्वरूपा तुम निस्सन्दह सिन्धुराज हाँ पाप क स्थान म॑ मग्न मुझ का पालन काजय तुम्हार | |] 


त्वाचमनं द्याच करघृष्टिकम्‌ ॥ ४२॥ सगन्धचन्दन वप्रास्ताम्दूलं च ददत्ततः ॥ सकपुरलवङ्खलाजातक्रसुकसयु 
तम्‌ ॥ ४३॥ अष्टोत्तरशतं जप्त्वा मूतमन्त्रमनन्यधाः ॥ स्तुखा प्रदाक्षण कृत्वा प्राथयत्पुरुपात्तसम ॥ ४४ ॥ बद्व 
जगन्नाथ सवतीर्थप्रवत्तक ॥ सवतीर्थमयश्चासि सर्वदेवमय प्रभो ॥ ४५ ॥ त्वत्प्रसादान्मया तीथराजे स्नान हि 
यत्कृतम ॥ तदस्तु सफलं देव यथोक्कफलदो भव ॥ ४६॥ सिन्धुराजस्त्वं च विमा द्रवरूपोऽस्य संशयम्‌ ॥ पापालयं 
निमग्नं मां परित्राहि नमोऽस्तु ते ॥ ४७ ॥ इत्य प्रपूज्य देवेश नारायणसनामयम्‌ ॥ ताथराजरुतरनानः सवताथ 
फलं लभेत्‌॥४८॥ गवां कोटिप्रदानेन क्रतुकाटकतन च॥ का टब्राह्मए मांज्यन महादानश्च काटराः ॥ यत्पुणय 
कर्मिणां प्रोक्क तदनेन हि लभ्यते ॥ ४९॥ ध्यानं दानं तपो जाप्यं श्राङ च सुरपूजनम्‌ ॥ ।सन्धुराज कृतं सव कीट 
कोटियुणं भवेत्‌ ॥ ५० ॥ अपि नः स कुले कश्चित्सिन्धुस्नायी भविष्यात ॥ दवभ्यश्च पितृभ्यश्च दास्यत च 
लिये नमस्कार हं॥ ४७॥ इस प्रकार व्याधराहत नारायणुदेवेश को पूजकर समुद्र मं स्नान करनेवाला मनुष्य समस्त तीर्था का फल पाता ह॥ ४८॥ करा 2 5 


गऊ देन से व करोड़ यज्ञ करन स तथा करांड ब्राह्मण भाजन कराने से ओर करोड़ों महादानों से कमे करनेवाला को जां फल कहा गया हे वह इसस भित्नत 
हे ॥ ४९ ॥ आर ध्यान, दान, तप, जप, श्राद्ध व देवपूजन सिन्धुराज म केया हुआ सब कराड़ कराइ गुना हाता ह ॥ ५० ॥ आर पतर यह प्राथना करत 
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i ॥ हम लोगों के वशर्म वह कोई मनुष्य समुद्र में स्नान करनेवाला होगा ओर देवताओं व पितरा के लिये तिलोदक दगा ॥ ५१ ॥ क्याक सदर क स्नान सं |€:| उ> खं० 
उद्यत 


त द्यत मनुष्य के सब पाप चिल्लाते है ओर सब पातक भ्रमसमेत होते हैँ व अशुभ भगजाते हैं ॥ ५२॥ अन्य तीथ म॑ किया हुआ पाप समुद्र क ।कनार नाश ( ०३० 
(| होजाता है और समुद्र के किनारे किया हुआ पाप समुद्र क स्नान में नाश होता है ॥ ५३॥ नित्य समुद्र के स्नान में लगे नुष्य का दखहा कर यमदूत टं ८] 
#5| दशोदिशाओं को भगजाते हैं जेसे कि सिंह को देखकर मृग भगजाते हे ॥ ५४ ॥ ओर यमराज भी उसको देख कर प्रणाम व पूजन करक डर कर उस ¢ 


तिलोदकम्‌ ॥ ५१ ॥ कन्दान्ति सर्वपापानि संभ्रान्ता सबपातकाः ॥ आनिष्टांन पलायन्त [सन्छस्नानाचतस्य 
वे॥५२॥ अन्यतीरे कृतं पापं सिन्धुतीरे विनश्यति ॥ सिन्छुतीरे कृतं पाप [सन्खस्नान विनश्यात ॥ ५२ पास 
न्घुस्नानरतं नित्यं रष्व यमार्कङ्रांः ॥ दिशो दंश पलायन्ते सिंह दृष्टा यथा मगा: ॥ २४ ॥ यमाऽप्‌ नातस्त च्या 
प्रणिपत्य प्रपूज्य च ॥ न शक्रोति तदा स्थातं तस्याग्रे एण्यकामणः ॥ ५५॥ वाज्छान्त दवता नित्य भाङुभ्य 
प्रा्यामहे ॥ भूत्वा सम्यक्छडतन्वः सिन्धुस्नाने लमेमाहि ॥ ५६ ॥ सस्मन्द्रमात्रजप रारा पापस्य कमणः ॥ 
सिन्धुस्नानेन दग्धः स्यातलराशिरिवानलात्‌ ॥ ५७॥ अप्सु नारायणं देव स्वानकालं स्मरेत्सदा ॥ साक्षाह:९छु 
स्वरूपेऽत्र सिन्धो चेव विशेषतः ॥ ५८॥ ब्रह्ममो वा सुरापो वा गोन्नों वा पञ्चपातक ॥ सव ते निष्छात यान्त 
सिन्धुस्नानान्न संशयः ॥ ५९॥ कापेलाकोटिदानाचच सिन्धुस्तान वाशष्यत॥ सक त्सन्च्वेवगाहन कुलकाद संसु 


|| पुएयकर्मी के आगे स्थित होने के लिये समथ नहीं होते हें ॥ ५५॥ और देवता नित्य यह चाहत हं कि हम मचुष्यशारार का भाल हाव ता भलानात छळ शरार 
0 | होकर सिन्धुरनानं को प्राप्त होवें ॥ ५६ ॥ और सुमेरु व मन्दराचल के समान भी पापकम की राशे समुद्र क स्नान स जलजाती हे जेस कि आग्न स रुई का 
.. || ढेर जल जाता हे॥ ५७॥ सदैव स्नान के समय में जला में नारायणदेव को स्मरण करे ओर साक्षात विष्णुस्वरूपवाले इस समुद्र मं विशेष कर स्मरण करे ॥ ४८ । 
9 ब्रह्मधाती, मदिरा पीनेवाला, गोघाती व पंचपातकी वे सब समुद्र में स्नान से निस्सन्देह प्रायश्चित्त को प्राप्त होते हैँ ॥ ५६ ॥ व करोड़ कापिलादान से सिन्धुस्नान 
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| विशेष होता हे और एक बार समुद्र के स्नान से मनुष्य करोड़ पुश्तियों को उधारता हे ॥ ६० ॥ व सब तीथा म॑ र सब स्थाना म जा उण्य होता 
F उस फल को मनुष्य समुद्र के स्नान से निस्सन्देह पाता हे ॥ ६१॥ व जो मनुष्य जन्म, जीवन और शास्त्र को सफल चाहे वह समुद्र क समप जाकर 
छ| पितरों व देवताओं को तर्पण करे॥ ६२ ॥ पडङ्क व पदक्रमसमेत चारों वेद सुलभ हैं ओर कुरुक्षेत्र मं श्रनेक प्रकार क दान सुलभ हूं ॥ ६२ ॥ आर कच्छ 
५ | चान्द्रायण तप भी सुलभ है व बहुत दक्षिणावाले अग्निष्टोमादिक यज्ञ सुलभ हूँ ॥ ६४ ॥ परन्तु समुद्र क जला स पितरा का तपण दुलभ ह कवक महीना 
ड्रेत्‌॥ ६० ॥ सवतीथषु यत्ुण्य सवेष्वायतनंषु च॥ तत्फल लभत सवे सन्छुरनानान्न सराय ॥६१॥यइच्छ 
त्सफलं जन्म जीवितं श्रुतमेव वा ॥ स पितृस्तपर्यात्सन्शुमांभगम्य सुरास्तथा ॥५२॥ चत्वारः छुलभा बदा सप 
डङ्कपदकमाः ॥ सुलभान कुरुक्षेत्र दानान विविधाने च ॥ ६३ ॥ चान्द्रायणान कच्छाण तपास छुलमान्याप ॥ 
ग्निष्टोमाद्यो यज्ञाः सुतभाबहुदक्षिणाः ॥ ६४॥ सिन्धुतायश्च साललढुलभ [पतृतपणम्‌ ॥ मास तपणुमात्रण 
पिएडानाँ पातनेन च॥ ६५ ॥ सिन्धो वपतरः संव वमानान्सूयंवर्चसः ॥सन्छुतपणसतुष्टा: श्राळापणएडसुतापता:॥ | 
आरुह्य सहसा यान्त ब्रह्मलाक सनातनम्‌ ॥ ९६ ॥ आयतयजिगत्नाथ एजायत्वा यथावाध ॥ तांथराजशभापच्य 
स्वं नरः स्यान्साक्केभाजनम्‌॥ ६७॥ ततस्तीर्थाव॑ंसग च कता शुङमनाः पुमाच्‌। रास कृषणं सुभद्रा चना रूपव 
चिन्तयत्‌॥१५०८॥ई।त श्रीस्कन्दपुराण वेष्णबखण्डान्तगंठउत्कलखण्डेएुरुपात्तमक्षेत्रमा त्म्यात्रशा्ध्याय 


हि भर समुद्र में केवल तपंण से व पिण्डपारने से सब पितर श्राद्ध के पिण्ड से तृप्त व समुद्र क तर्पण से प्रसन्न होकर सूर्य के समान तेजवाले विमानों पे चढ़ कर टू 9 
0] सनातन बह्मज्ञोक को जाते हैँ ॥ ६५ । ६६ ॥ वाधपूवक आद अन्त स जगज्ञाथजा का पूज करव ता थराज म स्वय स्नान करक मनुष्य सक्त का पात्र हाता ८, 
जी है ॥ ६७॥ तदनन्तर तीथे विसजन करके शुडमनवाला मनुष्य बलभद्र, कृष्ण व सुभद्राजा का अणाम करक स्वरूप का ध्यान करे ॥ १६८ ॥ इति श्रीस्कर ¢ छ 
ह पुराण वष्णवखण्डान्तगंतउत्कज्लखएड देवीदयालुमिश्रविराचिते भाषानुवाद पुरुषात्तमक्षत्रमाहात्त्य त्रिशोऽव्यायः॥ २०] के | | i 
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दा० जाम नहात पुरुषोत्तमहि दाख मलत फल जान | इकातसव श्रव्याय म क्या चारत सब तान ॥ जामान 


स्कं०पु० तदनन्तर अपना को कृतकृत्य ! 
मानता हुआ पुरुष अश्वमेध के अंग से उत्पन्न इन्द्रग्मश्न के तड़ाग के समीप जावै ॥ १॥ जिसके किनारे नृसिंहा 


२५६ 


रएका RX 


कि 
र विष्णुजी वसत हँ बासहजा का प्राथना 

करके उस तड़ाग में विधिपूर्वक स्नान करे ॥ २ ॥ हे नरसिंह ! तुम्हारे लिये प्रणाम हे कि जिन आपके उत्तम क्षेत्र में तुम्हारी प्रसन्नता से नृपोत्तम इन्द्र | 

॥ ने हज़ार अश्वमेध यज्ञ किया है उसके यज्ञांग से उत्पन्न तड़ाग में में नहाने के लिये आया हूं हे प्रभो ! मुझ को आज्ञा दीजिये ॥ ३। ४ ॥ तदनन्तर तीथ के 


जामानेरवाच॥ कृतकृत्यं तदात्मानं मन्यमानस्तता ब्रजत्‌ ॥ अश्वमंघाङ्गसगूतासन्द्रवन्जसर' रत ॥ 3॥ यस्य 
तीरे निवसाते नरासहाङातेहारः ॥ नरासहमलुप्राथ्य तत्रस्नायायथावाध॥ २ ॥ नरासह नमर्ठुभ्य यस्य त क्ष 
उत्तमे ॥ सहखं वाजिमेधस्य क्रतोश्चके नपात्तमः ॥ ३ ॥ इन्द्रयुम्नः प्रसादात्त तस्य क्रसङ्गसमव ॥ सरास स्नातुमा 
याता मामतुज्ञापय प्रभा ॥४॥ ततस्तीथंतट गत्वा इृतशाचाचर्साकयः ॥ प्राथयदञ्जाल कत्वा इस सन्त्रडहारय 
त्‌॥ ५॥ अश्वमेघाङ्गगोकोटिखुरध्ुएमहीतलः ॥ तन्मूत्रफनादानाम्भः एरिताखिलपावनः ॥ ६॥ स्वाठ तागत 
पुण्य सवतीयमय जले ॥ पूवजन्मसहस्रात्थ पाप स्नानाहमाचय ॥ ७॥ अन्तः प्रावश्य च तता वारुणुः प्या भाड़ 
जाः॥ स्नायादन्तजले जप्यात्रिरारत्त्याघमषणुम्‌ ॥ ८॥ अश्वमधाङ्कसंखूत तीथ सवांघनाशन ॥ जन्मका भव 


||| किनारे जाकर शौच व आचमन कमे करके हाथों को जोड़कर प्रार्थना करे व यह मंत्र कहे ॥ ५॥ कि अश्वमेध के अंगभूत करोड़ गोवा के खुर स तुम्हारी ह 
2 ट्वा खादा गई हे और उनके सूत्र, फेन व दान के जलसे पूर्ण हो और सबों को पवित्र करनेवाले हो ॥ ६॥ तुम्हारे सर्वेतीधमय पवित्र जलम में इनान के | ८ 
` ॥#॥ लिये श्राया हूं पहले हज़ारों जन्मों से उपजे हुए पाप को स्नान से छुड़ा दीजिये ॥ ७॥ तदनन्तर हे ब्राह्मणो ! पांच वरुण के मंत्रों से भीतर पेठकर स्नान के 


| व भीतर जल में अघमषेण मंत्र को तीन बार जपै ॥ ८ ॥ हे श्रश्‍वमेधांगसंभूत, सर्वपापनाशन, तीथ ! तुम में स्नान करने से पहले हज़ारा जन्म स उप 


+ 
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स्के० पु० 9 हुआ पाप नाश हो जावे ॥ & ॥ हे ब्राह्मणों | इस मंत्र को तीन बार कहकर उसके जल में तीन वार स्नान करे अरि विष्णुगायत्रा स नृसिंहाकार विष्णुजी ) ८; | 
२६० || को स्मरण करे ॥ १० ॥ जल नारा ऐसे कहे गये हैं व जिस लिये वे नरसूनु (नारा) यानी जल इन विष्णुजी का पहले स्थान थे उस कारण जला म हू 

(| नारायण को स्मरण करे ॥ ११॥ व विधिपूर्वक मनुष्य देवता, ऋषि व पितरोंको तर्षेण करे तदनन्तर परिचमाभिसुख स्थित दूसिहजी क समीप जाव ॥ १२॥ | 

(| सिद्ध शंसु व कृत्रिम तथा पश्चिमाभिमुख स्थित विष्णुजी को देख कर करोड़ जन्मो में उत्पन्न पापां से मनुष्य छूटजाता ह ॥ १३॥ व उन नृसिंह्जी को pd 


पापं त्वाये स्तानाहिनश्यतु ॥ &॥ इमं मन्त्रं त्रिरुवाय त्रिःस्नायात्तञले डिजाः ॥ संस्मरेटिष्णुगायच्या नरासहार 
तिं हर्मि ॥ १०॥ आपो नारा इति प्रोक्का यस्मात्ता नरसूनवः ॥ अयनं प्रथमं चास्य तस्मादप्सु हार स्मरेत्‌ ॥ ११ | 
देवानपीन्पितँश्चैव तर्पयेद्विधिवन्नरः ॥ नरसिंहं ततो गच्छेत्पश्चिमाभिसुखं स्थितम्‌ ॥१२॥ सिड शम्थु कृत्रिम वा 
पश्चिमामिमुखँ हरिम्‌ ॥ दृष्टा विमुच्यते पापैजन्मको टिसमुद्धवेः ॥ १३॥ तमाथवणमन्त्रणु यजेच नरकसारम्‌ ॥ 
नारदेन पुरा होप मन्त्रराजः प्रतिष्ठितः ॥ १४ ॥ इन्द्रयुम्नेन तेनेव चिरादेष उपासितः ॥ नरासंहाङता नान्यो मन्त्र 
स्तत्सटशो दिजाः॥ १५॥ यस्योचारणमात्रेण तुष्टो भवति केसरो ॥ अनेन दास्वष्मापै ब्रह्मणा संप्रांताष्ठतः ॥१६ ॥ 
पुर्वोक्केसपचारैस्तु पूजयेन्नरकेसरिम ॥ जपाप्रसूनेररुणेरन्येश्‍चेव सुगन्धिभिः ॥ १७॥ चन्दनागरकपुरलपयन्नरकसार 
म्‌ ॥ पायसं सितया युक्त सोरमेयेण सापषा॥ १८॥ कृपूरखण्डसंगुक्कान्मोदकान्धतपाचितान्‌ ॥ संयावान्धतपा 


| अथर्वण मंत्रसे पूजै पुरातन समय यह मंत्रराज नारदजी से कहा गया है ॥ १४॥ व उसी मंत्र से इन्द्रद्युम्न ने बहुत समय तक इन दासहजा का उपासना | & € 
है| किया हे हे बाह्मणों ! नासहाकार विष्णुजी क विषय म॑ उसक समान अन्य मत्र नहा ह ॥ १५ ॥ कि जिसके कहनेही से नासहजी प्रसन्न हात हं आर ब्रह्मान छ 

)| इस संत्र से दारुदेहघारी जगदीशजी को भी स्थापन किया हे ॥ १६॥ पहले कहे हुए उपचारा स नृसिंहजी को पूजे ओर दुपहरी के पुष्पां से तथा अन्य सुगन्धित क 
5) अरुण ( लाल ) पुष्पाँ से पूजे ॥ १७॥ व चन्दन, अगरु व कपूर सं नृसिंहजी के लेप करे ओर गऊ के घीसे संयुत शक्करसमेत खीर ॥ १८॥ व कपूरखणड से त. 
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| सयत घाम पकाय हुए मांदक तथा शाकया व घाक पुवा तथा अनक प्रकार के फल ॥ १६ ॥ आर शकर व दृहासमत शाला क श्रन्न का नवथ लगाव कासह 
जी को देख कर व छूकर ओर प्रणाम करके व पूज कर ॥ २० ॥ मनुष्य अपने अपने मनोरथा की पाता ह इसम सन्दह नहीं हे हे बाझणा ! देवता हाना व अमर 
€| होना और गन्धर्ब होना ॥ २१॥ ओर ऐश्वर्य होना व वश होना श्र चक्रवर्ती होना चित्त में जिस जिस वस्तु को मनुष्य चाहता हे उस उसका ।नसस्‍्सन्‍्देह 
। र 8 पाता हे ॥ २२॥ हें ब्राह्मणी ! पूळनेवाले तुम लोगों से पंचतीर्थी की विधि कहीगइ पांच [देन इसका करके कर पचभूतसय ॥ २३ ॥ शारार म विष्णुपरायश 
पच फलं नानाविधं तथा ॥ १९ ॥ शकरादधिसंयुक्क शाल्यन्नं विनिवेदयत्‌ ॥ दृष्टा स्पद्रा नमस्कत्वा संपूज्य नरक 
रा संरिम॥ २० ॥ स्वान्स्वानभीष्टानाप्रोति नरो वे नात्र संशयः ॥ देवत्वममरशत्व गन्धवत्वं च भा हजाः ॥ ९२१ ॥ 
3 | ईशित्वं च वशित्वं च सावंभोमत्वमेव वा ॥ ययत्कामयते चित्ते तत्तदाप्रात्यसंशयम्‌ ॥ २२॥ पञ्चतार्थावधान च क 
“| थितं एच्डतां हिजाः ॥ दिनानि पञ्च कृतवतां पञ्चमूतमये पुनः ॥ २३॥ न दह प्रवशन्मत्या व्रत (वष्णपरायणश ॥ 
४। पोणंमास्यां प्रत्युषसि तीथराजजले पुनः ॥ २४ ॥ पूर्वो क्कविधिना स्नात्वा शुद्धाहारा ।जतान्ट्र्यः ॥ एकअक्तत्रतनव 
5| वत्ते प्रीतये नरः॥यावत्पञ्च दिनानिस्युस्तावन्कालं हिजात्तमाः॥२५॥ ततः प्रावश्य ग्रासाद्‌ मच्स्थ पुरुषात्तमस्‌॥ 
5 रामं सुभद्रा दृष्टा च सुच्यते पापकञ्चुकः ॥ २६ ॥ सवंतीथमयात्कृपादुडतन खुगान्धना ॥ वारणा स्नाप्यमान तु 
यो ज्येष्ठ्यां पश्यते हरिम्‌ ॥ २७॥ न तस्य पापसंबन्ध आत्मानं प्रमाविष्यात॥ यात्राकतावाध वक्ष्य श्टणुध्व सुनय 


(| मनुष्य प्रवेश न करे फिर पौरामासी में प्रातःकाल तीर्थराज के जल में ॥ २४ ॥ हे डिजोत्तमो ! पूर्वोक्त विधि से नहा कर शुद्ध आहार करनेवाला जितोन्द्रिय 


NNN AN 


| मनुष्य जब तक पांच दिन होवें तब तक एक भक्त ब्रत से प्रीति के लिये वतेमान्‌ होवे ॥ २५॥ तदनन्तर म!न्दर स पेठ कर मंच पे स्थित विष्णुजी को ओर बलभद्र 
हॅड ¢ IE सुभद्राजी को देख कर पाप की कचुलि से छूट जाता हे॥ २६॥ श्रोर ज्येष्ठ को पौणमासी सं सवेतीथेसय कूप स उपर लाय हुए छगान्धत जल से नहवाय 
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जाते हुए विष्णजी को जो देखता हे ॥ २७॥ उसके शरीर सं पाप का संबन्ध न होगा हे सुनियो ! में यात्रा करनेवाले की उत्तम विधि कहता हू तुम लोग 
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सुनो ॥ २८॥ ।के चोदास म ठणका व काष्ट का दृढ़ तथा उत्तम मच बनवा कर जा कि संफ़द रगमे लापा गया हा व बहत उत्तम हा ॥ २६ ॥ त्रया 
हे हिजोत्तमो ! दवदव विष्याजी क स्नान क लये बहत दिना तक रहनवाला पत्थर का मच बनवावे वित्तशाक््य न कर ॥ २० ॥ आर अनक प्रकार के ग्रक्षा | 


परम्‌ ॥ २८ ॥ चतुदश्या दद मञ्च कारायत्वा सुशाभनम्‌ ॥ तृणकाष्ठमयं लिप्त सुधया वहले शुभम्‌ ॥ २६ ॥ 
अथवादाषद कुयाचरस्थाय हिजात्तमाः॥ स्नांनाथ दव८वस्यावत्तशाठयं न कारयेत ॥ ३० ॥ नानाइमगणाकाण 
दाक्षणानलशांतलम्र ॥ उल्लसात्सन्धुकललालशाझलापार सस्कतम्‌ ॥ ३१॥ सस्वाच्छतमहामल्यावेतानवरशासित 
म्‌॥ विरलाच्छादनं कुयाहवाना दशनाय वे ॥ ३९ ॥ आयान्तित्रह्मणा सार्ड स्तपनाय जगत्पतेः ॥ स्वगङ्काम्भ 

समादाय पारिजातावंभ्रूषेतम्‌ ॥ ३३॥ त्रह्मपंयश्च वेदशा ब्रह्मणा साहिता विधुम् | मञ्चस्थं स्नापयन्तीह वचनात्परमे 
[छनः ॥ ३४॥ जयशब्दश्च स्ठातासवद्याऽय त्राद्वाकसाम्‌॥ तस्मान्मञ्चस्तु कतव्या माण्डता माल्यचामरः॥ ३४ ॥ 
नानामाएखजा हारहुझलजकततारणम ॥ सुगन्धधूपसराभ चन्दनाम्मःसस्चाक्षतम्‌ ॥ २६ ॥ एवं मञ्च प्रातिष्ठाप्य 
तस्य दाक्षणता [इजाः ॥ कूपाहार समडृत्य कलशान्स्वणांनासतान्‌ ॥ ३७ ॥ शालाया शाखरटठनावाधना लाव 


/ | जल को लेकर जगदीशजी को नहवाने के लिये ब्रह्मासमेत देवता आते हैं॥ ३३ ॥ ओर ब्रह्माके वचन से ब्रह्मासमेत देवता व ब्रह्मषि लोग मंच पे स्थित व्यापक 
| विष्णुजीको नहवाते हैं॥ ३४ ॥ यह मंच देवताओं के जयशब्दों व स्तुतियो से प्रणाम करने योग्य हे इस कारण मंच को माला व चँवरों से भूषित करना 
चाहिये ॥ ३५॥ व अनेक प्रकारं की माणियो की मालासे व मनोहर रेशमी वस्त्र से बन्दनवार बनावे ओर सुगन्ध, धूप व सुगन्धित चन्दन के जल से छिड़के ॥२६॥ 
; | हैं ब्राह्मणों ! इस प्रकार मंत्र को स्थापित करके उसके दक्षिण ओर कूप के जल को निकाल कर स्त्रण्रचित कलशों को ॥ ३७ ॥ शास्त्र में देखी हुई विधि से 


* नसल्य 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


FE 
क. 
} 


५| से संयुत तथा दक्षिणा पवन से शीतल मंच को उठती हुई समुद्र की लहरियों से युक्तं हरित घासवाली पृथ्वी के ऊपर स्थापित करे ॥ ३१ ॥ और ऊंचे व बड़े | > 
i मोलवाले उत्तम चंदोवा से शोभित को व देवताओं के देखने क लिय आच्छादन विरल करे || ३२ ॥ क्यांकि पारिजात पुष्प स भाषित स्वर्ग की गंगाजी के | 


j हा 
है 
शशि 
हू ७ 
|, ? न ॥ 
|) 
॥ ६ 
| 
| 
"क 
4 र 
६ 
है 
८ 
29 
१० 
[a १ 
a 
2 
हूं ४ 
ह 
करी 
॥ दि 


re 


NN क्र उसु HN 


| ००००००००१५ 


ह 


२६२ 


E Digitized by Sarayu Foundation Trust, DelhiandeGangotriFunding:iKS-MoE—— 


ः शाला में स्थापित करे ॥ ३८॥ व उनमें पावमानीसूक् से सुगन्धित जल को पूर्ण करे यह कर्म चोदासे की रात के मध्य में कहागया हे ॥ ३६॥ धीरेधीरे बलभद्ग- ' र ॥ 
२६३ || शक विष्णुजी को राजा से सम्मानित व आदर किये हुए बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य लोग ले जावें ॥ ४० ॥ चेंवर व व्यजनों से रुदेव वीजित करे और पहले किये | ३ | 
५ हुए उस कचे लेपको विष्णु के अंग से दूर न करे ॥ ४१॥ जिस प्रकार सुगन्ध के लेप से प्रतिदिन सुपुष्टांग होवै उस प्रकार बड़े यत्न से करना चाहिये क्योंकि ; | 


[a IN 


दुबल श्रगवाला पुष्टिकारक नहाँ हाता हे ॥ ४२ ॥ आर सावधान हाते हुए आनन्दित मनुष्य विष्णुजी का ले जावे क्योंकि यादे श्रसावधानता से विष्णुजी का | i 
| वासयत्‌॥ ३८॥ सुवासित जलं तेषु पावमान्या प्रपूरयेत्‌॥ चतुदशी नेशामध्य कभतत्समुदाहतम ॥ २९॥शनः्श (६! 
॥॥ नश्च नायासुहरि हालएरःसरम्‌। व्राह्मणाः क्षात्रया वश्या राज्ञा संमानिताद्ृताः॥२०॥ चामरस्तालड्न्तश्च वीज्यसानं | | 
| पनरन्तरम्‌॥ पुराक्ृतामलंप त विष्णारङ्गान्न हापयेत्‌॥४१॥ यथा सुगन्धलेपन सुएष्टाङ्गा दिन दिने तथा प्रयत्वतः ( 

(| कायः कृशाङ्गो न हि पुष्टिकत्‌ ॥ ४२ ॥ नययुरप्रमायन्तो भगवन्तमांचांदेताः ॥ प्रमादता याद्‌ भवेत्पतर्न सुरवर | 
७, एः॥४३॥ बलस्य वा सुभद्राया राज्ञो राज्यस्य भीतिकृत्‌ ॥ आपि पातयतां हानिः संततेबहदुःखिता ॥ ४४॥ नरके 
नियतं वासो भवेत्तेषां हुरात्मनाम्‌॥ विुद्यन्तश्चिराद्वारुमयीयं प्रतिमा कथम्‌ ॥ ४५ ॥ तिष्ठेदविश्‍वसन्तो ये मगवड़ो 
हणस्तु त॥ नरक प्रातपयन्त सवकमबाहिष्कृता। ॥ ४६॥ मूढानां नास्तिकानां च ऊँतब्ाना हतात्मनास्‌ ॥ धमक 
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| त्येपु जायन्ते अविश्वासस्य युक्कयः ॥ ४७॥ दृष्टं यस्य यावद्धि स तु तेत विनिमितः ॥ तदन्ते तस्य क्षीयन्ते 6 
||| पतन हाव ॥ ४३॥ या बलभद्र व सुभद्रा का पतन होवे तो राजा के राज्य का भयकारक होता हे व गिरानेवाला के सन्तान की हानि होती बहुत दुःख [| 
| | हाता हृ॥ ४४ ॥ व उन दुष्ट चित्तवाले लोगा का निश्चय कर नरक में निवास होता है व जो माहित तथा विश्‍वास न करते हुए मनुष्य यह कहते हे कि यह 


००० ४ 


` || काष्ठ की सूति कैसे बहुत दिनों से स्थित है वे विष्णु के शत्रु है व सब कर्मों से बाहर किये हुए वे नरक को प्राप्त होते हैं ॥ ४५ । ४६॥ सूद, नास्तिक व कृत 
तथा नष्ट बुडिवाले मनुष्यों के धर्मकार्यों में अविश्वास की युक्तियां पैदा होती हैं ॥ ४० ॥ जिसका जितना श्रदट है बह तो उसी से बनाया गया हे और 


खर 
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र - हारका को चले गये ॥ ५३ ॥ कोई यथार्थ नहीं जानता है क्योंकि मनुष्यशरीर में इन विष्णु जी के अवतार प्रत्येक युग में धम की स्थापना क लिये वते- |€ 


6 ) | और काष्ठरूपधारी वे भगवान्‌ विष्णाजी परार्डपर्यन्त स्थित रहैंगे और शुद्ध सत्त्व से सेवित ये विष्णा जी सदैव वरदायक होवेंगे ॥ ५६ ॥ जिसको जितना 
2 विश्वास होता है उसकी उतनी सिद्धि होती है और विश्वास करके दढबुद्धिवाला भक्त मनुष्य ॥ ५७ ॥ यत्न के अनुसार इन जगदीशजी स दुलभ फल का | 


५ उसके नाश म उसका सूत व मान्द्र श्रादक नाश होजाते हं॥ ४८ ॥ आर जा यह वृक्ष किसी स नही बनाया गया हे वह भी बढ़ गया ब जा निश्चय कर t 7 
€| बर को देती हे यह सूति नहीं मानी गई हे ॥ ४६॥ पहले बनाइ हुई मूर्त मं मन्वन्तरादिको के बीतने पर भी मनुष्यों व देवताओं और सव राजाओं की मी |€ 
हैं भाक बढ़ती थी हे ब्राह्मणो ! वेसे दयानिधान विष्णु जी स्वारोचिष मन्वन्तर में प्रकट हुए हैँ ॥ ५० । ५१ ॥ श्रोर वैवस्वत मन्वन्तर में उस सत्ताइसवें चत॒युग में | 
। pl हापर के श्रन्त म श्रीकृष्ण व अजुन दाना आय ॥ ५२ ॥ श्रार बत म स्थित व॑ दाना यहा तान दिन तक स्थित रहे व भक्ति से उन विधा को पूज कर फिर ५ 2 


प्रासादप्रतिमादयः ॥ ४८ ॥ न चाय निमितः कन इमः साप प्रवाडतः ॥ वर ददात या नून न चासो प्रातमा 
मता ॥ ४९ ॥ निर्मिताया प्रातकृता पुरा मन्वन्तरादछु ॥ व्यतातप्वाप वडन्तं जनाना च सुपवंणास्‌ ॥ ५२ ॥ भक्त 
यस्ताटशाो विप्राः सवषा एथिवाक्षिताम्‌ ॥ स्वाराचषऽन्तर चव आवभ्रतः कृपानाधः ॥ ५१ ॥ वेवस्वते$न्तरे 
सप्तविशे चेव चतुयुगे ॥ हापरान्त समायाता तदा कष्णाजुनावुभा ॥५२॥ [त्रादनांन स्थितावत्र त्रतस्था मसूद 

प्र ॥ भङ्गया संपूज्य त स्तुला जग्मतुह|रका पुनः ॥ २३॥ न कप तत्त्व जानान्त मातुषा तबुमास्थताः ॥३ 
वताराः प्रवतन्ते विष्णारस्य युगे युगे ॥ ५४॥ घमस्थापनया विप्रा लीयन्तं स्वपद्‌ पुनः ५ पूव चत्रह्मणा श्राक्त स था 
नेन परस्परम्‌ ॥ ५५ ॥ स्थाता पराङपयन्तं भगवान्दारुरूपत्तक्‌ ॥ सदाय वरदो विष्णुः शुडसत्त्वन भावतः ॥५६॥ 
यस्य यावांस्तु विश्वासस्तस्य सिडिस्तु तावतां ॥ प्रमादाकृतविश्वासों भक्की दृदमाते एमाच्‌ ॥४७॥ यल्लाङुखप 


मान होते हैं व हे ब्राह्मणों ! फिर अपने स्थान में लीन होजाते हैं पहले ब्रह्मा ने विष्णुजी से कहा व उन ब्रह्मा स इन विष्णु्जा न परस्पर कहा ॥ ५४ । ४५ ॥ ६ 
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| हे पुरातन समय तुम लोगों से अम्बरीष का छूटनेवाला सब चरित्र कहा गया ॥ ५८ ॥ इस कारण परमात्मस्वरूपी उन जगदीशजी में दृढ़भक्कि करके | 2 |“ 
पुरुषोत्तमक्षेत्र में तुम लोग बसो ॥ ५६ ॥ इस कारण भक्ति से श्रीकृष्णजी का उत्तम मंच ले जाना चाहिये ओर राजा को नाइ सवा करक सुभद्रा व बलभ | | 
जी को ले जाना चाहिये ॥ ६० ॥ छत्रों के उठाने व चॅवर डुलाने पर व कालागुरु से दिशाओं के धूपित करने पर आर गंभीर शब्दवाल अनक मकार क बा टु ४ 
जनों के बजने पर पूर्ण मन्दिर में उत्तम नृत्य, गीत व वाद्य होने पर व मसालों की पांति से शोभित होने पर॥ ६१ | ६२ ॥ अन्धकार म सबा का बड़ाआरा ||ह ८. 


लभते फलमस्मासुहुलमम्‌ ॥ पुरा वः कथितं सर्वमम्बरीषविमोचनम्‌ ॥ ५= ॥ ततस्तास्मञ्जगन्चाथ परमात्म 
स्वरूपिणि ॥ विधाय सुटहां भक्ति वसध्वं पुरुषोत्तमे ॥ ०७९ ॥ अतोष्य माक्कता नयः श्राकूष्णमच उत्तम; ॥ 
सुभद्रावलभद्रों च राजवत्परिचर्य वे ॥ ६० ॥ उत्तोलितेषु च्छत्रेपु चामरवाजितपु च ॥ कालाणरुगु दल 
गम्भीरनादिषु ॥ ६१ ॥ नानाविधेषु वाद्येषु खगारे परिपूरिते ॥ तोयत्रिक साघुटत्ते दपकात्राशराजत॥! ६२ ॥ 
अन्धकारेऽथ सवेषां वर्दमाने महोत्सवे ॥आच्छन्ने श्रीपतेरङ्गे प्रमादपरिशङ्कया ॥ ६३ ॥ पडुपड्डकूलड नायसानड 
दूरतः ॥ गतेवेंगात्तदोत्तानीकृतास्ये जगतां गरो ॥ ६४ ॥ आवत्तदष्टया देवा दवाराहणशाइनः ॥ जयख रम 
कृष्णति जय भद्रेति चोचिरे ॥ ६५ ॥ एवं सलीलं मगवाझन्मज्येष्ठयाभिषचने ॥ नायत मञ्चद्री ठु [नशा ब्राह्म 
णादिभिः॥ ६६ ॥ अहंपूर्विकशब्दस्तु देवानां श्रयते दिवि ॥ देवहुन्दुभयश्वव जयराब्दावा[माश्रताः ॥ ६७॥ ततो 


। | | उत्सव होने पर असावधानता की शंक्रा से श्रीपति का अंग आच्छादित होने पर ॥ ६३ ॥ दूर से उत्तम रेशमी वस्था क ले चलने पर उस समय गति का शी 
| भता से जब लोकों के स्वामी विष्णुजी का मुख ऊपर हो जाता है तब॥ ६४॥ स्वर्ग में चढ़ने की शेकावाले देवता नेत्रा को घुमा कर है राम? ठम्हार जहा 

| |] हे कृष्ण ! जय हो हे भद्दे ! तुम्हारी जय हो यह कहते हैं ॥ ६५ ॥ इस प्रकार ब्राह्मण आदिक लोलासमत भगवान्‌ विष्णु का आधीरात में मेचस्थान को ले 

£ जाते हैं ॥ ६६ ॥ देवताओं का अहंपूर्विक शब्द आकाश में सुन पड़ता है व जयशब्द से मिश्रित देवताओं की दुन्दुभी सुन पड़ती हे ॥ ६७ ॥ तदनन्तर दूत 


र कं ° पु ८ 
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स्कन्पु०|; ॥। उसके नाश मं उसको सूति व मन्दिर ्रादिक नाश होजाते हँ ॥ ४८॥ आर जो यह वृक्ष किसी से नहीं बनाया गया टु 


भी बढ़ गया व जो निश्चय कुर ; TE 
२६४ 


* वर को देती हं यह मत नहीं मानी गइ हे ॥ ४६॥ पहले बनाइ हुई मूर्त म॑ मन्वन्तरादिकों के बीतने पर भी मन॒ष्यों व देवताओं और सब राजाश्रों की भी 

ह | भाक्क बढ़ती थी हे ब्राह्मणो ! वेसे दयानिधान विष्णु जी स्वारोचिप मन्वन्तर में प्रकट हुए हें ॥ ५० । ५१ ॥ भर वैवस्वत मन्वन्तर में उस संत्ताइसवें चतर्यैग में है 
६5| डापर के अन्त सं श्रीकृष्ण व अजुन दोना आये॥ ५२ ॥ शर ब्रत सं स्थित वे दोर्ना यहां तीन दिन तक स्थित रहे व भक्ति से उन विष्ण को पूज कर फिर प्र 
4) ग्रासादप्रातमाद्यः ॥ ४८ ॥ न चाय नामतः कन इमः साऽ प्रवाडतः ॥ वरं ददाति या नूनं न चासो प्रतिमा 
मता ॥ ४९ ॥ नि्मिताया प्रातङृता पुरा मन्वन्तरादइ ॥ व्यतादष्वापि वडन्ते जनानां च पर्वणाम्‌ ॥ २० ॥ भक्क 
यस्तादृशा वप्राः सवषां एाथवाक्षताम्‌ ॥ स्वाराचषऽन्तर चव आविग्रृतः कृपानाधिः ॥ ५१ ॥ वेवस्वतेऽन्तरे 
सप्तावश चव चतुयुग ॥ डापरान्त समायाता तदा ऊष्णाउनाइुभा ॥ ५२॥ [त्रादेनानि स्थितावत्र ब्रतस्थो मछुसूद 
नम्‌ ॥ भक्तया संपूज्य त स्ठुला जग्मठुडारका एनः ॥ ५३॥ न कप तत्त्वं जानान्त माउुपीं तनसा स्थिताः ॥ अ 
वताराः प्रवतन्ते विष्णारस्य युग युगे ॥ ५४॥ धमस्थापनया विप्रा लीयन्त स्वपदे पुनः ॥ पूव च ब्रह्मणा प्रोक्कः ख चा 
नन परस्परम्‌॥ ५५ ॥ स्थाता प्राङपयन्तं भगवान्दारुरूपच्यक॥ सदाय वरदो विष्णुः शुडसत्त्वेन मावितः ॥५ 

यस्य यावास्ठु विश्वासस्तस्य [साडस्तु तावता ॥ प्रमादाङतावश्वासां मक्का दृदमातः एमाच्‌ ॥ ५७॥ यल्लाबुरूप 


५ | डारका को चले गये ॥ ५३ ॥ कोई यथाथ नहीं जानता है क्योंकि मचुष्यशरीर में इन विष्णु जी के अवतार प्रत्येक युग में धर्म की स्थापना के लिये वरः टू 
हू, मान होते हे व हे बाझणो ! फिर अपने स्थान में लीन होजाते हैं पहले ब्रह्मा ने विष्णुजी से कहा व उन ब्रह्मा से इन विष्णुजी ने परस्पर कहा ॥ ५४। ५४॥ ८ E 
(ह|| ओर काछरूपधारी वे भगवान्‌ विष्णाजी पराडपर्यन्त स्थित रहेंगे और शुद्ध सत्त्व से सेवित ये विष्णु जी सदैव वरदायक होवैंगे ॥ ५६ ॥ जिसको जितना 
|| विश्वास होता हे उसकी उतनी सिद्धि होती है ओर विश्वास करके दढबुद्धिवाला भक्त मनुष्य ॥ ५७ ॥ यत्न के अनुसार इन जगदीशाजी से दुलेभ फल को |: 
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पाता ह पुरातन समय तुम लोगो से श्रम्बरीष का छुटनेवाला सब चरित्र कहा गया ॥ ५८ ॥ इस कारण परमात्मस्वरूपी उन जगदीशजी म॑ ृढ़भक्कि करक | उ 
>> a 
6 || पुरुषात्तमक्षेत्र म॑ तुम लोग बसो ॥ ५६ ॥ इस कारण भक्ति से श्रीकृष्णजी का उत्तम मंच ले जाना चाहिये और राजा की नाई सेवा करके सुभद्रा व बलभद्र |< 


मी का ल जाना चाहय ॥ ६० ॥ छत्रा क उठाने व चवर डुलाने पर व कालागुरु से दिशाओं के धूपित करने पर ओर गंभीर शब्दवाले अनेक प्रकार क बा- ह 
ना के वजन पर पूण मन्द्र स उत्तम नृत्य, गीत व वाद्य होने पर व मसालां को पांति से शोभेत होने पर ॥ ६१ | ६२ ॥ अन्धकार में सबाँ का बड़ाभारी ह 


लभते फलमस्मात्सुदुलभम ॥ पुरा वः कथितं सर्वमम्बरीपविमोचनम्‌ ॥ ५८ ॥ ततस्तास्मञ्जगन्नाथं परमात्म 
स्वरूपाए ॥ विधाय सुटढा माक्क वसध्वं पुरुषोत्तमे॥ ५६॥ अतोऽयं भक्षितो नेयः श्रीक्रष्णमञ्च उत्तमः ॥ 
सुभद्राबलभद्रां च राजवत्पारचर्य व ॥ ६० ॥ उत्तालतष च्छत्रेषु चामरवींजितेष॒ च ॥ कालागुरुस्रश्रपा्च दक्ष 
गम्भारनादषु ॥ ६३ ॥ नानावधषु वाद्येषु खगारि परिपूरिते॥ तोयंत्रिके साधुतत्ते दीपिका श्रणिराजिते॥ ६२ ॥ 
अन्घकारेऽथ सवपा वद्माने महोत्सवे ॥आच्डन्ने श्रीपतेरङ्गे प्रमादपरिशङ्गया ॥ ६३ ॥ पटपठ्ट्कूलेषु नौयमानपु 
इरतः॥ गतवंगात्तदात्तानाङतास्ये जगता शुरो ॥ ६४ ॥ आवत्तरृष्टयो देवा दिवारोहणशङ्गिनः ॥ जयस्व राम 
कृष्णात जय भद्रातं चाचरं ॥ ६५॥ एव सलीलं भगवाअन्मज्येष्ठ्याभिषेचने ॥ नीयते मञ्चदेशं ठु निशीथ बाह्य 
णादाभः॥ ६६॥ अहपवकशब्दस्तु देवानां श्रयते दिवि॥ देवहुन्हुभयश्चेव जयशब्दविमिश्रिताः ॥ ९७ ॥ त्तो 


% । उत्सव हान पर त्रसावधानता का शक्रा सश्रापात का अग श्राच्छादेत हाने पर ॥ ६३ ॥ दूर सं उत्तम रेशमी बखों के ले चलने पर उस समंय गति का , 
र | प्रता से जब लोकों के स्वामी विष्णुजी का मुख ऊपर हो जाता है तब ॥ ६४॥ स्वर्ग में चढ्ने की शंकावाले देवता नेत्रों को घुमा कर हे राम ! तुम्हारी जय हो 
डु | हे कृष्ण ! जय हो हे भद्रे ! तुम्हारी जय हो यह कहते हैं ॥ ६५॥ इस प्रकार ब्राह्मण आदिक लीलासमेत भगवान्‌ विष्णु को आधीरात म॑ मचस्थान क 


ha 


“| टॅ जाते हैं ॥ ६६ ॥ देवताओं का अहंपूर्विक शब्द आकाश में सुन पड़ता हे व जयशब्द से मिश्रित देवताश्रों की दुन्दुभी सुन पडती है ॥ ६७ ॥ तदनन्तर 


स्कं ° पु ° ह] 
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समेत मच पे स्थित ब्रह्मरूप को सुख छोड़ कर सब श्रगां को उत्तम वस्रा से आच्छांदित करके ॥ ६८ ॥ नेवेद्य को छोड़ कर पहले कहे हए उपचारो से परज कर | | 
(| शान्तिशब्दपूवेक अधिवासित घटा से ॥ ६६ ॥ समुद्र ज्येष्ठामंत्र से श्रेष्ठ देवताओं को नहवावे और श्रभिषेक करनेवालो के देखते इए कृतार्थता के कारण ॥७०॥ | 
|) वहां स्थित जो मनुष्य नहवाये जाते हुए विष्णुजी को देखते हैं वे किर गर्भजल से स्नान नहीं पाते हैं ॥ ७१ ॥ हर्षसंयुत जो मनुष्य विष्णाजी का ( ८ 
ह ञ्येष्ठस्नान व यात्रा को देखते हैं उत्केठित मनवाले वे संसाररूपी समुद्र में फिर नहीं पड़ते हैं ॥ ७२ ॥ और विष्णुजी का स्नान देखनेवाले मनुष्यों का |€ 


मञ्चस्थितं ब्रह्मरूपं प्रत्यचया सह ॥ आच्छाद्य सवाण्यङ्गाने मुखबर्ज सुचेलळेः ॥ ६८॥ विना निवेद्यं संपूज्य 
॥ | उपचारः पुरादतः ॥ आधवासतकुम्सश्र शान्तवाषएुरःसरम्‌ ॥ ६६ ॥ समुद्रज्येप्ठासन्त्रेए स्नापयेत्युरएङ्क 
| वान्‌ ॥ पश्यतामभिषेक्तृणां कृतकृत्यत्वहेतवे ॥ ७० ॥ स्नाप्यमानं तु पश्यन्ति ये नरास्तत्र संस्थिताः ॥ गर्मा 
दकन स्वपनं न ते पुनरवाप्डुयुः॥ ७१ ॥ ज्यष्ठस्नान भगवता य पश्यान्त झुदान्विताः ॥ न ते भवाब्धा मञान्त 
याचासुत्कर्ठमानसाः ॥ ७२॥ बुड्यबाडर्ळत' उसामनाद पापर्सचय! ॥ ततक्षणान्नाशमायाति पश्यता स्न 
पन हर! ॥ ७३॥ सत्य सत्य पुनः सत्य त्रवास ।हजएङ्गवाः॥ सवसन्तापशमनमसशेषसल्नाशूनंप््‌ ॥ ७० ॥ सन 
पन श्रापतज्यष्ठया याद भक्त्या वलांकनम्‌ ॥ प्रायाश्चत्तानासत्तान यान पापान सान्त वे ॥ ७५॥ ताने स 
वाण क्षीयन्ते पश्यता स्नपन हरः ॥ नातः परतर कम ह्यनायासंन माचनम्‌ ॥ ७६ ॥ ज्यछुजन्मादन स्नान हर्‌ 
ज्ञान व श्रज्ञान से किया हुआ श्रनादि पापसमूह उसी क्षण नाश हो जाता है ॥ ७३॥ हे हिजोत्तमो ! में तीन बार सत्य कहता हूं कि सब तापों को दूर करने £ 


वाला तथा समस्त पातका का नाशक ॥ ७४ ॥ श्रापा्तजी का ज्यष्ठी म स्नान याद मनुष्य भाक्क स देख ता प्रायाश्रत्तानासततवालं जा पाप ह ॥ ७५॥ व ८. १ 
)| सब विष्णुजी का स्नान देखनेवाले मनुष्या क नाश हो जाते हे बिन परिश्रम इससे अधिक पाप छुड़ानेवाला कमे नहीं हे ॥ ७६ ॥ जो कि ज्यष्ठजन्मदिन । 


| 
| 
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| में विष्णु जी को देखना है और स्नान, दान, तप, श्राड, जप व यज्ञादिक जो ॥ ७७॥ करोड़ जन्मों में की हुई करोड़ गुना विधि हँ वे विष्णुजी के स्नानदर्शन के | [उ 
|| पुण्य के बराबर नहीं होती हैं ॥ ७८ ॥ हे ब्राह्मणों ! एक वर्ष में भी जो मनुष्य भक्ति से विष्णुजी का स्नान देखता है वह इस संसार से छूटने में नहीं शोचता ॥ 
१ हे ॥ ७६ ॥ व श्रद्धा से बहुत दक्षिणावाले पवित्र यज्ञो से उसने पूजन किया व महादानो को दिया ओर करोड़ों ब्राह्मणों को भोजन कराया ॥ ८० ॥ व गयशीषो- [£5 


४१ दिक स्थान में उसने करोड़ों श्राद्ध किया और पवित्र समय में तीथोदिकों में तप किया ॥८१॥ व हे ब्राहमणो | अर्घोदयादिक योगों में उसने करोड़ों तीथामे करोड़ों । ४ | | 


~ 


यद्वलाकतम्‌ ॥ स्नानदानतपःश्राङजपयज्ञादयस्ठु य ॥ ७७॥ [वधयः काटयाणताः काटजन्सापपादताः ॥ 
स्ानदशनपुण्यस्य हरस्त न तुला गताः ॥ ७८ ॥ भक्त्या यः स्नपन विण्णारकास्मन्वत्सरशपष वा ॥ पङ्यज्ञ 
शाचत [वप्रा इह संसारमांचने ॥ ७८ ॥ तनष्ट कठाभः पुण्यः श्रद्धारवएलदीक्षणः ॥ सहादानान दत्तान भाज 
ताः कोटिशो हिजाः॥ ८० श्राडानि गयशीषांदो कोटिशश्च कृतानि वे ॥ एण्यकाले चतीथादा तपांसि चारता 
नि च॥८१॥ अधद्याद्यांगषु काटताथपु कारशः ॥ स्नातानंतंन भां विप्रा यः परयत्स्नपून हर; ॥ ८२ ॥ 
सत्य सत्य पुनः सत्य ब्रवासाइजपुदुवा। ॥ नातः श्रयस्कर कम शाखदृशपाथास्थतम्‌॥ ८२७ सञ्चस्थ स्नाप्यसानं 
[हि यः पश्यत्पुरुषात्तमम्‌ ॥ स्नानाच्छतयुण पुण्यं लगते वे न संशयः ॥ ८8॥ सञ्चस्थत जगन्नाथ स्नानाट्र यस्तु 
| परयात ॥ सान्द्रानन्दाद्राचत्ताउसा न ।काचत्पापमश्चुत ॥ ८५ ॥ यदव इण्यश्डादत स्वानदशानकमाए ॥ तत्त _ 
ह| बारस्बानुभकेया हे जो कि विष्णुजी का स्नान देखता है ॥ ८२ ॥ हे डिजोत्तमो ! मैं सत्य, सत्य व फिर सत्य कहता हूं कि इससे अधिक कल्याणकारक कर्म शास्त्र | 
56: है| मं देखे हुए मार्ग में नहीं स्थित है ॥ ८३ ॥ मंच पे स्थित व नहवाये जाते हुए जगदीशजी को जो मनुष्य देखता है वह निस्सन्देह स्नान से सोयुना पुण्य पाता | 

हैं ॥ ८5४ ॥ व मत्र पे स्थित जगन्नाथजी को जो स्नान से भीगे हुए देखता है सघन आनन्द चित्तवाला यह मनुष्य कुछ पाप को नहीं भोगता है ॥ ८५ ॥ 
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स्कं ०पु० ||; अ स्नान के दर्शन करने में जो पुण्य कहागया हे उस उस फल को मनुष्य मंच पे स्थित विष्णुजी का देख कर पाता हैं ॥ ८६ ॥ ह ब्राह्मणा | वहा एकहा 
२६८ 2 जगदीशजी तीन प्रकार से स्थित हु श्रॉर एक एक का भी स्नान दरशन भोग व मोक्ष का देनेवाला है ॥ ८७ ॥ हे रामभद्र | तुम्हारी जय हो व हे भद्रे ! तुम्हारी 


जय हो ऐसा जो कहता हे व ह कृष्ण, जगन्नाथ ! तुम्हारी जय हो जय हो ऐसा जो स्नान के समय में हर्ष से कहता हे वह हे डिजोत्तमो ! मुक्ति को प्राप्त होता 
*3 


है व स्नान के कमे म वहा [जन मनुष्या न श्राधवासादक कम केया हे || ८८। ८९ ॥ उनको श्रद्धा व हषे से संयुत मनुप्य अलग अलग दक्षिणा दवे आर 9 


त्फलमवाप्राति रष्वा मञ्चस्थमच्युतम्‌॥ ८६ ॥ एक एव जगन्नाथख्निधा तत्र स्थितो हिजाः॥ एककस्यापि स्वपनदशानं 
भुक्किमाक्कदम ॥८७॥ जयस्व रामभद्रात जय भद्रात या वदत्‌॥ जय कृष्ण जगन्नाथ जय॑त्युचारयेन्मुदा॥ ८८ ॥ 
स्नानकाले स व सुक्क प्रयात ।हिजसत्तमाः ॥ आधवासादक तत्र यः कृत स्वानकमाए ॥ ८६ ॥ तपा श्रद्धासुदा 
युक्क प्रदयाहाक्षणाः यथक ॥ ब्राह्मणभ्यर्च मष्टान्न वत्रातकरणान च ॥ ६० ॥ प्रदद्याच्छङ्या युक्की दानानाथा 
श्च तपयत्‌ ॥ यं द्रए्ममागताः स्नान जावन्सुक्षास्तु त बवमू ॥ «६१ ॥तान्यथाशाङ्ग व राजा मानयखातय हर; ॥ 
स्नानावशंषतायन स्नायाद्भद्रा्तनोस्थतः॥ ९२॥ नारा वा पुरुषा वाप तस्य पुण्य वदास बः ॥ कल्यः स्याचररा 
गाता ह्यपम्त्यु जयंदसा ॥ €३ ॥ अपुत्रा मतवत्सा वा वन्ध्यावापं लभंत्सुतम्‌ ॥ सुभगः सवलोकाना [नथना 


2:3४ ~ 


ब्राह्मणों के लिये मिष्टान्न व वख तथा भषण देवै ओर श्रद्धा संयुत मनुष्य दीनों व अनाथों को तृप्त करे जो स्नान को देखने के लिय आत हैँ व निश्चय कर 

5 जीवन्मुक्त हैं ॥ ६०। ६१ ॥ व उनको विष्णुजी की प्रीति के लिये राजा शक्ति के अनुसार सम्मान करे ओर स्नान से बचे हुए जल स सिंहासन प वेठ कर 

४ | राजा स्नान करे ॥ ९२ ॥ स्त्री या पुरुष हो उसका पुण्य में तुम लोगां से कहता हूं कि बहुत दिना क रोग से विकल यह ।नराग हाता ह व.अपसत्यु का 
| 


६ )। जीतता है ॥ ९२ ॥ ओर श्रपुत्रिणी, मृतवत्सा व तन्व्या भी स्त्री पुत्र को पाती हे ओर मनुष्य सब लोकों के मध्य सं सुन्दर होता है व निघेना धना 
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होता है ॥ ६४ ॥ और गभिणी खी दीर्घायु व अधिक गुणवाले पुत्र को पाती है और गंगादिक सब तीर्थो के स्नान से उपजा हुआ फल कहा जाता ह ॥ ६५ ॥ | | 
॥ और घमीत्मा मनुष्य स्नान व दर्शन से उपजे हुए पुण्य को निश्चय कर पाता है ॥ ६६ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे वेष्णवखणडान्तभतउत्कलखणएड दवादयादुसश्र- ह 
¢ विरचिते भाषानुवादे पुरुषो त्तमक्षेत्रमाहासम्य एकत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३१॥ छ ॥ 2, . 85-55 5५ 0 CSE | 
|| दो० | ज्येष्ठपंचत्रत की यथा विधि को हे विस्तार । बत्तिसवे श्रध्याय म॑ सोइ चारत सुखकार ॥ जेमिनि जी बोले कि इसके उपरान्त म दाक्षणासूति 


'घनवान्भवेत्‌ ॥ ६४ ॥ युविणी लभते एत्र दाघायुयुणवत्तरम्‌॥ गङ्कादिसवतीथार्ना स्नानज फलसुच्यत ॥ ९५ ॥ 
स्नानदर्शनजं एण्यं धमात्मा लमते ध्रवम्‌ ॥ ९६ ॥ इाते श्रीस्कन्दपुराणं वेष्णवखएडान्तग तउत्कलखएड एह | 
तमक्षेत्रमाहात्म्य एकात्रेशाऽध्सायः॥ ३१॥ > ॥ नर ॥ 20 ॥ 03 ॥ | द 

जेमिनिरुवाच ॥ अतः परं प्रवक्ष्यामि दक्षिणामूतिदशनम ॥ पदेपद्‌ श्‍वसंधस्य्‌ फल यजञापलथ्यत ॥१॥ तता ह 
'नानाविधेदिव्येभक्ष्यमोज्यादिकेस्तथा ॥ यथाशक्कधुपचारेस्वु गन्धेमाल्यश्च पूजयत्‌ ॥ २॥ राम हष्ण घुनद्रा | 
'च गीतरुत्यादिकेस्तथा ॥ प्रेक्षणीयश्च विविधेः श्रद्ययाचोपपादितः॥ ३ ॥ वसत्रचन्हनसाल्याच एजायला हजा . 
त्तमान ॥ भगवदाद्यणाश्चतान्महाभागवतास्तथा ॥ ४ ॥ ततो नयेद्याक्षणा|भिम्ुखास्तांखिदशरबराब्‌ ॥ उत्सव च | 
'महत्कृत्वा एवानयनवडरेः॥ ५ ॥ तस्मिन्काले हरिं पश्यद्रजन्त दाक्षणायुलम्‌॥ सम खुसद्री या सत्यो न रू छ 


it Loses Sr कि 
£| दर्शन कहता हू कि जिस में पग पग पे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है॥ १॥ तदनन्तर अनेक प्रकार के दिव्य भक्ष्य, भाज्यादका स आर यक्त के अनुसार | ६३ 
2 चन्दन व मालाश्रों से तथा देखनेयोग्य गीत, नृत्यादिको से ओर श्रद्धा से सिद्ध किये हुए उपचारा से बलभद्र, कृप्ण व सुभद्राजी को पूज ॥ २। ३ अर 
१) | विणा भक्तो व महाभागवतो ब्राह्मणों को वख, चन्दन व माल्यादिको से पूज कर ॥ ४ ॥ तदनन्तर पहले लेजान के समान विष्णुजी का बड़ाभार उत्सव 


#| उन देवताओं को दक्षिणाभिमुख लेजावै ॥ ५ ॥ उस समय जो मनुष्य दाक्षिणमुख जाते हुए विष्णुजी को व विष्णुजीसमत सुभद्राजा का देखता दै 


तट 


का | ८. i री 
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साधारण मनुष्य नहीं हे ॥ ६ ॥ व स्नान के लिये आये हुए देवता जगद्गुरु विष्णुजी को नहवा कर दक्षिगदिशामुखवाल भवनाशक विष्णाजा का जाव | 
हुए देखने के लिये आकाश में सघनतासमेत उतने समय तक स्थित रहते हं ॥ ७ ॥ और धर्मशा्रों म॑ जितने थम कम ह वे सत्र दर्षिगघव जात हुए || ली 
विष्णुजी को देखने क लिये श्रातं है ॥ ८५॥ व दाक्षणसुख जाते ओर स्नान किये हए बिष्णजी को जो मनुष्य देखता हे वह स्नानदशन स उपज हुए समग्र 
फल को पाता है ॥ ६ ॥ बलमद्र व सुभद्रासमेत देवेश विष्णुजी को नीराजन करके मन्दिर के मध्य में प्रवेश कराकर फिर किसी प्रकार न देखे ॥ १० ॥ | 
तमालुषः ॥ ६ ॥ स्नानार्थमागता देवाः स्नापायत्वा जगहूरूम्‌ ॥ अकाशजपे सर्तवाधास्तावत्काल स्थिता है 
रिम ॥ द्रं ब्रजन्तं याम्याशावदनं भवनाशनस्‌ ॥ ७॥ धमशाख्रेषु यावन्ति घमकर्माण सान्तव॥ तान सवाणु 
संद्रएं ब्रजन्तं दक्षिणा्खम्‌॥ ८ ॥ स्नानदशनर्ज पुएय समग्र लभते तु सः ॥ स्नातं छुरारि थः पश्य जन्तं दक्षि 
णासुखम्र॥ € ॥ नीराजयित्वा देवेशं रामंण सह सद्रया ॥ प्रासतादान्तः प्रवश्याथ्‌ न परय कथंचन ॥ १० ॥ एतच 
विस्तरेणोक्कं एवमेव मया हिजाः ॥ ११॥ सुनय ठच: ॥ भगवन्यत्त्वया प्रात ज्येष्ठास्नानप्रदशनात्‌॥ फल पाथा 
ति नियतं तन्नो ब्रहि विदावर॥ १२॥ ज|मसानरवाच ॥ हन्त वः कर्थायष्यास तद्द्रत उ यछठपञ्चकश्र्‌॥ नातः परतर 
प्रोक्कमृषिसिः शाखपारगः ॥ १३ ॥ श्रातस्मातएराणा्कत्रतानामद्ुत्तसम्‌ ॥ इद प्रथमतः प्राक्क न्रक्षशा परम 
त ना॥ १४ ॥ ज्येष्ठत्वाहतसुख्याना ख्यात तज्ज्यछुपश्चकम्‌॥ समुद्र ज्यछपलद प्रथज्यष्ठफलप्रदूः ॥ १२ ॥ वप | 
| र | ब्राह्मणो ! मैंने यह पहले ही विस्तार से कहा है ॥ ११॥ सुनि लोग बोले कि हे भगवन्‌, विदांवर ! जो तुमने कहा कि ज्या म स्नान क दशान ल नि ह न 3 
ज्र ॥ कर मनुष्य फल को पाता हे उसको हम लांगा स काहेय ॥ १२ ॥ जैमिनि जी बोले कि तुम से में उस ज्येष्ठपचक ब्रत का कहूगा आर बस 2 स्त्र ह 
> के पारगामी ऋषियों ने नहीं कहा है.॥ १३ ॥ श्रुति, स्मृति व पुराण में कहे हुए ब्रतों के मध्य में यह उत्तम ब्रत हे यह पहल ही परम त्रह्मा न कहा है॥ 55 ॥| ८ 


NS 004 


॥ मुख्य ब्रतों के मध्य म॑ ज्यष्ठ होने के कारण वह ज्यथ्पचक कहा गया हं आर समुद्र ज्यष्ठकल का देनेवाला हे व प्रभु ज्यष्ठफल को दनेवाल हे ॥ १५ ॥ वर 
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i ॥ मंचक से वर्ष भर देखने से समुष्य फल को पाता है ओर मंचक से जो फल मिलता हे उसको महाय्यष्ठी में पाता हे ॥ १६॥ हं ब्राह्मणा ! ले मे खा 
। के दर्शन से उपजे हुए जिस फल को पाता है उस समस्त फल को मनुष्य महाय्येष्ठी में पाता है इसमें सन ॥ १७ ॥ मुनि लोग बाले कि ह ब्रह्मन्‌ ! 


Sat 


| )| महाज्येष्ठी को कहिये जिसमें स्नान बड़ा फलवान्‌, होता हे श्रौर उसमें हम लोगों को बड़ा कोतुक हे ॥ १८॥ जोमाने जी बोल कि ज्यष्ठ क छुक्कान्नम जा | ह 
| पोणमासी होती है उसमें चन्द्रमा व बृहस्पति इन्द्र के नक्षत्र ( ज्येष्ठा ) में होवे तत्र बृहस्पति के दिय ॥ १६॥ शुभ योग में सब पापां का नाशनवाला महा- 2 


दर्शनात्ण्यं मञ्चकेनेव लभ्यते ॥ मञ्चकेन तु यल्लभ्यं महाज्येष्ठ्यां तु तज्ञमेत्‌॥ १६ ॥ यन्मयोक्क पुरा विप्रा 

स्नानदशनजं फलम्‌ ॥ समग्रं तदवाप्नोति महाज्ये्ठयां न संशयः ॥ १७॥ ब्रुनय ऊचुः ॥ महाज्येष्टी समाचक्ष्व यतर 
स्नानं महाफलम्‌ ॥ तत्र नः कोतुक॑ ब्रह्मन्महहे संप्रवर्तते ॥ १८ ॥ जेमिनिरवाच ॥ ज्येष्ठस्य विमले पक्षे या व पञ्च 
दशी भवेत्‌॥ शक्तक्षेकांशगो चन्द्रशुरू च गुरुवासरे ॥१९॥ शुभे योगे महाज्यैष्ठी सरवपापप्रणाशिना॥ सवेक्षत्र सव 
तीर्थ सप्त वे सागरास्तथा॥ २० ॥ क्रतवश्च महादानसभूहश्व तपांसि च॥ विद्यश्चाष्टादशाविधा त्रता।न ववधान 
च॥२१॥ शान्तिपोष्टिककर्माणि सांर्ययोगस्तथेव च ॥ सर्वे संशय गच्छन्ति क्षेत्र श्रीएसंप्तम्‌॥ २२ ॥ छन्दा 

£| प्रविभक्कास्त एकेकं कषेत्रं प्रति॥ कस्मे वयं भाग्यवते ज्येष्ठस्तानावलोकने ॥ २३ ॥ महाज्यछया अ्नश्यास परर्ष 
5 रमहं मया॥तत्र यान्ति महायोगे मगवत्कवेत्रमुत्तमम्‌॥२४॥ महाज्येष्ठी महापुण्या भगवरातिवडना॥ तरया संरज्य 


[a ज्ये होती है सब क्षेत्र, सब तीर्थ ब सातो -समुद्र-॥ २०॥ और यज्ञ -वः महादानसमूह, तपस्या और अठारह मकार वन विद्या व अनक मकार क नते । २६ ॥ च Fl 

ह| शान्तिक तथा पौष्टिक कर्म और: सांख्ययोग सब मिल कर. पुरुषोत्तमक्षेत्र को जाते हें ॥ २२ ॥ व एक एक क्षेत्र के जानेवाल म॑ वे समूह बट जाल ह वज्र | 
८ हु | स्नान को. देखनेवाले किस भाग्यवान में ॥ २३॥ हम. सब महाज्येष्ठी में प्रवेश करें महायोग में इस भ्रकार अहंकार से विष्णुजी क उत्तम क्षेत्रका जाते ह॥ २४॥ 

६४5 3 नह | [विषुः प्रीति बढानेवाली जो महापुण्यवती. महाय्येष्ठी है उसमें दयासागर जगज्ञाथदेवेश को इंज कर और नहवाय जाते हुए उनका देख कर पापलखूद स 


कै 
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ति [nbs 9 [oR ~ ~ 6, ३.७. ७ जर |, नु १४ 3 व ठच्च ८ 
कट ॥ २६ ॥ कि दशमी में प्रातःकाल विधिपूर्वक नहा कर नियम करे ओर उस दशमी तिथि में डिजोत्तम वैष्णव को श्राचार्य वरण करे ॥ २७ ॥ व इस प्रकार उत्तम ba आ० ३२ 
५0 | रतम निमेल सकल्प लेवे ॥ २८॥ कि हे संसाररूपी समुद्र से उतारनेवाले, देवदेव, जगन्नाथ ! आज से लगाकर जब तक वह अ्येष्टीतिथि होगी हे केशव, Fi 
$| देव ! तब तक तुम्हारी प्रीति के लिये में व्रत करूंगा ॥ २६॥ व प्रतिदिन सब तीर्थो में स्नान व नियम से भोजन करूंगा व एक दिन में त्रिकाल तुम्हारी पांच ¢ 
fy 


(5 


ज्ज्येष्ठपञ्चकप्‌ ॥ त्रतेनानेन लभ्यं यत्तत्तदेवं ब्रवीमि व! ॥ २६ ॥ दशम्यां नियमं कुर्याठातः स्नात्वा यथाविधि॥ 
आचार्य रणयात्तत्र वैष्णवं हिजपुद्भवम्‌॥ २७॥ इत्थं संकल्पममलं गह्वीयाद्रतमुत्तमम्‌ ॥ २८ ॥ देवदेव जगन्नाथ 
संसाराएँवतारक ॥ अद्यारभ्य ब्रतं देव यावज्ज्येष्टी च सा तिथिः ॥ तावहूतं करिष्यामि प्रीतये तव केशव ॥ २६ ॥ 
सवतीथामिषेक च प्रत्यहं ब्रतभोजनम्‌॥ सतीनां तव पञ्चानामेकस्यापि प्रपूजनम ॥ ३० ॥ एकस्मिन्दिवसे देव 
त्रिसंध्यं त्वत्मसादतः ॥ समाप्यतां ब्रतमिदं सफलं चास्तु ते प्रभो ॥ ३१ ॥ ततः पञ्चछु तीर्थेषु सनात्वा च ग्रहमेत्य 
च्‌ ॥ स्थण्डिले विलिखेत्पद्ममष्टपत्रं सर्काएकम्‌ ॥ ३२ ॥ तन्मध्ये स्थापयेत्कुर्भं ती्थाग्भोमिः प्रपूरितम्‌ ॥ सचन्द 
£| नफलेयुक्कं तन्मुखे तास्रमाजनम्‌ ॥ ३३ ॥ वाससा वेष्टित कण्ठे पात्रं चाक्षतपरितम्‌ ॥ तन्मध्ये स्थापयेद्देवं सोवएँ | 
| मूर्तियों में एक एक का भी पूजन करूंगा हे प्रभो ! इस ब्रत को समाप्त कीजिये व सफल कीजिये ॥ ३०।३१॥ तदनन्तर पांचों तीर्था में नहा कर व घर ; रु । 
| त. | को आकर चौतरे पर कर्शिकासमेत आठ पत्तोंवाला कमल लिखे ॥ ३२ ॥ उसके बीच में चन्दनसमेत फल से युक्त तीर्थजलसे पूरण घट को स्थापित करे | ८ | 
| व उसके मुख पै तांबे का पात्र धरे ॥ ३३ ॥ और वह पात्र कएठमें वसन से वेष्टित व अक्षतो से पूर्ण होवै और उसके बीच में सुवर्णराचित विष्णुदेवजी को | | 


CT neni = क्का रकया = ज स्ट प र 
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| 6 ॥ स्थापन कर ३४ मीः = | ब्‌ 
ह] ॥ २४ ॥ वाम ओर लक्ष्मी सयुत उत्तम अंगोंवाले व शान्त विष्णुजी को स्थापन करे ॥ ३५॥ और दाहिने ओर प्रदेश से स्पर्श करते हए गरुडजी को हड 


| थापन कर ब ऊपर कमलासन संप्राप्त शंख, चक्रधारीव्यापक विष्णुजी को स्थापित करे ॥ ३६॥ हे बाह्मणों ! उन विष्णजी को स्वयं या आचार्य पारो से | 
दज आर नालकमला का माला को भक्ति से विष्णुदेवजी के लिये देवे॥ ३७ ॥ दशमी में इस प्रकार पूज कर दश करोड़ पातको का नाश होता है व हार्थोको जोड़ | ह 
कर इस सत्र को कहता हुआ मनुष्य प्रार्थना करे ॥ ३८ ॥ कि हे माधवीप्रिय, मधुसूदन, देवेश ! तुम्हारे लिये नमस्कार है हे दयासागर ! भवसागर में पड़े | fs a 


मउसूदनम्‌ ॥ ३४ ॥ शुभङ्गावयवं शान्तं वामे श्रीयुतमीश्वरस्‌ ॥ ३५॥ दक्षिणे च गरुत्मन्तं स्पृशन्तं एष्ठदेशतः ॥ 
शखचकधर चाध्व पद्मासनगत विधुम्‌॥ ३६ ॥ पूजयेदपचारेस्तमाचायों वापि सो हिजाः ॥ नीलोत्पलानां मालां 
ए भक्ष्या दवाय दापयत्‌ ॥ ३७ ॥ दशम्यां पूजयिलैवं दशकोटयघनाशनम्‌ ॥ प्राथयेत्प्रा्ञलिर्भूला मन्त्रमेत 
ससुचरत्‌ ॥ २८॥ मधुसूदन देवेश नमस्ते माधवीप्रिय॥ इपावारांनिधे पाहि पतितं मां भवाणवे ॥ ३६ ॥ एकाद 
श्या चत॒बाह शखचकगदाधरम्‌ ॥ नारायणं पद्मसंस्थं पञ्चनिषकविनिमितम्‌ ॥ तदे निमित वापि एजयेत्पद् 
मालया'॥ ४० ॥ नव्यं पायसं दद्यात्सितां रम्माफलानि च ॥ नानाविधं च नेवे दत्त्वा संप्रार्थयेन्सुदा ॥ ४१ ॥ 
नारायण नमस्तेऽस्ठु भवसागरतारण॥ त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष शरणागतवत्सल ॥ ४२ ॥ एकाद्शेन्द्रियक्ृतं पाप 
शारामडत्तमम्‌ ॥ अनादिभवनिव्यूढं नाशयेत्पाजितः प्रमुः ॥ ४३ ॥ हादश्यां यज्ञवाराहं पूजयेत्स्वशनिमितम ॥ 


इए मरी रक्षा कीजिये॥ ३९ ॥ और एकादशी में पांच अशर्फियों से रचित या उससे आधे रचित व कमल पै स्थित शख, चक, गदाधारी चतुभुज नारायण | 

} | जी को कमलो की माला से पूजे ॥ ४० ॥ और खीर, शकर व केला की फलियो की नैवेय देवे और अनेक भांति की नैवेद्य देकर हर्ष से प्राथना करे ॥ ४१॥ || 
| # है भबसागरतारण, नारायण | तुम्हारे लिये नमस्कार है हे रारणागतवत्सल, पुंडरीकाक्ष ! मेरी रक्षा कीजिये ॥ ४२ ॥ क्योंकि पूजे हुए विष्णु जी गेरह |& 

इन्द्रियों से [किये हुए श्रनादि जन्मा में रचित बड़ेभारी पापसमूह को नाशते हैं ॥ ४३ ॥ श्रौर डादशी तिथि में स्वनिर्मित वराहजी को चदन, अगुरु व || 
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स्के० पु० कपूर के लपन से आर चपक का माला स पूजन कर ॥ ४४ ॥ आर मध्य, सोज्य व फल्नांस संयुत अनक प्रकार के पक्कासकी नेवद्य लगाकर यह स्तात कहता हुआ | 


| मनुष्य विष्णादेवजी की स्तुति करे ॥ ४५ ॥ कि हे गोविन्द ! प्रलयजल में डूबी हुई पृथ्वी को तुमने धारण किया है तो क्या चरणकमल में पड़ हुए | 6. 
न | मुझको उधारने में तुम समथ नहीं हो इस लिये शोकसागर म मग्न मुझको उधारिथे ॥ ४६ ॥ बारह महीने का वष हाता है ओर जतन वर्षा म॑ कय हुए ८. 
| छोटे या बड़े पाप इससे पहले के जन्मों में होते हैँ उनको छादशी में पूजे हुए नारायणदेवजी नाश करते हॅ ॥ ४७ ॥ और तरास तिथि में चार श्राया से ८2 


चन्दनागुरुफपएुर लेपनश्रम्पकफश्लनजा ॥ ४४ ॥ नानावधापूपसारा मक्ष्यजाज्यफलान्वताः ॥ [नवच आथयद्रव सडत 
मेता ससुचरन्‌ ॥ ४५ ॥ प्रतयाणवंसमग्नों धरणी घतवानास ॥ [कन्न शक्का स्माडार पाततस्यानतिपकज ॥ तन्मा 
सुडर गोविन्द निमग्नं शोकप्तागरे॥ ७६ ॥ अब्दो हादशमासो वे यावदब्दकता।ने तु ॥ पापान महदत्यान इत 
पवेषु जन्मसु ॥ तहिनाशयते देवो हादश्यामचितो रणाम ॥ ४७॥ त्रयोदश्या तु प्रयुक्ष श॑खचक्रवरामयान्‌॥ धा 
यन्तं पदगतं चतुनिष्कविनिमितम्‌ ॥ ४८॥ उपचारयथाप्रोक्कः पूजयेद्वाक्षता नरः ॥ अशाकपाटलासाला चन्द्र 
पूर्णा समुज्ज्वलाम्‌ ॥ ४९ ॥ नेवेद्यं चव पकान्नं फलं पक्क मनोहरम ॥ दत्त्वा नमस्कात कुवन्याथंयत्या 

शुचिः ॥५०॥ देव प्रयुम्न कामानां पूरक कामरूपध्रक्‌ ॥ कामाश्च सफलाः सन्तु कामपाल नमास्ठु ते ॥ ५१ ॥ चतुद्‌ 
श्यां नरहरिं पूजयेत्कनकाळृतिम्‌ ॥ वक्षःस्थलस्थया लक्ष्म्या प्रीयमाणं सटाज्ज्चवलम्‌ ॥ ५२ ॥ व्यात्तानन 


क | रचित व शंख, चक्र, वर तथा अभय को लिये हुए कमल पे प्राप्त प्रद्मुन्नजी को ॥ ४८ ॥ जेसे कहे गये हे वेसे उपचारा से मनुष्य भक्ति स पूजे व कपूर स पूण 
2 )| तथा उज्ज्वल अशोक व पाढ़र की माला को देवे ॥ ४६ ॥ और पक्कान्न व सुन्दर ओर पका हुआ फल नेवेद्य देकर नमस्कार करता हुआ पवित्र मनुप्य हाथां का 


'# | जोड़ कर प्रार्थना करे ॥ ५० ॥ कि हे कामनाओं को पूणे करनेवाले, कामरूपथारी, प्रद्मज्न, देव | मनोरथ सफल होव हे कामपाल ! तुम्हार लिय नमस्कार 
2 2॥ है ॥ ५१ ॥ व चोदसि में वक्षस्थल में स्थित लक्ष्मी से प्रसन्न कराये जाते हुए तथा गदेन क बालों से उज्जल सुवशशरीरवाल चसिहजा का पूज ॥ ५९॥ सुख का 
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| | | फेलाये व ग्रट्टटाससमेत तथा पैने नखोंवाले व सव विपत्तियों को दूर करनेवाले चार श्रशर्फ्रियों से रचित यो ” 
न ते. देवदेव जसिंहजी को ० र सात सलह लि या व शि योगासन के पै स्थित उत्तम लक्षणो! | 
उसी प्रकार ताजे प्रणाम करके प्राथना करे ॥ ५५॥ कि जिस प्रकार लोकों के हित की इच्छा से तुमने हिरण्यकशिपु को तवा किया ३8 
0 सँ प्‌ आप पापसमूह को नाश कोजेये ॥ ५६॥ इस मकार चसिहजी की प्रार्थना करके एथ्वी में इणडवत प्रणाम करके इस भांति पाच विन. 
| ह प यी स ॥ सुतीक्ष्णनखर देवं सर्वापद्विनिवारणम्‌॥ ५३ ॥ चतु्िहेमनिष्केश्च घटितं शुभ 
| | बी ळी सापहार सुभक्कितः ॥ ५४॥ जपाकुसुममालां च जातीपुष्पस्नजं तथा ॥ दत्त्वा पष्पाञ् 
|| शब प्रजितः॥ ५६ य यया दिरण्यकशिपं लोकानां दितकाम्यया ॥ व्यदारयस्तथा पाप ना || 
(| परीयार दिदा हि समाय बहार प्रणम्य दण्डवस्क्षितौ ॥ निर्वत्य ब्रतमेषं तद्त्रती पञ्चदिनात्मकम्‌॥ पञ्च 
` पञ्च पर्ला त रिना पदापयत्‌ ॥ ५० ॥ वस्रयुग्मान्पञ् पञ्चच्चतरोपानयुगं तथा ॥ सयज्चसूतान्कलशान्पञ्च | 
| पवर LEG ॥ ५ ॥ भांजनान्त हिजेम्यश्च प्रद्याच्छ्ड्यान्वतः॥ ५९ ॥ रात्रो जागरगीतायेस्तथा नानो ४. 
| रामं कृषणं तापमंडासुदव ठ पराणपठनेन तु॥ ६० ॥ पोणंमास्युषसि स्नात्वा श्रीक्रष्णस्यान्तिक त्रजेत्‌॥ ६१ ॥ || 
sad सुभद्रा ८ पजायता यथाविधि॥ स्नपनं कारयित्वाथ दृष्टा वा शाखचाद्तिम्‌ ॥ ६२ ॥ स्नाने कृत्वा .. | 
| और तक कम पाज बतवान्‌ मङुष्यदिन रात्रि पांच पांच दीपों को देवै॥ ५७ ॥ और पांच पांच वर्खो के जोड़ा और छतुरी व पनही के जोड़ा को देवे || 
| न गीतादिको से तथा डज. के 3०३ 7. को ॥ ५८॥ भोजन के अन्त में श्रदासंयुत मबुष्य बाझणों के लिये देवै ॥ ५ ॥ और रात्रि में जागरण ¢ | 
४) | मीः तथा अनेक भांति के उपहारो से व पुराण रण्‌ || 
| कक जावे ॥ ६१॥ब विधिपूर्वक बलभद्र, कृष्ण व सुभद्रा 


ण॒ के पढ़ने से विष्णुजी को प्रसन्न करे ॥ ६० ॥ और पौणेमासी में प्रातःकाल नहा कर श्रीकृष्णजी के स- 0 | 
जो को दूज क्र शासन में कथित स्नान करा कर व देख कर ॥ ६२ ॥ फिर समुद्र में नहा कर घर को 
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१ आकर वहां पर जहां कि घटो में स्थित व मन्त्र से पराजित विष्णाजी की वे चार मूर्तियां होवें ॥ ६३ ॥ उनके पश्चिस में विधिपूर्वक अग्नि को धर कर अपने श्र | ; 
5 पने मंत्रों से पुरोहित अग्निकार्य करे ॥ ६४॥ और 3“कारपूवक चतुर्थी विभक्ति के बाद नम अन्तवाले नाम को कहे और होम के कर्म में स्वाहा अन्त में देवताओं |€ 
॥ का सूलमत्र कहे ॥ ६५ ॥ आर चरु, घा वपलाश का सामधा को अलग अलग एक एक देवता को उद्देश कर सो सो मंत्र से हवन करे ॥ ६६ ॥ उसके उपरान्त उसके | ह्‌ 
>) सो पुष्पां को हवन कौ तदनन्तर पूर्णाहुति देकर ब्रह्मा के लिये दक्षिणा देवे ॥ ६७॥ और आचार्य के लिये सुर्वण की दक्षिणा देवे व सोने के सींग और चांदी । 


पुनः [सन्धा गहमागत्य तत्र वे॥ यत्र वेष्णामूतयस्ता' कुस्मस्था मन्त्रपजताः ॥ ६३ ॥ तासा पाश्चसता वाह स 
माधाय यथावाधे ॥ आग्नकाय प्रकुवात स्वः स्वसन्न' पुराहितः॥ ६४॥ प्रणवादेचतृथ्यन्त नमोन्तं नाम टूर 
येत्‌॥ देवानां मूलमन्त्रस्तु स्वाहान्ता होमकमाण ॥६५॥ चराराज्यस्य सामधा पलाशानां एथक्एथक्‌॥ एकेक देव 
माहश्य जहयाच शत शतम्‌ ॥ ६६ ॥ तस्य पुष्पशत चव जुइयात्तदनन्तरम्‌॥ पुणाहात तता इला ब्रह्मणे दाक्षणा 
ददेत॥ ६७ ॥ आचाय दक्षिण दयात्सुवण धनुसव च ॥ स्वणश्रङ्ग। राष्यखुरा नानापकरणयुताम्‌॥ ६८॥ म 

घ्यवखदानान यन तुष्यात वा शुरु) ॥ सवापकरणवुक्काः प्रातमाइ्चानवदयत्‌॥ ६९ ॥ त्राह्षणान्माजयत्साप'ख 
ण्डयुक्रश्च पायसः ॥ एतद्‌त्रत समाख्यात ज्यछपञ्चकसुत्तसम्‌ ॥ ७० ॥ अवुष्ठाय नरा भवत्या स्वानदशनज 
फलम्‌ ॥ समग्र लभते विप्रास्तदा नेवाच सशयः ॥ ७१ ॥ एकादशा या तु मध्य [नजला सा प्रकातता ॥ एका ता. 
¢ : के खुरवाली तथा अनेक सामाग्रेया स सयुत गऊ का देव ॥ ६८ ॥ आर बड़ मालवालंवस्त्रा का दान दव श्रथवा जसस आचाय प्रसन्न हाव उस वस्तु का 0 


ह देवे व सब सामग्रियों से संयुत मूर्तियों को देवे ॥ ६६ ॥ ओर घी व शक्करसमेत खीर से ब्राह्मणों को भोजन करावे यह उत्तम ज्येष्ठपंचकत्रत कहा गया ॥ ७० ॥| 
१ हे ब्राह्मणों इसको भक्ति से मनुष्य करके स्नान के दर्शन से उपजे हुए समस्त फल को उस समय पाता है इसमें सन्देह नहीं है ॥ ७१॥ और जो मध्य की ह 


ऱ्य 
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। | किया इसमें सन्देह नहीं 
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| एकादशी हे वह निजला कही गई हे उस एक एक्रादशी की भक्किसयुत जो 'मचुष्यं विधिंपूवेक उपासना करते हें ॥ ७२ ॥ उसने जीवनपयन्त सब एकादशी टू 
इस ब्रतराज को करके मनुष्य सब त्रंतां का फलं पाता हे ॥ ७३॥ ओर जिन जिनं कामनाओं को चाहता ह उन उनका निस्सन्दह | न ४ 
६ | पाता है ॥ ७४ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे वैष्णवखण्डान्तर्गतउत्कलखण्डे देवीदयालुमिश्रविराचिते भाषानुवादे पुरुषीत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये ज्येठ्पश्नकब्रतवर्णन नान || 
| छात्रिशोधध्यायः ॥ ३२॥ छ ॥ छ |: 48 2. छै, ॥ छ ॥ छु | छ ॥ 0 ॥ 


भाक्वयुक्का ये यथाविधि उपासते॥ ७२॥ यावजञीवळृताःसर्वा एकादश्यो न संशयः॥ व्रतराजामम कत्वा सवत्रत 
फर्ल लभत ॥ ७३॥ यान्यान्समीहते कामांस्तांस्तानाप्रोत्यसंशयः ॥ ७४ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराए वेष्णवखरडान्त 
गतउत्कलखण्ड पुरुपोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये ज्येछपञ्चकब्रतवणनं नाम हात्रिशोऽध्यायः ॥३२॥ कै ॥ 


ट्‌ _- नपतिराचार्य वरयेच्छुचिः॥ एक त्रीनथ तक्षाणं दृष्टकर्मांणमादरात्‌ ॥ ३॥ हणुयाइनयागाय वज्जालड्रण[द भः ॥ 


। - ४! | 

INN 
| 5h | 

| १» 9) ४) | 


| ; 
| ह| तक्षन से संयुत यह आप्रही प्रकट की गाई हे ॥.२.॥. उसमें, संकल्प: करके पवित्र रांजा.ग्राचाय -को वरण करे. और कमे देखनेत्राले एक व तीन बढ़ई को आ- |! 


जाँमनिरुवाच॥ अत उध्वे प्रवक्ष्यामि महावेदी महोत्सवम्‌ ॥ अज्ञानतिमिरान्धोऽप यन भास्वत्पद्‌ ब्रजत्‌॥ ३ ॥ 
वेशाखस्यामले पक्षे तृतीया पापनाशिनी ॥ स्वयमाबिष्ङता चेषा प्राजापत्यक्षेसंयुता ॥ २ ॥ तस्या संकल्प्य 


तणा साड वनं गत्वा साधुटक्षाणाङुलम्‌॥ -2-॥ तन्मध्य -वाहमाघाय मन्त्रराजन मन्त्रावत्‌ ॥ अशत्तरशत 


CAN 


कहता हू कि जिससे ग्रज्ञानरूपी तिमिर से अन्ध भी मनुष्य. सूर्य के स्थान को-जाता हैं ॥ १.॥ बैशाख के शुक्कपक्षं में जो पापनाशिनी तीज होती हें रोहिणी 


IG! 


| 5 दर स॥ ३॥ वस्न व गहनादिकों से वनयज्ञ के लिये वरण करे और बढ़इससेत: उत्तम इृक्षगणों से संयुत वन को जाकर ॥ ४ ॥ उप्तक बीच में मेत्रज्ञ पुरुष मंत्रः 
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१ उ७ खन | 
5 भ्न ३२ 


। ‘° 
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ह| राज से अग्नि को व एक ग्के से गी से मि 3 ८" र्त ५ हट! हय टू 

Fae घर कर व ए सौ आठ श्राहुति करके संपात घी से मिश्रित ॥ ५॥ घी को प्रत्येक वृक्ष की जड़ में डाले और दिक्पालो के लिये वलि देकर 
|| व शुर्वो को बाले देकर ॥ ६ ॥ वनस्पति के लिये दूध, भातकी श्राहुति हवन करे तदनन्तर परशु'को लेकर दिशाओं में वर्षाको जे 

१) | संस्कार किये हुए स्थानों में मंत्र को कहता व विष्णुजी को ध्यान करता See पकी लोकर पिता केक कत 

> ८ ७ छ जिरे इशा आचाय कुछ कुछ काटे ॥ ८॥ और तुरुही का शब्द व गीत मंगल शब्द होने पर 

£| उस कम में बढ़ई को नियुक्त करके आ्राचार्य अपने घरको जावे ॥ & ॥ श्रथव perme 


rE eS ८५ त आ. ए स्थानों में मिले हुए काष्टा को कहे हुए संस्कार की विधि से रथकर्म के लिये !£ | 
ॐ| उता सपाताज्यावामाश्रतम्‌॥ ५ ॥ आज्य तरूणां मूले तु प्रत्येकममिधारयेत्‌॥ दिक्पालेम्यो बलिं दत्तवा क्षेत्रपा | | 
१. जपरस्तथा ॥ ६ ॥ वनस्पतय जुहुयास्क्षीरादनशताहतिम्‌ ॥ ततः परशुमादाय तक्षमृलेषु दिक्च वे ॥ ७ ॥ आा 
उयसस्कातदरापु आचाया मन्त्रमुचरन्‌ ॥ कचित्किचिच्छेदयेहे चिन्तयन्गरुडध्वजम्‌ ॥ ८ ॥ नदत्सु तूर्यघो पेषु 
गातमक्गलवादिषु ॥ नियोज्य वकि तत्र [आचार्यः स्वग॒हं ब्रजेत्‌ ॥ ९ ॥ अथवा स्थानलब्धानि दारूणि रथक 


माश ॥ उक्क्सस्कारविधिना संस्कुयांत्कल्पितेनले ॥ १० ॥ आरमेत रथं इत्वा विङ्नराजमहोत्सवम्‌॥ षोडशारेः पो 
डशाभिश्चक्रलहमयेहदैः॥ ११ ॥ युक्क विष्णो रथं कुर्यादहदाक्षं ृहकूवरम्‌ ॥ विचित्रघटनाकक्षपुत्तलीपरिवेष्टि 
तम्‌ ॥ iN ॥ नानावाचत्रबहुलामध्नुखण्डराजतम्‌ ॥ चतुस्तारएसंगुक्क चतुहार सुशोभनम्‌ ॥ १३ ॥ नानावि 
| नच हमपट्टवराजितम्‌ ॥ हार्विशतिकरोच्छायं प्ताकामिरलंङतम्‌ ॥ १४ ॥ गारुडं च ध्वजं कुयाद्रक्क ट् 
॥९ त अग्नि में सस्कार करै ॥ १०॥ व गणेश का बड़ाभारी उत्साह करके रथ का प्रारंभ कौ लोह के सोलह आरा गजो से व सोलह पुट पढियो ते॥११॥ | 
9] युक्त पुट आक व दृढ़ कूबरवाला विष्णुजीका रथ बनावे जो कि. विचित्र रचना, कक्ष व पुत्तली से घिरा हो ॥ १२ ॥ और अनेक प्रकार के विचित्रो से चढुन ri 

हु इक्षुखणडों से शोभित हो और चार बाहरी ढारों सेव चार द्वारों से युक्त तथा शोभन होवे ॥ १३ ॥ और अनेक भांति के विचित्रो से अधिक तथा सोने | 

क| का पटरीसे शोभित होवे तथा बाईस हाथ ऊंचे पताकाश्रों से भाषित' होवै ॥ १४॥ व लालंचन्दन से रचित गरुड़ का ध्वजा बनावे और दीर्घनासिका व स्थूलदेह “दु | २७८ 
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2॥ तथा कुएडलो से भूषित होवे ॥ १५॥ ओर चाच के श्रग्रभाग से सप को पकड़े व संबं अलंकारो से भूषित हो और श्राकाश में पर्खा को फैंला कर उड़ते हए से ।उ 
उादत हा ॥ १६ ॥ आर दृत्या व दानवा के समूह के बल वं गवंका नाशक हो और उनका सब अंग सुवणे से आच्छादित करके शोभित करे ॥ १७ ॥ इस प्रकार | 
| उत्तम रांचत व उत्तम आसनवाला विष्णुजी का रथ बनावे और बलभद्रजी के उस रथ को चोदह पंहियों से बनावे ॥ १ ८॥ व सुभद्राजी का उत्तम रथ बारह । 


^ ~ ~ 


& | पहियों से बनाबै तथा छतौंड़ से रचित बलभद्रजी के रथ में हल का ध्वजा बंनावै ॥ १६ ॥ व पद्म की लकड़ी से रचित देवीजी के रथ में कमल का ध्वजा बनावे |£ | 


चन्दनार्नामतम्‌ ॥ दाधनासं स्थूलदेहं कुण्डलाभ्यां विभूषितम्‌॥ १५ ॥ चञ्च्वग्रदष्टयुजगं सर्वालङ्कारथूषितम्‌ ॥ 
वितत्य पक्षता व्यान्न उड़ायन्तामवाद्तम्‌ ॥ १६॥ दत्यदानवसंघस्य बलदपीवेनाशनम्‌ ॥ सवाङ्कं तस्य कनके 
राच्छाच पारशाभयत्‌ ॥ १७ ॥ रथमेव हरेः कुर्यात्स्वासनं सुपरिष्कृतम्‌ ॥ चतुदंशरथाङ्केस्तं रथं कुर्याच्च सी 
रिएः॥ १८॥ चक्रहादशाभः कुयात्सभद्राया रथोत्तमम्‌ ॥ सप्तच्चदमर्य कुयात्सारणा लाङ्गलध्वजम्‌ ॥ १६॥ 
दव्याः पद्मध्वजं कुयाद्मकाष्ठविनिमितम्‌॥ विरचय्य रथात्राजा प्रतिष्ठां एववचचरेत्‌॥ २०॥ यथामन्त्रं यथाशास््रं 
विश्वसद्राह्मणंपु च ॥ ब्राह्मणा जगदीशस्य जङ्गमास्तनवः स्मृताः ॥ २१ ॥ इत्थं सुघाटतं चाकित्रयं देवत्रयस्य वे ॥ 
|६| आषाठस्य सिते पक्षे दिने विष्णोः शुभप्रदे ॥ २२ ॥ प्रतिष्ठाप्य समृद्धेन विधिना पूववद्विजाः ॥ रक्षणीयं तथा 
६ | तन नारोहत्कश्चनाशुमः ॥ २३ ॥ पक्षी वा मानुषो वापि मार्जारनङुलादयः ॥ ततो दिनत्रयादवांग्रथानामु 
|| और रथों को बनाकर राजा मंत्रों के अनुसार व शास्तरके अनुसार पहले की नाई प्रतिष्ठा करे व ब्राह्मणों में विश्वास करे क्योंकि बाह्मणलोग विष्णजी के चलने 


बाल ४३ हें ॥ २० | २१ ॥ इस प्रकार आषाद के शुक्तपक्ष मं विष्णुजी के शुभदायक दिन में तीनों देवताओं के उत्तम रचित तीनों रथों की ॥ २२॥ ह्‌ ब्राह्मणो ! 
१ | पहले की नाई उत्तम विधि से प्रतिष्टा करके रक्षा करना चाहिये और कोई अशुभन चढ़े॥ २३ ॥ और पक्षी व मनुष्य तथा विडाल व नेवलादिक जीव न 
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Fy [द्शाञ्रा क सुगान्धत करनेवाल धूपा क पात्र हावे व चन्दन क जल का छिड़काव हा ओर फुहारा से जल गिरता हो ॥ २६ ॥ व पुष्पां की वृष्टि के लिये बहत Fa 
6 ३| स तेटलुवा क पुष्प हाव आर नट व मुख्य नाचनवाल तथा बहुत सं गानवाल होव ॥ ३० ॥ और रूप व श्रलकार से भषित तथा योवन के गव से सयुत वश्या 
i छ| हाते आर बहुत प्रकार क व बहुत स सृदग, पणव व नगाड़ा तथा ढोल श्रादिक बाजा होवे ओर वहां पर सोने व चांदी स रचित ओर चित्रित मध्यवाले बहत से | 


| ध्वजा व पताका होव ॥ ३१। ३२॥ व बहुत प्रकार की वेजयन्ती माला व भूमि में प्राप्त वाहन होवें ओर उत्तम भूषित व सजेहुए हाथी ओर घोड़े होतै ॥३३॥ इस [a 


| ॥ चढ़ें तदनन्तर तीन दिन से पहले रथो के उत्तर में किये हुए॥ २४ ॥ उत्सव के 'श्रङ्गभूत मएडप में अंकुरार्पण करे व आश्चर्य होने पर पहले कही हई शांति | 
९) करे ॥ २५ ॥ ओर मागे का भलीभाति संस्कार करना चाहिये कि जिस प्रकार महावेदी को जावे व दोनों शरोर मार्ग में गुल्मादिको व फलों से मणडल | 


करे ॥ २६॥ ओर पुष्पां के गुच्छों से व रेशमी वरो तथा चैवरा से मण्डल करे जिस मकार कि वहां उत्तम फुली हई वन की पंक्ति शोमित होती ठै ॥ २७॥ | 
ओर कोचड़रहित व सुखपूवेक चलने योग्य बराबर भूमि बनाना चाहिये ओर वह निर्मल सुगन्धित व बहुत दूर से ककररद्वित हो ॥ २८ ॥ श्रौर पग पग पर | 


त्तरे कृते॥ २४॥ मण्डपे उत्सवाङ्ग वा ग्रकुयादङ्करापणम्‌ ॥ अइतष्वथ जातेषु शान्तिं कुयात्पुरोदिताम्‌ ॥ २५॥ 
रथ्या सुसंस्कृता कायां महावेदी तथा ब्रजेत्‌. ॥ पाश्वयोमंणड्लं कुर्यात्पथि गुल्मादिभिः फलैः ॥ २६ ॥ समन 
स्तबकमाल्यहुकूसश्चामरस्तथा॥ यथा सुपाष्पतारण्यराजा तत्र वराजत॥ २७॥ भ्रमिः समा च काया वे निष्पङ्का 
सुखचारणा ॥ नमला च सुगन्धा च सुह्राहाजतात्करा ॥ २८ ॥ धृपपात्राण्यनुपर्द दिगामोदकराएण च ॥ चः 

नास्सःपारक्षपा यन्त्रपातात्करस्तथा॥ २६ ॥ बहान आतुपुष्पाए पृष्पत्एयथमव हि॥ नरनत्तकमुख्याश्‍्च गायना 
बेहवस्तथा ॥ ३० ॥ वश्या यावनगवाढ्या रूपालझारभ[पताः ॥ मृदङ्गाः पणुवाश्‍चेव भेरीटक्काद्यस्तथा ॥ ३१ ॥ ब 
हवा बहुधा तत्र पताकारचात्रतान्तराः ॥ ध्वजारच बहवस्तत्र सूवणराजतानामताः॥ ३२ ॥ वजयन्त्यो बहुविधा 
शसगा वाहनास्तथा ॥ हास्तनरच हयारचव सुसन्नडाः स्वलकताः ॥ ३३॥ एवं संग्तसभारः क्षतिपालः शाचि 
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i )| प्रकार सामग्री इकट्ठा करक पावेत्र बतवाला हष व उत्तमभक्कि से संयुत राजा बड़ाभारी उत्सव कर ॥ ३४॥ आषाढ़ के शुक्रपक्ष मं पुष्य नक्षत्रसयुत १६ 
| नो डितीया तिथि होती हे उस तिथि में श्ररुणोदय के समय विष्णुदेव को पूजे ॥ ३५॥ और हाथों को जोड़कर ब्राह्मणों व वैष्णवों समेत तथा तपस्वी व संन्या- | € 
| | सियो समेत यात्रा के लिये देवदेव विष्णुजी की विनती करे ॥ ३६॥ कि हे विमो ! पहले जिस प्रकार तुमने इन्द्रद्मम्न राजा को जाना है हे नाथ ! उसीम्रकार ।- | 
&; | युडिचामण्डप के लिये रथ पे विजय कीजिये ॥ ३७ ॥ क्योंकि तुम्हारे कटाक्षसे देखने से दशों दिशाएं पवित्र होवें और चराचर कल्याण के स्थान को भाल |: | 


त्रतः॥सुदा भक्कया च परया युक्तः कुयान्महोत्सवम्‌॥३४॥ आषदस्थ सिते पक्षे हितीया पुष्यसंयुतां ॥ अरुणोदयव 
लाया तस्यां दव प्रपूजयत्‌॥ ३५॥ ब्राह्मणवष्णवः साङ याताभश्च तपास्वाभः ॥ वज्ञापयद्ववदव यात्रार्य सस्ङता 
अलः ३६॥ इन्द्रयुम्न क्षातमुज यथाज्ञासीः एरा विभा ॥ विजयस्व रथनाथ छाण्डचामणडप प्रात ॥३७॥ तवापा 

विलोकेन प्रपुनन्तु दिशो दश॥निःश्रेयसपदं यान्तु स्थावराणि चराणि च॥ ३८॥ अवतारः कृतो दोष लोकानु 
ग्रहकाम्यया ॥ तदाह भगवन्प्रीत्या चरणं न्यस्य भूतले ॥ ३६ ॥ ततः कपूरच्चणश्च समनाभरवाकरंत्‌ ॥ पाथ 
शाकुनसक्कान प्रपठान्त हजातयः ॥ ४० ॥ काचन्मङ्गलगाथाश्च कीचजय जयाते च ॥ [जत त शत मन्त्र व॑ 
केचिदुबजपन्ति च॥ ४१॥ सूतमागधमुख्याश्च कीर्ति पण्यां सुदा जयः ॥ स्वणंदणडप्रकणाना श्रेणी चापयपा 
श्वयाः॥ ४२॥ लालयादालयान्त स्म रणत्कड्णमञ्जलम्‌॥ स्वणपा्रपाराक्षतङुष्णाएरसुध्ापतः ॥४२॥ सुरभा 


| bi होवें ॥ ३८ ॥ यह श्रवतार लोकों के ऊपर दया की इच्छा से किया गया है इसकारण हे भगवन्‌ | पृथ्वी पे चरण को धर कर आइये ॥ ३६ ॥ तदनन्तर माग ||| 
bs म पुष्पा सवर कपूर क चूण स ।छडक आर आहझणलाग शकुन के सूक्ता को पढ़ें ॥ ४० ॥ व काई मगलगीत गाव बीर कोई जय, जय ऐसा कहें व कोई |: $ 
| जिति ते इस मंत्र को उच्चस्वर से जपे॥ ४१॥व हर्ष से मुख्य सूत, मागध पवित्र यश को करें और सोने के दंडों से संयुत व्यजनों की पंकियों को दोनों | | 


(ॐ | शरोर ॥ ४२ ॥ लीला से शब्दित कंकणों की सुन्द्रतापूर्वक डुलावैं व सोने के पात्रं में डाले हुए कृष्णागुर की धूप से ॥ ४३ ॥ सब दिशाखुख व आकाशरूपी | & | ल सि 
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WL? ७ ~ ~ ~ चै ॥० भी र ह ^ x 
आंगन के सुगान्धित होने पर चचरी, भभोरी, वेशु, वीणा व माधुरी श्रादिक बाजा गोविन्दविजय के मध्य में मधुरता से बाजे ॥ ४४ ॥ ऐसा समय 
hs) । 543 ४६ उसा सर ह ८ ड 


त $| वर्तमान होने पर बलभद्रपूवक श्रीकृष्णजी व सुभद्राजी को व्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य ले चल 


| ॥ ४५ ॥ और मोतियों की माला व चीन तोरणवाली त्रप | 
हर बे ( ॥ ओर [की माला व चीन तोरणवाली छत्रपंक्ति ती 
४२ उदय हो ओर सोने के दंडवाले रल्लॉके ध्वजा विष्णुजी के इधर उधर होवें ॥ ४६॥ उस समय र रज 2... टू 


र /| बड़े भारी लोग वहां बराबर शोभित होते हें ॥ ४७ ॥ लीलासमेत गमनपूर्वक तोसको के क ७42. ना कब पद कल ; 2 
९ तसवांशासुे व्योमाङ्गणे तथा ॥ च्चरीमर्भरीवेणवीणामाधुरिकादयः॥ शब्दायन्ते सुमधुर गोविन्दविजया |¢ 
न्तरे ॥ ४४॥ एवं परतते समये कृष्ण रामपुरःसरम नयन्ति विप्रा भद्रा च क्षनियाशच विशस्तथा ॥ ४५ ॥ बतरमाला 
समुदिता सुक्कालक्चीनतोरणा॥रलध्वजा हेमदणडाः पारश्वयोसुरवेरिणः॥ ४६ ॥ राजा चतुविधा वर्णा अन्ये ये 
च इथग्जनाः ॥ दाना महान्तश्च तदा समानास्तत्र भान्ति वे ॥ ४७॥ सलीलचरणन्यासं तूलिकास्तरणेषु तान्‌॥ 
वासयन्तः काचेच्छान्ता देवास्ते रथमन्वियुः ॥ ४८॥ महोत्सवं समासाय गीतकोलाहलानि च ॥ करे कृता जग 
नार्थ भ्रामयित्वा रथोत्तमम्‌ ॥ ४८ ॥ रामं ष्णं सुभद्रा च रथमध्ये निवेशयेत्‌ ॥ चारुचन्द्रातपाव्येन मण्डपेन 
विराजित ॥ ५० ॥ किङ्णीमालिकामिश्च माल्यचामरथूषिते ॥ ससारकृष्णाशुरुज्रपपरितगर्भके ॥ ५१ ॥ तत 


९ 
न्स 


स -- {mS ans १०५ भर aT aN 
हू तान्वासायत्वा तु तालकासु पुरात्तमान्‌ ॥ षयेहिविधेभक्त्या वत्रालङ्कारमाल्यकेः ॥ ५२ ॥ पूजयेदुपचारेस्थेः Be 
देवताओं को रथ पे ले जाव ॥ ४८॥ बड़ा भारी उत्सव व गीत के कोलाहल को प्राप्त होकर हाथ में जगदीशजी को करके उत्तम रथ को घुमाकर ॥ 02 । ह 
| बलभद्र, कृष्ण व सुभद्राजी को सुन्दर चँदोवा से सुत मंडप से शोभित रथके बीच में बैठाल देवे ॥ ५० ॥ और घणिटयों की माला से व माला तथा देवर र ह 
क| शोभित व सारांशसभेत कालागुरु से उपजेहुए धूप से पूरित मध्यवाले रथके बीचमें वैठाल देवै ॥ ५१॥ तदनन्तर उन उत्तम देवताओं को रुईसंयुत वस्र पै बिठाल | ८ 
कर भक्ति से अनेक भांति के वख, अलंकार व मालाश्रों से भूषित करे ॥ ५२॥ व आक्कि से भाषित उन समृद्ध उपचारों से पूजन करे इससे अधिक श्रेष्ट न छ. ] _ 
°) 
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$ आ ओर हाहा देखी जाती है ॥ ५२ ॥ जहा के आपही ये त्रिलोकेश विष्णुजी कोतुक से उस पहली श्राज्ञा को मानते हुए प्रत्येक वर्ष में रथ के Fy जाते १ 
0 हनी के RS 558 पै स्थित उन जाते हुए विष्णुजी को हर्ष से संयुत जो मनुष्य भक्ति से देखते हें उनका विष्णुजी के स्थान में नि- / 9) ग्र ३ 
‘ed है ॥ ५५॥ हे डिजात्तमों ! यह्‌ में तीन बार सत्य प्रातिज्ञा करता हूँ कि इससे श्रधिक विष्णुजी का शास्त्रसंमत उत्सव नहीं है॥ ५६॥ जैसा कि! 
त LN रथविहार है जहांकि अधिकारी देवता स्वर्ग से आकर फिर स्वर्ग को चले जाते हैं ॥ ५७ ॥ उन मुरनाशक विष्णुजी का 
Sal .॥ नातः परतरं विष्णोयातरान्तरममेक्ष्यते ॥ ५३ ॥ यत्र स्वयं त्रिलोकेशः स्यन्दनेन कुतह 
24७ ॥ मानयन्पूवमाज्ञा तां वर्षे वर्षे व्रजेदसी ॥ ५४ ॥ रथस्थितँ ब्रजन्त तं महावेदीमहोत्सवे ॥ ये पश्यन्ति मुदा 
न त्या चासर्तषा ह्रः पद ॥ *५॥ सत्य सत्य पुनः सत्य प्रतिजाने द्विजोत्तमाः ॥ नातः श्रेयः परं विष्णोरुत्सवः शा 
मतः ॥ ५६॥ यथा रथविहारोऽयं महावेदीमहोत्सवः॥ यत्रागत्य दिवो देवाः स्वर्ग यान्त्यधिकारिणः॥ ५७॥ किं 
च्म तस्य माहात्म्यमुत्सवस्य मुंरहिषः॥ यस्य संकीर्तनात्पापं नश्येजन्मशतोद्भवम्‌ ॥ ५८॥ महावेदी ब्रजन्तंतं र 
र पसमोत्तमम्‌॥ बलभद्र सुभद्रा च जन्मकोटिसमद्रवम्‌॥ ५६ ॥ दृद पार नाशयति नात कार्या विचारणा॥ रथ 
नज फल कम्य बहाहत्या व्यपोहाति॥ ६०॥ तद्रेणसंसक्वपुखिविधा पापसंहतिम्‌ ॥ नाशयेत्सवगंगज्ञायाः स्ना 
le ऋलमाशयात्‌॥६१॥ घनाम्बुरष्टियोगेन रथमागेतु पड़िले ॥ दिव्यदृष्ट्या च कृष्णस्य समस्तमलहारिणि ॥६२॥ | 
ही बलभद्र ब सु कहू कि जिनका कीतेन करने से सो जन्मों में उपजा हुआ पाप नाश होजाता है ॥ ४८ ॥ रथ में स्थित व महावेदी को जाते हुए उन पुरुषोत्तम, |) 
| मनुष्य बहा मद्राजी को देखकर मनुष्य करोड़ जन्मों में उपजे हुए पाप को नाश करता है इसमें विचार न करना चाहिये और रथ की छाया को नांघ कर |$] . 
` || स्वर्भ की he क. हिका है ॥ ५९ । ६० ॥ व उसकी धूलि जिसके शरीर में लगजाती है वह तीन प्रकार के पापसमूह को नाश करता है ऑर || 7३२ 
दि. “स्नान से उपजे हुए फल को पाता है॥ ६१ ॥ मेषढ्षि के संयोग से कीचड़युक्त व कृष्ण की दिव्यदृष्टि से समस्त पापों को हरनेवाले | ५ ह रब 


Cd | 
>.» १ पड) 
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उस रथमागे म जो उत्तम वेष्णव प्रणाम करते हैं वे श्रनादि जकड़े हुए पंकों को छोड़कर मोक्ष को पाते हैं ॥ ६२ । ६३ ॥ श्रोर करोड़ गोदान व दशहज़ार | ॥ 


कन्यादान ओर हज़ार भ्रश्‍वमेध यज्ञों का निस्सन्देह फल पाता हे ॥ ६४॥ ओए यात्रा के कोतुक से भी जो श्रीकृष्णजी के पीछे जाते है उसके पीछे इन्द्रा- 
2 दिक देवता सदेव चलते हैं ॥ ६५॥ ओर काष्टरूप ब्रह्म सनातन रथ को जातेहुए जो मनुष्य सदैव देखते हैं उनको पग पग पे अश्वमेध का फल कहा गया हैं ॥६६॥ 
व जो वेदों के वक्कालोग वेदों से मोक्षदायक विष्णुजीकी स्तुति करते हैं श्रोर इतिहास पुराणादिक व श्रपने किये हुए स्तोत्रां से जो पापरहित मनुष्य कमल 


तन्न ये प्रणिपातास्तु कुवते वऽणवोत्तमाः॥ अनादिव्यूढपङ्कास्ते हित्वा मोक्षमवायुः ॥ ६३ ॥ गवा कोटिप्रदानस्य 
कन्यानामयुतस्य च ॥ वाजिमेधसहल्लस्य फलं प्राम्नोत्यसंशयः॥ ६४॥ अङुगच्छन्ति कृष्णं ये यात्राकातृहला 
दाप ॥ अचत्रजान्त नित्यं वे देवाः शक्रपुरागमाः॥ ६४॥पश्यान्त ये रथ यान्त दारब्रह्म सनातनम्‌ ॥ पद्‌ पदऽश्व 
मघस्य फल तेषा प्रकाततम्‌॥ ६६॥ वदः स्तुवान्त वदानां वक्कारा माक्षदायनम्‌ ॥ हतहासपुराणाय' स्तार्नर्वा 
पि स्वयं कृतः ॥ ६७॥ स्तुवान्त पुण्ड॒राकाक्ष य॑ वं [वंगतकल्मषाः ॥ वष्णव यागमास्थाय मादन्त चारदा 
[दाभिः ॥ ६८॥ कुवान्त वासुदवाग्रं जयशब्दन वा स्तातिम्‌ त व जयान्त पापान्‌ विविधान न संशयः ६६॥ लय 
तालानभिज्ञोपि गीतमाधर्यवजितः॥ नत्तनं कुरुते वापि गायत्यथ नरोत्तमः ॥ वष्णवात्तमसंघर्गान्युक्कि प्राप्रोत्य 
सशयः ॥ ७० ॥ नामान कातयन्नस्य तन यात सहव यः॥ अलुब्रज्यात्तत्फल वं प्रागात्यत्रे न संशयः ॥७३॥ जय 


लोचन विष्ण जी की स्तुति करते हैं वे वैष्णवयोग को प्राप्त होकर नारदादिकों समेत प्रसन्न होते हैं ॥ ६७ । ६८॥ व श्रीकृष्णुजी के आगे जो जयशब्द से स्तुति 
करते हैं वे अनेक प्रकार के पापों को निस्सन्देह जीत लेते हें ॥ ६६ ॥ ओर लय व ताल को न जाननेवाला भी और गीत की मधुरता से रहित जो उत्तम पुरुष 
नाचता है व गाता है वह उत्तम वैष्णुंब के संसर्ग से निस्सन्देह मुक्ति को पाता है ॥ ७० ॥ व इनके नामों को कहता हुआ जो मनुष्य उनके साथ जाता है व 
न जो पीछे जाता है वह उस फलको पाता है इसमें सन्देह नहीं है॥ ७१ ॥ व गुंडिचानगर को जाते हुए कृष्णंजी से जो भक्तिसंयुत यह कहता हूँ कि 
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5 | हे कृष्ण ! तुम्हारी जय हो हे कष्ण ! तुम्हारी जय हो हे कृष्ण ! तुम्हारी जय हो वह माता के गर्भवासका दुःख नहीं पाता है ॥ ७२ ॥ व रथके आगे स्थित जो 
|| मनुष्य चवर, ण्यजन, पुष्पगुच्छ व नीलवर्स्ना से पुरुषोत्तमजी को वीजित करता हे ॥ ७३ ॥ गन्धर्बाँ से शोभित वह अप्सराश्रों से वीजित होकर पीछे च- | अ० ३३ 
| ; | लते हुए देवताओं समेत इन्द्र के आसन पे बेठता हे ॥ ७४॥ ओर प्रलयपर्यन्त वह अमित सुखो को भोगता है उसके भ्रन्तमें बह्मलोक को प्राप्त होक 0] 
| मुक्कि को पाता हे ॥ ७५॥ व श्रीकृष्णजी के आगे जो पुष्पों की वृष्टि करते हैं वे मनमें प्राप्त सब मनोरथों को पाते हैं ॥ ७६॥ और जो मनुष्य पवित्र हज़ार । 5 
|| ` कष्ण जय कृषण जय कृष्णात या वदत्‌॥ णणडचानगर यान्त इष्ण भाङ्कसमान्वतः॥ न सातूगभवासस्यस च 


०७ ८७ NNN 


टुःखमवाशयात्‌॥ ७२॥ चामरव्यजनः पुष्पस्तवकर्नीलचो लकः ॥ रथस्याग्रास्थतो यो वे वीजयतुरुषोत्तमम्‌ ॥७३॥ 
| स वाज्यमानाप्सराभगन्धवरुपशोभितः॥ अबुत्रजद्विख्रिदशेमहन्द्रासनसीस्थतः ॥ ७४ ॥ मुनक्कि भोगानतुला 
न्यावदाभूतसंपुवम ॥ तदन्ते च ब्रह्मलोकं प्राप्य मुक्कमवाप्बुयात्‌॥ ७५॥ कृष्णस्य पुरता यव पुष्पा प्रकुवत ॥ 
त व मनोगतान्सवान्प्राप्तुवान्त मनोरथान्‌ ॥ ७६ ॥ सहखनाममिः पण्यः पयटन्ति रथं तु ये॥ तेषां प्रदक्षिएं कुयु 
खिंदशानतकन्धराः ॥ ७७॥ वसन्ति वैकुएठग्रहे विष्णुतुल्यपराक्रमाः ॥७८॥ तस्मिन्काले महापुण्ये देवपिपितसे 
विते एक बरहम त्रिधाभूतं माययानुगतं स्वया॥ ७९ ॥ साक्षाद्वारुस्वरूपेए महावेदीमहोत्सवम्‌ ॥ ८० ॥ रथारूढ 
'ितुकवान्यत्न याति जगत्मभुः ॥ तस्मिन्काले प्रथिव्यां तु चरेत्तत्र महात्सवम्‌ ॥ =१॥ देवा अप्युत्सपे तस्मिन्पुरुद्वत 


०५ 


| ` 
|| गामा से रथ की प्रदक्षिणा करते हैं कन्धे को झुँकाकर देवतालोग उनकी प्रदक्षिणा करते हैं ॥ ७७ ॥ और विष्णुके समान पराक्रमवाले वे बैकुण्ठ के घरमें [$| 

5“ || + :॥ ७८ देवता, ऋषि व पितरों से: सेवित. उससमय में अपनी माया से अनुगामी तीनप्रकार का हुआ एकब्रह्म ॥ ७६ ॥ साक्षात दारुरूप से महावेदी [€| | जु 
Efe ie 3 | के सहात्सव को रथपे चढ़कर कोतुकवान्‌ जगदीशजी जिससमय जाते हैं उससमय पृथ्वी में वहां बड़ा भारी उत्सव करे॥ ८5० | ८१ ॥ क्योंकि उस उत्सव {€| २८५ 
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में इन्द्रादिक देवताभी श्रभिमान को छोड़कर दोनों श्ोर पक्कि होकर ॥ ८२ ॥ उन उन दिव्य सामग्रियों से महायात्रा करते हैं ॥ ८३॥ उनके श्रागे चलनेवाले |£ |उ० खं० 


वहां बह्मा देवताभी जो चौदहो लोकों के रचनेवाले परमेश्वर हैं ॥ ८9 ॥ वे भी ब्रह्मलोक से आकर वहां बड़े भारी उत्सव में रथ पै जाते हुए जगदीशाजी की | प्र३३ 
र वेदमय स्तोत्रो से स्तुति करते हुए सनातन विष्णुजी को प्रणाम करते हैं॥ ८५॥ यद्यपि कृष्ण से बरह्मा का भेद नहीं है तथापि यह महोत्सव की महिमा हे क्रि! 2 

४ ० | जिसमें सब पीछे चलते हें ॥ ८६ ॥ संसार में इस महावेदी के महोत्सव से अधिक श्रेष्ठ सब पापों को हरनेवाला व सब तीर्थो का फल देनेवाला योग 5 
| न पुरोगमाः॥ अभिमानं परित्यज्य श्रेणीूता हि पार्श्वयोः ॥ ८२ ॥ प्रकुर्वते महायात्रा तेस्तैदिव्यैः परिच्छदैः ॥=३॥ 
तेषामग्रेसरस्तत्र देवोपि प्रपितामहः॥ चतुदेशानां जगतां कर्ता यः परमेश्वरः ॥ ८४ ॥ सोऽपि तत्र जगन्नाथं रथे यान्तं 
महोत्सवे ॥ ब्रह्मलोकात्परादृत्य स्तुवन्वेदमयैः स्तवैः ॥ पदे पदे प्रणमति भगवन्तं सनातनम्‌॥ ८५ ॥ यद्रप्यव्ज 
निघे: कृष्णान्न भेदोऽस्ति तथाप्ययम्‌ ॥ महोत्सवस्य महिमा यत्र सर्वेतुयायिनः ॥ ८६ ॥ नातः परतरो लोके 
महावेदीमहोत्सवात्‌ ॥ सर्वपापहरो योगः सर्वतीर्थफलप्रदः ॥ ८७॥ कृष्णमुद्विश्य यस्तत्र दानं ददाति वे नरः ॥ 
यात्कचिदक्षयफलं मेरुदानेन तत्समम्‌॥ ८८ ॥ तस्याग्ने देवदेवस्य त्रजतो णुण्डिचालयम्‌ ॥ यात्कचित्कुरुते कम 
तत्तदक्षयमश्बुते॥ ८९ ॥ उपायनानि नाना वे भक्ष्यभोज्यानि चेव हि ॥ समर्पयन्ति देवाय तत्यरीत्यै वा दविज 
न्मने ॥ तेषामक्षयपण्यानि सर्वकामप्रदानि च॥ ६ ०॥ हरेरग्रेसरा येये पश्यन्तस्तन्सुखाम्बुजम्‌॥ पदे पदे नमन्तश्च 


DN ~ ~ ~ ~ SS _ ~ ~ ~ ‘~ > ८ भी 
(| नहीं हे ॥ ८७ ॥ श्रीकृष्णजी को उद्देश करके वहां जो मनुष्य जो कुछ दान देता है वह सुमेरुदान के समान अक्षय फलवाला होता है ॥ ८८ ॥ गुंडिचालय को हं 


जाते हुए उन देवदेव विष्णुजी के आगे मनुष्य जो कुछ कर्भ करता है उसको अक्षय भोग करता है ॥ ८६॥ व विष्णुदेवजी के लिये व उनकी प्रतन्नता क!) | 
~~ XN A ० 26... .. न + २० > ~ र > = ८, 
|| निमित्त ब्राह्मण के लिये अनेक भांति के उपायन ( भेंट ) व भक्ष्य तथा भोजनों को जो मनुष्य देते हें उनको समस्त कामना क दायक श्रक्षय “3 । 
क| पुण्य होते हैं ॥ ६०॥ व विष्णुजी के आगे चलनेवाले जो मनुष्य उनका मुखकमल देखते हुए पग पग पै प्रणाम करते हैं व कीचड़ और धूलि में ८. | २८६ 
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कर विष्णुजी के उत्तम स्थान का जाते हैं ॥ ६२) | | त. 


| 0 ल छु ग्य पापरूपी कवच को छोड़कर क्षणभर स झुक्केफल का पा 

| स्कंन्पु* |ॐ लोटते ह॑॥ ६१ ॥ वे करोड़ जन्मा स न कटने या ¢ 
, ४) और वे मनुष्य सब यज्ञ, तीर्थ व दानों का फल पाते हैं विष्णुजी की भक्तिभाववाले लोगों का इसस ननक पुण्यवान्‌ उत्सव नहीं ह ॥ ३३॥ इस प्रकार ह. 

| वे भगवान्‌ कृष्णजी चारों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए ॥ ६४ ॥ श्रामान्‌ रारीर स उपज हु पवन स सब | । 


£| सुभद्रा व बलभद्रसमेत श्रष्ठ रथ प॑ बढ हुए । ६. | 
णो के पापों को नाश करते हैं और वे श्रीमान्‌ दयालु भक्तभावन हैं ॥ ६५ ॥ र विश्वास न करनवाल सूखा क विश्वास के लय स्वभाव से साक्ते का दन हि 


| पड्धूलिपरिप्लुताः ॥ ९१ ॥ विहाय पापकवचममेय कोटिजन्ममिः ॥ क्षणान्साक्तफल प्राप्य यान्त विनताः छ 
| || मालयम्‌॥६२॥ सर्वकतूनां तीथांनां दानानां यान्ति ते फलम्‌ ॥ मगवद्वाक्तिमावाना नातः एत्यतमो महः ॥२२॥ 
|| एवं स भगवान्कृष्णः सुभद्रारामसंगतः ॥ त्रजन्स्यन्दनश्रेष्ठस्थो योतर्यश्च चतादराः ॥ ४ ॥ श्रम पिट्न 
मरुता सर्वदेहिनाम॥ पापानि नाशयज्छीमान्दयालुर्मक्कमावनः ॥ ६५ ॥ श्रज्ञानामप्यांवश्‍वासभाजा विश्वास 
तवे ॥ निसर्गमुक्किदो5प्येष यात्रारम्भान्करोति वै ॥ ६६ ॥ ब्रजन्सम्रडया देवानां सत्याना च जर्नादन सूय ल 
लाउ तपति मध्याहे मार्गमध्यतः ॥ ९७ श्रान्ताकर्षजनस्तस्था म्लायन्वं तद्रजदितः ॥ तचातपस्य शान्त्यच दप 
(| एष्वभिषेचयेत्‌॥६८॥ पञ्चामृतैः शीततोयेः एष्पकपूरवासितेः ॥ चामरश्व जलाट्रान्तः शातळव्यजनस्तया ` ॥ 
|६| बीजमेत्पुण्डरीकाक्षं सुभद्रां राममेव च॥ शीतिश्च पानकेहचैस्तथा खरडावकारके' ॥ १०० ॥ सजरन॥रकर! 


वाले ये विष्णुजी यात्रा का प्रारंभ करते हैं ॥ 8६ ॥ ओर एश्वये से जाते हुए विष्णुजा दवताओ व मनुष्या के मस्तक स॑ सूय तपन पर मध्याह्न म माग ८ 
'॥ ६७॥ खींचनेवाले मनुष्यों के थकने पर उसकी धूलि से आच्छादित होकर उदासीन हाट हुए खडे होजाते हूँ वहां आतप ( धूप ) की शान्ति क लिये 
में पुष्प व कपूर से सुगन्धित किये हुए ठेढे जल व पंचामृत से छिडकै और जल से भीगे हुए मध्यभागवाले ठढ व्यजन। स ॥ ६5 बडा 
| बे | १०० ॥ व खजूर, नारियल ओर अनेक प्रकार के केलाफलों से व 

| व बलमद्रजो को वीजित करे ओर ठंढे जल पान से व मनोहर खशडविकारास । 
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स्कन्पु० |? म ( दही प्रादि ) से व कटहल और तालफलो से ॥१॥ ओर स्वादिष्ट व सुन्दर ऊंख तथा अनेक प्रकार के फलो से व सुगन्धित ठंडे जल से और पके. इए 
| || तबूलप्ा से ॥ २॥ और कपूरसमेत लवंगादिको से पुरुषोत्तम विष्णुजी को पूजे ॥ ३ ॥ हे द्विजोत्तमो ! उस समय जो मनुष्य जनार्दनजी को देखते हैं व 


शक्ति के स जो SRY SS he प्जे ८५ Ce ~ ~ ~ ~ te > 
के अनुसार जा पूजते हे वे ससार में उपजे हुए श्रमको ॥ ४॥ नहीं प्राप्त होते हैं व हे दिजोत्तमो ! वे ब्रह्मलोक्रनिवासी होते हॅ॥ ५ ॥ और तीन रथों 


२८८ 


ह ~ ~ ~ [a 2०. 
त १९ आर पुरातन समय कमल से उपजे हुए ब्रह्मा ने रथ पै स्थित देवताओं की जिन स्तोत्रो से ॥ ७॥ स्तुति किया हे उन स्तोत्रो से जो मनुष्य देवेश विष्णुजी ।£$ 
५ की स्तुति करते हैं हे ब्राह्मणी ! वे निश्चय कर ब्रझलोक को जाते हैं ॥ ८॥ तदनन्तर मध्याह्न के उपरान्त दक्षिण पवन से वीजित देवेश जगन्नाथजी को वशु व 
| वीणादिक के शब्दों व गीतों से धीरे २ ले जावे ॥ & ॥ और वन्दी के स्तुतिपाठी से व मधुर स्वरवाले शब्दों ले तथा निरन्तर पुष्पवृष्टियों सें ब चंवर | 
ह| ढुलाने से जगदीशजी को ले जावे ॥ १० ॥ इस प्रकार देवेश विष्णुजी के चलने पर जब सूर्यनारायण अस्त होजाव और हक़ारों मसाले जले तद ॥ ११ ॥ | € 
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स्थित तीन देवताश्रों की जो श्रेष्ठ मनुष्य तीन, चार व सात प्रदक्षिणा करते हैं ॥ ६ ॥ और श्रन्त में दशा प्रणाम करके आगे हाथों को जोड़ कर जो स्थित होते 
नानारम्भाफलस्तथा॥ तथा क्षीरविकारेश्च पनसैस्तृणराजकेः ॥ १॥ इक्षुभिः स्वाद हवेश्च फलेनानाविधेस्तथा ॥ 
वासितेः शीततोयैश्च पकताम्बूलपत्रकेः ॥ २॥ सकपूरलवद्भायेः पूजयेत्पुरुपोत्तमम ॥ ३॥ तस्मिन्काले हिजश्रेष्ठा 

ये पश्यन्ति जनादनम्‌ ॥ पूजयन्ति यथाशक्ति न ते संसारजं श्रमम्‌ ॥ ४ ॥ प्राप्नुवन्ति हिजश्रेष्ठा ब्रह्मलोकनिवा 

सनः॥ ५॥ रथत्रयस्थितं देवत्रर्‍यं ये पुरुषष भा: ॥ प्रदक्षिणं प्रकुर्वन्ति त्रिश्चतुः सप्त एव वा ॥ ६॥ दशप्रणामान्छत्वान्ते 
स्थिताः प्राञ्जलयोऽग्रतः ॥ पुरा रथर्थितान्तरहमा स्तृतिमिर्यामिर्जभूः॥ ७॥ तुष्टाव तामिदेंवेशं स्तुवन्ति परमेश्व 

रम्‌॥ ये नरा ब्रह्मलोकंते प्रयान्ति नियतं दिजा:॥ ८॥ ततोऽपराह्ने देवेशं दक्षिणानिलवीजितम्‌॥ शनेः शनेनंयेट्री 

तबणुवीणादिनादितेः ॥ € ॥ वन्दिनः स्तुतिपाठेश्च कलेमंधुरिकास्वनेः ॥ निरन्तरेः पुष्पवपेश्वामरान्दोलने 

स्तथा ॥ १० ॥ एवं ब्रजति दवेशे सूयश्चास्तङ्कतो भवेत्‌ ॥ दीपिकानां सहल्राणि ज्वालितानि सहखशः ॥ १३ ॥ 
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स्क०पु०/५) उनकी दीप्ति के प्रकाश से शेषमार्ग को चले व इन देवताओं के रथ से उतरने व मण्डप में चढ़ने से॥ १२ ॥ वहां देखनेत्रालों के कौतुक से बड़ीभारी भीड़ द ड॒ 

२८९ | | होती है तब गुडिया नामक सुन्दर मण्डप में विष्णुदेवजी को बिठाले ॥ १३ ॥ जोकि सुन्दर चँदौवा से युक्त व मनोहर माला और चंवर. से भाषित हो व हअ 
|| रलस्तंभमय तथा सुनहली वेदियां से भीतर बना हुआ हो ॥ १४ ॥ व बाहर बेट से संयुत तथा चूना के लेप से उज्ज्वल हो और उत्तम सोपान से रचित र 5 

तथा चारंहारों से शोभित हो ॥ १५ ॥ व त्रिलोक के श्राडंबंर से युक्तं हो जिसं महायज्ञ की महावेदी में दारुदेहवाले विष्णुजी प्रकट हुए हैं॥ १६ ॥ इति (38 


६| तदालोकप्रकाशेन मागेशेषश्च नीयते॥ रथावरोहणनेषां मएडपारोहणेन च ॥ १२॥ संमर्दः सुमहांस्तत्र दिद्क्षणां 


कुतुहलात्‌॥ मण्डपे वासयेद्वेवं णण्डिचाख्ये मनोहरे ॥ १३ ॥ चारुचन्द्रातपे चारुमाल्यचामरूपिते ॥ रत्रस्तम्भ 
= स्वणावादकापस्कतान्तर॥ १४ ॥ प्राचीरवलयावीते सुधालेपसमुज्ज्वले ॥ साधुसोपानघाटिते चठहोरोपशो 
| भित ॥ १५ ॥ नलाक्याडम्बरयुत महावेयां महाक्रतोः ॥ प्रादुभीवी महेशस्य यत्राभूद्रास्वष्मणः ॥ १६ ॥ 
5| इति श्रीस्कन्दपुराणे वेष्णवखण्डान्तर्गतउस्कलखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये णण्डिचायात्राकथन नाम त्रय 
5 खिर्शाउध्यायः॥ ३३॥ iid ॥ ६६ मध | ॥ 
at hao ® ee ~ ०८ ~ च 
2॥ « मानिरवाच ॥ अस्वमंधाळूसरसा टासहस्य च दक्षिणे ॥ तत्रासीनश्च भगवान्पुनश्चावतरज्निव ॥ १॥ बभासे 
2 . व्व्यरूपाउसा द्ावभाव्यः सुरासुरः ॥ तदा पूजोपहारेश्च भक्ष्यभोज्यादिकेस्तथा ॥ २॥ पूजयित्वा जगन्नाथं तोषः 
र श्रीरकन्दपुराणे वेष्णवखण्डान्तर्गतउत्कलखण्डे देवीदयालुमिश्रविरचिते भाषानुवादे पुरुपोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये गुशिडचायात्राकथनं नाम त्रयस्त्रिशो$व्यायः ॥ २२॥ : 
क ना व न य क जिम कत क जौन विधान । चातिसवें अध्याय में सोइ चरित सुखदान ॥ जैमिनिजी बोले कि, अश्वमेघ के अंगभूत तड़ाग व चासिह | 
द| ग + दक्षिण म वहाँ फिर श्रवतार लेते हुए से भगवान्‌ विष्णुजी बेठे ॥ १ ॥ ओर देवताओं व दैत्यों से न जाने जात हुए ये दिव्यरूपवाले जगंदीशजी शो- | ६६४... | 


3 भित ए तळ पूंजन, TN ८५ ह गे के. य हक Ie NA Ae टर ~ > क ~ ~ ~ - _ 0१ “ता 
|| 87 तव पूजन, उपहार व भक्ष्य, भोजनादिको से ॥ २ ॥ जगदीशजी को पूजकर गीत व नृत्य से प्रसन्न करे और अनेक प्रकार के पुष्पों के उपहार से व ह| २०९. 
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ND 


सुगन्धां के लेप से॥ ३॥ तथा कालागुरु से उपजे हुए धूप व सुगन्धित तैल के दीप व अनेक उपहारं से जगन्नाथजी को प्रसन्न करै ॥ 2 ॥ उस बिन्दुतीर्थ 
॥ के केनारे विष्णाजी सात दिन स्थित होते हैं क्योंकि पुरातनसमय श्रापट्दी विष्णुजी ने राजा के लिये यह वर दिया है ॥ ५ ॥ कि हे राजेन्द्र ! में तुम्हारे तीर्थ 
| के किनारे प्रतिवष स्थित हूंगा ओर मरे “स्थित होने पर उसमें सब तीर्थ स्थित होवेंगे ॥ ६ ॥ तीर्थसमूहों को पवित्र करनेवाले उस तीर्थ में विधि से सात दिन 
१. | नहाकर जो मनुष्य शुडिचा मण्डप में स्थित मुझको व बलभद्र ओर सुभद्राजी को देखते हैं वे मेरी सायुज्यमुक्ति को प्रात होवेंगे इसकारण सब पापो को ८ 
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यहातबत्यकः ॥ पुष्पापहारावावधः सुगन्धरवुलपनः ॥ ३ ॥ कृष्णागुरुजधूपैश्च गन्थतलजदापक' ॥ तापयजगता ना 
थमनेकरुपहारकः ॥ ४॥ बिन्दुतीथतटे तस्मिन्सप्ताहानि जनादन: ॥ तिष्ठेखुरा स्वयं राज्ञे वरमेतत्समादिशत्‌ ॥ ५ ॥ 
त्वत्ताथतार राजन्द्र स्थास्याम प्रातवत्सरम्‌ ॥ सवताथान तारसरच स्थास्यान्त माय [तष्ठाते ॥ ६ ॥ तत्र 
स्तात्वावधानन ताथ ताथाघपावने ॥ सप्ताह य प्रपश्यान्त शु|ए ड्चासएडप ।स्थतम्‌ ॥ ७॥ माँ च राम छुभद्रा च 
|| मसत्सागुज्यमवाप्चुयुः' ॥ ततस्तास्मन्महापुरय सवपापग्रणाशानं ॥ ८ ॥ सवृताथकफलद वष्एुप्रातकर शुम ॥ 
0] स्नात्वा संतप्य ॥वाधवात्पतून्द्वानतान्द्रतः ॥ ६ ॥ तटस्थ नरासह त एजायत्वा प्रणम्य च॥ महावंदा नरा गत्वा 
5| कतशाचाचमाकयः ॥ १० ॥ पूजयत्पूवडिग्राः प्रणमहापं साक्ततः ॥ सप्ताह या नरो नारी न सा प्राकतमा 
नुषी ॥ ११ ॥ विष्णुसायुज्यमाप्रोति शासनान्सुरवेरिणः ॥ दिवा तहशंनं पुण्य रात्रो दशगुणं भवेत्‌ ॥ १२ ॥ 


छ) नाश करनवाल व सब ताथा क एक फलदायक व विष्याजा का प्रात करनेवाल उस उत्तम व बड़े पावेत्र तीथे म नहाकर निरालसी मनुष्य विधविपूवक / 
5 


~ 


|| पितरों व देवताओं को भलीभांति तर्पण करके॥ ७ । ८। &॥ तट पे स्थित उन नृसिंहजी कों पूजकर व प्रणाम करके शौच व आचमन किये हुए मनुष्य |£ 


AEN 


महावेदी को जाकर ॥ १०॥ हे ब्राझणो ! पाहिले की नाइ पूजन करे व भक्ति से जो मनुष्य या स्री सात दिन प्रणाम करे वह प्राकृत स्त्री नहीं है ॥ ११ ॥ | 6 
ओर विष्णुजी को आज्ञा स वह विष्णुजी की सायुज्यमुक्कि को पाती हे ओर दिन में उनका दशन पवित्र हे व रात्रि में दशशुना होता हे ॥ १२॥ |€ 
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स्के०पु० |: | ओर जगन्नाथजी के तम॑ 
NS NN 
४ को देता है तो एक दान 


[प 
के 2९ NEN 
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तात्किचचित्कियते कर्म सानेधा जगेदीशितः ॥ स्वल्यं वाप्यथवा भूरि कोटिकोटिगुणं भवेत्‌ ॥ १३ ॥ तुला 
RT द्दत्‌॥ एक प्रदत्ते दानेपि सर्व दत्त भवेद्विजाः॥ १४॥ स्व मेरसमं दानं सर्वे व्यास्तमा द्विजाः ॥ 
ns जेल ढुखम; ॥ १५ ॥ अद्ोदयादिका योगाः स्कन्देन परिमापिताः ॥ महावेद्या 
इरतम्य गर्कि रो जे १७ १६ ॥ अतः परं परवक्ष्यामि पितृणां कार्यमुत्तमम्‌ ॥ यावजीवं गयाश्रा 
प य्‌ खाव iS ॥ परे ॥ दाकस्था नरकस्था वा तियग्योनिगतास्तथा ॥ तथा समबुध्यजातिस्थाः सर्वे पि 
या भा [ख्याता यं बम्जन सुते इतय ॥ तं वो विवि भवल्यामि व्य सनयो 
च तिथिः श्रेष्ठा श्राडे+ प न्न यं मातिद्‌ परस ॥ तत्र श्राङ तु प्रीणाते दत्त पुत्रसुदान्वितेः ॥ २० ॥ पञ्चमी 
६ और स्वर्ग मे स्थित व नरक में ऱ्य ba NE संयोग महापुण्यतमा ।तिथिः॥ २१ ॥ यस्यां श्राडे कृते पुत्र 
क का से की हुई जिस विधि को चाहते हैं हे सुनियो ! पक ड 5 वि कक व पितामह ॥ १८ ॥ व सौ पुश्तियों 
|| पंचमी तिथि आ हे. देगेवाला हे उसमें हर्षसंयुत पुत्रों से दिया हुआ श्राड पितरों को तृप्त करता है ॥ २०॥ और धाड में ऐश्वर्य करनेवाली व 


| पचमी तिथि श्रेष्ठ होती है यदि उन दोनों का संयोग होखै AS GE UL करने 
| J FU SR Riel ह होवै तो बहुत अधिक पावित्र तिथि होती है ॥ २१ ॥ कि जिसमें पुत्रों से श्राद्ध करने पर पितरों : उद्धार 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


जो कुछ थोड़ा या बहुत कर्म किया जाता है वह करोड करोडगना होता है हे ब्राह्मण 
छ थाड़ा या बहुत कम किया जाता हे वह करोड़ करोड़गुना होता हे॥ १३॥ व ह्‌ महणा ! जो मनुष्य लुलापुरुषदान व महादानं छु | 
Benen or १ | | 


भी देने पर उससे सब दान दिया हुआ होता है और महावेदी पै श्रीकृष्णजी के जान DS ६ उ०ल८ 
9] व्यास के समान होते हैं क्योंकि यह योग निश्चय कर दुभ है ॥ १ ना, सानीकारिकेसची ठ एने पर सब दान सुमेरु के समान व सव ब्राह्मण | | अ० ३४ 
| के योग्य नहीं होने कर र र ए अडादियादिक योग महावेदी नामक योग की सो हि छ 

कला के योग्य नहीं होते हैं के उपरान्त में पितर! हे ८ कर रह S ११६९ हावदा नामक यांग की सो हती ह | 
6 ५ हा हात ह॥ १६ ॥ इसके उपरान्त में पितरों का उत्तम कार्य कहता हूँ कि जीवनपर्यन्त पृथ्वी में गयाश्राडों से जो कल दुर्लभ है॥ की |; 
~ 455 DN ७ च hs 
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स्कं०्पु० होता हे विष्णुजी के समीप उस समस्त ताीथमय तड़ाग क कैनार॥ २२॥ नालकगणठ व नासहजी के मध्य मं श्रतिपतित्र स्थान मं बहत दलम योग मं | ¢ 
२९२ | | मनुष्य श्राद्ध कर ॥ २३ ॥ तो सो पाश्तया को उधार कर म्रह्मलाक म पूजा जाता हे आर न्यून सूयतेजवाला कुतुप ( दिन का श्राठवां मुहृत ) समय उत्तम | 


€| होता है ॥ २४ ॥ अथवा श्रसमर्थ मनुष्य पवित्र होकर पितरों को उदेश कर सुवण देवे और तिला से भलीभांति तर्पण करके मनुष्य पितरा की उत्तम प्रीति ४ 
हैं| करता हे ॥ २५ ॥ अथवा ब्राह्मणों को भोजन करावे या भोजन क योग्य मूल्य ( क्रीमत ) देवे श्रथवा एकही गुणवान्‌ के'लिये हज़ार भोजन देवे ॥ २६॥ और |! 


पितृणामुदतिमवेत्‌ ॥ सवतीथमये तांस्मन्सान्नधा मुरवरिणः ॥ २२ ॥ श्राढं चेच्छडया कर्यान्नीलकण्ठनसि 
हयोः ॥ मध्ये मेध्यतमे देशे योगे परमहुलभे ॥ २३ ॥ पुरुपाञ्डतमुद्दत्य ब्रह्मलोके महीयते ॥ प्रशस्यः कुतप 
कालो मन्दीभूतदिवाकरः ॥ २४ ॥ पितूबुददिश्य वा दद्यादशक्कः कनकं शुचिः ॥ तर्पयिंत्वा तिलेः सम्यक्पेतकी 
प्रातमृत्तमाम ॥ २५ ॥ अथवा भाजयाह्यान्माज्यमूल्यांनवा. ददत्‌ ॥ एकस्म दा एुणवर्त सह भाजन द 
दत्‌ ॥ २६ ॥ गुणागुणाववंकस्तु नात्र यांग [वघायत ॥ तास्मन्पुटुलम योग सव सुनिसमा हिजाः ॥ २७॥ 
आषाढस्य [सते पक्ष पञ्चमीपितदेवतम्‌ ॥ नक्षत्र जगदाशस्य महावदासमागसः ॥ २८ ॥ एत यदा त्रयः स्युश्च 
दन्द्रयुश्नसरावर ॥ चठुष्पादः स्थतां यागः [पवृणासक्षयप्रदः॥ २९ ॥ [पंतुकार्य सादान्तानरूप्य श्राद्धमत्र 
व ॥ श्टृणुध्वमन्याहप्रा वं प्रसंगाच ब्रवाम वः ॥ ३० ॥ नभस्यदशं यः कुयाच्चठुष्वाप युगादूपु ॥ श्राद्ध [पंतून्स he 
$| गुण व श्रणुण का विवेक इस योग में नहीं किया जाता है क्योकि उस बड़े दुलभ योग में सब ब्राह्मण मुनियों के समान होते हैं॥ २७॥ आपाढ़ के शुक्कपक्ष | ८ 
में पंचमी तिथि व मघा नक्षत्र ओर जगदीशजी का महावेदी पै समागम ॥ २८ ॥ ये तीनों यदि इन्दद्यम्न के तड़ाग में होवें तो पितरों की अक्षय तृप्ति देने § ४) 
% वाला चतुष्पादयांग कहा गया ह ॥ २६॥ इस याग सँ श्राह करके मनुष्य पितरो के काय में क्रेशित नहीं होते देव हे ब्राह्मणी ! अन्य वृत्तान्त सुनिये में प्र- ! 2, 


०००२ ७:५७ ' -.-- 5 आ र रा पल का त त जाई)? न) PSION 


संग से तुमलोगों से कहता हूं ॥ ३०॥ कि भाद्रपक्ष की श्रमावस में व चारों युगादितिथियों में भी जो मनुष्य श्रश्वमेघ के अंग से उत्पन्न तड़ाग के समीप | ६: 
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| x 62 _ ० 
[ET का उदश कर श्राद्ध करता है ॥ २१ ॥ श्रद्धा सं कियं हुए हजार गयाश्राडा का जा फल हं वह इसक बराबर ह इसम विचार न करना चाह्य ॥ ३३ ॥ 


° आर दान, जप व हाम भी सब पाप को नाश करनेवाला हं कृष्णजी के इस मरडप मं बसने पर जो सात दिन होते है ॥| ३३ ॥ उनसं जो उससे आगे हाता 
है, | है ह एकस दूसरा कल्याणदायक हाता है आर श्राषाढ़ क शुक्तपक्ष का ताज म प्रातःकाल स्नान करे ॥ २४ ॥ व इन्द्रद्मुञ्ज क कनार उत्तम नासहक्षेत्र म 
र क वाधप्रवक सकल्प करक सब पापा का नाश करनेवाला व सब ब्रता का फल देनेवाला आर विष्णुजी का जत बढ़ानवाला वनजागरण नामक यह बत | 


सुहश्याऽश्वर्मधाङ्कसभव ॥ ३१ ॥ गयाश्राइसहसस्य श्रडया विहितस्य व ॥ फल याड सम तवस्य नात्र कायां 
विचारणा॥ ३२॥ दान हासा जपरचाप सवेपापापनोदनःतादनान सप्त यान्यत्र कृष्णं वसाते मण्डप ॥ ३३४ एक 
स्मादुत्तर श्रया यत्तस्मांइुत्तरात्तरस्‌॥ आषादशुक्कतृतायाया प्रातःस्नान समाचरत्‌ ॥ २४॥ इन्द्रयुश्नतटं दशं गास 
हक्षत्र उत्तम ॥ ब्रतमततु शह्णायात्सकल्प्य विधिवन्नरः॥ ३५ ॥ वनजागरण नाम भगवत्ातिव्नस्‌ ॥ सन 
पापप्रशमन सकत्रवफलप्रदस्‌ ॥ ३६ ॥ [द्नान सप्त मोनी स्यात्कृतानेषवणाकयः ॥ कुम्भे च एजयहुव (न्न 
सन्ध्य भाक्कभावतः ॥ २०॥ गाधतनाथ तलेन तिलजेन प्रदापयत्‌॥ अहानश हरर रक्षत्त यल्लता त्रता ॥ २८ ॥ 
ढवा दवा व्सन्माना राजा राचा च जाशयात्‌ ॥ मन्त्रं भागवत जप्यान्नित्यकृत्यान्तर त्रेता ॥ ३९ ॥ उपवासपरो 
भूत्वा सप्ताहान नयदुब्रता ॥ अष्टम प्रातरुत्थाय प्रतिष्ठां कारयेदिने ॥ ४० ॥ तास्मन्चव ताथंवर स्नात्वागत्य शह 


ॐ ग्रहस करे ॥ ३५ । ३६`॥ ओर भक्ति से शुङचित्त व मौनी मनुष्य सात दिनतक तीन बार स्नान करके तीनां समयों मं धटमं विष्शुदेव को पूजे ॥ ३७ ॥! 
और गऊ के घी से व तिल के तैल से विष्णुजी के आगे दिन रात दीपक जलावै श्रोर बतवान्‌ मनुष्य उसको यल से रक्षा करे ॥ २८ ॥ ओर ब्रतवान्‌ 
मोनी मनुष्य दिन दिन में बसे व रात्रि रात्रि में जागरण करे ओर नित्यकर्म के मध्य में विष्णुजी का मत्र जपे ॥ ३६ ॥ व उपवास सं परायण होकर 
दु | नेतवान्‌ मनुष्य सात दिन व्यतीत करे ओर श्राठवें दिन प्रातःकाल उठकर प्रतिष्ठा करावे || ४० ॥ कि उसी उत्तम तीथ सं नहाकर फिर घरको आकर सवताोमट्व 
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ho) एक एक वस्तु को सो सो हवन कर शरीर जा विष्णुजी की गायत्री है उससे होम की विधि कही गई है ॥ ४४ ॥ और हतशेष घृत को भोजन करके गऊ, वसन |£. 
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ST एव आर घट को घर ॥४१॥व उसमं विष्णुजी को पूजन करके उपचारा से पूजन करे और उसके पाश्रिमस्थान में विधि से संस्कार किये हुए चातर | 
(9 ॥४२॥ अग्नि को लाकर ब्राह्मणा से घिरा हुआ मनुष्य ग्रह्मोक्तविधि से श्रग्निकार्य करे व समिथा, घी व चरु को ॥ ४३ ॥ अग्नि में हज़ार हवन करै व | र 2 


93 


इट EN NF 


| ६5 | न उप्ण का दाक्षणा दुवे आर अन्तम विश्वसाक्षी विष्णुजी की प्रीति के लिये ब्राह्मणों को भोजन करावे ॥ ४५ ॥ हे ब्राह्मणों ! इस विधि से इस ब्रतराज को टु 4 


एनः ॥ मण्डल सवतो भद्र पूवं कुम्भ निवेशयेत्‌ ॥ ४१॥ तत्रावाह्य हपीकेश पूजयेटृपचारकेः ॥ तस्य पश्चिमदेशे 
च स्थाएडलं वाधरस्कत॥ ४२ ॥ अग्न प्रणय ग्द्याक्कावोधिना ब्राह्मणाद्ृतः ॥ अग्निका प्रकर्वीत सामदा 
ज्यचरूस्तथा ॥ ४३ ॥ सहखं जुहयादग्नो प्रत्येकं वा शतं शतम्‌ ॥ गायत्री वेष्णवी या वे तया होमविवि 
स्ख्तः॥ ४४॥ संप्राश्य दाक्षणा दद्याडडु वस्र हरण्यकम््‌ ॥ विप्राश्च भोजयेदन्ते प्रीतये विश्वसाक्षिणः ॥ ४५ ॥ 
अतराजामम कत्वा वीधनानंन भा [ङजाः॥ चत॒वगानवाद्गात या यान्‌ कामानभीप्साते॥ ४६ ॥ नारी वा श्रद्धया 
युक्का कुयाहेदीमहोत्सवम्‌ ॥ सापि तत्फलमाप्नोति या कुर्याद्रतमुत्तमम्‌ ॥ ४७ ॥ यात्राकर्तुः फलं याट्रग्त्रतक 
तुश्च तत्फलम्‌ ॥ भवतं व हजश्रष्टाः कथित वा सुदान्वताः॥ ४८ ॥ हात श्रास्कन्द्पुराणे वेष्णवखण्डान्दगतड 
त्कलखणड पुरुपात्तमक्ष्रमाहात्म्य जामानऋषसवाद चतठाख्शाऽध्यायः॥ ३४॥ % ॥ ३ ॥ 


करके धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष को पाता है जो जिन मनोरथों को चाहता है ॥ ४६॥ और श्रद्धा से संयुत खी भी वेदी का महोत्सव करै क्योकि जो उत्तम ब्रत को | र 
करती हे वह भी उस फल को पाती हे ॥ ४७ ॥ हे हषसयुत, द्विजोत्तमो ! यात्रा करनेवाले को जैसा फल होता है ब्रत करनेवाले को भी वह फल होता है दु 
यह तुम लागा स कहा गया ॥ ४८ ॥ इति श्रासकन्द्पुराण वष्णवखणडान्तगंतउत्कलखणड दंवादयालुमेश्राविरचिते भाषानुवादे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जोमिनि- ० न 
ऋषिसंवादे चतुर्खिशोषध्यायः ॥ ३४ ॥ क ॥ छ ॥ छ ॥ क NS 
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२९५ | विधि को कहताहू कि जिससे भयंकर भूत, प्रेतादिक व कठिन श्रद्भधुत रथो की बाधा नहीं करते हैं हे मुनियो ! जोकि तुमलोगों का मत है प्रतिदिन ध्वजाओं | £| #० ३५ 
र्म सि टि क ठे जो को पद व (>> उ व्य टन ~ ~ 2 य >>. १ भ्र 
मं स्थित कृष्णादिक देवताओं को चन्दन, पुष्प, अक्षत व ्रतिउत्तम उपहारा से तथा गीत, नृत्यादिक व धूप, दीप और नेवेद्य से पूजन करे ॥ १ | ३ ॥| 


जेमिनिरुवाच ॥ अतः परं प्रवक्ष्यामि रथरक्षाकरं विधिम्‌ ॥ भूतप्रेतादयो घोरा दारुणान्यडतानिच ॥ १ ॥ 
स्येहपहारे स्थान्यन खुनया यश्च यन्मतम्‌ ॥ प्रत्यह पूजयेद्ववान्क्ष्णादीन्ध्वजसँस्थितान्‌ ॥ २ ॥ गन्धपुष्पाक्षतैर्मा 
ल्यरुपहाररचुत्तम: ॥ गीतनततादिकेश्चेव प्रपदापानवदनः॥ २ ॥ दक्पालंभ्या बलि दद्यातपायसान्नेन चान्वहम्‌ ॥ 
शूतप्रतापशाचम्या द्याच वालसुत्तमस्‌॥ ४ ॥ शच यल्तस्तान्व रथानाराहणाचितान्‌ ॥ यथान कश्चिदारोहे 
नरा ग्राम्यपशुस्तथां ॥ पाक्षणरच विशषण यपा वासो न शोभनः ॥ ५॥ अरष्टमडह एनः कृत्वा दक्षिणाभिमुखा 
त्रथान्‌ ॥ विभूषयेहखमाल्यपताकेश्चामरादिभिः॥ ६॥ नवम्यां वासयेद्देवांस्तेषु प्रातः समद्धिमत्‌ ॥ ७ ॥ दक्षि 
णाभिमुखा यात्रा विष्णारषा सुदुलभा ॥ यात्रा प्रयतः सा हि मक्किश्र्यासमन्वितेः ॥ = ॥ यथा एवां तथा चेयं 
। | | हेच मुक्किप्रदायिक ॥ यात्राप्रवशा देवस्य एक एवोत्सवो मतः ॥ ९ ॥पुरावदा वदन्त्येता यावा नवदिनात्मि & 
| पल से रक्षा करे क जिस प्रकार कोई मनुष्य व ग्राम्य पशु न चढ़े व विशेष कर पक्षी न चढ़ें कि जिनका निवास अच्छा-नहीं होता हे॥ ५॥ फिर आठवें ||ह 
|| दिन रथों को दक्षिण दिशा के सामने करके वसन, माला, पताका व चवर आदिको से भूषित करे ॥ ६॥ और नवमी में प्रातःकाल उन रथों पै देवताओं को | 5 
6 बिठावे ॥७ ॥ यह विष्णुजी की दक्षिणाभिसुख यात्रा दुलभ है ओर भक्ति, श्रद्धा से संयुत मनुष्यां को बड़े यत्न से वह यात्रा करना चाहिये ॥ = ॥ जैसी पहली । 
[हुँ | यात्रा हे वेसीही यह है और दोनों मुक्तिदायिनी हैं व विष्णुजी के दोनों यात्राप्रवेश एकही उत्सव माना गया है ॥ ६ ॥ पहले के जाननेवाले लोग इसको 
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ए आर उत्तराभिसुख देवताओं को देखकर मनुष्य जैसा फल पाते हैं व रथ पे स्थित बड़े ऐश्वर्यवाले बलभद्वादिकों को जो देखते हैं और जैसा फल पाते है | 3 9 
/ | साहा दाक्षणाभसुख देवताओं को देखनेवाले मनुष्य पाते हैं ॥ १३ ॥ श्रोर चरण से चलतेहुए व रथ पे जाते हए द्विमुख श्रीकृष्णजी को जो देखता ट |: हु 


2 


अ 


| उसका जन्म कृताथ हाता हं व पग पग पे ्रश्‍वमेध यज्ञ होता हे ॥ १४॥ ओर स्तुतिया व अणामा स तथा पुषण्पाष्ट्या स आर अनक भात क नृत्य, उपहार 
| व्यजन, छत्र, चवर और अनेक प्रकार के उपायनों से रथ के आगे स्थित होवे ॥ १५॥ नालाचल प आते हुए व रथ पे [स्थत दाक्षेणुसुखवाले वष्णुजा, बलभद्र 
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। मिन कध ¢ /; 
नव [दनका यात्रा कहते ह्‌ श्रार यह तान अगावाला सब यात्रा जिनलोगा से उपासना की ग ॥ १० ॥ उनका महावदा का महात्मन सपूर्ण फलवाला [/..|ड 


होता है॥ ११ ॥ और गुंडिचामएडप से दक्षिणमुख आते व रथ पै स्थित श्रीकृष्ण, बलभद्र व सुभद्राजी को देखनेवाले लोग मुक्रिभागी होते हैं ॥ १२ ॥ ४ 


कास ॥ एषा यवयवा यात्रा संएणा यर॒ुपासिता ॥ १० ॥ सुर्सपणफलस्तेपां महावेदी महोत्सव! ॥ ११ ॥ गशिडिया | 
सणडपात्कष्णसायान्त दक्षणामुखम्‌॥ रथस्थं वालन भद्रां पश्यन्तो मुक्किभागिनः ॥ १२ ॥ उत्तराभिग्रखान्दष्ट | i 
लभन्ते यादशं फलम्‌ ॥ रामादान्स्यन्दनस्थान्यं पश्यन्त्यव महादयान्‌ ॥ यादृशं फलभाधयुस्तादशं दक्षिणाम छ 
खान्‌ ॥ १३॥ पदा यान्त रथ यान्तं यः पश्येहक्षिणासुखम्‌ ॥ तस्य जन्म कृतार्थ स्याहाजिमेधः पदे पे ॥ १४ ॥ |» 
स्ताताभ' प्राएपातशच एष्पदाष्टाभरव च ॥ नानादत्तापहारश्‍च व्यजनच्छत्रचामरेः ॥ उपायनवहाविधेरुपतिछे 
द्र्थाग्तः ॥ १५ ॥ नालाचलं समायान्त रथस्थ दाक्षणासुखम ॥ ये पर्यन्त हपीकेश सुमद्रा लाडुलायुधमन ॥१९॥ 
कामकत्पतरु पुसा दशनादव माक्कदम ॥ त त्रजान्त महात्मानो वकुण्ठमवनं हरेः १७॥ रथेन विचरन्तं तं सिन्धु 

तार जनादनम्‌॥ पश्यन्त करुणापाङ्केः प्रणतान्पुरतां नरान्‌ ॥ १८ ॥ दक्षिणामिशुर्ख यान्तं प्रासादं नीलभूधरे ॥ 


>>) 3५ “कक 


व सुभद्राजा का जा देखते हैं ॥ १६ ॥ जाके कामनाञ्रा के कल्पवृक्ष व पुरुषा को दशन ही से मुक्तिदायक ह व महात्मा पुरुष वष्ण॒जा क वकुशठ क मान्दूर क “ 
जात हूँ॥ १७॥ आर रथक हारा समुद्र क किनारे घूमत व आग ्रणाम करनवाल मनुष्या का करुणाकटाक्ष सं देखते हुए बिष्शाजी को ॥ १८ ॥ ओर नाल पर्वत 


पे मन्दिर को दक्षिण सुख जाते हुए सब 
| ह प्रणाम करते हे वे फिर यहां नहीं आते हैं 
2॥ गया [के जिसके कहने ही से मनुष्य नेमेल होता है ॥ २१ ॥ श्रोर नित्य प्रातःकाल उठकर जो मनुष्य इस चरित्र को कहता हे व बुद्धि में स्थित 
। ' | यह इन्द्र के लोक को जाता है ॥२२॥ और श्रद्धा व भक्तिभाव से जो मनुष्य विष्णुजी के प्रतिमारूपका भी रथ पं स्थापित करके इस यात्रा को करत 
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(० 


थ निधान व सब कुछ देने के लिये कल्पवृक्ष विष्णुजी की ॥ १६ ॥ जो श्रद्धावान्‌ सनुप्य स्हुति करते 
र निश्चय कर ब्रह्मलोक में स्थित होते हें ॥ २० ॥ हे मुनियो ! तुम लोगों से यह महावेदी क 


ब 


NN ~ 


न 


>“ 


~ 


क! 


सवताथानाथ सवदानकल्पतरु हारम्‌ ॥ १८ ॥ स्तुवन्तः प्रणसन्तश्च श्रदववानारच य नराः ॥ न त पुनार्‌ह्मया।न्त 
ब्रद्मताकारथता श्रवस्‌ ॥ २० ॥ सुनयः काथत। वाऽय महावदामहात्सवः ॥ यस्य सकत्तेनादव नसला जायत 
नरः ॥ २१ ॥ यश्चद कीतयान्नेत्यं प्रातरुत्थाय मानवः॥ श्वणुयादाप बुडिस्थः शक्रलाक त्रजदसा ॥ २२ ॥ प्रत्य 
चारूपमाप वा रथमास्थाप्य या हरः ॥ कुय यात्रा मा श्रङाभाक्कभावन मानवः ॥ २३ ॥ सप ण्णः परसा 
दन णुणड्चात्सवर्ज फलम्‌ ॥ प्राप्य वकुएठभवनं याति नावर विचारणा ॥ ९४ ॥ पश्य श्रायावता वमा भावा 
श्रद्यान्वता ॥ तावतीय महायात्रा या यथा कलामच्छात ॥ २५ ॥ इद पावत परस रहस्य वेवसादतम्‌॥ कार 
यत्वाथवा दृष्टा यन्नरा नावसादात ॥ २६ ॥ इत श्रास्कन्दएराणं वष्णवखरडान्तगतउत्कलखरड उरेषात्तस 
क्षत्रमाहात्म्य पञ्चानरशाऽव्यायः ॥ २९॥ > ॥ नह ॥ 20 ॥ 


२९ 


छ ॥ $ ॥ छ 
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| 
है | 


| | देखिये कि जितनी लक्ष्मी है व श्रद्धा से संयुत जितनी भक्ति है उतनी यह महायात्रा है जो जेसा करना चाहता हे॥ २४ ॥ यह ब्रह्मा से कहा हुआ बड़ाभारी | 
॥ पवित्र चरित्र है जिसको कराकर व देखकर मनुष्य केशित नहीं होता है ॥ २६ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे वैष्णवखण्डान्तगतउत्कलखण्डे देवीद्यालुमिश्र- || 
| {| विरचिते भाषानुवादे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये पञ्चत्रिशो$ध्याय; ॥ ३४ ॥ 
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दो० । चातुमास्यविधान श्ररु शयनमहोत्सव हाल । छत्तिसवें अध्याय में सोइ चरित्र रसाल ॥ जेमिनिजी बोले कि इसके उपरान्त में उत्तम शयन का उत्सव 
"७ | कहता हूं कि ककराशि में आषाढीपोणमासी से लगा कर वपा के चार महीनां में जबतक क/त्तिकीपौर्णमासी होती है तबतक विष्याजी का शयन होता है 


ष्ट 


क | ओर विष्णा जी के आराधन क लिये यह बड़ा पावेत्र समय है ॥ १। २॥ आर काशी म बहत यगतक नियम व व्रत का स्थितवाल निवास से जा फल कहा 


. 9) | गया है उसको श्रीपुरुषोत्तमक्षेत्र में चातुर्मास्य के एक दिन बिष्णुजी के समीप बसनेवाले मनुष्य को जाने और वहां निवास करता शा मनुष्य निर्मल मध्य |ॐ 


जामानरुवाच ॥ अतः पर प्रवक्ष्याम शयनात्सवसुत्तसम्‌॥ आपाठढासवाध कृत्वा हरः स्वापस्तु ककटे॥ १ ॥ 
वापकारश्चतुरा मासान्यावत्स्यात्कातका हजाः॥ अय पुएयतमः काला हरराराधन प्रात ॥ २ ॥ काश्या बहव 
बासानियमत्रतसास्थतः ॥ फलं यहुकक ताहयातक्षत्र श्रापुरुषात्तम ॥ ३ ॥ चातुर्मास्यादेनकेन वघतः सन्निधा हरेः ॥ 
वापकाएा चतुणा तु यान्यहान वसन्नयत्‌ ॥ ४ ॥ पुणयक्षत्र जगन्नाथसान्निषो निमलान्तर ॥ प्रत्यक्षं बाजिमेधस्य 
सहसस्य लमत्फलम्‌ ॥ २ ॥ स्नाता सिन्धुजल पण्य दृष्टा श्रीपुरुषात्तमम्त्‌ ॥ चातुमास्यत्रते तिष्ठन्न शोचति 
कुतश्चन ॥ ६ ॥ चाठुमास्य [नवसात क्षत्र श्रापुरुषात्तमं ॥ साक्षाइप्रेमगवतस्तहय मुक्षिसाधनम । | 
तस्मात्सवाण सत्यज्य श्रातस्मात्तांन मानवः ॥ प्रयल्लान्नवसत्पुण्य क्षेत्रे श्रापुरुपाततमे ॥ ८ ॥ भोगिभोगासने 


: | वाले पवितरक्षत्र म॑ जगन्नाथजी क समीप वषो के जिन चार महीनों को जो व्यतीत करता है वह हज़ार अश्वमेध यज्ञा का प्रत्यक्ष फल पाता हे ॥ ३ । ५ ॥ 
/ आर पावेत्र ससुद्रजल म॑ नहाकर व श्रीपुरुषोत्तमजी को देखकर चातुमास्य के ब्रत मं स्थित होनेवाला कहीं नहीं शोचता हे ॥६ ॥ ओर चातुमास्य म | 


5 || बड़ यल्ल स पावत्र श्रापुरुषात्तसक्षत्र म बसे ॥ ८ ॥ चातुमोस्य म विष्याजा शंषशय्या पे शयन करते हे और व जगह्वरु विश्याजी सब क्षत्रा म द्‌ 
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2 | स मीपता नहीं करते हैं ॥ €॥ ओर जेसे वैकुण्ठ के मन्दिर में बसते हैं वेतेही साक्षात्‌ विष्णाजी इस पुरुषोत्तमक्षेत्र में बसते हँ यहाँ सूत्तिमान्‌ विध्या जी वारहां ह उ 
त्र से देखने से मुक्ति को देते हैं ओर चातुमोस्य में विशेषता से देते हैं || १० ॥ व आठ महीने निवास से प्रतिदिन विष्णुजी को देखकर मनुष्य । ८ 
पाता हे उस फल को चातुमास्य में एक दिन के निवास से पाता हे ॥ ११ ॥ और चातुर्मास्य में श्रीपुरुषोत्तमक्षेत्र में निवास से प्रतिदिन विष्णाजी es 


| 


पजे हुए क्षत्र म वष भर निवास क बड़भारी पुणयताले फल को देते हैं ॥ १२॥ श्रार सब पापा म लगा हुआ व सब आचारा से राहेत तथा सब | hr 


एत्तरचातुमास्यडु वे प्रः ॥ सवक्षत्रषु सान्िध्य न कराते जगद्वरु' ॥ ९ ॥ अत्र साक्षान्नेवसाते यथा वेकुणठवे 
रमान्‌ ॥ हादशास्वाप सासछु भगवानत्र मातमान्‌ ॥ सुङ्गदश्चक्षुषा रष्टश्चातमास्य विशेषतः॥१०॥ अष्टमासनि 
वासन द्या विष्णु दन दन ॥ यदाग्रात फल तांडे चातुमास्यादेनकतः॥ ११ ॥ चातुमास्यानवासन क्षेत्रे श्रीपु 
रुपत्तिम ॥ [दन दन महापुणय सपक्षत्रानवासजम्‌ ॥ फलं ददाते भगवान्‌ क्षेत्रे वषानेवासतः ॥ १२॥ सवपाप 
| गरसक्ताऽप सवाचारच्युतागप च॥ सवधमबाहभता निवसेत्पुरुपीत्तमे ॥ १३ ॥ चातुमास्यमथक यः कुयाह पापक 
| त्रः ॥ [वहाय सवपापान बाहरन्तश्चनमंलः ॥ १४ ॥ नरासहप्रसादेन वेऊरठभवनं ब्रजेत्‌ ॥ १५ ॥ तस्या 
नरः सवभावावष्णाः शयनभावितान्‌ ॥ वाधिकाश्चतुरी मास्तान्नवसंतुरुषोत्तसे ॥ १६ ॥ कुयादन्यन्न वा 
कुयाजन्म साफल्यरच्छात ॥ १७॥ ञ्राषादशुक्केकादश्यां कुयात्स्वापमहोत्सवस्‌ ॥ मण्डपं रचयत्तन शयन! | 
| धर्मा से बाहर किया हुआ भी मनुष्य पुरुषोत्तमक्षेत्र में बसे ॥ १३॥ और जो पापकारी मनुष्य एक चातुमीस्य करता है वह सब पापों को छोड़कर बाहर घ भीतर | | 


टं हि होजाता है ॥ १४॥ व नृसिंहजी की प्रसन्नता से बैकुण्ठ के मन्दिर को जाता है ॥ १५॥ इस कारण मनुष्य सब यत्न से विष्णुजी के शयन से पवित्र वर्षी ||. हू 
` ||@| के चार महीनोंतक श्रीपुरुषोत्तमक्षेत्र में बसे ॥ १६ ॥ तो अन्य कर्म करे या न करै अन्म की सफलता को प्राप्त होता है ॥ १७ ॥ और आपाढ़ के शुक्तपक्ष की एका- |(5| २६६ | 
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|: दशी में शयन का बड़ाभारी उत्सव करे कि वह उत्तम मण्डप व शयनमन्दिर बनाये ॥ १ आर Grn 0 2 ७ | है 
| 3 चद्दरवाली तति ष्य हः AD ७ RAN RL, प र विष्णुदेवर्ज रीं के नपलगक उपर कोमल व सफ़र द ¢ i 
|| ~ ला तकिया समेत शय्या को भलीमांति बिछा कर ॥ १६ ॥ कपूर की धूलि डाले व सुन्दर दीवा तार और सब ओर ली के 3. शक 
जिड़के || २०॥ व सुन्दर हार तथा चिक्कण व समान और अनेकर्भांति के चित्रों से शोभित करे व एक शयनमन्दिर बनाकर आधी रातमें तीनों मूर्तियां ॥ २१ ॥ ९. 
। जु अडक अचुकूल सुवण, चांदी, पीतल व पत्थल की बनावै और एक से दूसरी उत्तम होती हे ॥ २२ ॥ और उन तीनों देवताओं के चरणों के समीप यथायोग्य ५ 
| ग ~ $ र 9 वन्त डः AON AC धा हे“ वि (> | क 

रसुत्तमम्‌॥ १८॥ दनरेय एरतः शय्या र्नपल्याङकापार ॥ स्वास्ताय सापधाना ठु मदुर्चानोत्तरच्छदाम ॥१९॥ “ 
कर्रचालावाक्षेप्ता साउचन्द्रातपा शुभाम्‌ ॥ सवता वाष्टता दिद्रहितां चन्दनोक्षिताम्‌ ॥ २० ॥ साघुहारां समां |¢ 
स्नरषा नानाचत्रापशोमिताम्‌॥ एक स्वापणह कता निशीथे प्रतिमात्रयम्‌ ॥ २१ ॥ सोवण राजतं वापि रीतिजं |¢ 
दाषिद्‌ तथा ॥ यथाश्रड प्रकुवात प्ररास्त चात्तरात्तरस्‌ ॥ २९ ॥ तत्रयाणां सुराणां वे पादमूले यथातथम्‌ ॥ निधाय 
स्जयहूवास्तच्ञे्ष तषु नाक्षपत्‌ h २३॥ शञान्त भावयदक्य तेषां कृष्णादिभिः सह ॥ एह्येहि भगवन्देव सवलो 
ककैजपिन ॥ २४ ॥ स्वापाथं चतरा मासान्सवकल्याणड्ड्य॥ इति संप्रार्थ्य देवेशांस्तदङ्कात्तत्ल्तजां त्रयप्न ॥ २५॥ 
प्रत्यचासु ।वानक्षिप्य माज्ञल्यस्ततिगीतिमिः ॥ नयेच्छय्यागहदारं बासयेद्घटिकात्रये ॥ २६॥ पञ्चामृतैः स्नापये 
८ तान्टथक्पलशताधकः ॥ सुगन्धचन्दनालप्ान्वखरालङ्करणादिमिः ॥ २७॥ पूजयित्वा यथान्यायं प्राञ्जलिर्मन्त्र | 
’ Fl मरकर दवतां को पूजे व उस शेष वस्तु को उनमें डाल देवै ॥ २३ ॥ व पूजन के अन्तमे कृष्णादिकों समेत उनकी एकता को ध्यान करे कि हे सर्व- | 
| | | लोकैकजीवन, भगवन्‌, देव ! सब कल्याणों की वृद्धि के लिये व चार महीने सोने के लिये आइये आइये इसप्रकार देवेशों की प्रार्थना करके उनके अंग से | > 
- | उन तीनों मालाओं को ॥ २४। २५॥ मंगल की स्तुति व गीतों से मूर्तियों के ऊपर डालकर शय्यामन्दिर के हार को लेजावै व तीन घड़ी में बिठाल देवे ॥ २६ ॥ क्र 
ह अलग २ सोपल से आधेक पंचामृत से उनको नहवावै व सुगन्धित चन्दन से लेपित उन मूर्तियों को वस्न व आमूषणादिको से ॥ २७॥॥ यथायोग्य पजर र 
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3 हाथां को जोड़कर सह्‌ मंत्र कहे कि हे संसार की रक्षा में परायण, जंगहन्य, जगन्नाथ ! ॥ २८ ॥ हे ईश । लोकां के हित के लिये पूजे इए तम मेघ आगमत्राद हू 
र महीनों तक सोकर इन्द्र समेत अरिटो को शान्त कीजिये॥ २६ ॥ हे प्रभो ! शयनमन्दिर को आइये आइये AR इस गाए? है! ०. वि 
eT करके ER ll और विष्णुजी के शयनमन्दिर के डार. को दृढता से बँधावै जगज्ञाथजी को शयन कराकर मनुष्य उत्तम सुख को | 
(| पाता है॥ ३१॥ ने वषो के चार महीने तक विष्णुजी के सोने पर अनेक ब्रतों व नियमों से जो चार महीनों को व्यतीत करे ॥ ३२ ॥ वह मनुष्य वष में | ८ हर 
मुचरेत्‌ ॥ जगहन्य जगन्नाथ जगन्नाणपरायण ॥ र्ट ॥ हिताय जगतामीश चातुमस्यान्धनागमान्‌ ॥ सुप्त्वा प्रश ह 
i सह रजत: ॥२ ६ ॥ एह्याह शयनागार सुखमत्र स्वप प्रमो ॥ इति संप्रार्थ्य देवेशं स्वापयेतुरुपोत्त 
| मंस॥ ३०॥ सुट्टढ बन्धयद्वार विष्णोः शयनवेश्मनः ॥ स्वापयित्वा जगन्नाथं लभते सुखमुत्तमम्‌ ॥ ३१ ॥ वाधि 
| कॉर्चएरा मासान्यसुप्त व जनादन ॥ त्रतेरनेकनियमेमासान्वे चतुरः क्षिपेत्‌ ॥ ३२ ॥ कट्पस्थायी विष्णुलोके 
| नरा भक्ता भवेद धुपम्‌ ॥ नियमन्रतान गदतः शृणुध्वं सुनयो मम ॥ ३३॥ मञ्चखद्वादिशयनं वर्जयेद्रक्विमान्नरः ॥ 
अन्ता न बरजेद्राय मास मडपरादनम्‌ ॥ ३४ ॥ पटोलं मूलक चेव वार्ताकं च न भक्षयेत्‌ ॥ अभक्ष्यं वजयेइ्रा 
"मसर ।सतसपपम्‌ ॥ २२ ॥ राजमाषान्कुलत्थाश्च आशु धान्यं च संत्यजेत्‌ ॥ शाकं दधि पयो साषाञ्छावशादो 
विमान ३३ ॥ राजगोपयर्तीस्त्यक्तवा नारोहेचमपादुके ॥ वापिकांश्चतुरो मासानव्रतेन नये्यादि ॥ तस्थ || 
2 itd रहता है व निश्चय कर भक्त होता हे नियम व ब्रतों को कहते हुए मुझसे सुनिये॥ ३३ ॥ कि भक्तिमान्‌ मनुष्य मंच व पग आदि के ऊपर | 
ह; क| न रायन करे ओर बिन नतुसमय में खी के समीप न जावे व मांस, मद्रा और पराया अन्न न भोजन करे ॥ ३४ ॥ और परवर, मूली व भाँटा को न खाड |. 
ह | र ९ नुर ब सफेद सरसों तथा अभक्ष्य को दूर से वर्जित करे ॥ ३५॥ आर लोबिया, कुरथी व धान को त्याग करे और श्रावण आदिक महीनों में शाक, दही 
|| ते व उड़द इन वस्तुवों को कम से त्याग करें॥ ३६ ॥ व पादुकाओं को छोड़कर चमे की पनहियों को न पहने और वषी के चार महीनों को यदि बिन व्रत 
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| से व्यतीत करे तो उस पाप की शान्ति के लिये कातिक मे त्रतवान्‌ होवै ॥ ३७ ॥ कृष्ण व हरिके लिये नमस्कार है शरीर केशवजी के लिये प्रणाम है प्रणाम है |: 

| तथा पापा को जीतनेवाले नृसिंह व विष्णुजी के लिये नमस्कार है ॥ ३८ ॥ कर्मके अन्त में सायंकाल, घातःकाल व दिन के मध्य गे योजित कौ ॥ ३६ ॥ | र 

| तो बहुत जन्मों में इकट्ठा! किये हुए उसके सब भयेकर पापों को जलाता है जैसेकि रुई के ढेर को अ्रग्नि जला देती हे ॥ ४० ॥ और श्रापादी से नगा द | 5 

ह| कात्तिकी तक जो विष्णुजी का उच्छिष्टभोजी मनुष्य एक बार आहार करता है या प्रमाण भर भोजन करता है व जो रात्रि Sofa A टू 
९ 


हु ee ५४३ बड़ त्रि को भोजन करता है उसको खरी : 
(| पापस्य शान्त्यर्थे कार्तिके या ब्रती भवेत्‌ ॥ २७॥ नमः कृष्णाय हरये केशवाय नमोनमः॥ नमो$्स्तु नारधिहाय 
| विष्णवे पापाजष्णन ॥ ३८॥ साय प्रातर्दिवा मध्ये कमान्तेषु च योजयेत्‌ ॥ ३८ ॥ तस्य पापानि घोराणि चितानि 
बहुजन्मसु ॥ निर्दहत्येव सर्वाणि तूलराशिमिवानलः ॥ ४० ॥ एकाहारो यताहारो विष्णुनिर्माल्यभोजनः॥ आषा 
ढीमवधिं कत्वा कात्तिक्यवधि यो भवेत्‌ ॥ नक्कभोजी भवेदपि स्वर्गस्तस्याल्पकं फलम ॥ ४१ ॥ तेलाभ्यङ्क 
4 


र - । 


ts 
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| ° e co शुक्र ७ ९ न 6 है ४ शं 
दिवा स्वापं सषावादं च वर्जयेत्‌ ॥ आषाठशुङ्गेकादश्यां संक्रान्तो कर्कटस्य वा ॥ ४२ ॥ आपाल्यां वा जरे 
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भवत्या शृह्णीयान्नियमं त्रती ॥ सवेपापहरं देवं प्रपूज्य मधुसूदनम्‌॥ ४३॥ तद्भे प्रतिसकल्प्य ब्रताचनजपादिकृध ॥ 
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शरे ¢ ५८2३ ल... ल भि ~ ° छ व्ह 
माथयत्परमानन्द कताञ्ज। लपुटा ब्रती ॥ हि ४ ॥ चातुमास्यत्रत द्व्‌ गृहीतं तत्प्रसादतः ॥ तव प्रासादान्नि 
| || वन्न [साडमायाठु कराव ॥ ४५ ॥ ब्रतास्मन्ययर्सएणं परलोकातिभवेत्‌ ॥ तन्मे भवतु संपूर्ण लताधादाद क. 
| थोड़ा फल हे॥ ४१ ॥ शर तेल लगाना व दिन में शयन करना श्रौर मिथ्या वचन वर्जित करे आषाढ की शुक्कपक्ष की एकादशी व करके की संक्रान्ति में | ४३ ॥ ; 
र हे आर आषाढी पोणुमासी मं ब्रती मनुष्य भक्ति से सब पापों को हरनेवाले विष्णुदेवजी को पूजकर नियम ग्रहण करे ॥ ४३ ॥ व उनके आगे हाथों को जोड़कर ८ | 
वती मनुष्य ब्रत, पूजन व जप आदि का संकल्प करके परमानन्द विष्णुजी की प्रार्थना करे ॥ ४४ ॥ कि हे देव ! तुम्हारी प्रसन्नता के कारण मैंने चातुमीस्य घत | 
को ग्रहण किया है हे केशव ! वह तुम्हारी प्रसन्नता से विप्नरहित सिङ होजावे ॥ ४५ ॥ हे श्रधोक्षज ! आज इस ब्रत के पूण होने पर परलोक की गति होगी | ३०२ 
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म 6 इस कारण तुम्हारी प्रसन्नता से वह संपूण हाजावे ॥ ४६ ॥ इस प्रकार देवेश विष्णुजी की प्राथेना करके पूर्वाक्त नियम में स्थित व विष्णाजी में बडि को | # | उ० खंर 

३०३ ||| लगाये हुए ब्रतवान्‌ मनुष्य चार महीनों को व्यतीत करै ॥ ४७ ॥ ओर श्रीकृष्णजी की प्रीति के लिये प्रत्येक सहीने के अन्त में पारण करे ॥ ४८ | ओर Se ३६ | 
५ जगदीशजी को पूजकर मिष्टान्न से ब्राह्मणों को भोजन करावे व असमर्थ मनुष्य कात्तिकी पोणमासी में उत्तम व्रतको पूर्ण करै ॥ ४६ ॥ एकि उस तिथि में न 
जगन्नाथजी को पूजकर तदनन्तर अग्नि में स्थित विष्णुजी को तृप्त करै ओर विष्णुजी की भक्ति से श्रेष्ठ आह्यणों को खीर व मिष्टान्न से पूजन करै ॥ ५० ॥ व 


gS 


धोक्षज ॥ ०६ ॥ इति संग्राथ्य देवेशं पूर्वा क्कनियमे स्थितः| यापयेचतुरो मासान्विष्एवषितभलित्रती ॥ ३७ ॥ 
पारणं प्रतिमासान्ते प्रीत्यं कृष्णस्य कारयेत्‌॥ ४८ ॥ मिष्टान्नेभोंजयेहिप्रान्पूजयिल्वा जगतपतिघ ॥ असमर्थस्तु |¢ 
का।त्तक्यां पारयंद्ब्रतसुत्तमस्‌ ॥ ४९॥ तस्यां पूज्य जगन्नाथं वहिस्थं तपयत्ततः ॥ ।देजाग्रयान्पायसमिष्टे विष्णु . | 
भक्त्या प्रपूजयंत्‌ ॥ ५०॥ यथाशक्त्या प्रदयाहे कनकं वख्रमेव च ॥ अशक्कः कात्तिके भासे व्रत कुयातुरों ६ 
[दतम्‌ ॥ ११ ॥ ब्रत च [वावध विष्णोः कृच्छ्चान्द्रायणं तथा ॥ ५२॥ पयः पाला नयंचस्तु शाकाहारण वा एनः ॥ 
सुक्त्वात्र विपुलान्मांगान्पर निवाएमच्छाते ॥ ५३ ॥ तत्रापि चेदशक्कः स्याद्गीष्मपञ्चकसत्तमस्‌ ॥ प्रीतये देवडे 


वर्य वन्यरत्तमवदूत्रता ॥ ५४.॥ एतद्रत समायातं भगवत्रीतकारकम्‌ ॥ सवपापप्रशमन विष्णुलाकगात 


(८०५७४५० 
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धनदायक व यशकारक तथा आयुर्बलदायक और सब कामनाश्रों को सांधक कहा गयाहे ॥ ५५॥ हे सुनियो ! तुमलोगों से यद गुसचरित्र कहागया श्रन्य वृत्तान्त 
को सुनिये कि ये बत व अन्य भी बहुत से व्रत ॥ ५६॥ विष्णुभक्ति से रंहित मनुष्या का निपफल जानिये क्योकि महायज्ञों का जो फल है ओर तीथाँ का जो उत्तम फल 
है॥ ५७ ॥ आर सात्त्विकदानों व तपों का जो फल है उस सब फल को मनुष्य एक विष्णुभक्ति से पाता है ॥ ५८ ॥ व जो महात्मालोग उत्तम शयन का उत्सव देखते hd | 
हैं ब जो उत्सव करते हैं वे माता के गर्भ में नहीं सोते हैं ॥ ५६ ॥ शौर उत्सवंके अन्त में उन विष्णुजीके आगे इस घतकी प्रतिज्ञा करके व भलीभांति पारग करके | ह] 


प्रदम्‌ ॥ धन्य यशस्यमायुष्यं सवकामप्रसावनम्‌ ॥ ५५ ॥ सुनय' प्राक्तिमतहा रहस्य श्वणुतापरप्र ॥ एतढु 
तान चान्यान त्रतांने सबहाने च ॥५६ ॥ सगवद्धाक्तहानाना जानाध्व वफलान वे ॥ फल महाक्रतना यत्ती 
थाना फलसुत्तमम्र ॥ ५७ ॥ दानानां तपसा चव सारिवकाना च यत्फलम्‌ ॥ एकया विष्णुमक्त्या तत्समग्र फल 
मश्नुते ॥ ५८ ॥ ये पश्यान्त महात्मानः शयनात्सवसुत्तमम्‌ ॥ सातुग न स्वपान्त कारयांन्व च ये सहम््‌॥ १६ ॥ 


उत्सवान्त व्रत चद प्रातज्ञाय तद्ग्रतः ॥ पर्याप्त पारायता ठ ब्रह्मलाक महायत ॥ ६० ॥ हात श्रास्कन्दपुराए वष्णव . 


खण्डान्तगतउकलखण्ड पुरुषात्तमक्षत्रमाहत्म्य षदात्रशाऽध्यायः ॥ ३६॥ क ॥ % ॥ 
जामानरुवाच ॥ अतः पर प्रवक्ष्याम दाक्षणायनसुत्तमस्‌॥ संकान्तः पृवकाल याः कला वे [वशातमंता ॥ १॥ 
अयन पुण्यकाला$य पुण्यकमसु कामणाम्‌ ॥ पत्चारतस्तत्र दव स्तापयत्स्वापवादहुजा ॥ २ ॥ सवाङ्ग लपय 


नुष्य ब्रह्मलोक में पूजा जाता है ॥ ६० ॥ इति श्रीस्कान्दे वैष्णवेखंएंडान्तगतउत्कलंखएडेभाषासुवादे पुरुषोत्तमक्षेत्रमांहात्म्ये घटत्रिशो 5ध्यायः ॥ ३६ ॥ ® ॥ 
| दो०। तप कारि पायो मुक्ति जिमि श्वेत नाम भपाल । सेंतिंसवें अ्रध्याय में सोइ चरित्र रसालं ॥ जेमिनिंजी बोले कि इसके उपरान्त म उत्तम दक्षिणायन 
£| को कहता हूं कि संक्रान्ति के पहले समय में जो बीसकला हे ॥ १ ॥ कर्मकाणडी मनुष्यों को यह पुणयकर्मो में पुण्यकाल हे हे ब्राह्मणो ! 
५) ) | काल में शयन के समान विष्णुदेवजी को पंचामृत से नहवावे ॥ २ ॥ व इन विष्णुजी के संव अंगों को अगुरु, कपूर व चन्दन से लेप करे आर सुगन्धित 
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न ह, य्या खक टु टू 
59 माला, आभूषण व सुन्दरवस तथा दीपों से॥ ३ ॥ ओर अनेक प्रकार के भक्ष्य व उपहारा स विष्छुजी का पनन केपूरसमेत'ताम्वूल की वशु ज क खलक |६ 


य शब्द प्‌ |] Ce 
८ समीप देवै ॥ ४ ॥ और दूवा के अंकुर व रक्षत समेत नाराजन स वन्दन करं व मांगल्य, गात व नृत्यादका सस्त्रा > हा ठर म जज थे 
|| और पूजित व पूजेजाते हुए विष्णुजी को जो देखता है उसके लिये विष्णुजी पूजन से सोगुना पुण्य दत हैं ॥ ९ ॥ न दा कल या अंक ३६ 
- | विध्याजी को जो मनुष्य देखते हैं वे सबपापों को छोड़कर विष्णुलोक को जाते हैं ॥ ७ ॥ ओर थोड़ी या बड़ा सब नना ५ 


दस्यागरुकपरचन्दनेः ॥ सुगन्धमाल्यालङ्वारेारतखेश्च दीपकेः ॥ ३ ॥ नानामक्ष्यीपहारेश्व पज 
रम्‌॥ कपूरालतिकामुबैमुखाम्याशे हरेददेत्‌ ॥४॥ दर्वाङकुराक्षतेनीराजनेनाथ प्रवन्द्यत ॥ माझल्यगातट ता || न 
हंलुहलां वदेत्‌ ॥ ५ ॥ पितं पूज्यमानं च यः पश्येत्पुरुषोत्तमम्‌ ॥ पूजाशतग॒ण पुण्य तसम Rp इ 
| अयने दक्षिण तस्मिन्नच्यमान श्रियः पतिम्‌॥ विहाय सर्वपापानि विष्णुलोक त्रजान्तत ॥ > लला छ त 
यात्रा सर्वा मक्तिप्रदा हरे! ॥ तरिंमस्तस्मिन्दिने दृष्टो मगवान्मुक्किदो धुवम्‌ ॥८॥ तकी. । भं छ र 
| कपावता॥ विष्णुना कथिता विप्राः पापिनां किल्विषापहाः॥ ^ ॥ आयासजानत SMM ती 
| लक्ष्मीपतेभोजनाय संस्कार्यो त्र महानसः॥१०॥बषणवाग्नि समाधाय निरूप्य चस्सुत्तममू वेश्वदेन प्रकवात न 


¢ याच्छाच्‌ः॥१९॥ | 

| 5| वत्पाकसाधनम्‌॥ ११॥ ब्रह्मणे वास्तुपतये प्रजानां पतये तथा ॥ विष्णवे विश्वके च सुच्यग्या अ ह. दने 
4 ५ | और उस उस दिन देखे हुए विष्णुजी निश्चयकर सुक्तिदायक हैं ॥ ८ ॥ हे ब्राह्मणो ! मूर्खा के विश्वास के कारणा पालना छे प्याजी के भोजन के लिये 
४ | यात्राओं को दयावान्‌ विष्णाजी ने कहा है ॥ & ॥ और जो अधम मनुष्य परिश्रम से उपजे हुए पुण्य को मानतहे उनका (१ 


बनाकर विष्णुजी का पाकसाधन बालवरव- | 


यर ॥ १० ॥ और वेष्णव अग्नि को धरकर व उत्तम चरु को 
[४ यहां रसाइ का संस्कार करना चाहिये रण्‌ त्र मनप्य पवित्र अग्नि में हवन करे ॥ १२ 


Er देवक कौ ॥ ११ ॥ और ब्रह्मा, वास्तुपति व प्रजापतियों के लिये तथा विष्णु आर विश्वकता क लिय पाव 
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he 
आर राजा स आज्ञा दिया हुआ श्रांत, स्मात कमं म॑ परायण आचाय इशान कोण में डारपाल, प्रचण्ड व क्षेत्रपाल के लिये बलि देवै ॥ १३॥ ओर दक्षिण 


बलि कही गई हे रोर विष्णुजी के पादां के लिये व पशुपातं क लये ॥ १५॥ उत्तरादेशा म॑ वलिदान करे श्रार नारदजी 

आग्नेय म॑ अग्नि के लिये व वायव्य में विश्वसाक्षी के लिये बलि देवे ॥ १६॥ और मध्य में पांच पवनरूप व विश्वकर्ती के लिये बलि देवे और प्रत्येक के बलि- 
राज्ञा नयुक्त आचायः श्रातस्माताकेयापरः ॥ इारपालप्रचण्डाभ्यामंशान्यां क्षेत्रपालिने ॥ १३ ॥ दक्षिणे च 
विरूपाय खगानां पतय तथा ॥ दुगासरस्वताभ्या च नकऋत्या विनिवेद्येत्‌ ॥ १४ ॥ महालद्ष्मीमहेन्द्राभ्यां प्राच्यां 
[दारा बालः स्वतः ॥ बिष्एुपारषद्स्याऽथ पशूना पत्यं तथा ॥ १५ ॥ उदाच्या बलिदानं तु नारदायाथ 
पारचम ॥ आग्नय्यासग्नय दद्याहायव्या विश्वसाक्षणु ॥ १६ ॥ पञ्चशवसनरूपम्या विश्वकत्रऽथ सध्यतः 
यायन्तयाजल दद्यात््रत्यक बालकमाएणु ॥ १७ ॥ दत्त्वा बाल तदम्नी तु कारयत्पाकबुत्तमस ॥ सध्यात्रये 
भगवतः एजाय चरुकारणात्‌॥ १८ ॥ चरुसस्कारकाङ्कान भदयमाज्यादकान व॥ न दाघ्ान्याजयत्तत्र लाके नव 
[णका नृपः ॥ १९ ॥ आयान्पावताञछ्ुद्रान्वा वणाश्च पारसवकान्‌॥ लाीकिकव्यवहाराऽय पचात श्रीः स्वय धुवप्र॥ २०) 
सुड्क नारायणा नित्य तया पक रारारवाच्‌॥ असत ताळ नव्य पाप सुध धारणात्‌ २१॥ भक्षणान्मचपान 


११२ ३ 
कर्मे सं आदि व श्रन्त मं जल दंव ॥ १७ ॥ आर बलि देकर उस अग्नि सं विष्णाजी की पूजा के लिये चरुके कारण तीनों समय में उत्तम पाक बनावे ॥ १ ॥ 
श्रौर ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य राजा संसार में चरुके संस्कार अ्रंगवाले भक्ष्यमोज्यादिको को उसमें जलते हुए न योजित करे ॥ १६ ॥ ओर श्रेष्ठ, पवित्र, शुद्द 
व सेवक वर्णो को न योजित करे यह लोक का व्यवहार हे कि लक्ष्मीजी आप ही निश्चय कर पकाती हैं ॥ २० ॥ व उन लक्ष्मीजी से पकाये हए भोजन को 


शरीरधारी विष्णाजी भोजन करते ह आर वह नेवेद्य भ्रमत हे व मस्तक सं धारण करने से पापनाशक हे ॥ २१ ॥ और भक्षण करने से मदिरापान आदिक 
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में विरूप के लिये व गरुड़ के लिये बलि देवे और नैऋत्य में दुर्गा सरस्वती के लिये नेवे देवे ॥ १४ ॥ और महालक्ष्मी व महेन्द्र के लिये पूर्वदिशा में| 
लिये पश्चिम में बलि देवै और ९ 
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स्क०पु० ) | सहापापां का नाशक हे व सूंघने से मन का पाप व देखने से दृष्टि से उपजे हुए पाप का नाशक हू ॥ २२ ॥ व भाजन करने स श्रवण स किये हए पाप का नाश | बट | उश खु? 
| प्०३'५ 


३०७ (9 करता हे ओर स्पशे करने से त्वचा से किये हुए पाप को व मिथ्यावचन से उपजे हुए पाप को नाश करता हे ॥ २३ ॥ और शरीर में लेप से शरीर के पाप को 
७९ हुँन he 


!| निस्सन्देह नाश करता है ॥ २४ ॥ व विष्णुजी के बड़े पवित्र नेवेद्य को जो पितरों व देवताओं के कर्मा में नियुक्त करता है उसके पितर व देवता तृप्त होते हैं | | 
€| ओर वे विष्णुजी क लोक को जाते हूँ ॥ २५॥ हे बराह्मणा ! हव्य व कव्य में इससे पवित्र वस्तु नहीं हे क्योंकि उसको मनुष्यां के रूपसे स्थित होकर देवता | 5% | 


।दमहाइारतनाशनस्‌ ॥ आघाणान्मानसं पाप दशनाइछज तथा ॥ २२॥ आस्वादाचु कत पाप श्रावण च व्यपा 
हात ॥ स्पशनात््वक्कृत पापामथ्याभाषणज तथा ॥ २३ ॥ गात्रलपाइहत्पाप शारार व न संशयः ॥ २४ ॥ 
महापावन [ह हरानरवादतानयाजययः [पतदवकमछु ॥ तृप्यान्त तस्म पतरः सुरास्तथा प्रयान्तं लाक मधु 
सूदनस्य त ॥ २९ ॥ नातः पावत्र वस्त्वास्त हव्यकव्यषु भा हजाः ॥ नराणा रूपमास्थाय तदर्नान्त [द्व 
कसः ॥ २६॥ अआभमाना महास्तत्र दवदवस्य चाक्रएः ॥ श्वतानाम महाराजः उरा नतारडुगऽसवत्‌ ॥ २७ ॥ 
ब्रतस्थाशप महाभाक्क चकार पुरुषात्तमं ॥ इन्द्रयन्नेन राचतमांगसात्राचुसारतः ॥ २८ ४ भागान्य्रकल्पयासासं 
प्रत्यह श्रांपतसुंदा ॥ सक्ष्यमाज्यान्यनकांन षड़सांश्च सुसस्कतान्‌ ॥ २६ ॥ माल्यान्‌ च वाचनास सुगन्यभनु 
लपनम्‌॥ गातवादत्रबत्यान [देव्यांने सुबहान च ॥ ३०॥ राजापचारा ब्शाऽवसरऽवसरे हरः ॥ बहाव्‌त्तव्य्‌ 


लोग भोजन करते हैं ॥ २६ ॥ और उसमें चंक्रधारी देवदेव विष्णाजी का बड़ा भारी रभिमान है पुरातन समय त्रेतायुग में श्वेत नामक महाराज हुश्रां | 
| ० ॥ २७ ॥ व्रत म स्थित भी उसने विष्णुजी में बड़ी भाक किया ओर इन्द्रद्युम्न से रचे हुए सुखा क अनुसार ॥ २८ ॥ उसने हष से प्रतिदिन विष्णुजी के खुखों | 
|| का कल्पना किया कि अनेकों भक्ष्य, भोज्य व उत्तम बनें हुए छा रसों को ॥ २६ ॥ ओर विचित्र माला व सुगन्धित लेप आर बहुत से दिव्य गीत, वाद्य व कृत्यो 


`| ह| को कल्पित किया ॥ ३० ॥ और बहुत धन के खर्च से व परिश्रम से भक्तिभाव को निरूपण करनेवाले राजाओं के योग्य बहुतसी सामग्री को विष्णाजी के 
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स्तर ० पु० {| ] पत्यक समय म कल्पत कि या ॥ २१ ॥ आर वह्ान्रूपा कमला क लिये सूयरूप उस राजा ने अनक प्रकार क उन उन वण्णवशाखा स कह ह विचित्र | कि 
३०८ ४ | सुखा का काल्पत केया ॥ ३२ ॥ श्रार प्रातःकाल पूजन क समय म बहू त्रिष्णाजी का दुखन क लये गया व किसा [देच राजा नं पूज जात हए उन विष्शजी कि 
2 ८. का देखा ॥ ३३२ ॥ व दवदव विष्णजी को प्रणाम करक हाथा का जांडकर राजा मन्दिर के द्वार के निकट हपे से खडा होगया ॥ ३४ ॥ ह श्रापही श्रति |? 

| उत्तम रच हुए उपचारो को देखकर व विष्णुजी के आगे कल्पित हज़ारों उपायनों को देखकर ॥ ३५ ॥ कुछ ध्यान में आश्रय करके उसने मन से विचार किया ! | : 


यायापतमाक्कमावानरूपकाः॥ ३१ ॥ तत्तदऽणवशास्रा का चेत्रयागाः पृथम्विधाः ॥ कल्पितास्तेन भूपेन विदत्पङ्गज 
भानुना ॥ २२ ॥ प्रातः पूजनवलाया हीर द्रछ जगाम सः कार्माश्चाद्वेवसे राजा पूज्यमानं ददश तम्न ॥ ३३ ॥ 

एम्य दवदव तु बढाञ्जालपुटा सुदा ॥ ्रासादडारानकर्ट तास्थवान्तपसत्तमः ॥ ३४ ॥ दृष्टा स्वयं विरचिताठपचा 
रानचुत्तमान्‌ ॥ उपायनसह्ख च हररग्र प्रकाल्पतस्‌॥ ३५ ॥ [चेन्तयामाय मनसा किचिडयानावलम्बितः ॥ 

नुष्यकाल्पत भाग ग्रहाष्यात हारः कसु ॥ २६ ॥ दवादव्यापचारंयो शक्यते नाचनाविधो ॥ मानसेरुपहारेयं 
पूजयान्त यतब्रताः ॥ ३७ ॥ भावदुष्टा बाहयांगा न सुद्‌ तस्य निश्‍चतम्‌ ॥ इत्यं संचिन्तयत्राजा दिव्याघनगतं 
विमुम्‌ ॥ २८ ॥ युञ्जानमन्नपानाळय श्रिया सुपारवाषतस्‌ ॥ दृव्यस्नजालंझतया दिव्यगन्वदुकूलया ॥ ३९ ॥ 
अनव्यरलमञ्ज/रासाञ्जतेन सुरालयम्‌ ॥ पूरयन्त्या स्वणदव्या ददत्या सादर रसान्‌ ॥ ४० ॥ भगवत्पतिरूपेशश्‍्च 


कि मनुष्य स राचत भांग का क्या वणुजा ग्रहण करग ॥ २६ ॥ दंवतालोग दिव्य उपचारा से जिसको पूजन करने मं नहीं समथ हें और व्रतको ग्र णा 5 | 
( 2॥ केये हुए मनुष्य जिसको मानसा उपचारा स पूजत हैं ॥ ३७॥ उसका प्रसन्नता क लिये भावस दुष्ट बाहरी पूजन निश्चय कर नहीं हे इस प्रकार विचार करते हए 6 5 
$| राजा न [दव्य आसन प मरात्त वष्णांजा का ॥ २८॥ दृव्य माला स भाषेत व दिव्य सुगन्धवाले रेशमी वस्त्रको पहने व अनमोल रत्ना के बिछवा के शब्द से स्वरी ८ ८ 


१०५ 


र 2॥ का पूण करता व सान का करछाल स रसां को आदर सभत दता हइ लक्ष्माजी से परोस हुए अन्न, पानस सयुत भाग का भोजन करते हए ॥ २९ | ४० ॥ व विष्णुक हु 2 
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२४० यु० | 59 | समान रूपवाले भोजन करते हुए पुरुषों से घिर हुए [विष्णुजी को देखकर अ्रपना को कृताथ माना व उसको आश्चर्य माना ॥ ४१ ॥ किर नेत्रा को खोल 
~ PS SS ले देख 
२०९ | 5 कर उसने पहल देखा हुआ सब देखा आर इससे लगाकर इस राजा ने उत्तम आनन्द को पाया ॥ ४२ ॥ व नेवेद्य को खानेवाले इस बतवान राजा ने 
क्र त्त “| 2. नं के > A ०७ ha hr ० ८ LoS ~ 
४. अकाल मृत्यु क नाश क लिये व अपनी राज्य में मरे हुए लोगों की मुक्ति के लिये बड़ा तप किया ॥ ४३ ॥ और नित्य मंत्रराज को जपते हण | छु 


न द | 


3 RR व्‌ ७ के र 
| ने उसन सा वष क अन्त में आश्रतलोगां क लिये कल्पदृक्षरूप व पायनाशक नुसिंहजी को देखा ॥ ४४ ॥ योगासन कमल पे बैठे व वामांग में स्थित । € 


सज्ञान: परिवाषटतम॥ द्वा कृताथमात्मान मन्यमानस्तदडुतम्‌ ॥ ४१॥ प्रान्मालिताक्षः स पुनः प्राग्दष्टं समवे 
शत ॥ अतपप्रशात राजासा परा नदातमाप्तवाव्‌ ॥ ४२ ॥ निवेदिताशीत्रतवाश्चचार सुमहत्तपः ॥ अकालमृत्युना 
शाय स्वराज्य शतमुक्क्य ॥ ४३॥ मन्त्रराज जपन्नित्यं श्रिताना कल्पपादपम्‌ ॥ ददश शदवधान्ते नृहरिं दुरिता 
पहम्‌ ॥ ४४ ॥ यागासनाब्जानलयं वामाङ्गावास्थताश्रयम्‌ ॥ दिव्यालइकंतसवाक्ष स्फॉटेकामलविग्रहस्‌ ॥ ४५॥ 
निद्शः सङसुक्केश्च स्तूयमान स्मिताननम्‌॥ भ्रान्ता विस्मयभातिम्या हषगढ़दया [गरा ॥ प्रसीद नाथाते लपन्प 
पाव घरणतल ॥ ४६ ॥ तपःकश तं प्रणतं दृष्टा मनुजकसरा ॥ अकल्मष क्षातपात वंवध्षुभेक्कवत्सलः ॥ ४७॥ 
॥ श्रमिगवाबुवाच॥ उत्तिष्ठ वत्स भक्त्या ते प्रसन्न विद्धि मां प्रभुम्‌ ॥ मयि प्रसन्ने नालभ्यं वरं तत्प्राथ्यतां मवान्‌॥४८॥ 
| ht | लक्ष्मावाल तथा दिव्य भूषित सवांगवाले श्रोर स्फटिक के समान निर्मल शरीरवाले ॥ ४५ ॥ ओर देवता व सिद्ध सुक्कलागा स स्तुति किये 


| $ जात हुए सुसक्यान सुखवाले नर्सिहजी को देखा व आश्चर्य और भय से भ्रमित होकर हे नाथ ! प्रसन्न होवो यह हषे से गद्दी वाणी करके कहते 
॥& इर “नी म गिर पड़े ॥ ४६ ॥ तप से दुर्बल जान प्रणाम करनेवाले पापरहित उस राजा को देखकर भक्तवत्सल न्रसिंहजी ने कहा ॥ ४७ ॥ श्रीमगचान्‌ 
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स्कं ०पु० 
३९० 


र | नसिहजी का ऐसा वचन सुनकर राजा उठपड़ा तदनन्तर हाथों को जोड़ कर भक्ति 
3 बहुतहा दुलभ असन्नता मेरे ऊपर हुईं है तो सारूप्य को प्राप्त होकर में तुम्हारे समीप स्थित 
| || राज्य स कहीं कोई मनुष्य अकाल में न मरे श्रौर यदि काल में मरे तो वह मुक्तिको प्रात हो 


2) $| मरा नवय के भांजन से शेष पापरांश को नाश करके निर्म 
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सननम्न राजा न नासहजा स्‌ कहा [।! १९ रवत बाल कि 8 मवामन । याद तम्ह री 
[ऊ ॥ ५० ॥ और जबतक में राज्य पर स्थित रह तंबतक > 
वे ॥ ५१ ॥ उस वचन को घुनकर भंगवान ने उत्तम श्वेत राजी से 


।॥ ५२ ॥ कि हे श्वेत ! तुम्हारा मनोरथ होवै तुम मेरे दाहिने ओर स्थित होवो और हज़ार वर्षतक सम्रडिमान अपने राज्य को भांग करके ॥ ५३॥ 


सत्य भगवहाक्य ससुत्तस्था तता रुपः॥ बदाञ्जालपुटो नख्रो भक्त्योवाच जनार्टनम़ ॥ ०६ ॥ श्वत उवाच ॥ 
स्वामन्याद प्रसादस्ते माय जातः सुढुलंमः ॥ सारूप्यमथ संप्राप्य स्थास्यामि तव सन्निषों ॥ ५० ॥ स्थास्ये या 
वन्हपत्वेऽहं मद्राज्ये नो जनः कचित्‌ ॥ अकाले प्रियतां जन्ठुः काल चेन्स्रक्किमाघयात्‌ ५१ ॥ तच्छत्वा भगवा 
न्याह खतराजानपुत्तमम्‌ ॥ ५२ ॥ श्वत त वाञ्छत भूयातिष्ठ त्वं मम दक्षिण ॥ सुखा वपसतहर तु स्वराज्य स्रु 
सशाङमत्‌॥ २३ ॥ मम निमाल्यभोगन क्षाएशषाधसञ्चयः ॥ सुनिर्मलान्तःकरणो मत्सायुज्यमवाप्स्यापि ॥ ५४॥ 
वटसागरयासध्य आक्कस्थान सुदुल्भ ॥ मदीयाऽय्यावतारस्य विष्णोरमत्यस्वरूपिण्‌ः ॥ ५५ सुखा ना 


कष्यान्त मानवाः) तियञ्चाजप च कोटा वा धुव ते मुक्तिमायुः ॥ ५७॥ अमरा यत्र म रणासच्वान्त कडु मानव 


मल [पत्तवाल तुम मरा सायुज्य साक्तको पावागं ॥ ५४ ॥ ओर बरगद ब समुद्र क मध्य न अत्यन्त 


४] डुलभ साक्तेस्थान म मर प्रथम त्रवतारवाले मत्स्यरूपी विष्णुजी के ॥ ५५॥ सामने स्फटिक के समान नमल रारारवाल तुम बसा आर पख्वालाक सं श्वेतमाधव 


>) 


a नाम स मांसाद को प्रात्त होगे ॥ ५६॥ तुम दोनों के मध्य में जो मनुष्य, पशु, पक्षी व॑ कीट भी प्राण को छोड़े 


वस त्व ह सुफाटकामलाविग्रहः॥ ख्यात यास्यासे बूलोके श्वेतमाधवसँज्ञया ॥ ५६ ॥ युवयोरन्तराले ये प्राणास्त्य | 
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) | देवता भी मृत्युको चाहते हैं फिर मनुष्यों को क्या कहना हे ओर तुम्हारे उत्तर दिशा में जो पापनाशक तड़ाग है ॥ ५८॥ उसमें नहाकर व स्पर्श करके उसके दाक्षिण 


Les 


| किनारे में दोनों की दृष्टि से पवित्र होता हुआ प्राणी प्राणों को छोड़कर सुक्त होजाता है ॥ ५६॥ चारों ओर से भी यह क्षेत्र जहां तहां भी मुक्किदायक है और मूढ 
सु 


{| चित्तवाले लोगों के विश्वास के लिये प्रधान स्थान कहा गया है ॥ ६० ॥ और तुम्हारे राज्य में जों मनुष्य मेरे निर्माल्य को भोजन करेंगे उनको कभी अकालः 
॥ न होगी ॥ ६१॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे वेष्णवखणडान्तर्गतउत्कलखणशडे देवीदयालुमिश्रविरचिते भाषानुवादे पुरुषोत्तसक्षेत्रमाहात्स्ये सप्षत्रिशोऽध्यायः ॥ ३७ ॥ 


तवात्तरस्या दारा यत्सरः पापांनवहणम्र्‌ ॥ ५८ ॥ तत्र स्नात्वा उपस्टरय तदायं दाक्षए तट ॥ उभयाराष्ट्ररतः 
संस्त्यक्का प्राणान्विमुच्यते॥५९॥ आसमन्तादिदै क्षेत्रं यत्र तत्रापि साक्किदम्‌॥ घूदात्मनां विश्वसिहं प्रधानं स्थान 
मारितम्‌ ॥ ५० ॥ तव राज्य तु य लाका मम निमाट्यभाजिनः॥ मरातराकालका तषा न कदा चद्ावेष्याते ६१ ॥ 
हाते श्रास्कन्दपुराण व्णवखणडान्तगतउत्कलखणडे पुरुषोत्तमक्षत्रमाहात्म्य सप्तत्रिशाध्थ्यायः ॥ ३७॥ ३ ॥ 

जमिनरुवाच॥ शत दत्ता वर तस्स खतराजाय व एुरा॥ जगामान्ताहती विग्राः आसादान्त नस्थता हारः ॥१ ॥ 
समस्तजगता या श्रा' साष्टास्थातावनाराळत्‌ ॥ वष्णवां शाङ्करतुला पाखषणकारए। ॥ २ ॥ युर्धापस सुपकाजन्न 

के नारायणः प्रभु: ॥ तदाच्छष्टोपभोगो हि सर्वाघक्षयकारकः ॥ ३ ॥ न ताहशसमं पुण्य वस्त्वस्ति एथिवी 


| . तले॥ पापसंस्कारकतणा संपकात न ढुष्यति ॥ ४॥ पद्मायाः सन्निधानेन सर्व ते शुचयः स्सताः ॥ विष्णवालयगतं 
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|| राजा के लिये वर देकर मन्दिर के बीच में स्थित विष्णुजी अन्तडीन होगये ॥ १॥ सब लोकों की सृष्टि, स्थिति व संहार करनेवाली जो परोसनेवाली विष्णुजीकी | |. 
` | &| अतुलशक्ति है वे लक्ष्मी हैं॥ २॥ अमृत के समान उत्तम पके हुए अन्नको नारायणस्वामी भोजन करते हैं और उनके उच्छ्ि का भोजन करना सब पातकों का $| | 
| नाशक हे॥ ३॥ और एथ्वी में उसके समान पवित्र वस्तु नहीं है जोकि पाप का संस्कार करनेवाले लोगों के स्पर्श से नहीं दूषित होती है ॥ ४ ॥ क्योंकि लक्ष्मीजी |&| 
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में प्रा ॥ नमाल्य का धर्म से भ्रष्ट आदिक मनष्य ॥ ५ ॥ ते हता | टर छ 


की समीपता से वे सब पवित्र कहे गये हैं और विष्णुजी केम 


दूषित नहीं होता है क्योंकि जेसे विष्णा हैं वेसाही निमाल्य हात 


नि 


र 

> ie 

हे श्रॉर बत म स्थित विधवा स्री व सब वरा तथा आश्रम के मनुष्य ॥ ६ ॥ र|: 
दीक्षित व अग्निहोत्रीलोग उसके भोजन से पवित्र होजाते हे दारिद्र, कृपण, गृहस्थ व समर्थ भी पुरुष ॥ ७॥ और अपने देश व परदेशवाले सब वहां आये हू - 
हुए मनुष्य विष्णुजी के निर्माल्यभक्षण में श्रहंकार न कर ॥ ८ ॥ क्याकि भाक्त, लोभ, कोतुक व क्षुधाशान्ति होने के कारण भी कएठतक भोजन किया हुआ ; ¢| 


ताङ निमाल्य पा्ततादयः॥ ५ ॥ स्ट्टर्रान्‍्त चनन दट तद्यथा विष्णुस्तर्थव तत्‌ ॥ व्रतस्था बिघबाश्चव सवं वणाश्र 
मास्तथा॥ ६॥ तत्प्राशनंन पयन्तं दाक्षितारचाश्नहीत्रणः॥ दारद्रः कृपणो वाप गृहस्थ; प्रशुरव वा ॥ ७ ॥ स्व 
देश्याः परदेश्या वा सर्वे तत्र समागताः ॥ नाममान प्रकुवारान्वष्णानमाल्यथक्षणे ॥ ८॥ भक्त्या लोभात्कोतु 
काहा छुघासशमनंन वा ॥ आकणठर्साक्ष्त ताळ पुनीत सकलाहसः ॥ ९ ॥ सवरांगापशमन एत्रपोतरप्रवङनम ॥ 
दारद्रवहरण श्रेष्ठ विद्यायुःश्राप्रद शुभघ्‌॥ १० ॥ पक्षपाता महास्तन।वष्णारासततंजसः ॥ ।निन्दान्त ये तदन्तं 
खाः पाणड्तमाननः ॥ ११ ॥ स्वय दएडवरर्तशु सहत नापरा[धनः 0 यषामत्र स दणडश्चद्धवा तपा [ह ढु 
गातः॥ १२॥कुम्भापाक महाघार पच्यन्त तजतंदारुएु ॥ नवकयः कया वाप प्रशस्तस्तश्य भा [इजाः ॥ १३ ॥ 


वह निर्माल्य सब पापों को पवित्र करता है ॥ & ॥ और सब रोगों का नाशक व पुत्रों तथा पोत्रों को बढ़ानेवाला और दरिद्रनाशक, श्रेष्ठ विद्या, आयुबल ¢ 
2. र ल 7. 
और लक्ष्मी का दायक व उत्तम हे ॥ १० ॥ व उसमें बड़ाभारी पक्षपात है क्योंकि श्रमृततेजवाले विष्णुजी के उस शेष भोजन की जो पण्डितमानी सूखे ईः) 
नेन्दा करते हें॥ ११ ॥ उनमें आपही विष्णुजी दणडधारण करते हें व अपराधियों को नहीं सहते हैं ओर यहां जिनलोगां को बह दणड होता हे उनकी नि- |%४ 
PTET N | 


श्चय कर दुगात हाता ह्‌॥ १२॥ आर बड़ भयकर कुम्भापाक नरक संव पचत ह व हे ब्राह्मणां ! उसका बचना व माल लना भो अच्छा नहा 
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"१ विष्णुजी का निर्माल्य भोजन करके में कुछ नहीं खाऊंगा इस प्रकार सत्यप्रतिज्ञावाला जो मनुष्य उसको प्रतिदिन भोजन करता हे ॥ १४ ॥ शुद्ध चित्त | 
( न वांज्ञा वह्‌ सब पापों से छूटा हुआ मनुष्य कम से शुद्ध वेष्णवस्थान-को जाता है इसमें सन्देह नहीं है ॥ १५ ॥ बहुत दिनों से स्थित व सूखा था दूर स्थान |£ | 
$| से जिस किसी प्रकार से भोजन किया हुआ वह सब पापनाशक हूँ ॥ १६ ॥ यादि कूक क सुख स वह अन्न ।गरजाव .ता ब्राह्मण का भा खाना चाहिये | 2 3 
अन्य लोगों को क्या कहना है ॥ १७॥ व उपास करके स्थित व उपास न करते हुए पुरुष को भी भोजन करना चाहिये और श्रपवित्र व अनाचारी तथा मन से (४ | 


निर्माल्यं जगदीशस्य नाशित्वाञ्ञामि किञ्चन ॥ इति सत्यप्रतिज्ञो यः प्रत्यहं तच भक्षयेत्‌ ॥ १४॥ सर्वपापविनि 
मुक्कः शुडान्तःकरणो नरः॥ स शुद्ध वेष्णवस्थानं कमाद्याति न संशयः ॥ १५॥ चिरस्थमापि संशुष्कं नीतं वा 
दूरदशतः ॥ यथातथोपयुङ्क तत्सत पापापनोदनस्र्‌ ॥१६॥ कुक्कुरस्य घुखाद्‌ भ्रष्टं तदन्नं पतितं यादि ॥ ब्राह्मणेनापि | 
भोङ्कव्यामतरषा तु का कथा ॥ १७ ॥ उपोष्य तिष्ठता वापे नोपवासं च कुवता॥ अशुचिवाप्यनाचारो मनसा | 
पापमाचरन्‌ ॥ प्राप्तमात्रण भाव्य नाव कायां विचारणा ॥ १८ ॥ नवद्यान्न जगद्गचगाङ्ग वार सम हृयम्र्‌ ॥ | 
रछः स्वगादसंप्रामक्षणाचावनाशनस्‌ ॥ १६ ॥ जगडाच्या हि यत्पर्क वेष्िणुवेक्षनों सुप्तस्कृत ॥ शुक्केऽन्वहं €| 
चक्रपाणियुंगमन्वन्तरादषु ॥ २०॥ सप्तहोपधरामध्य सान्निध्यं नेद्श हरः ॥ यादृशं नीलगोत्रेऽस्मिन्व्याजमाड्‌ || 
प्चोष्टितम्‌ ॥ २१ ॥ दारुरूपं परं ब्रह्म सवचाक्षषगोचरस्‌ ॥ प्रकाशते मो सुनयो न दृष्टं न श्तं कचित्‌ ॥ २२॥ (8) 


र | पाप करनेवाला मनुष्य प्राप्त हुए अन्न का खाव इसम विचार न करना चाहिये ॥ १८ ॥ अर जगदीशजी के नेतेच का अन्न व गंगाजल दोनों बराबर हुँ उनको 


४. देखने से स्वर्गादि की प्राति होती हे व भोजन करने से पाप नाश होता हे॥ १६॥ जगदम्बिकाजी से पकाये हुए जिस अन्न को संस्कार की हुई वैष्णव अग्नि में 
| ह| विष्णुजी प्रतिदिन युगा व मंन्वन्तरादिकां मं भोजन करते हें ॥ २० ॥ सात द्वीपवाली पृथ्वी के मध्य में विष्णुजी की ऐसी समीपता नहीं हे जेसी कि इस |! 
ह नील पवत पं व्याज से मनुष्य की चेष्टा हे॥ २१ ॥ हे मुनियो ! काष्टरूपी परब्रह्म सबों के दृष्टिगोचर प्रकाशित हे जो न देखा गया न सुना गया हे ॥ २२॥ 
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तस्म प्ररात्तरूपाय ब्रह्मण परमात्मन प्ररात्तरूपा शाकः शराः प्रवतयाते यड़ावेः॥ २३ ॥ तदश्चाति जान्नाथस्तच्छेपं 
हारतापहम्‌॥कमत्राचत्र भो पिप्रा यहुक्क धाककारणम्‌॥ २४॥ नाल्पपण्यवतां तत्र व्र्वासश्च प्रजायत वदाचा 
प्रधान युगष्वतत्प्रकाततम्‌॥ २५॥ माहमान न वदास्य विशपषाच्छयता कलो ॥ घारे कालयग ह स्मसिपादो 
घमावएुवः॥ २६ ॥ धमः स्यादकपादस्तु कार्चत्तरय भयाचरत्‌ ॥ सवन्तप्रधाना हि दास्मकाः शठदृत्तयः ॥ २७ ॥ 
प्रायश्च धमावमुखा ।जक्षापस्थपरायणाः ॥ न ध्यायान्त तपस्यान्त त्रतयान्त कदाचन ॥ २८ ॥ अवसवहलाः संव 
हिसका लालुपाः परम्‌ ॥ परषा पारवादन तुष्यान्त स्वकृत [वना ॥ २९ ॥ प्रसह्मत्कातकाहाप नघान्त परकर 
वै ॥ छुट्रकायाशयात्स्वस्य परकायप्रबाधकाः ॥ ३० ॥ धमलब्धाँ ख्रियं रम्यासवज्ञाय स्ववेश्मानि ॥ परयोपिति नि 
न्यायाँ प्रसक्काः पशुचेश्टिताः ॥ ३१॥ अग्निहोत्रादिकं वापि व्रतं नान्यत्कचित्कचित ॥ जीविका तदहिजातीनां 


० | मुख्य व पाखण्डी तथा शठजीवी होते हैं ॥ २७ ॥ और संब धमे से विमुख व जिह्वा और मेथुनधर्ष में तत्पर होते हैं न कभी ध्यान करते हैं न तपस्या ओर न व्रत 
|| करते हैं ॥ २८॥ ओर सब बड़े ्रधमीं, हिंसक व लोभी होते हैं ओर अपने कमे के विना अन्य लोगों की निन्दा से प्रसन्न होते हैं ॥ २६ ॥ ओर प्रसंग या कोतुक 


hf | 
£| से भी पराया कार्य नाश करते हैं व अपने थोड़े काय के आशय से अन्य के कार्यों की हानि करते हैं ॥ ३० ॥ ओर धम से मिली हुई अपनी सुन्दरी खरी को 


55 | उस प्रद्वात्तिरूपी परमात्मा ब्रह्मके लिये प्रवृत्तिरूपिणी लक्ष्मी शक्ति जिस हव्य को बनाती हे॥ २३ ॥ उसको जगन्नाथजी भोजन करते हैं और उनका शेष भो- ८ | 
५ | जन पापनाशक है हे ब्राह्मणों ! इसमें क्या आश्चय हे कि जो मुक्ति का कारण कहा गया हे ॥ २४ ॥ उसमें थोड़े प॒गयवाले पुरुषों को विश्वास नहीं होता । ५ 
है ओर वेद वं श्राचार से मुख्य युगों में यह कहा गया है ॥ २५॥ ओर इसकी महिमा को कोई नहीं जानता है व कलियग में विशेषता से सनिये कि उस / 
| | भयंकर कलियुग में धर्म के तीन पांव नाश होजाते हैं॥ २६ ॥ शर घम एक चरण होता है व उस कलियुग के डर से कहीं चलता है और सव लोग असत्य- | 


ह ही 


0) | अपने घर में अनादर करके निन्दा के योग्य अन्य की खी में लग जाते हैं व पशु के समान कम करते हँ ॥ ३१ ॥ ओर अग्निहोत्रादिक व अन्य भी वत कहीं कहीं | 
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"3 नहीं होता हैं ओर जिन हिजों का परलोक का जो कर्म है वही बाझणों की जीविका होती हे ॥ ३२ ॥ और विन ब्रत के वेदपाठ से व अन्याय से बिले हए 
र धन से तथा अपने ऐश्वर्य के अनुसार न करने से जो कर्म किया जाता है वह उस प्रकार फलदायक नहीं होता है ॥ ३३॥ कलियुग में प्रायः राजालोग प्रजापा- रट / 
| | लन से विमुख होते हैं ओर सदैव कर लेने में परायण व पापी तथा चोरी की जीविकावाले होते हैं ॥ ३४ ॥ और कलियुग सें सब संकरवर्णे व शूद्र के समान ' 
होजाते हैं व राजाही हरनेवाले होते हैं ओर शूद्र राजाओं के सेवक होते हैं ॥ ३५ ॥ व हे ब्राह्मणो ! कलियुग में श्रोत, स्मार्त आदिक करम विद्वान से £ 


Lae 


येपां वा पारलोकिकप ॥ ३२ ॥ अत्रताधीतवेदेन अन्यायापधनेन च॥ वित्तशाठ्येन च कतै न तथा फलदायि 
तत्‌॥३३॥ प्रायः कलियुग भूपाः प्रजावनपराड्युखाः ॥ करादानपरा नित्यं पापिछाश्चायदृत्तयः॥३॥ बणसंकरिणः 
सव शुद्रप्रायाः कला युगे ॥ हतारः पाथिवा एव शूद्राश्च दृपसेवकाः॥ ३५ ॥ श्रातस्मातादिक कम वे तथा सदु 
[छतम्‌ ॥ युग चतुर्थ भा विग्राः परलाकाय काल्पत ॥ ३६ ॥ दानधमः परा हष नान्या घमः भरास्यत ॥ कमणा 
मनसा वाचा |हतामच्छीइजन्मनाम्‌ ॥ ३७ ॥ हाते हांवाच भगवान्त्राह्मण मागका तनु: ४ ब्राह्मणां यस्य 
सन्तुष्टाः सन्तुष्टस्तस्य चाप्यहम्‌ ॥ ३८ ॥ उभयत्र समो भूयाद्राह्षणे च जनादने ॥ यहृदन्ति हिजा वाक्यं तत्स्वय॑ 
भगवान्बदेत्‌ ॥३६॥ यथा तथा वतमानो वर्णानां ब्राह्मणो शुरू ॥ भगवार्नापे देवेशः स साक्षा्टाह्मणः प्रियः ॥ ४०॥ 
€| किये जति हैं वरन परलोक के लिये कल्पित पुरुष के निमित्त होता है ॥ ३६ ॥ शर यह दानधर्म उत्तम है अन्य धर्म उत्तम नहीं होता है और कमे, सन | 
|| व वचन से बाह्मणों का हित चाहे ॥ २७ ॥ क्योंकि विष्णुजी ने ऐसा कहा हे कि ब्राह्मण मेरा शरीर हे ऑर जिसके ऊपर ब्राह्मण प्रसन्न होते हैं उसके | 


. [ह| उपर में भी प्रसन्न होता हूं ॥ ३८॥ ओर ब्राह्मण व विष्णुजी में दोनों ठिकाने समान होवै और जिस वचन को बाझण कहते हैं उसको आपही विष्णु 
न जी कहते हे ॥ ३९ ॥ और जिस तिस प्रकार से वर्तमान ब्राह्मण वर्णी का गुरु है व भगवान्‌ देवेश जो विष्णु हैं उनको भी ब्राह्मण्‌ प्रिय हं ॥४०॥ 
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ओर ब्राह्मण के लिये विष्णु जी सदव श्रत्रतार करते ह व उनका रक्षाक लय अत्यक युग स दुष्टा को दणड देत है॥ ४१ ॥ उन चतरानन ब्रह्माजी ने सडि। ई 
॥ | के श्राद म॑ पहले ब्राह्मणा को बनाया हे व उनके वश स परचात सब वण अलग अलग उत्पन्न हुए ॥ ४२ ॥| इसलिय उस कलियुग म॑ ब्राह्मणा व विषा = 

३ दोनों सब को गति ह्‌ श्रौर ब्राह्मणा की विष्णगति हैँ ॥ ४२ ॥ श्रार इस कालयुग क प्राप्त हानपर विष्शही सब की गति ट्व शालध्रामादिकक्षत्र मं वे स्परगा | > 
5 | व कीतन किये जाते हैं ॥ ४४ ॥ अर विप्णु के शराररूप उस पात्र नालाचलक्षत्र म व्याज से काष्ठशरीर को धारनेवाले वे सबों के जीवभत विष्णजी by ; 


सदावतार कुरुत ब्राह्मणाथ जनादनः॥ तत्पालनाथ इट्टान्चानश ज्ञात युगं युग ॥ ०१॥ ससज ब्राह्मणानग्रे सष्ट्यादा 
स चतुमुखः ॥ सव वणाः एथक्पश्चात्तपा वशु जाज्ञूर॥ ४० २॥ तस्मात्कालयुग तास्मन्त्राह्मणो शिष्णुरेव च॥ उभो ग 
[तश्च सवषा ब्राह्मणाना हारंगातः ॥ ४३ ॥ हाररवा सवा गांतः प्राप्त कलां युगे ॥ शालग्रामादिक क्षेत्रे स्मयते 
कांत्यतेषपे च ॥ ४४ ॥ तस्मिन्नीलाचल पुण्य क्षत्र क्षत्रज्ञवष्माए॥ जीवमूतः स सवषा दारुव्याजशरीर त्‌ ॥ ४५ ॥ 
कॉलकल्मषनाशाय प्राया इष्कृतकमणाम्‌ ॥ दरानस्तवनाच्श्ष्टभाजनेप्त।केदायकः ॥ ४६ ॥ उच्चिष्टेन घर्‌ 
शस्य व्याप्त यस्य कलवरम्‌ ॥ तदाहारस्तदात्मा ह छप्यत न स पातके: ॥४७॥ निवेदनीयमन्यास ग्रतिष्वीश 
शस्य वतत॥ पावन तदापं प्राक्षष्ठाच्छष्ट तवन्नाचक्य ॥ ४८॥ सुटके त्वत्रव मगवान्पश्यत्यन्यत्र चक्षुषा ॥ पुराय 
प्राथता दवा याग्राभः पारवाष्टतः ॥ ४८ ॥ [नमाल्याच्दिट्यागनं तव माया जयम अत्यन्तास्तामता 


2 || हैं ॥ ४५ ॥ ओर प्रायः कलियुग का पापनाश करने के लिये व पापीलोगों को दर्शन, स्तुति और नेवेद्य के भोजन से सुक्तिदायक हैं ॥४६॥ और सुरेश विष्णुजी | > 
2 ॥| के उच्छिष्ट ( शेषभोजन ) से जिसका शरीर व्याप्त है वह उस भोजन व उस श्रात्मावाला मनुष्य पापां से लिप्त नहीं होता है ॥ ४७ ॥ ओर विषाजी की |$! 
(| अन्य मूतयां में भी जो नवेद्य वतमान हे वह भी पवित्रकारक कहा गया हैं ओर उच्छिट्ट मोक्षदायंक हे ॥ ४८ ॥ भगवान्‌ जगदीशजी यहीं भोजन करते ह्‌ क| 
| हे आर अन्यत्र नेत्र से दुखते हे पुरातन समय योगियों से गिरे हुए इन जगदीशजी की प्राथना की गइ ॥ 9६ ॥ कि निमाल्य व उच्छिट क भाजन से हमलोग रट 
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तुम्हारी माया को जीत लेवें और बहुत [को मूंदनेवाले लोगों को वे विष्णु मुक्तिदायक हँ ॥ ५० ॥ ओर लक्ष्मीजी के साथ शयन; आसन व भा- | 5 
| गादिको से रमण करते हैं और इस वेदार्थ में विष्णुजी की चेष्टा है यह धारण किया जावै ॥ ५१ ॥ व कभी वेदों को उल्लंघन करते हुए विष्णुजी नहीं 
| वर्तमान होते हैं और वेदों की रक्षाही के लिये प्रत्येक युग में इन विष्णुजी की उत्पत्ति होती हे ॥ ५२ ॥ आर प्रमाणभूत भगवान्‌ कसे विरुद्ध आचरण पि 
करेंगे क्योंकि उनके विरुद्ध आचरण करने पर संसार वेसाही होजायगा ॥ ५३ ॥ और आचार से वेद का श्रथ निश्चय कर तेजस्वी हुआ हैँ पहल य 


क्षाणामनायासेन मुक्किदः ॥ ५० ॥ शयनासनभोगाये रमते च श्रिया सह ॥ अत्र चेष्टा भगवता वेदाथ इति था 
यंताम्‌ ॥ ५१ ॥ समतिक्रान्तवेदों हि न कदाचित्प्रवर्तते ॥ वेदरक्षाथमवास्य समवो हैं युग युग ॥ ५९ ॥ प्रमाण 
भूतो मगवान्विरुडै कथमाचरेत्‌॥ तस्मिन्विरुडं चरति जगदेव तथा भवत्‌ ॥ १२॥ आचारेण [ह वढाथा नियता 
धामतां गतः ॥ मध्यदेशभवः पूर्वमत्रागच्छहिजोत्तमः ॥ ५४ ॥ शिष्षचारेः सुविमलः शाख्राथपारानेष्ठितः ॥ 
-सदा शान्तः सदा दान्तैः कायः ऑयिवाडानसेग्रही ॥ ५५॥ स तीथांवाधना देव ससभ्यच्य च सार्नकः ॥ [तराजसचा 
षितवान्विष्एवर्चनपरः शुचिः ॥ ५६ ॥ यज्ञशेषं ग्रहस्थानां भोक्कव्यामात शा्रतः ॥ दवाच्छि्ट न जग्राह 
अन्यपाकाभिशङ्कया ॥ ५७ ॥ देवतेरत्र संस्कायों देवयोग्यः कथं भवेत्‌ ॥ ग्रयोग्यत्वाच नवेद्यमग्राह् च भेद 


(| मध्यदेश में उत्पन्न डिजोत्तम आया था ॥ ५४ ॥ वह उत्तम आचारों से निर्मल व शाख्ाथों में स्थित था आर सदेव शान्त व सदेव काय, वचन व मन | 
| को रॉंकनेवाला और गृहस्थ था ॥ ५५॥ विष्णुपूजन में परायण व पवित्र उस अग्निहोत्री ब्राह्मण ने शास्त्र की विवि स जगदीशाद्ब का पूजकर यहां तान 
छ | दिन निवास किया ॥ ५६॥ शाख के अनुसार यज्ञ से बचा हुआ अन्न गहस्थो को भोजन करना चाहिये इस कारण उसने अन्य स पकान का शका स जगदीश 
| | देवजी का उच्छिष्ट न ग्रहण किया ॥ ५७ ॥ क्योंकि जो देवताओं से पकाया जाता है वह किसी प्रकार देवताओंक योग्य होता हैं और अयाग्य हान क कारण 
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| || नैवेद्य निश्चय कर ग्रहण करने योग्य नहीं है ॥ ५८ ॥ हे आहाणो ! उ य उस वेद द्य न ग्रहण 

हि. ने श्र ॥ ॥ 3 विकल शरीरवाला वह गों में हे मर कु से सं भ ल आ रा हॅ es र | 
क EE a ॥ 2 र र सब अ्रंगों को भंग करनेवाली व्याधि केसे बिन कारण होगई ॥ ६१ ॥ इस प्रकार विचार करते हए उसकी तीन | 
2) डा ह्‌ हुईं नाक यकायक ऐसी रांग की पीड़ा नहीं होती है ॥ ६२ ॥ हम सबों ने इन पुरुषोत्तम में कौन द्रोह किया क्या बुद्धिपूर्वक | 
पेस ॥ ५-॥ अग्रहाते च नवेये श्रोत्रियेण तदा हिजाः ॥ सर्वे च तस्यानुचरा नामुञ्जन्त निवेदितम्‌ ॥ ५९ ॥ ततः ५ 
स व्यापससानों विहहलाभूतावेग्रहः॥ सकु टुम्बोऽभवन्धूको भगवद्रोहसंयुतः ॥६०॥ मनसा चिन्तयत्येवं निर्निमित्तं 
केथचुम॥ ऊंटुम्बसाहतस्याभृत्पीडा सर्वाङ्गभञ्जिनी ॥ ६१॥ एवं चिन्तयमानस्य त्रिरात्रान्तेऽभवन्मतिः॥ नेशी 
व्या पपाडा च सवेपामंकदाभवत्‌॥६२॥ को वा द्रोहः छृतोऽस्माभिरेतस्मिनपुरुषोत्तमे ॥ न बुद्धिपूर्वकः कि स्यात्ततो 
म व्यावकारणम ॥ ६३ ॥ सुहरित्य चिन्तयित्वा दध्यौ नारायणं प्रभुम्‌ ॥ ध्यानावसाने तुष्टाव शाखतत्त्वार्थद 
शाकः ॥ ६४॥ शाण्डिल्य उवाच ॥ चतुदशापि या विदया धर्मेनिर्णयहेतवः॥ ताः सर्वास्तव वाक्यानि मुखपद्मदिनि 
गताः ॥ ६५॥ ताभिरेवाचरंडमामेति शाष्नारथनिश्चयः ॥ तस्य धर्मस्य रक्षार्थमवतारो युगे युगे ॥ ६६ ॥ तमल्लइ्य 
| | पत्तमाना मव हकरा धवम्‌ ॥ अहँ ते देवदेवेश कमणा मनसा गिरा ॥ ६७॥ धर्मशास्रमतिक्रम्य न वत्तेप्प्यर्थ | | 
' र व कया गया उसस मर राग का कारण हआ ह ॥ ६३ ॥ इस प्रकार बारबार विचार कर उसन नारायणा प्रभु का ध्यान केया आर ध्यान के अन्त म ) 
एग बे कर वह पालक महज नि आह ८ 
“| उल्लघन करके वतमान हानेवाला निश्चय कर न द्रोह करनेवाला हे हे ववे क, ना त ५ अ ल ह 
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स्कं० पु० “3 ह प्रथ व का र्म भी व ३ ० व र जार जन 0 0.६ ~~ र । टू 
) मम भा नहा वतमान हू व अनेक हज़ार जन्मो से इकट्ठा किये हुए पापसमूह को ॥ ६८ ॥ हे देव! ठुम्हारे दशेनरूप दावानल से जलाने के | 


RE 


| SSN ट 
८4 चरण ह प्रो भसिठी ~ ७ र ८७ क 
हैं| इ चरणावाल मनुष्यां को भूमिही शवलग्बच है ॥ ७० ॥ व हे अभा ! ठुमम अपराध करनेवाले मनुष्यों की तुम्ही शरण हो और तुम्हारे अपराध से ' त 


ह उ पजे ~ ~ fs : च त्र च न न्य शी Fr है 
| बीज Fa पाप को तुम्हीं क्षमा करों ॥ ७१ ॥ हे देव ! अग्नि के सन्ताप से उपजा हुआ घाव अग्नि के तपाने से नाश होता हे इस कारण पाप | | 
लि | सुको ततत सस काह ददशा का ७२ ॥ माक्ष का एकही कारण लीला कटाक्ष से नाश कीजिये हे जगन्नाथ !. शोकसमुद्र में पड़े हुए | ४२३] 
5३ ॥ ७४.॥ री बढ ये मस म यात मनुष्य क्या शोचने योग्य होता है हे निसर्गकरुणासागर ! जो तुम्हारे टष्टिमाम में प्राप्त हुआ |€] 
ह| चि) ड न्द्‌ क समुद्र म॑ मग्न वह न शोचता हे न इच्छ है हे देव ! थोड़े भाग्यवाले मैंने तमको Fs ° [ou 
व ह्‌ हन | करता ह्‌ हदव: थाइ भाग्यवाले मैंने तुमको अपने नेत्र से नहा देखा ॥ ७५ ॥ |€} 
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AO घऊ s 
लिये म यहाँ आया हे देव ! तुम्हारे शाख के मार्ग में वर्तमान होनेवाले मैंने त से र | टु | 
! में वतेमान होनेवाले मैंने अपराध कि कि जिससे बिन कारण उग्ररोग सब अंग को पीड़ा | 
करता है ॥ ६६ ॥ हे दयाम्बुधे, देव । ज्ञान व ना अपराधि है कि जिसस बिन कारण उग्ररोंग सब अंग को पीड़ा || 
र २ ताज अजान स भा मन तुम्हारे चरणकमल मं जो अपराध किया हो उसको क्षमा कीजिये भमि में लरखराये | 
७. », | छ, { 


०९ 


कामयोः ॥ अनेकजन्मसाहसेः संचितं पापसंचयम्‌ ॥ ६८ ॥ दग्धुमचागतो देव त्वहुर्शनदवाग्निना ॥ कोऽपराधः 
` कता दम तच्छान्रपाथि वातना ॥ सवा वाधते यस्माइुगरो व्याधिरहेतुकः ॥ ६० ॥ ज्ञानतोऽज्ञानतो वापि त्वत्पादसर 
सारह॥ ऊताऽपराचा या दव ते क्षमस्व छृपाम्बुधे ॥ थमो स्खलितपादानां श्मिरेवावलम्बनम्‌ ॥ ७० ॥ त्वयि जाता 
परापाना त्वमव शरण प्रमा॥ तवापराधं पापं त्वमेव च क्षमस्व मे ॥ ७१ ॥ वहिसन्तापतो नश्येहह्विसन्तापजो 
नणु:॥ तादिमा ददशा दव प्रारन्धा पापवीजजाम ॥ ७२॥ लीलापाङ्केन शमय अपवर्गेकहेतुना ॥ मामुडर जगन्नाथ 
i शाकसागर ॥ ०२ ॥ लहरानपर्थ यातः किं डु शोच्यो भवेन्नरः ॥ निसर्गकरुणाम्भोये यस्खद्वाष्टिपरथ 
तः ॥ ७४॥ सदानन्दान्धिसंमग्नो न शोचति न काइक्षाति ॥ नाल्पभाग्यो ह्यहं देव ल्वामद्राश्षे स्वचक्षपा ॥ ७५ ॥ 
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हे जगन्नाथ ! मोक्ष का विन्न यह निश्चयकर मुझको डरपानेवाली वरतु है इस कारण सदैव मुझ द्रोही व सेवक के ऊपर प्रसन्न होवो ॥ ७६ ॥ ओर स्वामी 


| च सेवक के सबन्ध से मेरा अपराध क्षमा कीजिये इस स्तुति के श्रन्त म उस समय उसका पाडा शीघ्रही जातीरहा ॥ ७७ ॥ इसक उपरान्त उसन दत्य 


सिंहासन पे बैठे हुए व दिव्यभपणो से भषित भक्तवत्सल सिह विष्णुजी को देखा ॥ ७८ ॥ कि लक्ष्मी से दिये हुए हृव्य को करकमल में ग्रहण करते 


१ 2७. हु ही 
| 3 | पाञ्च म कत्रल भर शेष हव्य को बार बार फकत हैं ॥ ७६ ॥ श्रार जितनो वस्तु दाजाता ह उसका धार धारे भाजन करत हं आर लक्ष्मांजा उनक हाथ म लाला? 


ञपवगान्तराया मे धवसेषा विसापका ॥ तत््रसाद जगन्नाथ सवक द्राहण सदा ॥ ७६ ॥ सब्यसवकसवन्वादप 
राध क्षमस्व मे ॥ हात स्तवान्द तस्याशु दहपाडायसत्तदा ॥ ७9 ॥ ददशा साथ गावन्द दासह मक्कवत्सलम्‌ ॥ 
दिव्यसिंहासनारूदं दिव्यालङ्कारभ्राषितम्‌॥ ७८ ॥ आददान श्रिया दत्त परमान्नं कराम्बुजं ॥ ग्रासावशप पात्रपु 
क्षिपन्तं च महर्महः ॥ ७६ ॥ यावदृत्तं वस्ठ॒जातं तावदरनन्तमत्वरस्‌ ॥ विलाससास्मतापाङ्ग हस्त लक्ष्म्यापव 
[जतम्‌ ॥८०॥ तंदष्टाविस्मयाविष्टः शाणडल्यः स&जात्तमः॥ सस्मारात्मकृत द्राह नवेद्याग्रहण स्थितम्‌ ॥८3॥ 
` काह प्रादाशकः प्राज्ञः सवज्ञानानाविमवान्‌ ॥ क त्व महदहङ्गारततत््वावसजकः ॥ ८२ ॥ लन्मायाबूदमनसा 
जानायुः कथमीश ते ॥ निरइझशामानवाच्यामच्छा ख्टलया।त्मकाम्‌॥ ८३॥ इत स्तुवन्त चहारर्तनवाीच्े (ह 
छपाणिना ॥ सिषेच ग्रासशिष्ठांश्च सवाङ्गाहिजसत्तमम्‌ ॥ ८४ ॥ तः सिङ्घत्राह्मणः सद्यः सुधासकापसमुंदा ॥ (६ 


पूवक व मुसक्यान समेत देती हे ॥ ८० ॥ उन विष्णुजी का दखकर वह शाडल्य हिजोत्तम विस्मय में प्राप्त हुआ और उसने नेवेच क न लन म प्राप्त 
अपना से किये हय द्राह्‌ को स्मरण ]केया ॥ ८१॥ व कहा क कहा में परदेशी विद्वान्‌ ओर कहां सब ज्ञाना के निधान व मेरे अहंकारभृत तत्त्व को छुड़ाने ।£ 

वाले आप हो ॥ ८२ ॥ हे इंश ! तुम्हारी माया से सूढ़मनवाले मनुष्य पाए व सहार करनवाला तथा निरंकुश व अनिवाच्य इच्छा को कसे जाने ॥ ८३ ॥ 
इस प्रकार स्तुति करते हुए हिजोत्तम के सब श्रंग में उसी जूठे हाथ से कवल स बच हुए सार्था का छिड़क दिया ॥ ८४ ॥ अम्तसक के समान उनस छड़का [a 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 


छ ) | हुआ ब्राह्मण हषे स दंब्य देह होकर श्रामान्‌ शामत हुआ जस ]के जीवन्मुक्त मुनि हावे ॥ ८५ ॥. भांक्क को महिमा को भक्तही जानत हं जस कि पुत्र पदा | छ 


। ; | होने समय की बड़ीमारी पीड़ा को बन्ध्या कभी नहीं जानती है ॥ ८६ ॥ यह कहकर जगदीशजी की जूंठन को अंग से लेकर व आपी भोजन करके श्रेष्ट | ५ | 
| र वैदपात्र ने अपना को कृताथ माना ॥८७ ॥ कि सामान्य धमंशास्तर इस क्षेत्र में नहीं बिचार कियाजाता हे ओर यह उत्तम धम हे जोकि विष्णुदेवजी से कहा गया 3 
ह| है ॥ ८८ ॥ क्योंकि धम आचार से उत्पन्न होता हे व धम के स्वामी विष्णुजी हैं इस प्रकार विचारते हुए ब्राह्मण ने वंशके लिये शेष अन्नको ॥ ८९॥ आपही | दु क 
बभा [दव्यवपु' श्रामाञ्जावन्सुक्घी यथा स्वानः ॥ ८५ ॥ महिमान ह सक्करतु भक्ता एव !वजानत ॥ महता खात | 
पीडां ठु बन्ध्या नातुभवेत्कचित्‌ ॥ ८६ ॥ इत्युदीयं स्वयं गात्रादुच्छिष्ठं परमात्मनः ॥ थुक्त्वा कताशमात्मानं सेने 
श्रीत्रयप॒च्चवः ॥ 5७॥ साधारण धमशास्र क्षतरंधस्मन्नावचायत ॥ अय तु परमा वसां या दवन ग्रकाततः ॥ 

आचारप्रमवा धमा धमस्य प्रभुरच्युतः ॥ इत्य सञ्चिन्तयान्वप्रः कुटुम्मार्थ व शाषतस. ॥ ८5५ ॥ आजहार सय 
मष्ट्या ध्यानभद्भमवाप च प्रबुडाश्चन्तयामास स्वप्र तावास्मताशयः॥ ६० ॥ अयमव समद्रहा द्यवजञासिपमी 
शवरम्‌ ॥ नवदाशनमाहात्म्यमजानन्परमाइतम्‌॥ ९१ ॥ अष्टादश चतुदश ब्रह्माएंड यत्पदस्डिजस्‌ ॥ घसद्रवण 
` प्रक्षाल्य अपुनात्स्वं तदम्बुना ॥ €२॥ यमचयन्ति शक्राया दिव्यभोगेरतुत्तम॑ः ॥ स मानुष्यकृत सुङङ्ग क्षत्रास्मन्म 


| हदड्रतम्‌॥९३॥ इत्याश्चयपरस्तन स्वप्रलब्धन वे हिजाः ॥ नवयन कुटुम्ब स्व माजयामास सादरम्‌ ॥ ६४ ॥ ततः |ॐ 
| मुट्ठीसे लिया व ध्यान को भंग पाया और प्रबुद्ध होकर विस्मित आशयवाले उसने विचार किया ॥ &० ॥ कि यही मेरा द्रोह है जोकि नेवेच खाने के बडे अहुत | % | 
| माहात्म्य को न जानते हुए मैंने इश्वर का अपमान किया ॥ ६१॥ श्रठारह व चोदह ब्रह्माएड जिनके चरणकमलको धमरूपी द्रवपदाथ से धोकर अपनाको उसके 
s; | | | जलसे पवित्र किया ॥ ६२ ॥ जनको इन्द्रादिक देवता ्रात उत्तम दिव्य सामाग्रया स पूजत ह व इस क्षत्रम माबुषराचत बड़ श्रद्धत अन्नको भाजन करते 
| ह| हैं ॥ ६३ ॥ हे ब्राह्मणो ! इस प्रकार आश्चर्य में परायण उस ब्राह्मण ने स्वप्न में मिले हुए नेवे से आद्र समेत अपने कुटुम्ब को माजन किया ॥ &9 ॥ तदन | 
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भी इसके समान क्षेत्र नहीं हे जहां कि अपने उच्छिष्ट के दान से बिधूएुजी मजुष्याँ को पापसे छुड़ाते हैं ॥ ६६ ॥ और पुरुषोत्तममाहात्म्यवाला क्षेत्र बहुत दुलभ | । 
हैं कि जिससे स्वग, सुख व मुक्ति हाथ में स्थित होती हे ॥ &७ ॥ संसाररूपी वन म॑ दुःखित व भाग्य से यहां आये हुए तथा अनेक प्रकार के भोगा से तृप्त - 


लोगा को सुखपूवक सुक्तिका मागे होता है ॥ ९८ ॥ इस प्रकार परस्पर कहते हुए व हपका प्राप्त हुए और परस्पर उन्होंने इच्छा के अनुकूल नेवेद्य का भोजन | शी 
सव नारुजास्ते सुवाक्या हृष्टमानसाः ॥ पुनजन्म मन्यमाना' राशस क्षत्रमुत्तमम्‌ ॥ ८५ ॥ नास्त्यस्य सदशं क्षेत्र | 
` सपतहापावनातल ॥ यत्र स्वाच्डिष्टदानन पापान्मांचयर्त नराच्‌ ॥ ६६ ॥ पुरुपीत्तममाहात्म्य क्षेत्रं परमडलभम ॥ 
यतः स्वगश्च भागश्च म्राक्कश्चच कर [स्थता ॥ ६७॥ आताना सवकान्तार साग्यादत्र समायुपाप्रन ॥ नानाभागो 
पतृप्ताना साक्कमागः सुख भवेत्‌ ॥ ६८॥ इत्थ त ह५मापतन्नाः प्रलपन्तः परस्परम्‌ ॥ यथेष्ठ नोजयामासुरन्योन्यं च 
[नवादतम ॥ €& ॥ ततस्त [नमला विप्रास्तसणाद्त्यवचसः ॥ दवा इव बमुः सव ।नष्पापा नि्गतज्वराः ॥ १००॥ 
नवचारानमाहात्म्य काथतवा हजात्तमाः ॥ श्रुवाप महतः पापन्धुच्यत पापकृत्तमः ॥ १ ॥ [नमाल्यग्रहएस्यास्य 
फलं वक्‍तु न राक्‍नुमः ॥ साक्षाद्रह्मस्वरूपण [श्रयत वपुष हि तत ॥ २ ॥ पुष्पचन्दनमाल्यांद यदकछूरुपधायंते ॥ 
अपनात यथाकाल ।नमाल्य तत्प्रकाततम्र॥ ३॥ धारण शिरसा तस्य दनाङ्क चाप माजनम ॥ साडाना काट 


कराया ॥ ६६ ॥ तदनन्तर तरुण सूर्य के समान तेजवाले वे सब निमल ब्राह्मण देवताओं के समान शोभित हुए और-सब पापरहित व शोकहीन हुए ॥ १०० ॥ ।/ 
हे डिजात्तमा ! तुम लोगा से नेवेद्य भोजन का माहात्म्य कहा गया इसको सुनकर बड़ा पापी भी मनुष्य बढ़े भारी पापसे छूट जाता है ॥ १ ॥ हम इस नवेच | & 
लेने के माहात्म्य को कहने के लिये नहीं समथ हैं ओर वह साक्षात्‌ ब्रह्मस्वरूप शरीर से धारण किया जाता है ॥ २ ॥ अंगों से जो पुष्प, चन्दन व माला 2 


४८८5” 
NR 


ता 


ICE Ne 


श्र 
[दक धारण किया जाता है वह जब समय म श्रलग केया जाता ह तब बहा ।नमाह्य कहा गया हुं ॥ ३ ॥ उसका मस्तक से धारणा करना व उसस अग 
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प्‌ न्य च्यु म्न न्च्‌ नळ न गु प्र सपे टु | 


Bo) हि जोत्तमों ! वर्षभर के बाद दूर करते थे ओर लेप छूटने पर ¢ | 
| 2 ५ पीसे हुए लेपसंयुत स्नेह से विष्णुजी के शरीर में प्रतिदिन लेप कराते थे व है हे डाक्का. । 


| ॥ दशन उत्तम नहीं होता हैं ॥ ६। ७ ॥ यदि वषभर के मध्य म लप गरपड़ ता उसताका पीस कर फिर लेप करे अन्य लेप उत्तम नहा हाता 
| तीर्थानामभिषेकफलप्रदम ॥ भक्षणं एरुतल्पादिपातकोघविंनाशनम्‌ ॥४॥ लप्या मूत्तिरिय वष्णारन्यभ्या का 
उत्तमः ॥ श्रीखएडाणुरुकपरकस्तूरीकुइःमादिमिः ॥ ५ ॥ प्रविष्टलेपस्नेहेन चन्दनागुरुदारुणा ॥ शारीरे वाचुदवस्य 
८ | इन्द्रबन्नेन कारितः ॥६॥ प्रत्यहं भो हिजश्रेष्ठा वर्षान्ते चापनीयते॥ लप्याना ल॑पानमाक दशेन न प्रशस्यत ॥७॥ 

| अन्तरा चेतेललेपः पिष्टं लिम्पेखुनश्च तम्‌॥ नान्यलेपः प्रशस्यो हि स विष्णारङ्गसमत ॥ -॥ नन्दना 
| दृषा विष्णुं पुरा किल सोगन्ध्याज्लोमयामास नपपुत्रः स मूढधीः ॥ ९ ॥ तस्य प्रात्य नएकस्त आड । सं आसी 
पनम्‌॥ ददो रपकुमाराय स लिलिम्पे हृदि स्वके ॥ १० ॥ ताबत्प्रदशं कुछ वे शते homme य hard? 
त्कुष्ठपाणिस्तु तस्मे यो दत्तवान्किल ॥ ११॥ ततो वर्षावधिष्ठायी लेपः एए्यतमः रतः १ नम र दान 
तदृघाणादंहोविनाशनम्‌ ॥ १२ ॥ पुरा दमनकं देत्यं समद्रोदकचारिणम ॥ वाधतार जनाना न | 


कि गन मित हुआ ॥ ६॥ ळ| 
|€ | विष्णुके अंगके सम्मत हे ॥ ८ ॥ पुरातन समय चन्दन से भीगे शरीरवाले विष्णुजी को दैखकर बह महबडिताला इन ता 000 ५ 


° ॥ और क्षणभर मं उसके उतने 
उसकी प्रीति के. लिये शारीर से लेपन को छुड़ाकर अधिकारीने राजपुत्र के लिये दिया व उसने अपने हृदय म लगा लिया ॥ १० ॥ अर क्षण 


[न तक श्वेतकुष्ठ होगया और उसके लिये जिसने दिया था उसके हाथ में कुष्ठ होगबा॥ ११ ॥ इसे कारण वषे अरतक स्थितःरहनवाला जेमन 


ज्ये स जलमे रहनेवाले तथा प्राणियां का दुःख देनेवाल | 
हागया हे और निमोल्यों के मध्य में मुख्य वह सूंघने से पाप का नाशक हे ॥ १२॥ पुरातन समय समुद्र क जलभ रहनवाल 


१ वेष्ण | ॐ 
स्क॑०पु० “ में भी मार्जन करना डेढ़ करोड़ तीर्थी के स्नान का फलदायक है ओर उसका भक्षण सरुराय्यागमनादक पापसमूह का नाशक हे॥ ४ ॥ आर यह विष्णु ४ 3 

र्ज 

४ 
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9 जं मायाबलक पराक्रमी दमनक देत्य को ॥ १२॥ मायावी बिप्णुस्वामी ने भी ब्रह्माकी आज्ञा से मछली के अ 
( 0) करके समय में पृथ्वी पे पीसडाला वैशाखके शुक्तपक्ष की चौदसि में वह उत्तम दानव मारागया हें॥ १ 
(| से सुगंधित तृण हुआ इससे आश्चर्य मनवाले विष्णु ने उसको भलीभांति ग्रहण किया ॥ १६॥ 
ने उसकी सुगन्ध को विचार किया कि जितनी वस्तु बहुत दिनों तक स्थित रहती है ॥ १७॥ उसकी भी सुगन्ध सब पुष्पों के सुगन 


७ आर वह रंग भी विष्णुजी की सूति के समान उत्तम होगया ॥ १८ ॥ आर उसकी माला विष्णुजी की बड़ी प्रीति करनेवाली है और वह सूखी व पर्यषित |: 
३ $| ( बासी ) भी होनेपर कभी दूषित नहीं होती हे ॥ १९॥ और उसकी भलीभांति गूथी हुईं माला को विष्णुजी के लिये देकर विष्णाकों बड़ी प्रीति उत्पन्न करता 90 
| ; हे जोकि मुक्तिको देनेवाली हे ॥ २० ॥ अंग से खींची हुई माला को जो मनुष्य भक्ति से धारण करता है वह हज़ार अश्वमेधयज्ञ का फल निस्सन्देह पाता |$; 
| हे॥ २१ ॥ व विष्णुजी के अंग से उतारी हुई तुलसी की रचित माला को जो भक्त मस्तक या गले में धारण करता हे व जो हृदय में धारण करता है वह |£ 
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वतार से समुद्र मं पेठकर ॥ १४॥ व ढ्ंढ़कर खींच |. 
५॥ विष्णुजी के हाथ के संसर्ग से उसी दमनक के नाम 
आर वनमाला समेत हृदय में मिली हुई माला करके विष्णुजी |£ 
घ को नाश करती है |£ 
पराक्रमम्‌ ॥ १३ ॥ भगवानाप मायावी [पंतामहानदशतः ॥ मत्स्यावतारण विश आवश्य वरुणालयम्‌ ॥ १४॥ , 
आन्वष्याक्रष्य वेलायां निष्पिपेष महीतले ॥ मधो शुक्षचतुदर्‍या पतिता दानवोत्तमः ॥ १५॥ भगवत्करसंपकात्सु 
गान्वरभवत्तृणाम्‌ ॥ तस्यव नाग्नाञ्तः सम्यग्जग्राहाश्वयमानसः ॥ १६॥ माला कृत्वा हत्पदेशमिलितां वनमा 
तया ॥ आचन्तयत्तस्य गन्ध यावहस्तु चरास्थतम्‌ ॥ 3०॥ तस्याप गन्धः सवषा पुष्पाणां सोरभापहः॥ वर्णस्तु 
भगवन्मूतस्तुल्या$भ्रूत्स सुशाभनः ॥ १८ ॥ तस्य माला भगवतः परमप्रातिकारणी ॥ शुष्का पयापतावापन 
दुष्टा भवात काचत्‌ ॥ १९॥ तस्य सुग्राथता माला दत्त्वा दमनकारये ॥ उत्पाद्येन्महाप्रीति विष्णोया मुक्किदा 
यिनी॥२०॥ अङ्कापकाषता माला भक्त्या या धारय॑न्नरः॥ हयमेघसहसस्य फलं प्राप्रोत्यसंशयम्‌ ॥ २१॥ तुलसी 
काल्पता माता [वषणारज्ञवपकापतास्‌ ॥ घारयन्यान कण्ठ च मक्का या बिन्यसंदाद ॥ तावत्संख्य वाजमधफल 
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(छ| उतने संख्यक अश्वमेधयज्ञों का फल पूर्णता से पाता है ॥ २२ ॥ और विष्णुजी के निर्माल्यभूत जितने तुलसीदलों को मनुष्य खाता हे उतने हज़ार | 
न जन्मा तक विष्णुलांक म॑ पूजाजाता हे ॥ २३ ॥ आर तुलसीदल से मिश्रित विष्णुजी की नेवेद्य अन्न को भोजन करके प्रत्येक कवल में उसके साथ सोम- | 2 


| १ पान का फल पाता हूँ ॥ २४॥ व जीवनपयन्त खानेवाला मनुष्य निश्चय कर मोक्ष को पाता हे॥ २५॥ ओर विष्णुजी के अध्य का शेषादिक व आचमन ६ । 
र का जल तथा चरणादक व स्नान का जल प्रत्यक पापनाशक हे ॥२६॥ आर सब ताथा के स्नान का फलदायक व ग्रहनाशक तथा दरिद्र पाप व राक्षसा | | 


शी 


मव्यग्रमश्चुत ॥ २२॥ [नमाल्यतुलसापत्र यावद्धक्षयते हरेः ॥ तावजन्मसहखं तु विष्एलोके सहीयते॥ २३ ॥ 
हरेनेंवेयमन्नं च तुलसीदलमिश्रितम ॥ प्रतिग्रासँ सोमपानं फलं तत्सममश्ठुते ॥ २४ ॥ यावजीवं तु भुञ्जानो 
धुव माक्षमवाप्लुयात्‌ ॥ २५ ॥ अध्यशर्षादक विष्णोस्तथा चाचमनादकम्‌ ॥ पादादक स्नानवारि प्रत्येक 
पापनाशनम्‌ ॥ २६॥ सवताथाभषकाणा फलद ग्रहनाशनम्‌॥ अलक्ष्मापापरक्षाप्त भूतवतालनाशनम्‌ ॥ २७॥ 
शवाद्यमंध्यसस्पशदाधनाशनमुत्तमम्‌ ॥ सवदाक्षात्रतफलप्रदमश्वयवर्दनम्‌ ॥ २८ ॥ अकालमृत्युहरणं व्या 
धिव्युहनिबहएम्‌ ॥ सुरोपमाससक्ष्यादेपापसङ्घोवनाशनम्‌ ॥ २६॥ एतराप्छुतदेहस्ठु श्वणुयायादि सूतकम्‌ ॥ 
नाशाच वियते तस्य सवकमाधकारणः ॥ ३० ॥ यावज्ञाव प्रातज्ञाय यस्त्वतान्यंकसंव वा ॥ शह्लोयाङ्रार वा 
स्वल्पं मुच्योहिष्णाः प्रसादतः॥ ३१ ॥ एव तत्र वसन्देवा लाकाुग्रहकाइक्षण ॥ रममाणः श्रेया साडमनायास 


| का नाशक और भत, वेताल का नाशक है ॥ २७॥ और मुदा आदिक अशुद्ध वस्तुवो के स्पर्श का दोषनाशक व उत्तम है सब दीक्षा, ततो का फलदायक [| 
| और ऐश्वय को बढ़ानेवाला है ॥ २८ ॥ व श्रकालमृत्यु को हरनेवाला तथा रोगपुंज का नाशक और मदिरा तथा मांसभक्षणादिक पापराशि का नाशक | 
| है ॥ २६ ॥ व इनसे मग्न देहवाला मनुष्य यदि सूतक सुने तो सब कर्मा के अधिकारी उस मनुष्य को अशौच नहीं होता है ॥ ३० ॥ और प्रतिज्ञा करके | हि 
ॐ जीवनपर्यन्त जो इतनी व एक वस्तु को बहुत या थोड़ा ग्रहण करता है वह विष्णुजी की प्रसन्नता से सुक्त होता है ॥ ३१ ॥ इस प्रकार मनुष्यों के ऊपर दया || ३२५ 
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| की इच्छा से वहां बसते हुए लक्ष्मीजी के साथ रमण करनेवाले विष्णुदेवजी बिन परिश्रम माक्षदायक हूँ॥ ३२ ॥ निमाल्य, चरणादक; नेवेय दान व | टु 

३२६ |® || दर्शन तथा उनके प्रणाम से और पूजन व उपहार से विष्णुदेवजी इस पुरुषोत्तम नामक उत्तम क्षेत्र में मुक्किदायक हैं ॥ १३३ ॥ इति थ्रीस्कन्दपुराशे वैष्णव- | 
खएडान्तगेतउत्कलखएडे देवीदयालुमिश्रविरचित भापानुवादे पुरु्षात्तमक्षत्रश्रा [त्म्ये जैमिनिऋषिसंबादे दमनकचरितं नामाश्टत्रिशो इध्यायः ॥ ३८॥ ७ ॥ क 

|| दो०। चातुर्मास उपास कर हे जो रुचिर विधान । चालिसवें श्रध्याय में सोइ सुखद कथान ॥ झुनिलोग बोले कि हे सुने ! तुमसे जगदीशजी का माहात्म्य | 


विमोचकः ॥ ३२ ॥ निमाल्यपादास्वुनिवदनायदानस्तदाल[कनतत्मणासः ॥ पूजापहारश्च वसयाक्कदाता क्षत्रात्तमे 
स्मिनपुरुषात्तमाख्ये ॥ १३२ ॥ हात श्रीस्कन्दपुराण वष्णवखणडान्तगतउत्कलखणड उस्पात्तमक्षत्रमाहत्म्य जाम 


निन्मषिसंवादे ट्मनकचारतं नामाष्टात्रशाऽध्यायः ॥ ३८ ॥ 00 य तर्या _ 

सुनयऊङचुः॥ घुने वत्तः श्रुतं सम्यड्याहात्म्य जगदाराठुः ॥[नमाल्यप्रसताना च यथावदतुरवरशा' ॥ । ॥ श्रातु 
मिच्डामह ब्रह्मन्यात्रान्तरफलान व॥ “रण्वा तत्वता दाह यथोह्देशः कृतः पुरा॥ २॥ जमिनिरुवाच ॥ सवथा वत्त 
ते लोकाहेताय एरुषात्तसः॥ नानायुणावकासश्च नानारूपावचाष्टतः ३॥ नानारूपाषलासन नानात्मा च जानम 


® 


यः अहंकार विना कमफलं नां [हिजसत्तमाः ॥ ४ ॥ अहकारण वध्यन्तं कारागार भवांस ॥ बुळ्यहकारवुक्तस्तु 


| भली भांति सुना गया और निर्माल्यादिकों का यथायोग्य क्रम से माहात्म्य सुना गया ॥ १ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! हमलोग अन्य यात्राओं का फल सुना चाहते है 6 2 
॥ सुननेवाले हमलोगो से यथार्थ कहिये जैसा कि पहले उद्देश किया गया है ॥ २ ॥ जेमिनिजी बोले कि पुरुषोत्तमजी अनेक प्रकार क गुणा क प्रकाश संव / 2 
2 अनेक भांति के कमों से सब भांति से लोक के हित के लिये वतमान हूँ ॥३॥ व है दिजात्तमोी ! श्रनक भांति के विलास स अनक श्रात्मावाल व जगन्मय 


ओर अहंकार के विना कर्म का फल नहीं होता है॥ ४ ॥ व अहंकार से संसारसागर नामक कारागह में बांधे जाते हँ और बुडि व श्रहकार से सयुत मनुष्य 2 
(8 > 4 
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. जिस कमे को प्रारंभ करता है ॥ ५ ॥ उसके उत्तम गुणवाले उत्तमं व अधम फलको पाता हे ओर गुणक भद से भावित उनका बुडि तान प्रकार का हाती 


ट<. 7: ON 


९ 
है ॥ ६॥ उनमें जो सात्विक होते हैं फल के मिलने से विमुख वे मोक्ष चाहनेवाले मनुष्य विष्‌णु का मात क लिये कमे करते है ॥ ७॥ आर दूसर का स्पद्छा 
से व यश के लिये अथवा फलको उद्देश करके बहुत धनके खच से राजसी कमे करते हैँ ॥ ८॥ आर देख हुए अथ म परायण जा गताडुगातकलाश ह पसग 
5 ॥| से फलको चाहनेवाले वे तामसकम करते हैं॥ &॥ और सबा को उत्पन्न करनेवाले जगदाशजी सदव ध्यान, दशन व स्मरण करन स साखक पुरुषा का | 


यत्कमारभते नरः॥ ५ ॥ तस्य सहृणमांप्राते फल शुभमथापरम ॥ बाडिस्त त्रिवधा तपा शणशमदन सावता | ६॥ 
तत्र ये सात्त्विकाः सन्तः फलावाप्रिपराड्मुखाः ॥ भगवत्प्रीतयं कमं कुवते त ससक्षव' ॥ ७॥ परस्य स्पद्ध्या कात्य 
फलमुहिश्यवा पुनः ॥ बहुवित्तःययायासे राजर्स कम तन्वते॥ 5 ॥ गतानुगातका य च इष्टाथकपरायणाः ॥ प्रस्न 
त्फलमिच्छन्तस्तामसं कम कुवते ॥ € ॥ सात्त्विकानां जगन्नाथः सवेदा सवभावन' ॥ ध्यातो दष्टः स्ट्तो वापि 
मुक्तिदाता न संशयः ॥ १० ॥ राजसास्तामसा ये वं मूढात्मानः फलाषणः ॥ उत्सवाद्‌छत कम मन्यन्त फल 
दाय तं॥ ११॥ संभूय बहवो विप्रा आरम्सन्तऽल्पक विधिम्‌ ॥ बहुलायासदु'ख यत्कम तषा फलप्रदम्‌ ॥ १९॥ 
तेषासुडरणाथाय विश्वासाय दुरात्मनाम्‌ ॥ यात्रा नानाविधा विप्रा वष वृष प्रवतयत्‌॥ १३ ॥ जन्सस्नान महाव | 
या उत्सवश्च प्रकीर्तितः ॥ महायात्राहयं पुंसां कीतनात्पापनाशनम्‌। १४ ॥ दशन दाक्षणामूर्तस्तया च शयना 


| निस्सन्देह्‌ मुक्तिदायक हैं ॥ १० .॥ ओर फलको चाहनेवाले जो मूढ़बुदि राजसी व तामसी हैं व उत्सवादिका स किय हुए केम का फलदायक मानत ८ ही 
|| हैं ॥ ११ ॥ और बहुत से ब्राह्मण मिलकर बहुत परिश्रम व दुःखवाले जिस थोड़ी विधि को व कम को प्रारभ करते हें वह उनको फलदायक है ॥ १२॥ हे 
||| ब्राह्यणो ! उनके उधारने के लिये व दुष्टो के विश्वास के लिये प्रत्येक वर्ष में अनेक भांति को यात्रा कर ॥ १२ ॥ आर सहावदा का जन्मस्नान व जा उत्सव 
॥७४कहा गया हे ये दो महायात्रा कीर्तन करने से मनुष्यों का पापनाशक हैं ॥ १४ ॥ व दक्षिणामूर्ति का दशन औरं शयन का उत्सव समस्त पापों को हरनेवाला 
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हे श्रोर इनका उत्सव दक्षिणायन मं होता हे ॥ १५॥ इसके उपरान्त म॑ युगक परिवतन करनेवाले व सोये हुए जगदीशजी क पारवे का परिवतन कहता र | 
हूं ॥ १६ ॥ कि भादा के शुक्तपक्ष में हरिवासर ( एकादशी ) प्राप्त होने पर विष्णुजी के शयनमन्दिर के हार पे धीरे धीरे जाकर प्रवेश करके ॥ १७ ॥ शय्या धे ११ 
| सोये हुए जगदीशजी को हष से प्रणाम करके धीरे धीरे जाकर उपचारो से पूजन करे ॥ १८॥ ओर भक्ति से उनके चरणों को प्रणाम करके गुह्य उपनिषदों से | । 
१ स्तुति व इस मत्रका पढ़ते हुए विष्णुदवजी का उत्तरमुख शयन करावे ॥ १६ ॥ क ह कल्पा का घुमानेवाले देवदेव, जगन्नाथ | जिनसे यह सब स्थावर जगम | 
त्सवः॥ सवपापहरश्चषास्त्सवादाक्षणायन॥ १५॥ अतः पर प्रवक्ष्याम पाश्वस्य पारवतनम्र॥ शायतस्य जगड्भतु 
पारवतायतुयुगम्‌ ॥ १६ ॥ नमस्यावमल पक्ष सप्रात हारवासर ॥ ष्णाः स्वापणहहार शनगत्वा प्रविश्य 
च॥ १७ ॥ नमस्कृत्वा जगन्नाथ पयेई शायत सुदा ॥ अवच्चाय शनगत्वा एजयदृपचारकः ॥ १८॥ प्रणम्य 
सकत्यां तत्पादा गुह्योपनिषदै स्तुवन्‌ मन्त्र चस पठन्दव स्वापयहुत्ताासखम्‌॥ १६ ॥ दवदव जगन्नाथ कल्पानां 
पारवतक॥ परिदत्तमिद सव यन स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ २०॥ यादच्ठाचाए्ठतरव जाग्रत्स्वप्नसुपुप्तािमिः ॥ जगाडताय 
सुप्ाशस पारवन पारवत्तेय ॥ २१॥ प्रिवरत्तनकालोऽयं जगतः पालनाय ते ॥ तवाज्ञयाऽय शक्राशप ध्वज [तछन्स 
सुत्सुकः॥ २२ ॥ द्रष्ट त्वत्पादकमल वमुञ्चञ्जलदजलम्‌ ॥ महातल एावयात प्रजापालनहठ्कस्‌॥ २२ ॥ इत स॑ 
प्राथ्य द्वश वाप्सया ताषयत्ततः॥ व्यजनरचामररचंव वाजयदचुकल्पङृत्‌॥ २४॥ सगन्धचन्दनरस्य संवाङ्क पार्‌ 


घुमाया जाता हे॥ २०॥ ओर जिससे इच्छा के चेष्टित व जाग्रत, स्वस ओर सुषुप्ति श्रवस्थाश्रां से संसार के हित के लिये सोये हो इस कारण पाश्व से परिवि ¢ 
|| तेन करो यानी करवट लीजिये ॥ २१ ॥ क्योंकि संसार को पालन करने के लिये यह तुम्हारे करवट लेने का समय है तुम्हारी ज्ञा से ध्वज पे बैठे हुए ये ळी 
न | उत्काठित इन्द्र भी॥ २२॥ तुम्हारे चरणकमल को देखने के लिये मेघों से प्रजापालन का कारण जल छोड़ते हुए पृथ्वी को डुबात हं ॥ २३॥ इस प्रकार दवश |: 


> वष्णाजा का प्राथना करक तदनन्तर इच्छा सं प्रसन्न करे ओर अनुकल्प करक व्यजन व चवर डुलाव ॥ २४ ॥ आर सुगान्धत चन्दन स इनक संच अग का टर 
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|= अगरत्य उसके उपरान्त सहादेवजी की श्राहुति करे क्योंकि ये विष्णुरूपी बेष्णव प्रसिद्ध हैं इसमें सन्देह नहीं है ॥ ७२ ॥ 


इन ब्राह्मणा को पूजन करनेवाला 

| मनुष्य उसी क्षण विष्णुजी को प्रसन्न करता हे ओर होम के अन्त में प्राशन करके आचायदक्षिणा देवे ॥ ७३ ॥ कि णे से भूषित गऊ, वख व व अन्न को 
देवै और विष्णुजी को प्रसन्नता के लिये डिजोत्तमो को भोजन करावे ॥ ७४॥ तदनन्तर सब उपचारांसमेत दामोदरजी को देवे ॥ ७५ ॥ कि हे दासादर, 8 
५ जगन्नाथ ! संसार तुम्हीं से रचित हे और इस सब का तुम्हीं श्राधार हो व सबों को उत्पन्न करनेवाला थम तुम्हा हा जो गने जत किया ह वह तुम्हारा मसनता | ह 


| 9) से संपूर्ण होजावे ॥ ७६॥ दामोदर दाता व वृषध्बज दानग्रहीता और जगन्चाथजी दिये जाते हैं मेरे ऊपर जगदूगुरुजी प्रसन्न होव ॥ ७७ ॥ इस मंत्र को जपता 
$| हुआ मनुष्य आचार्य के लिये सुरोत्तम जगदीशजी को देवे व समाप्त करके पूजन करे ओर भक्ति से उसको स्तुति करे व प्रसन्न करे ॥ ७८ ॥ क्योंकि आचार्य के 
॥| प्रसन्न होनेपर विष्णुजी प्रसन्न होतेहेँ उसके उपरान्त ब्राह्मणोंके लिये उन उन वस्तुवो को देवे ॥७९॥ तदनन्तर आपही इषटप्रिय व शिष्ट अपने बन्धुबाससत + 
/४ | करे इस चातुर्मास्यत्रत को विधि से करके ॥ ५० ॥ यथोक्त फल से संयुत मनुष्य विष्णुलोकको ग्राप्त हांताह चति; रस्ति और पुराणा म इससे अधिक श्र 
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हेते विष्णुरूपा न संशयः ॥ ७२ ॥ एवान्संपू जयन्विप्रान्दष्छु प्राणात्‌ तत्षणाद॥ होसान्त आशन इला दया 
दाचायदाक्ष्णाम्‌॥ ७३॥ सवणशाषेता पु वस्नं धान्यं च साक्ततः 0 श्रीदय व सुदवस्य भाजियाइजइुङ्कवाच्‌ । ७४॥ 
सर्वोपचारसहितं द्यादामोदरं ततः ॥ ७५॥ ॐ दामोदर जगन्नाथ खन्मय विश्वमव हि॥ खदाबारामद सब त्व 
घमः सवसावनः॥ लत्प्रसादाहत चीणं सुस्तएणं तद्स्तु में ॥ ७६॥ दामाद्रः प्रदाता च पहाताच इपध्वजः॥ प्रदा 
यते जगन्नाथः प्रीयतां मे जगहुर! ॥ ७७ ॥ इति मन्त्रं जपन्ट्यादाचायाय पुरातन ॥ समाप्य एजयङल्क्या 
स्तृयात्तं च प्रसादयेत्‌ ॥ ७८॥ आचाय पारत तु हृष्टो सवात साधितः ॥ तक्तहव्याए च त्ता दयाहप्रेश्य एव 
हि॥ ७६॥ ततः स्वर्यं व युञ्जीत इष्ट: शिष्ट स्ववन्डाभः॥ चाठमास्यन्नत चद ्रातछाप्य दिधानतः॥ 5९ ॥ यथाछ 
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स्के ०पु० 


३३३ 


ले को हाः 


| कमल का हाथ म लय लक्ष्मीजी ताम्बूल को देती हँ पंचामृत से नहवा कर दो वसा स लपटे ॥ ६२ ॥ ओर ऐश्वर्य के श्रनुसार विस्तारवाले उपचारों से उन 
५ तप्णजा का पूज आर ताबे या मिट्टी के दीपों को गऊ के घी से जल्लावे ॥ ६३ ॥ या सो दाप्रक्षा को तेल से जलावे और वहां ब्रह्मा व नारदादिक देवपियां को 
> | पूज ॥ ६४॥ व दामोदररूपी बराह्मणा को भी दो वख तथा माला, चन्दन ओर भक्ष्य, भोज्य, फला से पूजे ॥ ६५ ॥ तीर्थराज स्नान के ग्रंगबाला पूजन कर्म 


Ef ह जैसा योग्य ह उसा वाध स यहां दामांद्र का पूजन हाता ह॥ ६६ ॥ व ताहूप्णा हाते सत्र से बक्षादिकों को भी पूजे श्रौर वेणु वीणादिक गीतों से व पुराण | ी 


स्नापायत्वा वासायुग्मन वष्टयत्‌॥ ६२ ॥ पूजयहुपचारस्त यथावभवादस्तरः॥ ताग्रदोपान्स्नन्सयान्वा ज्वालयेदठ्य 
सापषा॥ ६३॥ तलन वा शात दापरक्षाश्वव अदापयत्‌ ॥ त्रह्माण नारदादाश्च देवषास्तत्र परजयेत्‌ ॥ ६४॥ दामोदर 
स्वरूपान्व त्राह्मणानाप पूजयत्‌ ॥ वख्रयुग्ममाल्यगन्धमक्ष्यमाज्यफलस्तथा ॥ ६५॥ ताथराजामिपेकाङ्गं पूजाकम 
यथाचेतम्‌ ॥ दामादरस्य तेनेव विधिनेहाचन भवत्‌॥ ६६॥ ताहष्णोरिति मन्त्रेण ब्रह्मादीनापि पूजयेत ॥ वेणुवीणा 
[दकगातः पुराएपठनंन च ॥ ६७ ॥ महात्सव अळुवात तता जागरणन च॥ ततः प्रभातावमलऽग्नकाय च समाचर 
त्‌॥ ६८॥अ्रशक्षरण मन्त्रण सामदाज्यचरूनापे॥ लाजान्मधुसामोन्मश्राञ्जुहुयाच्च ततः श्रिये॥ ६६ ॥ मक्केनाष्टो 
त्तरात त्रह्मादाना तदन्ततः ॥ अष्टाहतीव जुहुयात्कमादककशास्तर्लः ॥ ७० ॥ ब्रह्माण नारद्‌ दक्ष वसिष्ठ गोतम 
तथा ॥ सनत्कुमारमाच च भरहाज च कश्यपप्त ॥ ७१ ॥ हुवाससमगस्त्य च महादव ततः परम्‌ ॥वंख्याता बष्णुवा 


| | पढ़ने से ॥ ६७॥ तदनन्तर जागरण से बड़ा भारी उत्सव करे उसके उपरान्त प्रातःकाल निर्मल होनेपर अग्निकाये करे ॥ ६८॥ तदनन्तर लक्ष्मीजी के लिये | | 


| अष्टाक्षर मंत्र से समिधा, घी व चरुको तथा शहद व समिधा से मिश्रित लावांको हवन करै ॥ ६६ ॥ और सूक्त से एकसो आठ आहुती करे उसके बाद तिलो | # 
)| से ब्रह्मादिक देवताओं की प्रत्येक आठ आहुती करे ॥ ७०॥ ओर ब्रह्मा, नारद, दक्ष, वसिष्ठ, गोतम, सनत्कुमार, अत्रि, भरडाज, कश्यप ॥ ७१ ॥ दुर्वासा, || 
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| [ व्रत का पारणा करे ॥ ५३॥ और श्रशफी भर सुवर्ण से रचित व यथाशक्ति निर्मित या शालग्रामशिला में स्थित विष्णुजी की मूर्ति को ॥ ५४ ॥ व विष्णुजी की | 5 
| || चक्रमूति को शुद्धचित्त मनुष्य पूजे और उत्तम मण्डप बनावे या मन्दिर का एक स्थान ॥ ५५ ॥ चँदौबासमेत पुष्पों की झालर व चँवरो से झषित करे और | |अ० ३६ 
ह इश्वी व भित्तियों को सफेद्रंग से लेप करे व रतंभों से और विचित्र दुकूलो से भूषित करे ॥ ५६॥ और कालागरु की धूपों से उस उत्तम ग्रह को धूपित करै व |€ | 
| उसके मध्य में उत्तम रंगों से सवेतोभद्रमण्डल बनावै ॥ ५७ ॥ उसके मध्य में हाथी के दांतों से बनी हुईं उत्तम खट्वा को स्थापित करे ओर तोशक बिद्यामै (६ 
परमं सर्वतीर्थांभिषेकजम्‌ ॥ काततिक्यां पारणं कुर्याच्चातुर्मास्यव्रतस्य वे ॥ ५३ ॥ दामोदरस्य प्रतिमां स्वर्ण 
निष्क निमिताम्‌ ॥ यथाशक्किकृतां वापि शालग्रामशिलास्थिताम्‌ ॥ ५४ ॥ चक्रमूर्ति भगवतः पूजयेखय 
तात्मवान्‌ ॥ रचयेन्मएडपं शुअमेकदेश गृहस्य वा ॥ ५५॥ अलंकुर्यात्पुष्पदामचामरेः सवितानकैः ॥ बूमिभित्तीः 
सुधालपः स्तम्भाश्चत्रहुकूलकः ॥५६॥ कालाररूणां धूपैश्च धपयेत्तटरहं शुभम्‌॥ तन्मध्ये मण्डलं कुर्यात्स्वस्तिक 
वणकः शुभः ॥ ५॥ तदन्तः स्थापयेत्सद्वा करिदन्तमयी शुभाम्‌ ॥ पतूलीं तदुपरि वासयेत्युरुपोत्तमम्‌ ॥ ५८॥ 
दामादराकात शखपद्मपाणि चतु्ुजम्‌॥ लक्ष्मीमालिङ्ग्य पदमस्थां क्रोडस्थां वामपाणिना ॥ ५६ ॥ भक्केम्यो दात 
|| स्यन्त वर दक्षिणपा एना ॥ छनास सुललाटं च सुनेत्रं सुश्वतिहयम्‌॥ ६० ॥ विशालवक्षसं देवं सर्वलावण्यसंयु 
2 तम्‌ ॥ सवालङ्कारसाचर दिव्यपीतनिचोलिनम्‌ ॥ ६१ ॥ लक्ष्मीं पद्मकरां वापि ताम्बूलं ददतीं तथा ॥ हा 
| उसके ऊपर विष्णुजीको स्थापित करै ॥ ५८ ॥ कि शंख व कमल को हाथ में लिये चतुर्भुज दामोदर आकारवाले विष्णुजी कमल पे बैठी हुई लक्ष्मीजी को गोदी 


हि 240 2 RR ६ ~ TF ~ ~ ~ RCTS ४ 
कि स्थित व बॉये हाथ से लिपटा कर प्राप्त हैं ॥ ५६॥ ब दाहिने हाथ से भक्तोंके लिये वर देने के लिये उद्यत हैं व सुन्दर नासिका तथा सुन्दर मस्तक और 


४ द x MO SRS 35 5 जक ट्क ट (A i १५ ह 6 
0 न छुन्दर कान ह ॥ ६० ॥ आर चाड वक्षस्थलवाल ।विष्णुदबजी सब सुन्दरता से संयुत व सब श्रलेकारॉसे मनोहर और दिव्य पीत वसन पहने हैं ॥६१॥ अथवा | 
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कपूर से अधिवासित जलसे ॥ ४३ ॥ व कु शोदक, रलोदक व गंधोदक से नहवाये जाते हुए जगदीशदेवजी को जो हर्ष्सय॒त देखते हैं ॥ 88 ॥ वे बहत जन्मा 


से किये हुए दृढ कीचड़ को धो डालते हैं हे ब्राह्मणो ! तदनन्तर जगदीशाजी की गोदी मं लक्ष्मीजी को भ लीमांति बिठावे ॥ ४५ ॥ व चरण से लगाकर |€ 
मस्तक पयन्त सब अ्रग म॑ कुंकुम, अ्रगरु, कस्तूरी व चन्दनसमेत कपूरसं ॥ ४६॥ शरीर पाइर के जलसे पीसे व कालागरु के रससे संयत वस्लुवाँ से लेप करे और 


कपूर के चूण से सयुत चमेली को माला को देकर ॥ ४७ ॥ बड़े उपचारा से विष्णुजी को पूजकर तदनन्तर नीराजन करै और हाथों को जोड़क 
पुष्पाधिवासेतस्तायस्तथा कपूरवासेतः ॥ ४३॥ कुशोदके रलतायस्तथा गन्धोदकेस्तया॥ स्नाप्यमानं तथा देवं 
य पश्यान्त घुदान्वताः॥ ४४ ॥ क्षालयान्त ६० पक बहजन्मापपादतम्‌॥ [श्रय च जगदीशस्य कोडे संवासये 
।इजाः॥ ४५॥ आपादान्मूथपयन्त खवाङ्ग परखसपयत्‌ ॥ कुङ्सायुरकस्तृराकपरश्चन्दनान्वत्तः ॥ ४६ ॥ पाटला 
दकसापष्ट: कालाणुरुरस्ताप्लुतः॥ दत्ता च मालतीमालो चन्ट्रच्चणेन सदताम्‌ ॥ २७॥ महोपचारः संपूज्य बिष्णु 
नीराजयेत्ततः ॥ कृताञ्जलिएटो भूत्वा प्राथयसरया छुदा ॥ ४८॥ चराचरमिदं सर्वे लदेकशरणं बिभो ॥ अनुग्र 
हामतालोकेः पावयस्व जगद्गरा ॥ ४६ ॥ दुत्यगातः प्रक्मणक रानशाष समापयत्‌ ॥ शयनादात्यत दबं यः पश्य 
त गदाधरम्‌ ॥ ४० ॥ नद्रा माहमयामत्तवा ज्यातःदान्व ब्रजान्त तं ॥ घवान्कामानदाप्रातं यान्यान्कामयहं 
हाद ॥५१॥ अश्वसघसहस्रस्य फल साथ ललत व। कापलालङदावड्काटदानफल तथा ॥ ५२ "पुणय चाप्राते 


से प्रार्थना करे ॥ ४८॥ कि हे विभो ! यह सब चराचर संसार केवल तुम्हारी शरण में है हे जगद्गुरो ! दयाम्ृत के अवलोकन से पत्रित्र कीजिये ॥ ४६ ॥ ४ 
| शेष रात्रि को नृत्य, गीत क देखने से समाप्त करें शयन से उठे हए गदाधरजी को जो देखता है ॥ ५४० ॥ मोहमयी रात्रि को फोंड़कर वे शान्त ज्योति को प्रात !%# 
होते हैं ओर हृदय में जिस जिस वस्तु को चाहता है उन सब कामनाओं को पाता है ॥ ५१ ॥ और कुछ अधिक हज़ार अश्वमेधयज्ञों का फल पाता हे व व भषित bs] | 
5 करोड़ कापेला गोंदान का फल पाता हे ॥ ५२ ॥ ओर सब तीर्था सें नहाने से उपजे हुए बड़े भारी पुण्य को पाता है ओर कार्चिकी पौरीमासी में चातुर्मास्थ | 5% 
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३३० का नारिकलादिक द्रव्यां से व पिष्ट स पूजन कर तदनन्तर प्रातःकाल कापिक-मै उत्तम ब्रत का संकल्प करके ॥ ३४ ॥ उसी व्रतसे जबतक शुक्तपक्ष की || 3०" 
3 एकादशी होवै तब तक व्यतीत करे आर उस एकादशी म॑ भलीमांति सोये हुए जगदीशदेव को उठावे ॥ ३५॥ पहले के समान रात्रि के मध्य में जगदगुरु |€ ।अ० ३६ 
ssh क: 9) ज ~~ सा 5. 0. 
ह विष्णुजी को पूजकर इस मंत्र को धीरे धीरे हर्ष से कहता हुआ मनुष्य उठावे ॥ ३६॥ कि हे तेजाराश, जगत्पते, देवदेवेश ! उठिये व हे देव ! तुम्हारी माया 
{ प्रे ७, ~ 


2 २) 


| से सोये हुए सब संसार को देखिये ॥ ३७ ॥ क्योंकि फूले कमल की शोभा को हरनेवाले तुम्हारे नेत्र से देखा हुआ यह सब संसार बड़ी पवित्रता को प्राप्त |. 
° 


सत्तमम्‌ ॥ ३४ ॥ त्रतंन तनव नयंद्यावदकादशी सिता ॥ तस्यासु॒त्यापयद्वेवं सुसुप्तं जगदीश्वरम्‌ ॥ ३५॥ पूर्ववत || 
जया ठु नशामध्य जगहुरुम्‌ ॥ उत्यापयादिमं मन्त्रमाह्वयञ्डनक्मुदा ॥ ३६ ॥ उत्तिष्ठ देवदेवेश तेजोराशे |&| 
जगत्पते॥ वीक्षस्व सकलं देव प्रसुप्तं तव मायया ॥ ३७॥ प्रफुलषुणडरीकश्रीहारिणा नयनेन वे ॥ त्वया दृष्ट जग || 
द्द्‌ पाविञ्य परसष्यात ॥ २८॥ श्रातस्मात्ताः क्रियाः सवाः प्रवत्तन्ते ततो धुवघ्‌ ॥ इत्युत्थाप्य जगन्नाथं वेणवी 
णादकस्वनः ॥ २९ ॥ वान्दमागधसूतानां स्तुतिभिर्मङ्गलस्वनेः ॥ शङ्ककाहालमुरजवादनेनत्यगीतकेः ॥ ४० ॥ 
जयराब्द्स्तथा स्ताननयत्त बत्यमण्डपम्‌ ॥ सुगन्धतेलेनाभ्यज्य स्नापयेलुरुषोत्तमस्‌ ॥ ४१ ॥ पञ्चामतेनारि 
केलरसः फलरसस्तथा ॥ सुगन्धामलकनाथ यवकल्केन.लेपयेत्‌ ॥ ४२॥ घर्षयेत्तलसीचृशेलेपयेहन्धचन्दने 


७ 


2 हांगा ॥ २८॥ व उसासे श्रांत, स्मात सबकमे वतमान हाते है इस प्रकार जगदीशजी को उठाकर वेणु व वीणादिक शब्दों से ॥ २६ ॥ ओर वन्दी, मागध 


~ 
~ 


“9 व सूतां की स्तुतियां से ओर मंगलशब्दों से तंथा शाख, काहाल, सुरज क बाजन व नृत्य, गीता से ॥ ४० ॥ ओर जयशब्दा से व स्तोत्रां से उनको 
न । | टेत्यमएडप में ले जावे और सुगन्धित तेल से उबटन करके जगदीशजी को नहवावे ॥ ४१ ॥ पंचामृत से व नारियल के रससे तथा फलों के रसले और 
be सुगन्धित आंवले से व यवके पिसान से लेप करे ॥ ४२॥ और तुलसी के चूर्ण से लेप करे व सुगन्धित चन्दन से लेप करे और पुष्पों से सुगन्धित किये हुए व 
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लेपन करे आर स्वादिष्ट इक्षुविकार यानी पेड़ा व बफ़ी श्रादि और विशेष रचित खीरसमेत ॥ २४५ ॥ सुन्दर पुवा व श्रनेक भांति के फल ओर स्वादिष्ट ग्रन्य व्यंजन 


ब खीरसमेत घी के पुवा ॥ २६॥ व हे ब्राहमणो ! सामग्रीसमेत पके ताम्बूलपत्रां को विष्णुजी के शयममन्दिर के द्वार पे धीरे धीरे भाकि से निवेदन करे ॥ २७॥ 


उस [देन यदि विष्णुजी का दर्शन करे तो बड़ा फल होता है और विष्णुदेव को उद्देश करके जो करता है वह सब श्रक्षय होजाता है॥ २८॥ स्नान, दान, जप, 
हाम, तप, जागरण, उपास, नियम व व्रत के अन्त में ब्राह्मणों को तृप्त करना ॥ २६ ॥ अंगोंसमेत इस ब्रत को करके मनुष्य विष्णुलोक को पाता है र चित्त 


सपयत्‌ ॥ स्वाहूनिक्षावेकारांश्‍च विकृतः पायसेस्तथा ॥ २५॥ यावकानि च हृयानि फलानि विविधानि वे ॥ स्वाद्पदं 
शानन्याश्च घतपूपान्सपायसान्‌ ॥ २६ ॥ पक्कताम्बूलपत्राण सोपस्काराणि च हिजाः ॥ शय्याग्रहहारि विभो 
रानभक्कया ।नवद्यत्‌ ॥ २७ ॥ तस्मिन्दिने हरे रूपं मवेद्यादे महाफलम्‌ ॥ देवमुददिश्य यः कुर्यात्सर्वमक्षयतां ब्र 
जेत्‌ ॥ २८॥ स्नानं दानं जपो होमस्तपो जागरणं तथा ॥ उपवासश्च [नयमा ब्रतान्तं दिजतपएम्‌ ॥ २६ ॥ साङ्ग 
नतमिद इत्वा विष्णुलोकमवाशयात्‌॥ य य कामयते चित्ते तं तमाप्रोत्यसंशयम्‌॥ ३०॥ अयं वः कथितो विप्रा 
पाशवपयायणात्सवः॥ अनायासन लोकानामक्षयः सुखदायकः॥ ३१॥ अतः परं वे श्वणुत उत्यापनमहोत्सवम्‌॥ 
एजायत्वा जगन्नाथ कासुयाख्ये महात्सवे ॥ ३२॥ अक्षक्राडादिभेः पुष्पवस्रमाल्यातुलेपनेः ॥ ततोस्मिन्पोर्णंमा 
सयाया रात्राइत्सवसयुतम्‌॥ ३३॥ नारिकेलादामद्र्व्यः पिष्टकरचयेडरिम्‌ ॥ ततः प्रभाते संकल्प्य कात्तिके ब्रव | 


| जिस जिस वस्तु को इच्छा करता हे उस उस वस्तु को निस्सन्देह पाता हे॥ ३०॥ हे ब्राह्मणो ! तुम लोगों से यह पार्श्वपरिवर्तन का उत्सव कहागया जो कि | र 
| ने पारश्रम स मनुष्या को अक्षय सुखकारक हे ॥ ३१ ॥ इसके उपरान्त तुमलोग उत्थापन का बड़ाभारी उत्सव सुनो कि कोमुदीनामक. बड़े भारी उत्सव में ह ध्य 
पासा क खेल आदिकों से व पुष्प, वख, माला व अनुलेपनों से जगदीशजी को पूजकर तदनन्तर इस पोर्णमासी में रात में उत्सवसमेत ॥ ३२। ३३ ॥ विष्णुजी हि 


स्क ° पु ७ । 
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नहीं कहागया हें ॥ ८१॥ कि जिसके करनेही से मनुष्य कृताथ होताहे हे बाझणो ! जैसा यह ब्रत विष्णुजी की प्रीति करताहै वैसा अन्य नहीँ है ॥ ८२ ॥ हज़ारों | €ः 
तिलपात्र वे लाखों गोवों से तथा सो कृष्णाजिन ओर दशहज्ञार कन्यां को ॥ ८३ ॥ देकर मनुष्य जिस फलको पाता हे उस फलको इस उत्तम व्रतको करके ped 
प्राप्त होता हे ओर साढ़े तीन करोड़ तीर्थो के स्नान का फल पाता है ॥ ८४॥ व हे ब्राह्मणो ! मनुष्य जो जो चाहता हे उस फलको प्राप्त होता है ॥ ८५॥ इति श्री- 2 छ 


NN 


; | स्कन्दपुराणे वैष्णवखण्डान्तगतउत्कलखण्डे देवी दयालुमिश्रविरचिते भाषानुवादे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये चाठुमीस्यब्वतविधिनीमेकोनचत्वा रिंशो याय: ॥ ३९ ॥ क | 
5 :| फलसंपन्ना विष्णुलोकमवाप्बुयात्‌॥ श्रुतिस्मृतिपुराणेषु नातः परतरं त्रतम्‌ ॥ 5१ ॥ येनाबुछ्ठितमात्रेण कृतझृत्यो | 
भवेन्नरः॥ विष्णोः प्रीतिकरं याटङ्न तथान्यङतं हिजाः॥ ८२॥ तिलपात्रसहल्लेस्वु गवां चे रायुतायुतेः ॥ कृष्णाजिन 
शतेनापि कन्यानामयुतेन च ॥ ८३॥ दत्त्वा यत्फलमाप्नोति झत्वेतडतमुत्तमम्‌ ॥ साङत्रिकोटितीथानामभिपेक 
फलं तथा ॥ ८४ ॥ प्राप्रोति तत्फलं विप्रा यं यं कामयते नरः ॥ ८५ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणं वेष्णवखणडान्त भत्‌ 
उत्कलखणटे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्य चातुमास्यत्रतविधिनामेकोनचलारिशोऽध्यायः॥ ३६॥ ॐ ॥ ॐ ॥ 

जमिनिरुवाच ॥ मागशीषे पते पक्षे पष्ठयां प्रावरणोत्सवम्‌ ॥ कला दृष्टा नरो भक्त्या वेष्णवं लोकमाप्नुया 
|&| त १॥ विधानं तस्य वक्ष्यामे श्रणुध्वं मुनयोपधुना ॥ वासोधिवासं कुवीत पञ्चम्यां निशि कमावत ॥२ ॥ दे 
5 वाग्रे मण्डपे कुर्यात्पद्ममष्टदलान्वतम्‌ ॥ दिक्पालान्पूजयेह्िक्चु क्षेत्रपालं गणाधिपस्‌॥ ३॥ चण्डप्रचण्डो च वहि 


| दो०। प्रावरणोत्सव किये अरु देखे जो फल होत । इकतालिसवें में सोई वर्णित चरित उदोत ॥ जेमिनिजी बाले कि अगहन के शुक्तपक्ष मं छठि तिथि || 
|| म मनुष्य भक्ति स प्रावरणोत्सव करके व देरूकर विष्णुजी के लोक को पाता है ॥ १ ॥ हे मुनिलोगो ! उसकी विधि में कहता हूं ठुमलोग सुनो कि कर्म 
| ( | जाननेवाला मनुष्य पंचमी “म रात्रि में वासोधिवांस करे ॥ २॥ कि मंडंप में विष्णदेवजी के आगे आठदलों से संयुत कमल को बनावै और दिशाओं 
क दिक्‍पालों को व क्षेत्रपाल गणनायकजी को पूजे ॥ ३ ॥ और बाहर चारों दिशाओं में चंड, प्रचंड को पूजे और मध्य में पात्र धरकर वस्त्र के जल र 
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५ No [a = / 5 ५ मं >> “कती”, जी 
स्क०पुः | द्विके || ४॥ और द्युतानस्त्व इस मंत्रसे दिव्य वसनते आच्छादित करे व इकीस संख्यक मलीमांति धूपित जो वसन राशि हावे ॥ ५॥ उसक बच विष्णुजी | 
३३६ (४ Dee क 2 ज्ञ से उसको बड़े यल से आच्छादित करक ॥ ६ ॥ पुरुषोत्तम ( जगदीशजी ) को स्मरण करता हुआ मछुष्य / 


न ५ | स्पर्श करके यह मंत्र जपे कि श्रविकारी जो विष्णुजी तेज से लोकों के अ ना 
में बसों इन्द्रभोपरत्व इस मंत्र से उन विष्णुजी की सब ओर से रक्षा कर ॥ ८॥ ग ८ 
तुरि प्रपूजयेत्‌ ॥ मध्ये पात्रं समाधाय प्रोक्षयेहखवारिणा ॥ ४ ॥ युतानस्लेति मन्तरेणच्दादयेद्िव्यवाससा ॥ 
सुधपितं बखजातमेकविंशतिसंख्यकम्‌ ॥ ५॥ तन्मय स्थापयन्मन्न १ष्णाव च समुच्चरत्‌ ॥ अन्यन वास 
तडि समाच्छाय प्रयत्ततः ॥ ६ ॥ स्पृष्टा जपेन्मन्न मर्म संस्मरन्परुपात्तममू ॥ आच्वादका या जगता तजसा 
विष्णुरव्ययः ॥७॥ वसनात्तस्य वस्न त्वे वस वासे जगत्पतेः ॥ इन्ट्रधोपस्तवात रक्षां विदध्यात्तस्य सवतः ॥ हः 
पूजयेहन्धपुष्पाभ्यां ततो देवं प्रधूजयेत्‌ ॥ स्वल्प प्रकुवात छत्यर्तिनयान्न्शास्‌ ॥ 5 ॥ iE का 
प्रातःसंध्यासमीपतः ॥ पुनः प्रपूजयेहेव पूववत्सुसमाहतः ॥ १० ॥ ततस्त रजत है वहिरानयेत्‌॥ 
पांसपटटक्षोमाळं तथेवाच्छादितं डिजाः ॥ ११ ॥ ठत्रध्वेजपताका[मरचामरादालनस्तथा ॥ 2007 स्‌ 
नोत्किरणेन च॥ १२ ॥ प्रासादं त्रिःपरिभ्रम्य देवं तिश्नामथे ततः ॥ आच्छादित तदाऊप्य संस्कुर्योदीक्षणादि | 
| तदनन्तरं अरुंणोंदय समय में प्रातः संध्या के समीप पहले के समान सावधान मनुष्य फिर विष्णुदेवजी को पूजे ॥१०॥ | यु 
मेत वैसेहीं आच्छादित उस पूंजित वखसमूह को बाहर ले आवै ॥ १ १॥ व छत्र, ध्वजा, पताका, चँवरान्दरोलन, दृ 
[र मन्दिर की प्रदक्षिणा करके उसके उपरान्त विषणुदिवंजी को तीन वार घुमावे व उस श्राच्छादत वलन ॥ 


क ) (>. क रे ~ ४ 
हँ का मंत्र कहता हुआ मनुष्य स्थापित करे ओर श्रन्य वे 


NHN 


४०१ Yd ०. 


छु A ANS 
वं नृत्य गीत से रात्रि को व्यतीत कर॥ ६॥ 
तदनन्तर हे ब्राह्मणी ! सूती व रेशमा वख समत नसह 
गीत, बाजन, नृत्य व. पुष्पों की वृष्टि स ॥ १२॥ तीनव 


"५०४4 
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को खचकर अवलोकनादिक करे ॥ १२॥ व हे ब्राह्मणी ! सांत; सात ठणढक को दूर करनेवाले वर्खा से देवताओं के मुख को छोड़कर सब अंग को आउछा> ( 
दित करे ॥ १४ ॥ इसके उपरान्त कपूरलतिका व ताम्बूल को निवेदन करके दूब व श्रक्षता से पूजकर विष्णुजी का नीराजन करे ॥ १५ ॥ हेमन्त ऋतु के i 
|| आगम में जो मनुष्य उत्तम वों से बुसिहजी को श्राच्छादित करते हैं व जो श्राच्छादन को देखते हैं उनको मोह का आच्छादून नहीं होता है॥ १६॥ और ||ह 
2 वे कभी सुख, दुःख, पवन व शीत से उपजे हुए भयको नहीं प्राप्त होते हैं ओर देवाधिदेव विष्णुजी के इस प्रावरणोत्सव को ॥ १७ ॥ जो भक्ति से देखते |. 
भिः॥ १३ ॥ सप्तभिः सप्तमिदेवान्वासोभिः परिवेध्येत । सुखबज तु सर्वाङ्ग शीतप्रावरणॉंद्जाः ॥ १४॥ ताम्बूल च 
निवेद्याथ कर्परलातिकां तथा ॥ दुर्वाक्षतेः प्रपूज्याथ कुर्यान्नीराजन विभोः ॥ १५ ॥ ।हेमागम दसिह य नार वान्त 
सुचेलके:॥ पश्यन्ति प्रादतिंये वा न तेषां मोहसंरातिः ॥ १६॥ ते हन्हवातशीतोत्यमयं नाप्तुवत काचत॥[व"णादवा 
धिदेवस्य इमं प्रावरणोत्सवम्‌॥ १७॥ भक्त्या ये वे प्रपश्यन्ति सवान्कामानवाप्लुबुः ॥ भगवन्त सादरम बालि 7 
5| प्रदापयेत ॥ १८ ॥ युरुभ्यश्चान्यदेवेभ्यो दीनानाथेभ्य एव च॥ शीतप्रावरण दचात्सत्कत्य परया छुदा ददात 
5 भगवान्प्रीतस्तस्मे वरमलत्तमम्र ॥ १९॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे बृष्णवखण्डान्तर्गंतउत्कलखण्टे इरा | 
| माहाठमे प्रावरणोत्सववणनंनाम चत्वारिशोष्ध्यायः ॥ ४० ॥ छ ॐ ता 
5 जेमिनिस्वाच ॥ एष्यस्मानोत्सवं वक्ष्ये यथोङ्ं ब्रह्मणा पुरा ॥ पुष्यक्षण च संयुक्ता पाणंमासी यदा न का 
| हैं वे सब मनोरथो को पाते हैं व विष्णुदेवजी को उद्देश करके ब्राह्मणों. के [लिये वस्न देवे॥ १८॥ ओर शुरु व अन्य:-देवता। कीतः इ अनायक za है व्यि 
[|| त्कार करके बड़े हर्ष से जो शीत प्रावरणं. वसन को देता हे उसके लिये प्रसन्न होकर विष्णुजी उत्तम वर देते हें ॥ १६ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराण बष्णवखपडास्त- 
„` ` || गतउत्कलखण्डे देवीदयालुमिश्राविरचिते भाषानुवादे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्स्ये आवरणोत्सववर्णनंनाम चत्वारिशोऽध्यायः॥ ४०॥. छै . हा ht | 
: ह|. दोऽ पुष्य महोत्सव कर यथा है अति रुचिर विधान | इकतालिसवें में सोई कीन्हो कथा बखान ॥ जैमिनिजी बोले कि मैं पुष्यस्तान का उत्सव कहता हू | दै 
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जे a ~ प्रे ~ ७ ~ ० 2, ७१३. अ AN न fn | कि ७. 
| | नेसा कि पहले ब्रह्मा ने कहा हे जब पुष्यनक्षत्र स सयुत पाणुमासा हाव ॥ १॥ तब पाष महान में जगदीशजी का पुष्यस्नान का उत्सव करे व एकादशी तिथि । ॥उ० छ” 
॥ 7 =p 


0 #5 , (४. ०९ (> जी [a [a CS NN रे हर >. ३ द 3 24 
में ईशान दिशामे रापण करे ॥ २ ॥ तदनन्तर प्रतिदिन घर में विष्णुजी की मूर्ति में ऐसा करे और नृत्य, गीत व उपहारो से त्येक रात्रि में वलि देवे ॥ ३ ॥ || अ० ४१ 
NN he ~ व ~ ~ डः RT १ =+ र (६ OTA 
70 च चोदसि की रात्रि में इक्यासी घटो का श्रधिवासन करे और गऊ के घी से पूण उत्तम सान के इकीस घटा को स्थापित करे और विष्णुजी के आगे सर्वतो- | ६ 
१ भद्र मएडल बनाबै ॥ ४। ५॥ उसके बीच में बड़े श्राश्रयवाला उत्तम दर्पण स्थापित करे और रात्रि में गीत व नृत्यादिको के विस्तार से जागरण करै ॥ ६॥ |€ 


त्‌॥ १॥ पोषे मासि तथा ङूया/तुष्यस्न [नोत्सवं हरे! ॥ एकादश्यां प्रकुर्वीत ऐशान्यामंकुरापएम ॥ २ ॥ ततः प्रति 


2020 hn 


दिने कर्याद्रतिमायां हरे गरे ॥ दत्यगीतोपहारेश्च प्रतरात्रं बलि हरेत्‌ ॥ ३॥ चतु्दशीनिशायां तु कम्भानामविबा 
सनम्‌॥ एकाशीतिप्रमाणानां तथा स्वर्णमयाञ्छुभान्‌ ॥ ४॥ गव्यसपि'प्रपूणीरच स्थापयेदेकविंशतिम्‌॥ कारये 
त्सर्वतोभट्रे मण्डले पुरतो हरेः ॥ ५॥ तन्मध्ये ब्रहदाधारं स्थापयेदर्पणं शुभम्‌ ॥ रात्रो जागरणं कुयौठ्ठीतनत्यादि 
विस्तरेः॥६। प्रभाते वहिकाये च कुर्यातदवैवतं हिजाः॥ पालाशीमिः समिद्धिस्तु चरुणा सर्पिषा तथा॥ ७॥ ब्रह्मविष्णु 
शिवेभ्यस्तु प्रत्येकं तु सहखकम्‌ ॥ स्वलिङ्गमन्त्रजहयातदन्ते पुरुपात्तमम्‌ ॥ ८॥ पूजयेदुपचारेस्तेरादर्शप्रतिवि 
म्बितम्‌॥ ततः पुरुषसूक्केन कुम्मांस्तानभिमन्त्रयेत्‌ ॥ ६॥ तनवाच्छद्रवारण स्नापयेलुरुषोत्तमम्‌॥ पावमानीयके 
देवाञ्डीसूक्केन ततः परम्‌ ॥ १०॥ सपिंःकुम्भेः स्नापयेच गायञ्या च ततः परम्‌ ॥ वेष्णुव्या गन्धतोयेन श्रीयक्केन | 
ब हे आह्मणो ! प्रातःकाल में उस देवता का श्रग्निकार्य करे और ढाख की समिधा, चरु व घी से ॥ ७॥ ब्रह्मा, विषा व शिवजी के लिये श्रपने चिह्न के मंत्रों ; 
से प्रत्येक एक हज़ार हवन करे उसके श्रन्त में दर्पण में प्रतिविम्बित पुरुषोत्तमजी को उन उपचारों से पूज तदनन्तर पुरुषसूक्त से उन घटों को श्रभिमंत्रित |€ 
८ | करे ॥ ८ । ६ ॥ और उसी अछिद्र घार से पुरुषोत्तमजी को नहवावै व पावमानीय सूक्को से देवताओं को नहवावे तदनन्तर श्रीसूक्कसे नहवावे ॥ १० ॥ उसके | ८ 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


ii i 


| ” | अनुसार भूषणां को युक्त करे उसके उपरान्त सुगन्धित पुष्पों की मालाओं से भूषित करे ॥ १३॥ आर विष्छुदवजी क आग चक्र आदक आट अर्खा का घर व 
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। | उपरान्त गायत्री मत्र से घी के घटों से नहवावे ओर वेष्ण गायत्रा से चन्दन समंत जल सं नहवाव व श्रासूक्कसं पूजन करं ॥ ११ ॥ तदनन्तर सहख धारा 22 
हे ¢ र त्रिष्णुदे त्र को नहवावे व ।नमाल्य का दुर करे आर रारार म बिष्णुदेवजी के अंग को सुगन्ध व चन्दन से लेप करं॥ १२ ॥व स्थान के अनुसार तथा शाभा.क ८ | 


Ts 
> J 


छ) | रत्न का छत्र ऊपर उठाकर लक्ष्मी समेत पुरुषोत्तम विष्णुजी को उपहारो से ऐश्वर्यवान्‌ पुरुष इज फिर हे ब्राह्मणी ! सुन्दर व गंभीर शब्दवाले शंखों के पूण होने | 
£| समर्चयेत्‌ ॥ ११॥ सहखधारया देवं ततो निर्माल्यमुत्यजेत्‌ ॥ देवाङ्गं लपयद्गन्धश्चन्दनन च विग्रह ॥ १२॥ यथा 
स्थानं यथाशोभमलङ्कारांश्च योजयेत्‌ ॥ सुगन्धसुमनोमाल्येश्पयेत्तदनन्तरम्‌ ॥ १३ ॥ अष्टायधा[न दव्य 
चक्रादीनि न्यसेत्पुरः ॥ रल्नच्छत्रं समुच्छित्य पूजयेसुरुषोत्तमम्‌॥ १४॥ लक्ष्म्या युत एनाविग्रा उपहार: सश 
मत्‌॥ शङ्खेषु पूर्यमाणेषु स्निग्धगम्भी रनादिषु ॥ १५॥ चामरांदोलव्यग्रा्ु वश्या रुचिरासु च ॥ माङ्खल्यगात 
रत्यायेः स्तुतिपाठेषु वन्दिनाम्‌॥ १६॥ जयशब्दं प्रकुवत्सु डिजातिषु सुहसुहः ॥ इवाक्षताजालामाओासः संतू 
ज्य केशवम्‌ ॥ १७॥ गोसपिंदीपकेः स्वर्णपात्रकेरातिनिर्मलेः ॥ नीराजयेजगन्नार्थ कशरइतवताभः। ३=॥ स्वण 
पात्रस्थितं चार ताम्बूलं सुपरिष्कृतम्‌ ॥ शनेःशनेसुखाम्याशे प्रत्यक विनिवेदयत्‌ ॥ १९ ॥ आचाय दाक्षणा द्‌ 
याद्राह्मणांश्चेव पूजयेत्‌॥ २० ॥ एष्यस्नानोत्सवं पण्यं ये पश्यान्त सुदान्वताः ॥ सईणसविकामारत ब्रजेयुवष्णव 


| पर ॥ १४ । १४ ॥ मंगल के गीत और नत्यादिको से सुन्दरी वेश्याओं के चॅबर डुलाने से आकुल होने पर व बन्दियो के स्तुति पाठ होने पर ॥ १६॥ व बारबार |. 
| ब्राह्मणों के जयशब्द काने पर तीन दूब, अक्षत व श्रंजलियों से विष्णुजी को पूजकर ॥ १७॥ कपूरसंयुत बत्तियावाले गोवृत के दीपा से अति निर्मल सोने क || 
3 पात्रो के द्वारा जगदीशजी का नीराजन करे ॥ १८॥ और सोने के पात्र में स्थित भलीभांति रचित सुन्दर तांबूल को धीरे धीरे प्रत्येक के सुखके समीप देवे॥१३॥ | . 
॥ और आचार्य के लिये दक्षिणा देवे व ब्राह्मणों को पूजे ॥ २०॥ हृषैसंयुत जो मनुष्य पवित्र पुष्यस्नान का उत्सव देखते हैं उनके सब मनोरथ पूर्ण होजाते हैं और ९... 
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बे विष्णुजी के स्थान को जाते हैं ॥ २१॥ श्रौर राज्य से भ्रष्ट मनुष्य राज्य को पाता हे व चक्रवर्ती होता हें ओर अपुत्रिणी व मृतपुत्रा खरी दीघजीवां पुत्रका | क । 
पाती हे ॥ २२ ॥ तुमलोगों से दरिद्रनाशक, धनदायक व ब्रह्मतेज का कारण पुष्यस्नान कहागया अब उत्तरायण को सुनिये॥ २३ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे | “| 
क्‍ बैष्णवखणडा न्तगेतउत्कलखणडे देवीदयालुमिश्रविरचिते भाषानुवादे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये पुष्याभषेकविधिवणुननामकचत्वारिशा 5व्याय: ॥ ४१॥ & ॥|£४। 
“ ढ०। यथा मकरसक्रान्त म होत प्रहे उत्साह । बयालास अध्याय म साइ कथा उछाह ॥ जैमिनिजी बोले कि हे द्विजोत्तमो ! उत्तर दिशाको जाने की | 


पद्म्‌ ॥२१॥ राज्यभ्रष्टो लभेद्राज्यं सांवभोमं च विन्दाति॥ अपुत्रा स॒तवत्सा वा पुत्र दीघीयषं लभेत्‌ ॥ २२ ॥ दारि 
दयनाशन धन्य ब्रह्मवचसकारणम्र॥ पुष्यस्नानं काततं वः श्रणुध्व चात्तरायएम्‌ ॥ २३ ॥ इति श्रीस्कन्द पुराण 
वृष्ण्वखणडान्तगतउत्कलखणड पुरुषात्तमक्षेत्रमाहातमय पुष्यासपकार्वाधवणनंनामंकचत्वारशोऽध्यायः॥ ४१ ॥ 

जोमिःनेस्वाच ॥ मगराशि संकमति यदा भास्यान्हजोत्तमाः॥ उत्तराशां जिगमिषुस्तदा स्यादुत्तरायएम्‌॥१॥ 
तस्य संक्रमणार्ड च यावत्स्युविशातिः कलाः ॥ महाएणयतमः कालः पितदेवहिजप्रियः॥ २॥ तत्र स्नात्वा विधा 
नेन ताथराजजले नरः ॥ नारायणं समभ्यच्य कल्पहृक्ष प्रणम्य च ॥ ३॥ प्रावेश्य देवतागारे कृत्वा त त्रिःप्रदाक्ष 
एम्‌ ॥ मन्त्रराजेन संपूज्य देवं श्रीपुरुषोत्तमम्‌ ॥ ४॥ तथा बलं समद्रा च स्वमन्त्रेण प्रणजयेत्‌ ॥ दृष्ट्रात्तरायण 
दव सुच्यते देहबन्धनात्‌ ॥ ५ ॥ विधानं तस्य वक्ष्याम श्रण्ध्व पावनं महत्‌ ॥ संक्रान्त एवादेवस्त नवां शाल 


इच्छावाले सूर्यनारायण जब मकर राशि को जाते हैं तब उत्तरायण होता हे ॥ १॥ ओर उनकी संक्रान्ति का आधा जितने समय तक बीस कला होती 
2) पितर, देवता व ब्राह्मणां को प्रिय वह अत्यन्त पवित्र समय हे ॥ २॥ उस समय मसुष्य विधि से तीथराज ( समुद्र ) के जलसे नहाकर नारायणुजी को पूजकर | 
८ | वे कल्पवृक्ष को प्रणामकर ॥ २॥ देवमन्दिर में पेठकर व उनकी तीन प्रदक्षिणा करके मंत्रराज से श्रीपुरुपोत्तमदेव को पूजकर ॥ ४ ॥ बलभद्र व सुमद्राजी को 6 
है | अपने मंत्र से पूजे उत्तरायण में विष्युदेबजी को देखकर मनुष्य शरीर के बन्धन से छूट जाता हे॥ ५ ॥ बड़ी पवित्रकारिणी उसकी त्रिघि को में कहता है । € 
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सुनिये कि संक्रान्ति के पहले दिन भलीमांति कूटीहुई नवीन शाली को ॥ ६ ॥ मन्दिर के पूवैस्थान में स्थापित करके अधिवासन करे कि नवीन वसन से लपेट | 
कर दूब, सरसों व पुष्पों से ॥ ७ ॥ पूजकर कृष्णस्त्वामभिरक्षठु इस संत्र से अभिमंत्रित करे और उसी रात्रि का पहर बीतने पर जगदीशजी की ॥ = ॥ |# | 
सूति के समीप ले जाकर एकत्व बुडि के लिये भावना करे व सावधान मनुष्य उपचार व शेष वस्तुवों से पूजे ॥ & ॥ तदनन्तर निर्माल्य वसन व माला को ||| 
त ॥ इस सूति के ऊपर स्थापित करे ओर बड़े ऐश्वय से उस पूजा को करके तदनन्तर देवताओं को तीन वार घुमावे ॥ १० ॥ व दोला पे चढ़ाकर मन्दिर के डार पे तीन है 


सुकाइतास्‌ ॥ ६ ॥ प्रासादपूवदश च स्थापायलाधवासयेत्‌ ॥ नवेन वाससार्वष्टय इवासषपपुष्पकः ॥ ७ ॥ पूज 

चिता मन्त्रयह कृष्णस्लामासरक्षठु ॥- तास्मन्नव नशायासे व्यतीत जगदारशतुः ॥ ८॥ अत्यच सान्नधा नाता 
सावयदकताधिय ॥ उपचारावाशष्टाभ्या एजयह समाहतः ॥ ६॥ तता नर्मात्यवसनमात्रामस्यानधापयंत्‌ ॥ 

महासखड्या तामचा बदवान्भ्रामयत्ततः ॥ १० ॥ आदातिकायासाराप्य प्रासादधारमानयत्‌ ॥ त्रावक्रस नकर 
मण बलाक्यक्रमण विसुस्‌ ॥ 33 ॥ वडम्बयन्त ता लीला प्रासाद म्रासयच तम्‌ ॥ तिरन्त पुनरझ च सुसख्च्या 
शन'शनः॥१२॥ दा[पकाशतसरुडतमसा वरणान्तर॥ इत्रधवजपताकासडेत्यवाद्नगातकः॥ १३॥ तहरशन' 
पारक्षणपातकाना महात्मनाम्‌ ॥ न च चिह शरीरेऽस्य नवाङ्क भ्रमणं ततः ॥ १४॥ अजुयान्त तदा य त॒ सह 
यान्त त्रावक्रमम्‌ ॥ लभन्त वाजमधस्य फलं ते वे पदे पटे ॥ १९॥ प्रथमश्रमएण च्या घुच्यत पञ्चपातकः॥ माल 


पग से त्रिलोक को नांघनेवाले व्यापक त्रिविक्रमजी को ले जावे ॥ ११॥ व. उस लीला की विडंबना ( अनुकरण ) करनेवाले उन विष्णुजी को घुमावे ओर तीन 


ताका आर उनके दशन से पापहीन महात्माश्रां क नृत्य, बाजन व गीता से ले जावे इनके नवीन अंगोवाले रारार स चिल्ल नहा हाता ह उसा कारण अण | 


~ 
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|| उ० खग 
स्क०्पुJ है| प्रथम भ्रमण देखकर मनुष्य पांच पातका स छूट जाता हू व दूसरा भ्रमण देखकर मलिनीकरण स छूट जाता है ॥ १६ ॥ और तीसरा भ्रमण दखकर Bo 8२ 
३४२ । श्रपात्रीकरण से छूट जाता है तदनन्तर चतुथ भ्रमण देखकर उपपातक के पापां से छूट जाता हं ॥ १७ ॥ फर प्रातःकाल देवेशजी के सगन्धित चन्दन त | 


लेप करे व विधिपूवेक वस्त्र, अर्लेकार व मालाग्रों से भषित करके ॥ १८॥ सम्राडिमान्‌ मनुष्य शक्ति के अनुसार उन विष्णुजी को उपचारों से पूजे व देवशजी he 
|. | का नीराजन करके सोने के थाला में दही, शक्कर, घी समेत व नारियल क खण्ड समत तथा अदरख क पत्ता समेत अधिवासित चावता का॥ १६ | २० || टर 


नीकरएंसच्योद्रेतीय भ्रमण हिजा।॥ १६ ॥ अपात्रीकरएदृद्ठा तृताय भ्रमण धुवपम ॥ उपपातकपापश्च चतुथ मुच्यते 
ततः॥ १७॥ पुनः प्रभाते देवंश प्रालम्पद््वचन्दनः ॥ वत्रालङ्कारमाल्यश्च खुषायत्वा यथाविधि॥ १८ ॥ पूजय 
दुपचारस्त यथाशाक्क समाड्मत्‌ ॥ नीराजायत्वा दवश तन्ढलाचाववासताच्‌ ॥ १६ ॥ स्थालापु शातर्कुम्भासु द्‌ 
गधखपडाज्यामाश्रताच्‌ ॥ सनारिकेलशकलाञ्ळङ्कबरदलान्वताच्‌ ॥ १० ॥ प्रासाद वि'पारश्रम्य नयेदेवसमी 
पतः ॥ पंक्रिशः स्थापयेदग्रे गन्धपुष्पाक्षतान्वतान्‌॥ २१ ॥ जीवन सवभ्तानां जनकस्त्व जगत्प्रभा ॥ खन्सया 
शालयो ह्यते त्वयेव जनिताः प्रभो ॥ २२॥ लोकालग्रहणाथाय श्रहाताचितविग्रह ॥ तव प्रीत्य कतानतान्ग्रहाण पर 
मेश्वर॥ २३॥ त्वाय तष्ट जगत्सवमनन प्रमावष्यात ॥ स्वाहाकारस्वयाकारवषटकारा द्वीकसाम ॥ ९४॥ आ 


9.) तीन वार मन्दिर की प्रदक्षिणा कराकर बिष्णुदेवजी के समीप लेजावे और चन्दन, पुष्प व अक्षतों समेत पंक्ति करके आगे स्थापित करे ॥ २१ ॥ व बह | 2 
i कहै कि हे जगत्प्रभो ! तुम सब प्राणिर्या के जीवन व पिता हाँ है प्रभा ! तुम्हारे विकारवाले ये शाली ठुम्हांसे उत्पन्न हुए हैं ॥ २२॥ हु मनुष्या क ऊपर दयाक |. 


| न लिये योग्य शरीर को धारनेवाले, परमेश्‍वर ! तुम्हारा प्राते कालय बनाय हुए इन चावला का ग्रहण का जय ॥ २३ ॥ क्याके तुम्हार प्रसन्न होनपर सब ससार ( ह्‌ | 
| इससे होगा और स्वाहाकार, स्वधाकार व वषट्कार देवताओं के ॥ २४॥ तूतिकारक हांवेगे ब उन्ह ससार तृत होगा है जन्मत ! तुमसे व्यातं चराचर ० 
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| | समेत समस्त संसार की रक्षा कीजिये ॥ २५॥ इस प्रकार देवेश जगदीशजीकी प्रार्थना करके शाली के युच्छां को निवेदन करे व उन्हींस बने हुए म्य, माज्यं । 
| को और दही के घटों को ॥ २६॥ कपूर, शक्कर व मिचे के चूणेसमेत निवेदन करे ओर देवदेव के आगे स्थित ब्ाह्मर्णा को भक्ति से पूजं ॥ २७॥ व उनक लव र 
उन शाली आदिको को विष्णु की बुडि से भक्ति से देवे हे ब्राह्मणों | पहले कल्प में इस बड़े भारी उत्सव को उन कश्यपजी ने सृष्टि को बनाकर विष्णु की | 
प्रीति के लिये किया है जो मनुष्य कश्यप से बनाये हुए इस उत्सव को देखते हैं ॥२८। २६॥ हे ब्राह्मणो ! सदेव सब मनोरेर्था से पूण वे नहा शाचत हूं ओर |, 
| प्यायना भविष्यन्ति तेरेवाप्यायितं जगत्‌ ॥ रक्ष सवे जगन्नाथ त्वन्मयं सचराचरम्‌ ॥ २५ ॥ इति संप्रार्थ्य देवेशं 
शालिस्तम्बान्निवेद्येत्‌॥ तन्मयान्मक्ष्यमोज्यांश्च दघिकुम्भान्सुगन्धिनः ॥ २६ ॥ कईरंखएट्मारचइ पक्का 
्िवेदयेत्‌॥ त्राह्मणान्पूजयेद्भक्त्या देवदेवपुरःस्थितान्‌ ॥ २७॥ तेभ्यः प्रदयाद्धक्त्या ताज्ञाल्यादोन्मगवाडया ॥ 
इमं महोत्सवं विप्राः पुरा कल्पे च कश्यपः॥ २८॥ स॒ च सृष्टि विनिमाय भगवत्यीतयऽकरात्‌ ॥ य पर्यन्त्डत्सव 
चैनं कश्यपेन विनिमितम्‌ ॥ २८ ॥ सर्वदा सर्वकामेस्ते पूर्णाः शोचन्ति न हिजाः ॥ उषित्वा विदशेः साळे कार्ले 
मोक्षमाप्लुयुः॥ ३० ॥ महानप्तस्य संस्कारं वहेः संस्कारमेव च ॥ अत्रापि कुयान्सुनया वश्वदव दन दिने ॥ ३१॥ 
आधानसंस्कृते वहीं भगवढुक्कये रमा ॥ प्रत्यहं पाकमाधत्ते दिव्यरूपा [तरोहिता ॥ २९॥ अरिमन्महाइर पलन 
उत्सवे परमात्मनः ॥ तुलांपुरुषदानादि कोटिकोटिगुणं भवेत्‌ ॥ ३३॥ स्नान दान तपा हासः स्वाध्यायः पतत | 
र | दवान के साथ बसकर कल्प के अन्त में मोक्ष को पाते हैं ॥ ३० ॥ हे सुनियो | इस उत्सव में भी रसोई का संस्कार व्‌ अग्नि का संस्कार के ओर प्रतिदिन ८. 
है| बलिवैश्वदेव करे ॥ ३१ ॥ क्योकि श्रग्स्याधान से संस्कार की हुई अग्नि में प्रतिदिन अन्तडोन होकर दिव्यरूपिणी लक्ष्मीजी जगदीशजी क॑ भोजन क लिये 
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भोजन बनाती हैं ॥ ३२ ॥ विष्णुजी के इस बड़े भारी पुएयवाले उत्सव में तुलापुरुष दानादिक करोड़ कराइ गुना हाता ह॥ ३३॥ आर उचरावरा के उलि म | 
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| स्नान, दान, तप, होम, वेदपाठ व वितरा का तपण सव ग्रक्षय होजाता हे ॥ ३४ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे बैष्णवखण्डान्तगतडत्कलखण्डे देवीदयालमिश्र- hs 
विरचिते भाषानुवादे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये मकरसंकमविधिवर्गनंनाम हिचल्वारिंशो.ऽध्यायः ॥ ४२ ॥ ® | छू ॥ ® | 


| दो०। उत्सव हे जगदीशकर दोलारोहण नाम | तेंतालिस श्रध्याय भे सोइ चरित सुखधाम ॥ जैमिनिजी बोले कि फाल्गुन महीने में उत्तम दोलारोहणा करे | ४ 
१४ जिसमें गोविन्दजी मनुष्यों के ऊपर दयाके लिये काड़ा करते हे ॥ १ ॥ व देवदेव विष्णजी की गोविन्दनामक मति को बनवावे और मन्दिर के श्रागे साल 6 | 


पणम्‌ ॥ सवसक्षयता यात ह्यत्सव चात्तरायणं ॥ ३४॥ इत श्रीस्कन्दपुराऐ वेष्णयखण्डान्तर्गतउत्कछखण्टे पुरु 
पात्तमक्षत्माहात्म्य सकरसक्रमवाधव्णननास हिचत्वारिशी$ध्यायः॥ ४२ ॥ न ॥ > ॥ 

जांसानरवाच ॥ फाल्युन मास कुवात दालाराहएप्तत्तमस्‌ ॥ यत्र क्रीडति ग [बिन्दा लाकानुग्रहणाय व्‌॥ 93॥ 
मत्यचा दवद्वस्य गावन्दाख्या ठु कारयत्‌ ॥ ग्रासादपुरतः कुयात्पांडश स्तम्ममुच्छितस्‌ ॥ २॥ चतुरं चतुहर 
सण्डप वादकान्वतम ॥ चारुचन्द्रातप साल्यचामरध्वजशा[भतंत्र ॥ ३॥ सद्रासतनं वेदिकायां श्रीपर्णी छा छनिर्मित 
म॥ फरशूत्सव प्रकुवात पञ्चाहान ज्यहाएं वा ॥ ४॥ फाल्गुन्या पूवता विप्राश्चतुदश्यां निशायुखे ॥ वह्यत्सवं 
प्रकुर्वीत दोलामएडपपू्वतः ॥ ५॥ गोविन्दानुग्रहीत॑ तु यात्रा तत्ाछाततम ॥ आचायवरए कृत्वा वाह नम 
थनाह्ववम॥ ६ ॥ जम संस्कृत्य वाधवतृणराश महाच्छूयप्र ॥ सुसमं कारयित्वा तु वहि तत्र निक्षिपेत ॥ ७ ॥ 


| ॥| स्तभवाला, उन्नत ॥ २॥ चाकांन व चार इ।रवाला तथा सुन्दर वितान व माला, चवर और ध्वजा से शोमित व वेदिका से संय॒त मण्डप बनावे ॥ ३ ॥ और || 
| वादका प सरवन क काष्ठ स राचत सिहासन धर और पांच दिन या तीन दिन फल्गूत्सव करे ॥ 9 ॥ हे ब्राह्मणी | फाल्गुनी में पहले से चोदसि में सन्ध्या के समय h < 
5 5| दालामएडप के पूव आर श्राग्नि का उत्सव कर ॥ ५॥ क्याक गावेन्द्जी से दया [केया हुआ वह यात्रा का अंग कहागया हे आचार्य वरण करके मथने से उपजी [a 
१ ) | हुईं श्रग्निको ॥ ६१ संस्कार करके भूमि पे स्थापित करे व विधिपूर्वक तृणकी राशि को बहत उन्नत करे और वहत बराबर करके उसमें अ ग्नि स्थापित करे ॥ ७॥ | ६ 
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|| और विधि से पूजकर कूष्माण्ड की विधि से हंवन करे व गोविन्दजी को पूजकर तदनन्तर वह पुरुष व्यापक वेष्ख्जा का झुला ॥ = ॥ आर यल स उस 
जे 9 अग्नि की तबतक रक्षाकरे जबतक कि यात्रा समाप्त होवे ओर चोदसि में घातःकाल के पहर में उत्तम गोविन्द्जीका सूत का ॥ & ॥ वष्छुजा के आग स्थापित 
; 5) करके पुरुषोत्तमजी को पूजे व शेष उर्पेचीरा सं सूत को मो पूज ॥ १० ॥ तदनच्तर हे जातमा ।वस्त्रव माला कां नाच उतार कर उत्तम ज्यात का ध्यान |: ट्‌ 
ही ८ | करता हरा मंत्री मनुष्य मूर्ति पे स्थापित करे ॥ ११ ॥ तदनन्तर बह मूर्ति साक्षात्‌ पुरुषोत्तम हो जाती हं आर रला का दाला स उसका स्नान क मण्डप स है 


पूजयिखा विधानेन कृष्माण्डविधिना हुनेत्‌ ॥ गोविन्द पूजायत्वा तु आमर्यत्स तता [नसुम्‌ ॥ <॥ यलात्त रक्षय 
इहि यावयात्रा समाप्यते॥ प्रातर्यामे चतुर्दश्यां गोविन्दप्रतिमां शुभास्‌॥ ८ ॥ वासायत्वा हरर इजयतुरुपात्तम 
प्न॥ उपचारावशिष्टेस्तु प्रत्यर्चामपि पूजयेत्‌ ॥ १० ॥ ततो$वरोप्ये वसनं माला च हिजसत्तमाः ॥ अचाया [व 
न्यसेन्मन्त्री परं ज्योतिविमावयन्‌ ॥ ११ ॥ ततः सा प्रतिमा साक्षाजायत एुरुपत्तमः ॥ रत्तानदालिकया ता ब्‌ 
नयेत्स्नानस्य मण्डपम्‌ ॥ १२॥ तत्र नानातूयनादः शहष्वानएरुसरमस ॥ जयशब्दस्तथा स्तान्रः पुष्पदाष्टासरव 
च॥ १३ ॥ ढत्रध्वजपताकाभिश्चामरेव्यंजनेस्तथा॥ निरन्तरं दीपिकामिस्तदा कुयान्महात्सवम्‌ ॥ १०॥ आ 
गच्छन्ति तदा देवाः पितामहपुरोगमाः ॥ द्रष्टं चषिंगएेः साड गोविन्दस्य सह।त्सवस्‌ ॥ १५॥ सड्रासनञाधवास्यच 
पूजयेहुपचारकेः ॥ महास्नानस्य विधिना स्नपनं तस्य कारयेत्‌ ॥ १९ ॥ पञ्चाश्ृतश्च सवश्च तषामन्यतमन वा ॥ 


(| ले जावे ॥ १२॥ और वहां अनेक भांति की तुरुहियों के शब्दों से व शंखध्वनिपूर्वक जयशब्द तथा स्तोत्र व पुष्पद्वा्िया स ॥ १२ ॥ आर छत्र, ध्वजा, पताका, 
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. = |® चँबर, व्यजन व निरन्तर मसालों से बड़ाभारी उत्सव करे ॥ १४ ॥ उस समय गोविन्दजी का महोत्सव देखने के लिये ऋषिगरणा सभत दवता आत ह॥ व्शा 
[5 सिंहासन पै अधिवासन करके उपचारों से पूजे व महास्नान की विधि से उनको स्नान करावे ॥ १६ ॥ व उन देवताओं को सब पचात स आर अन्य वस्तु | 
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॥ से स्नान करावे व स्नान के शन्त में सुगन्धित जलसे श्रीसूक्त के द्वारा स्नान करावे ॥ १७ ॥ आर भलांभांते स्नान कराकर विष्णुदवजा नहि वन 5] 
, | व्‌ मालाओं से भषित करे और नीराजन करके व भलीभांति पूजकर मन्दिर को वेष्टित करे ॥ १८॥ तदनन्तर सात वार करक वि Re 2" मावे ॥ १६॥ | 
£| जावे और भलीभाति संस्कार किये हुए भीतरी मागे में पताका व तोरणादिकों से नीचे स्थान में फिर सात वार करक उस मणडप के चारों र कः ठ ठ be 
व उपर स्थान में फिर सात वार ओर स्तंभवेदी मं सात वार घुमावे आर यात्रा क त्रन्तमं फिर इक्कोस वार घुमाव ॥ २०॥ ब्रह्मा क मुखस कहा “SE 


स्नानान्ते गन्धतोयेन श्रीसूक्रेनाभषेचर्यत्‌ ॥ १७ ॥ सप्रोक्ष्य भुपयद्दव वल्लो रमाल्यकः ॥ नाराजायला त 
पूज्य प्रासादं परिवेष्टयेत्‌ ॥ १८ ॥ सप्तकत्वस्ततों देवं दोलासरडपसानयंत्‌ ॥ सर्सस्ठताया ६ a पताका 
तोरणादिमिः ॥ अधोदेशे मण्डपं तं सप्तशा आमयत्सुनः॥ १६ ॥ ऊडदरा एनः सत स्तम्सवेद्या च सघ व! HE 
वसाने च एुनर्भामयेदेकाविंशतिम्‌ ॥२०॥ इर्य लाला भगवतः पितामहझुसारता ॥ राजपिणेन दम्नेन कार ( 
पूवमेव हि ॥ २१॥ फलणुष्पोपनशश्च शाखिभः परिकाल्पत ॥ रन्दावनान्तर रम्यं EE FE | 
कोकिलारावमघरे नानापक्षिगणाकुले ॥ नानोपशाभाराचतनानायुरुपु तापत ॥ २३ ॥ प्रफुङ्लकतकापण्डम है 
सोदिदिगन्तरे ॥ मल्लिकाशोकपुन्नागचम्पकरुपशा| भत ॥ २४ ॥ तत्काननान्तघेटित मर्द लात ॥ भरपत 
झाल्यवसनचामरेरुपशोभिते ॥ २५ ॥ रलखटद्रादोलिकाया तन्मध्य वासयत्रदुम्‌ ॥ सद्र ठं तारहारशामित 


की लीला इन्द्रद्यम्न राजषि से पहलेही कराइ गई है ॥२१॥ फल व युप्पास नम्र रक्षा से कलित वं मत्त भ्रमर शब्दंवाले वृन्दावन क म i म॥ ु क, फर र ; ; 
किला शब्द से मधुर तथा अनेक प्रकार के पक्षीगणों से संयुत व अनेक प्रकार को शोभा स रचित अर शनक भांति के अगुरु स घापत ॥ ॥ क ह | 
केतकी समूह की सुगन्ध से सुगन्धित दिशामध्यवाले अर बेला, अशोक, पुत्नाग व चपका स रा [भित ॥ २४॥ व उस वनक मध्य म राचत तयां साला धर 


4 


\ बाल्ने प्रेंउम्तक मध्य मं उत्तम रला के मुकुटवाते व तारसज्ञक हार स | ठर | 
व चवर से शोभित ओर सुन्दर बन्दनवारवाले सणडप में ॥ २५॥ रक्षा काँ खटॉलावाल दाला उसक सब्य म उच ल्ला क 
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शासित वक्षरथलवाल विष्णुजा का बठाल ॥ २६॥ श्रनमाल रला सं राचत कुडला सं प्रकाशत करवाल व स्थान के अनुसार तथा शाभा क ञ्र नुकूल दव्य 
भूषण स सुन्दर ॥ २७॥ व अफाक्षत कमलां क मध्य सस्थत आर जगदाम्बका लक्ष्माजी से सयुत॥ २८॥ व राख, चक्र, गदा व कपल का लिये तथा वन- 
। साला पहन, वहत असन्न व सुन्दर नासका ओर कठोर वक्षस्थल से उज्ज्वल उन जगदीशजी को बिठालें ॥ २६ ॥ और हाथा का जांड़ व सस्तक का स्काय इए 


आग आकार स स्थित अल्यादक दवता स भाक्ते 


| न | नृत्य, गीत, वाद्य करनेवाले हाहा हूहू श्राइक हृषसमत दिव्य गायकों से अहंकारपूवक हजारों नेत्रकमलांसे पूज जाते हुए ॥ ३१ । २२॥ गोविन्दजी को विठाकः 
७७ सव आर देशात्रा स सुगान्धत चन्दन स उत्पन्न घूलि का विक्षप करनवाल उपचारा स पूज ॥ ३३॥ व गापागणा क बीचस [स्थित तथा कद्स्ववृक्ष क मूर लमे 
#। माघ व वन क मध्य में हाव, हास्य क विलासा स खल करनेवाल॥ ३४॥ और गोपी व गोपा से लीलापूवक आंदोलित रथ पे प्राक्त जगदीशजीको ध्यान 
हू कपूरसमेत सुगन्धित चूण डाले ॥ ३५ ॥ आर दिशाओं सं सब ओर लाल, पीले व शुक्त दिव्य वस्नो से ओर दिव्य माला व दिव्य सुगन्धवाले धूपो से ॥ ३६ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 


2 
५; 


न्‌ 
eC 
a! 


न म 
NH, ११०) 


से जयशब्दों करके स्तुति किये हुए ॥ ३० ॥ व शीघ्रतासमेत गन्धे, अप्सरा, किन्नर राळ, चारण व 


वक्षसम्‌ ॥ २६ ॥ अनव्यरलघाटितकुएडलोद्रासितश्चतिस्‌॥ यथास्थानं यथाशोभं दिव्यालझारमज्जुछस ॥ २७॥ ५5 
विकचाम्बुजसध्यस्थ विश्‍वधाच्या श्रिया युतम्‌ ॥ २८॥ शद्ठचक्रगदापदाधारि्ण वनसालिनस ॥ सुप्रदन्ग घुनासँ | 
त पानवक्षःस्थलाज्ञ्वलम्‌॥ २८ ॥ पुरा व्योमस्थितेदवत्रह्यायनंतमस्तकः ॥ क्ताञ्जालपुटभक्त्या जयशब्देर |$| 
भष्ठुतम्‌ ॥ २०॥ गन्ववरप्सरां [सश्च कन्नरः सिडचारणः ॥ हाहाहहप्रतानः सत्वर।दव्यगायनः ॥ ३१ ॥ अहँ 
पावकया न्ृत्यगातवादत्रकारानः॥ नत्रामइजसहलश्च एज्यमान झुद्यान्वतः॥ ३२ ॥ [कराड सवतो दक्ष भ 

चन्दनज रजः ॥ उपवश्याथ गावन्द पूजयेदूपचारकेः ॥ ३३ ॥ बझ्वीहृन्द्सध्यस्थं कदस्वतरमूलगस्‌ ॥ हावहास्य 
बिलासंश्च क्रांडमारन वनान्तरं ॥ ३४॥ गोपीमिश्चव गापाललालान्दालितयानगम ॥ ।चन्तायला जगन्नाथ 


वाकर्‌दून्यच्चष्णुकः॥ २२ ॥ सकरर रक्षपीतशुज्षदक्ष समन्ततः ॥ दिव्यवस्रादन्यसाल्याहव्यगन्य' सुजुपकः ॥३६॥ ग 
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ओर चंवर डलाने से तथा गीत व स्तुतियो से पूजित, दोला पे स्थित विष्णजी को धीरे धीरे सात बार झुलावे ॥ ३७॥ उस समय जो मनुष्य श्रीकृष्ण जी Re 
को देखते हं उनकी निससन्देह सुक्ति होती है और बह्महत्यादिक पांच पातको का नाश होता है ॥ ३८ ॥ पुरुषों के ऊपर भक्ति से दया करनेवाले तथा भोग व न 
मोक्ष । कारण आर सब पार्पा को दूर करनेवाले विष्णुदेवजी को इस प्रकार तीन बार ऊलावे ॥ ३६॥ जिनका कृत्रिम व स्वाभाविक लीला का कर्म |: 
पायससूह का नाशकारक व मूल अविद्या को दूर करनेवाला हे ॥ ४० ॥ दूसरी झूलन को देखनेवाला मनुष्य गोहत्या आदिक पातको का नाशक है व तीसरे ¢ 
चामरान्दालनगातः स्ठातिमिश्च समाचतम्‌ ॥ आन्दोलयेहालिकास्थं सप्ताराज्डनेः शनेः ॥ ३७॥ तदा पश्यन्ति 
य कृष्ण सुक्कस्तपा न सशयः॥ ब्रह्महत्यादपापानो पञ्चकाना क्षयो भवेत्‌ ॥ ३८॥ त्रिरेवं दोलयेदेव सवपापापनो 
दनम्‌ ॥ सक्त्याचुग्राहक पुसा साक्क्ुक्त्यककारणम्र ॥ २९ ॥ लीलाववोाष्टितं यस्य झांत्रेमं सहजं तथा ॥ अंह 
सपक्षयकर मूलावयानवत्तकस्‌ ॥ ४० ॥ पश्यान्डर्ताय हरात गाहत्यायपपातकम्‌॥ हरत्यशंपपापान वताय 
नान संशयः ॥ ४१॥ दृष्रा दालायत दव सवपापः प्रसुच्यत॥ आध्यात्मक राधिमांतराधिदवेविमुच्यते॥ ४२॥ 
इमा यात्रा कारायत्वा चक्रवती सवन्दप' ॥ ब्राह्मणस्ठु चतुवदा ज्ञानवाञ्जायत धवम ॥ ४३ ॥ हात श्रीस्कन्दपुराणे 
वष्णुवख्लण्डान्तगतउत्कलखणड पुरुषात्तमशत्रमाह त्म्य दालारांहणनाम नयश्चलारशाऽध्यायः। ७३ ॥ %॥ 
जामानरवाच ॥ अत्र वः कथायष्यास ब्रत सावत्सर परस्‌ ॥ खवत्सरस्यादादन पोएमसास्या तु फाल्यु 


॥: में सब पापों को हरता है इसमें सन्देह नहीं है ॥ ४१ ॥ भूलते हुए विष्णुदेवजी को देखकर मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और श्राध्यात्मिक, आधिभौतिक 
व आधेदेविक ताप से छूट जाता है ॥ ४२॥ इस यात्रा को करके मनुष्य चक्रवर्ती होता हे ओर ब्राह्मण चत॒वेंदी व ज्ञानवान्‌ निश्चय कर हाता हैं ॥ ४३ ॥ 


~ [| 


हात श्रास्कन्द्एुराण वष्णवखणएडान्तगतउत्कलखणपड दतादयालुांनश्रावराचत भाषानुवाद घुरुषोच्तसक्षत्रमाहात्म्य दालाराहणनाम त्रयश्चस्वारिशो ऽव्यायः ॥४३॥ 


> 


दो० । बारह मूर्तिन को यथा पूजे बारह मास । चालिसे अध्याय में सोडे चरित प्रकास ॥ जैमिनिजी बोले कि इसके उपरान्त में तुम लोगों ते फागुन में 
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hf संवत्सर के पहले दिन में पोरीमासी में उत्तम सांवत्सर का ब्रत कहता हूं ॥ १ ॥ कि अनादि देव विष्णुजी की जा बारह मूर्तियां हैं विष्णु आदि नाम से प्रसिदध | 
6|| उनको अत्यक महीन में पूजे ॥ २॥ इनमें से एक एक सूति को बारहों महीनों में प्रतिदिन बारह पुष्पां व फलों से पूजे ॥ ३ ॥ अशोक, बेला, पाड़र कद्र, (| 
टि, कनेर, चमेली, मालती, कमल ॥ ४ ॥ नीलकमल, नेवारी, कुन्द, पुन्नाग इन कुसुमो को हंष से विष्णुजी को देवै ॥ ५॥ व अनार, नारियल, आम, कटहल, || 
[| सूरू ताल व प्राचीन आवला ॥ ६॥ बेल, नारंगी, सुपारी, करोंदा व जायफल इन फलों को क्रम से देवे ॥ ७॥ और भक्ष्य, भोज्य, चोष्य व मीठे आस्वा- | 
ने॥१॥ अनादिदेवस्य हरेग्र्तयो दादशैव याः॥ विष्णवादिनामप्रथिताः प्रतिमासं प्रपूजयेत्‌ ॥ २॥ एकेका मूर्तिमे 
तासा मासु छादरास्त्राप ॥ प्रत्यहं पूजयत्पुष्पः फलेहादशभिस्तथा ॥ ३ ॥ अशोको मल्लिका चेव पाटलं च कद्‌ 
म्वकप्‌ ॥ करवीर जातपुष्पं मालती शतपत्रकम्‌ ॥ ४॥ उत्पलं चेव वासन्ती कुन्दं पुन्नागक तथा ॥ एतानि क 
मशद्यात्कुसुसान हरसुदा ॥ ५ ॥ दाडिम नारिकेलँ च आम च पतसं तथा॥ खजर तणराजं च प्राचीनामलक 
तथा ॥ ६॥ श्रीफर्ल नागरङ्गं च कसुकं करमर्दकम्‌ ॥ जातीफलं च क्रमशः फलान्येतानि वे ददेत्‌ ॥ ७॥ मक्ष्यभो 
ज्यान चाष्याए लंह्यान मएराए च॥ आसनायुपचारांश्च दत्वा स्तुत्वा जगहरुम्‌ ॥ ८ ॥ सदव्यापिञ्जगज्ञाथ 
भरूतभव्यमवत्परभा ॥ नाहि मा पुण्डरोकाक्ष विष्णो संसारसागरात्‌ ॥ ८ ॥ एकार्णवजले रोद्रे निरालम्बे पुरा 
स हु धी A aos त्‌ SN ९ De “3६ ७ 
(| मउम्‌॥ अपधीविश्वरक्षार्थ मधुसूदन रक्ष माम्‌ ॥ १० ॥ त्रीन्विक्रमान्कमित्वा यो हता देत्यवलं महत ॥ वेलोबयं 
| दून योग्य भोजन और आसनादिक उपचारों को देकर व जगद्गुरु विष्णुजी की स्तुति करके ॥ ८ ॥ कि हे सर्वव्यापिन्‌, भूत, भव्य, मवत्ममों, जगन्नाथ, 
3... 7 उएडरीकाक्ष ! संसारसागर से मेरी रक्षा कीजिये ॥ &॥ हे मधुसूदन! पुरातन समय भयंकर व त्रवलस्बरहित एकाणेव के जल में तुमने संसार की | 
| | के लिये मड मारा है हे मधुसुदन ! मेरी रक्षा कीजिये ॥ १० ॥ हे त्रिविक्रम | जिसने तीन पग चलकर बड़ीभारी दैत्यसेना को नाश करके त्रिलोक | 


हद 
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जै लिये नमस्कार हे ॥ १६ ॥ हे गोविन्द ! तुम ज्ञांनया 
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उस मायावी के लिये नमस्कार है ॥ १२ ॥ जो हृदय में मक्तों के लिये सदैव लक्ष्मी को धारण करते दें और लक्ष्मी को देते भी हैं उन आप श्रीधर के लिये 
मस्कार है ॥ १३॥ हे हृपीकेश ! जो सब इन्द्रियों के अधिष्ठाता व सदव स्वामी हे भक्तों के सुख का एकही कारण है उन आप के लिये प्रणाम हे॥ १८ | 
पढानाम ! यह चराचर संसार जिप्तकी नाभि के कमलसे उत्पन्न हुआ है और जो सदैव बह्मा का आसन है उन आपके लिये नमस्कार है ॥ १४ ॥ हे दामोदर ! 
पालयामास त्रिविक्रम नमोस्तुते ॥ ११ ॥ कृत्वा वामनक हयछायजुससामगसक्स ॥ माहायत्वाडत रूप तस 
मायाविने नमः ॥ १२ ॥ यः श्रियं धारयोन्नेत्य हद भह्यं एव च ॥ ददात्यावाश्रय तरस श्रापराय नमोऽस्तु 
ते॥ १३ ॥ इन्द्रियाणामधिष्ठाता यः सर्वषां सदा प्रछु ॥ इंलकहतुसकाना हृपकिश नमाज्त्ठ ते ॥ ३ ४॥ यन्ना 
भैपद्मसँगूत॑ जगदेतचराचरम्‌ ॥ विधातुरासन नित्य पद्षनास नसाऽसछु त्‌ ॥ १५॥ यस्य तात्रढखनळू जगटतच 
राचरम ॥ दाम्रा बढः स गोप्या तु दामोदर नमोस्तु ते ॥ १६ ॥ जैलोक्यविशुव॒कर हतवान्केशिदानवम ॥ ईशिता 
सर्वसोख्यानां त्राहि केशव मां प्रभो ॥ १७ स्रष्टा ससज शतान जगताना[दकारणस ॥ आचन्त्वसहिसन्चिजण 
नारायण नमो$स्तु ते ॥ १८ ॥ मायया यस्य विश्व वे साहित यदनायया ॥ सवधमस्वरूपाय माधवाय नमा 
नमः ॥ १९ ॥ ज्ञानिनां ज्ञानगम्यस्त्वमगतीना गांतप्रदः ॥ सघणसस्तु गावन्द्‌ खलासादाहठत्‌ मम ॥ २० 


तुर ऱ्य कृ ] 2 
जिसके तीन गुणों से यह चराचर संसार बँधा है और वह दाम ( रस्सी ) से बाँधा गया है तुम्हारे लिये नमस्कार हैं ॥ १६॥ हे प्रभो, केशव! त्रिलाकका विकल 


करनवाले केशा दानव का जसन मारा ह्‌ व सब सुखा का जास्वामा ह वे तुम मरा रक्षा करा || १७॥ व लाका क आड कारण [जस वधातान आखया का 
सर वरूप उन घवज शक, 
&र्चाहह श्रचिन्त्यमाहेसन्‌, विष्णा, नारायण । तुम्हारालय नमस्कार ह्‌ ॥ १८॥ जिसका श्रनाद माया स ससार साइत ह समस्त घमर्‌ः भा कि वजा के कि 

] ज्ञान से जाने जाते हो व श्रगतियाँ को गति देते हो तुम्हारी प्रसन्नता से मरा ब्रत संपूण होजाब ॥२०॥ | 
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। को पालन किया ह उन आप क लिये नमस्कार हं ॥ ११ ॥ झर; यजुवद व साम गमभवाल वामनरूप का करक ग्रद्धतरूप का माहकर जा उत्पन्न हय़ा टे | 
£ श पाल्‌ 


~ 
A 


न 


~ 


a 


४२२ 


/ कस हः 
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ठ र्ड जनार्दनजी की प्रार्थना करे ॥ २१ ॥ इस प्रकार मूर्तिखपी पजरवाला | हू | 
रकंन्पुः | हाथी को जोड़कर पूजन के अन्त में प्रत्येक महीने में इन मंत्रों से बड़ी भाकेसे भजनात जनादनज घजी की बारह सूर्तियोंकों बारहों | ~ ८ झआ ४४ 
टु, । सिद्धि के लिये प्रतिष्ठा की विधि करै ॥ २२ ॥ व शाक्ति के अनुसार सुवण्राचत विष्णुजा की बास | क । 


३५१ ||| बत वै भर, व्यतीत, करके सम्पूणं फल की सिद्धि के लिय प्रतिष्ठा को नाने कर २ ता म व जलवाले लग निम को स्थापित || 
| घंटों में स्थापित करै ॥ २३ ॥ आम के पत्तों से आच्छादित व श्‍वेतवखों से बँघे हुए उन सुगन्ध; पत्ता व जलवाल घटा न अ बज भ , ॥ र ॥ | | 
को ॥ २७॥ और सर्वतोभद्र मणडल में आठ दिशाओं में व चारों दिशाओं में वे घट स्थापित करन यान्य नम सूर्तियां पूजने | 


प्रतिमास पूजनान्ते मन्तररेतेः कृताञ्जलिः ॥ प्राथयेत्परया भक्त्या सजनान्तं जनादनम ९११ ३ प Es 
रतं वे मू्तिपञ्जरम्‌॥ संपरणफलसिङयं प्रतिष्ठाविधिमाचरेत्‌ ॥ २२॥ खुवणानासता १-५ Mo न 

यथाशक्कि कृताः स्थाप्याः कुम्भेषु हादशास्वाप ॥ ९३ ॥ आाम्रपात्राच्छादितेषु साक्षात्तषु एथकटथक ॥ रवतवद्धा 
वनद्धेषु गन्धपल्षबवारिपु ॥ २४ ॥ अष्टदिक्षु चतुर्दिक्षु सवतोभद्रमण्डले ॥ स्थापना रच त क ह 
मूर्वयः ॥ २५ ॥ हादशाक्षरमन्त्रेण उपचारेः एयक्एथक्‌॥ पदञ्मासतेश्र स्नपनं कह हिजा छ - । गीतवा 
दिवरत्यावैस्तथा त्राहमणपूजनेः ॥ वखणुम्मेहोदशमिश्डत्रोपानयुगेस्तथा ॥ २०॥ व्यजनरुहउ धी डं bs: 
सपीठकेः ॥ गन्धेमांल्येः सुताम्बूलेमु ट्रिका कुणडलेस्तथा ॥ २८॥प्रदापा सांपषा ज्वाल्या हादशडादश Ri । 
नीला त्रियामामिर्त्य वे प्रभाते वहिकर्म च ॥ २९ ॥ समिदाज्यचरूणां वे प्रतिदेव शतत्रयर ॥ अतर छ 


| | हे बाहणो ! सबो को पहले से एथकू एथक्‌ उपचारों से द्वादशाक्षर के सन्त्र से पंचामृत स स्नान कराना चाहिय ॥ २ ह pa सन | 
॥& से तथा बाझणपूजन व बारह वस्त्रके जोड़ा और बतुरी व पनही के जोड़ों से पूजन कर ॥ Mamet BU 

॥६ चन्दन, माला, उत्तम ताम्बूल, अँगूठी व कुएडलों से पूज॥ २८॥ और क्रम से बारह बारह दीप शि 
|| प्रातःकाल श्रग्निक्म कौ ॥ २६ ॥ और प्रत्येक देवता की तीन सौ सामिधा, घी व चरुकी श्राहुति देवे तदनन्तर तिला स 


जलाना चाहिय इस प्रकार रात्र का व्यतात करक 
३्कारे से एक हजार आठ आहात 


Ne ds 
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(| कर ॥ ३०॥ आर हवनं के अन्त म॑ पशन करक ्राचायदक्षिणा देवे व भपणुसमेत बारह कपिला गांवा को देना चाहिये ॥ ३१ ॥ उसके उपरान्त चवालीस 9 | 
£| सो ब्राह्मण को भोजन करावे और घटसमेत व वितानसमेत श्रौर चॅवरसमत उस देवगण को ॥ ३२॥ सब सामग्रीसमेत आचार्य के लिये निवेदन करे इस | 
५ नतराज का करक मनुष्य सध कामना को पाता है ॥ ३३ ॥ ओर गुंडिचादिक जो विष्ण॒जी की बारह यात्रा कही गई हें उनके दशन स उपजा हुआ 
$| पुणय इस व्रत से मिलेता है ॥ ३४ ॥ और देवदेव की प्रसन्नता से इन्द्रस्थान व सार्वभौम तथा चक्रवर्तित्व और आठ ऐश्वयों को पाता है ॥ ३५ ॥ नारदजी 


तिलेन्याहतिभिस्ततः॥ ३०॥ होमान्ते प्राशनं कृत्वा दद्यादाचायंदक्षिणास्‌ ॥ कपिला धेनवो देयाः सार्ल॑काराश्च 
हादश ॥ ३१॥ शातं चतुश्चत्वारिशट्राह्मणान्मोजयेत्ततः ॥ तहेवरन्दं सघटँ सवितानं सचामर | ३२॥ सर्वा 
पयारसांहेतमाचाय।य निवेदयेत्‌ ॥ ब्रतराजमिमं कृत्वा सवान्कामानवाघयात्‌॥ ३३ ॥ गण्डिचायास्त या यात्रा वि 
ण्शाहादरा कातताः॥ तासा दशंनजं पुण्य ब्रतनानन लभ्यत॥ ३४॥ एन्द्र पद सावभामं चक्रवातत्वमंव च॥ अ 
छश्वयमवाप्रोति देवदेवप्रसादतः॥ ३५ ॥ एतन्महापुण्यतम नारदः कृतवान्ब्रत्‌॥ कृत्या हादश वर्षाणि जीवन्मुक्की 
5भवन्याने! ॥ ३६ ॥ अन्ये च वेष्णवा ये वे चकुस्ते बहुशः पुरा ॥ब्रतंनातः परतरं भगवस्प्रीतिकारकम्‌ ॥ ३७॥ धम्य 
यशस्यमायुष्य ब्राह्मण्यं वंशवदनम्‌॥ भवन्तोऽपि यतात्मानः कुर्वन्ति त्रतसुत्तमम्‌ ॥ ३८ ॥ इति श्रीस्कन्दएराणे 
वृष्णुवखण्डान्तगतउत्कलखणडे पुरुपोत्तसक्षत्रमाहात्ये ज्येछपञ्च कत्रतवणनंनाम चदश्चवारिशोऽध्यायः॥२४॥ 


ह्‌, इसस आधक वष्णुजा का प्रात करनवाला ब्रत नह हे ॥ ३७॥ ओर धमदायक व यशकारक तथा श्रायुबलदायक व बाझएय आर वशवश्डेक i | 


चित्तको रोकनेवाले आप लोग भी इस उत्तम व्रतको करते हो॥ ३८॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे वेष्सवखणडान्तगतउत्कलखणडे देवीदयालुमिश्रविराचिते भाषानवाद | 


पुरुषात्तमक्षत्रसाहात्म्य ज्यष्ठपचकन्नतवशुननाम चतुश्चलारशाऽष्यायः ॥ ४४ ॥ श्र ।! & ॥ 


6 
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प्रास्तृणं दमनकाहयम्‌ ॥ चत्रशुक्कत्रयोदश्यामाहरत्तत्समूलकस्‌ ॥ ४ ॥ तन्मध्य मण्डल कुयात्सरुन पसे 


EF) 


तम्‌ ॥ तदन्तवसयेहेवप्रत्यचौ प्रतिपूजिताम्‌॥ ५ ॥ युक्कां श्रीसत्यभामाभ्यां परजयेडिधिवच ताः॥ अडरात्रे तु क 
मंदं देवदेवस्य कारयेत्‌ ॥ ६॥ पुरा निर्शायेषषि वियुवसञ्ज दमनासुरम ॥ भड्कत्वा लग परा प्रात तदङ्गोत्म च तच 

म्‌ ॥ ७॥ तस्यामेव त्रयोदश्यां तृणं देत्यं विभावयेत्‌ ॥ कृताझलिएुटा रत्वा वाक्य चढयुदाहरत ॥ = ॥ अवषाद्‌ 
मनं देत्य पुरा त्रेलोक्यकणटकम्‌॥ स एवेत्थं परिणतः एरतस्तव तिष्ठति ॥ ९ ॥ अस्यातत्ता तदा भातिरासायी तव 


र उन मूर्तियों को विधिपूर्वक पूजे आधीरात में यह देवदेव विष्णुजी का कमे करे ॥ ६ ॥ पुरातन समय राधं 


व उसको मारकर बड़ी प्रीति पाया उनके अंग से वह तृण उत्पन्न हुआ है ॥ ७॥ उसी तेरसि तिथि सं टण 


~ 


ह्‌ 


# 
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दो० | दमनक तृणको लायकरि पूजै जिमि जगदीश । पैंतालिसवें में सोई कह्मो चरित्र वरीशा ॥ झुनिलोग बोले कि हे सुने ! यह मूतिपंजर पवित्र अत र उ०ख॑० 
सुना गया जोकि महिमा से बहुत बड़ा व चित्त को आनन्दजनक है ॥ १ ॥ जो त्रिष्णुजी की प्यारी बारह पवित्र यात्रा कही गइ हे हे महाछुन ! उनक मध्य ले ० ४५ 
| अवशिष्ट दो यात्राओं को हमलोगां से कहिये ॥ २॥ जेमिनिजी बोले कि दमन को नाश करनेवाला वसन्तनामक यात्रा का मं कहता हूं जसक करने न दृष ho | 
| पर पुरुषात्तमजी प्रसन्न होते हैं ॥ २॥ हे ब्राह्मणो | पहिले जो दमनकनामक तृण कहा गया हे चेत्र शुक्तपक्ष को तेरास स जड़ समत उसका लावे ॥४॥ अरि | न 
मुनय उखुः ॥ पुने ब्रतामदं पुण्य श्रुत वे मूतिपञ्जरम्‌ ॥ अन्तःप्रमादजनन मोहला च सहर ॥ ३! थ्‌ दु 
5 | हः 
दादश पुण्या या उादहेष्ठा भगवात्प्रयाः ॥ तासा ह अवाशेष्ठ नः कययश्व सहायुन ॥ र्‌ ॥ जासाीनरस्वाच ॥ वासान्तका | - | 
समाख्यास्य यात्रा दमनर्माञ्जकाम्‌ ॥ यस्या ताया दृष्ठाया प्राणात पुरपात ३॥ पुरा यत्काथंत व हि 


न | उसके मध्य में कमलनामक उत्तम मण्डल बनावे व उसके बीच से पूजित विष्णादेव की प्रतिमा को स्थापित कर ॥५॥ जोकि लक्ष्मी व सत्यभामा से संयुत 
| ० रात में विष्णुजी ने दमनदेंत्य को मारा है 


दैत्य को ध्यान करे और हाथों को जोड़कर यह 
॥ 5॥ के पहिले तुमने त्रिलोक के कएटकरूप दमन देत्य को माराहे वही इस प्रकार परिणाम का प्राप्त हाकर तुम्हारे आग स्थित हे ॥ & ॥ हे माधव ! 


Sf] 
< 


पक ii. आया 
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(१ ह प्र ॥| 2? हे 
| ॥ १३॥ गले में धारण करके जैसे तुम प्रसन्न हुए हो वैरी हे भगवन्‌ ! तुम्हारी प्रीति के लिये मैंने तुम्हारे रंग में यह दमनक दण दिवा है ॥ १४ ॥ ये 


माधव ॥ अधुनापि तथेवास्तां प्रीतिदमनसझने ॥ १० ॥ इत्युकत्वा ठृणमेके तु करे देवस्य दापयत्‌ ॥ तता ज्या रट 
रात्रि च नत्यगीतादिमिर्नयेत्‌॥ ११ ॥ ततश्चाभ्युदिते सूयं देवं ठृणएरःसरम्‌ ॥ नयच जगदाशस्य समीप ह्जिस 
समाः ॥ १२ ॥ उपचारजगन्नाथ पूजयपुववत्ततः ॥ ।हिरणयकाशाएु हत्वा हान्त्रमाला तदङ्कजाम॥3३॥ कृत्वा 
कणठे यथाऽप्रीणास्तथेदं दमनं तृणम्‌॥ तव प्रीत्य ठु मगवन्मया दत्तं तवाङ्कक ॥ १४ ॥ इत्युचार्य हरदा ददयाईनव 
तृणं शुभम्‌॥ तदा दष्टा हरेवक्रपद्मं प्रीतेकर सुदा ॥ भव खपरिक्षीणः स॒खमाप्रोत्यनुत्तमम्‌ ॥ १५॥ ग्रहात्वा मनन 
तच्छाखां विष्णुमूर्भो$पकर्षिताम्‌ ॥ सर्वपापविनिम्क्ती वसोहिष्णुपुर शुवस ॥ १६ ॥ इत श्रास्कन्दपुराणं वणणन 
खण्डान्तगतउकलखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये दमनकमञ्जनविववणननाम पञ्चचत्ारेशाऽव्यायः ॥४५॥ 


| कहकर विप्णुजी के मस्तक में उत्तम दमनक तृण देवे उस समय प्रीलिकारक विष्णुजी का मुखकमल हप से देखकर संसार के दुःख स रहित हाकर शात 


fo) 


6 २ 2 ० नट SN क LCS >> काट पा व्क क i | ८ | 
॥ 0 जस समय इसकी उत्पात में जो तुम्हारी प्रीति हुईं हे इस समय भी दमन के मोडून में वसीही मात दन}. मह कक ७43 ipa 2 न भे | 
€| वृणा देवे तदनन्तर नृत्य गीतादिकों से बाक़ी रात्रि को व्यतीत करे ॥ ११ ॥ तदनन्तर हे डिजोचमो ! सूर्य उदय होनपर तृणपूवक दवका जगदाहाजा के सान || टू | 
॥ ; डे पे ॥ १ २ ॥ उसके परास्त पहिले के समान उपचारा से नगदी पाजी क T प्र { 27 हिश्शयकांशप 4 T मारकर उम क त्र GT TO i$ ek त्र चर if आत्वा ५ ६ 


ह | उत्तम सुख को पाता है॥ १५॥ और विष्णुजी के मस्तक से खींची हुई उसकी शाखा को मस्तक में लेकर सब पापों से छटा हुआ मनुष्य निश्चयकर विषएजी ह छ 
- | के नगर में बसता है ॥ १६ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे बैष्णवखण्डान्तर्गतउत्कलखण्डे देवीदयालुमिश्रविरचिते भाषानुवाद पुरुषोत्तमक्षत्रमाहात्य दमनकमजन- |: 

| (५ । 23 ; ह 
“| विधिवररीनंनाम पञ्च चत्वारिंरोऽध्यायः ॥ ४५ ॥ छ ॥ क ॥ ड ॥ ® |! शं i 2 
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दा० | स्लत कान्हा जगदीश का यथा प्रजापात दक्ष [छयालस अध्याय म साइ चरित समक्ष ॥ जे T ब ले कि इसक उपरान्त वासना सं रघ हुए र. 
T 


ऊ 
|| चित्तवाले मूढ़ पुरुषों को बिन परिश्रम रक्षय मोक्षदायिनी यात्रा को में कहता हू ॥ १॥ कि वेशाख के शुक्त पक्षे में दुइजका रात्र क मध्यम बढा समत चान 6. 
हू. | कोन मंडप को चूने से लेपित करै ॥ २॥ और चारों ओर घोये हुए वसन से कनात लगावे ओर वह मंडप उत्तम सापान स युक्त तथा मनाहर चढावा स सुत हू { 
| # | हो ॥ ३॥ उसके मध्यम उत्तम सिंहासन धरे व वस्र से श्राच्छादित उस सिंहासन पे सोने का पात्र धरे ॥ 8 ॥ उसके पांरंचम भागम पावत्र नाहल मला | 


जैमिनिरुवाच ॥ अतः परं प्रवक्ष्यामि यात्रामक्षयमोक्षदास्‌ ॥ अनायासंन मूढाना वासनावडचतसाम्‌ ॥ + ॥ 
वेशाखस्यामले पक्षे हितीयारात्रिमध्यतः ॥ मण्डपं च चठष्कोणं सुधालप्त सवादकस्‌॥ २ ॥ सुधतिवाससा ॐ 
याखतिसीरासमंततः ॥ साधुसोपानसंयुक्क चारुचन्द्रावपान्वितम्‌ ॥ २ ॥ तन्मध्य वन्यसन्चून साइ भद्रासन 
तमम ॥ तस्मिन्निचोलसञ्बन्ने विन्यसेत्स्वणंसाजनम्‌॥ ४ ॥ तस्य परश्चिमसाग व स्वासाना ब्राह्मण! खा 
पात्रान्तरे तु शह्णीयाचन्दनं पञ्चविंशतिम्‌ ५ ॥ सुपिष्टं कृष्णस्नेहस्य शह्लायाबं पलावकम्‌॥ अयवरू ऊँडुस 
स्यात्कुङमाड च सिहकम्‌ ॥ ६ ॥ कस्तरकाकएरयोः प्रमाणं ।सहसासतस्‌॥ संवशकत्र सापष्यात्पाटलाङ्गववा 
रिए।॥ ७॥ पलद्वयं ततो दद्यादणुरुस्नेहमुत्तमम्‌॥ एकत्रलोडितां कृत्वा एवपाचे नियापयत्‌ ॥ -॥ आच्छाच कत 
कीपत्रेवेष्येचीनवाससा ॥ गन्धस्ते सोममन्त्रेण रक्षेद्ररडसुद्रया ॥ ६ ॥ एवं तु मण्डप तास्मन्साववास [नापे 


bo भांति बेठे और अन्य पात्र में पच्चीस पल चन्दन लेवे ॥ ५ ॥ कालागुरु का.उत्तम घिसा हुआ चन्दन पल भर श्रावक लव आर अयुरु का आधा कुकुम न कुकुस 
4 bl का श्राधा लोबान ॥ ६॥ व लोबान की प्रमाण भर कस्तूरी व कपूर की प्रमाण हावे ओर पाड्र से उत्पन्न जल से सबका एक ठिकान पास ॥ ७ ॥ उसके 
|: उपरान्त दा पल उत्तम श्रगुरु का स्नेह दव शर एक में मिलाकर पहिले पात्र में परे ॥ ८॥ ओर केतकी क पत्ता से आच्छादेत करकं चान वसन सं लपेने व. 
| 3) गन्धस्ते सोम मंत्रस गरुड़ मुद्रा से रक्षा करे ॥ & ॥ इस प्रकार उस मंडप में अधिवास समेत स्थापित करे व्‌ अरुणादय के समय में श्रीकृष्णुके समीप 
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यत्‌ ॥ अरुणोदयकालेऽथ नयेत्कृष्णस्य पल्चिधिस्‌॥ १०॥ शङ्कयासरत्राद्े्ाभयित्या घुरालयम्‌ ॥ देवाग्रे स्थाप 


यित्वा च पजयेतपुरुपोत्तमम्‌ ॥ ११॥ उदाटयेत्ततो बन्नै दिव्यद्टयावलोकयेत्‌ ॥ प्रोक्षितं मन्त्रराजेन संकुर्यात्ताड 
नादिभिः ॥ १२॥ गन्धपुष्पाक्षतेः पूज्यः श्रियः सुक्केन लेपयेत ॥ श्रीशस्य सर्वणाचेए शहुस्पर्शै शनेः शनेः ॥ १३॥ 
वेष्णवा जयशब्देस्तं वडयन्ति तदा हरिम्‌॥ नानासक्कोपनिपदे्िहासस्तं स्तुवन्ति वे ॥ १४ ॥ वेणवीणादिके् 


१०७ 
> ८ 


त्यगीतवायैरनेकशः ॥ व्यजनेश्वामरेश्डनेरन्येनानोपहारकेः ॥ १५॥ सन्तोपयञ्जगन्नाथं तृतीयादों विलेषयेत्‌ ॥ 
यस्य चिन्तनमात्रेण तापा नश्यन्ति देहिनाम्‌ ॥ १६ ॥ सोऽसो सन्दश्शनात्तापान्द्णां हन्ति तदा हिजाः ॥ अचि 


र La 


न्त्यो महिमा विष्णोरीरक्काइक्त्या सदा ॥ १७ ॥ ततःसe्माम्रेर्माल्येभक्ष्यथोज्यादिपानकेः ॥ द्रव्येनानाविधे 


इ 


2 


हपेगव्यैरावतितैः शुमेः॥ १८॥ ततः संपूजयेदिय ताम्बूलेश मुसंस्ङतेः ॥ तस्मिन्काले तु ये कृष्ण भक्त्या पश्यन्ति 


| अनेक भांति के उपहारों से ॥ १५॥ जगदीशजी को प्रसन्न करता हुआ तीजके आदि में लेपन करे जिसके ध्यानही से प्राणियों के ताप नाश होजाते हं ॥ 


SN 


| लेजाबे ॥ १० ॥ व शंख, चंवर, छत्रादिकों से देवालय के चारोंश्रोर घमाकर दुवताक आगे स्थापित करक पुरुषात्तमजाका प्रजे || ११ ॥ तदनन्तर वस्त्र का उवार | 
| व दिव्य दाष्ट स देख आर सत्रराज से छिड़के व ताइनादिको से भलीभांति पूजन करं ॥ १३ ॥ चन्दन, पुष्प व अक्षता स पूजन करना चाहिय व त्वमा क छू 
द्‌ से लेप करे व लक्ष्मीनाथजी के सब अंगों में धीरे धीरे कासलता स स्पशे करे ॥ १३॥ उस समय वेण्णुव उन विष जा को जयशब्दा स बढ़ाते हूं आर विहान ; 
६ ॥ लाग उनका अनक सूक्ता व उपनिषदा से स्तुति करते हैं ॥ १४ ॥ ओर वेणु, वीणादिको से व अनेक नृत्य, गीत व बाजनों से तथा व्यजन, चवर छत्र व अन्य 6 


१; 


द| ह ल १ 


)| हे ब्राह्मणो ! वही ये विष्णुजी उस समय दरशन करने से मनुष्यों के तापों को नाश करते पाजी की महिमा श्रचिन्तनीय है और उससे सदेव युक्त रहते | | 
"७ हें ॥ १७॥ तदनन्तर रेशमी वस्त्र, साला व भक्ष्य भोज्यादिक पानों से ओर श्रनेकभांति के सुन्दर द्रव्यो से व उत्तम गव्य वस्तुवो से पूजन करै ॥ १८॥ तदनन्तर Bs] 
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| ॥ उत्तम वनाये हुए ताम्बूल से विष्णुदेवजी को पूजे उसं समय जो मनुष्य भक्ति से श्रीरृष्णजी को देखते हैं ॥ १६॥ उनके भु 
३५७ (जन्म) नहीं होती है और वे विष्णु के रूप को मास होकर विष्णुलोक में वसते हैं ॥ २०॥ हे वाहाणो ! पहिले कलियु 9 ग 
Bed 2 ~ [oS ~ हे ब्राह्मणो ] जोकि पहि जय 


ल्ल कहा जड ह्‌ | २२ || रु 
ञ्ञ ५ 


| को आध्यात्मिक तापों से क्केशित देखकर ॥ २१ ॥ वहाँ जाकर दयासंयुत उन्होंने विधिपूवेक महिमा किय 
दानिमल, देवदेव, |. | 


वैशाख के शुक्ल पक्षमें अग में चन्दन से लेपन करके उन्होंने हषं से जगदीशजी की यह स्तुति कहा ॥ २३ ॥ नन 
मानवाः॥ १९ ॥ न तेषां एनराइृत्तिः कल्पकोटिशतेरपि ॥ विष्शोःस्वरूपमासाय्य विष्णुलोके वसन्त वे ॥ २०॥ 
पुरा कलियुग विप्रा दक्षीनाम प्रजापांतेः ॥ आध्यात्मिकादिसन्तापेः सुदीना यी य मानवान्‌ ॥ २१ ॥ तत्र 
गत्वा कृपायुक्का माहेमान चकार वें॥ यथाविधि मया प्रक स एव प्रथम दिजाः ॥ २२ ॥ प्रालप्य चन्दनंनाङ्के माध 
वामलपक्षक ॥ तृतीयायां जगन्नाथ स्तातेमंता सुदा जगा ॥ २३॥ दक्ष उवाच ॥ दवदव जगन्नाथ सहजानन्द 
[नमल ॥ संसाराणवसमग्नाख्राह नः परमेश्वर ॥ २०॥ नानाविधेश्च सन्तापः सन्तप्ठान्सानवानंमाच्‌ ॥ समा 
नुक्रोशबुद्या वे शुभदृष्ट्याइमृतेन च ॥ २५ ॥ सन्तर्पय तृणाञ्छष्कान्ङृष्णमेघ नसोऽस्ठु ते ॥ कलिकल्मषसं 
मूढानुडतु जगता पते ॥ २६ ॥ अवताराऽयमतास्मन्नीलाचलयुहान्तर ॥ चरकालश्ररूद्यना हुस्त्यजाना महाह 
साम्‌॥ २७॥ राश दण्ड सवश दानानाथ ङपाकर॥ खहशनमहायांग यमाचशङ्कदीजेत॥ २८ ॥ यषा मात 


|| जगन्नाथ, परमेश्वर ! संसाररूपी समुद्र में मग्न हम लोगों की रक्षा कीजिये ॥ २४ ॥ व अनेक प्रकार के तापों से संतप्त इन मनुष्यों को मरे ऊपर दया को बुद्धि: | 

| से ब उत्तम दृष्टि से और श्रमृत से॥ २५॥ सूखे ठणों को तृप्त कीजिये हे कृष्णमेघ ! तुम्हारे लिये नमस्कार है हे जगदीश ! कलियुग के पापों से सूढ़ मनुष्यों 
|| को उधारने के लिये ॥ २६ ॥ इस नीलाचल के युहा के मध्य में यह अवतार हुआ है ओर बहुत समय से जमे हुए दुस्त्यज महापापों की ॥ २७॥ राशि को | 

| जलाने के लिये हे दीनानाथ, दयाकर ! तुम्हीं स्वामी हो और यमादिक आ्राठ अंगों से रहित तुम्हारे दर्शनरूपी महायोग में ॥ २८॥ धसे, अथ, काम व सोक्ष 
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| के एकही साधन में जिनकी बुडि उत्पन्न हुई हे वे दुष्पार व बड़ भयताले संसाररूपी वन में नही शाचत है ॥ २६ ॥ ह दवश ! कम की अपक्षा न करनताला | € 


(| आत्मज्ञान मोक्ष को नहीं देता है व हे नाथ ! यह तुम्हारा दर्शन बिन कर्म भी मोक्षदायक हे ॥ ३० ॥ हे कृष्ण ! तुम्हारी जय हो हे ईशान ! तुम्हारी जयहो |&| 
हे अक्षर ! तुम्हारी जयहो हे श्रव्यय ! तुम्हारा जयहो प्रसन्न होतो व इन मूद तथा भ्रज्ञानी व दीन मनुष्यों क ऊपर दया कीजिये ॥ ३१ ॥ इस प्रकार स्तुति ||) 
छ र करक ह इश । प्रसन्न हावो हे इश | प्रसन्न हावा हे हश ! प्रसन्न होवो एमा कहते हए वे दयडपात क समान चरणकमल म ।गरपड़ ॥ ३२ ॥ तदनन्तर भगवान णे 


। | चतुवेगेकसाधने ॥ न ते शोचन्ति दुष्पारे भवारण्ये महाभये ॥ २८ ॥ कर्मानपेक्षं देवेश नात्मज्ञानं 
बिमांचकम्‌ इदं ते दशनं नाथ विना कर्मापि मोचयेत्‌ ॥ ३० ॥ जय कृष्ण जयेशान जयाक्षर जयाव्यय ॥ ग्रम्ी 
दाडुणहाणमान्दीनान्मूटान्विचेतसः॥ ३१ ॥ इति स्तुत्वा दण्डपाते पपात चरणाम्बुजे ॥ प्रसीदेश प्रसीदेश प्रसीद 
शेति घोषयन्‌ ॥ ३२॥ ततो जगाद भगवान्स॒स्वरेण प्रजापतिम्‌ ॥ उत्तिछ वत्स ते दत्तं दुर्लभ यहरं त्वया ॥ ३३ ॥ 
कोडक्षितं मत्रसादेन भाविष्यति न संशयः ॥ मदञग्रहाऽल्पएुण्याना दुखमो विदितस्तव॥ ३४॥ मदङ्ग जातो स्त 


सवान्मा त्व प्राथतवानास्त ॥ ममात्सवंन सन्ताष्य ततस्त ग्रददास्यहक्ष ॥ ३४ इमासक्षययात्रा य भक्त्या 
Ler [at ~ CT BT TT eH क fe प्नयः ॥ ३६ था सन है क “बन २ र 
पश्यान्त हपताः ॥ तास्मन्काल यादच्छान्त मनसा तंदवाथ्युवु: ॥ २६ ॥ यथा सन्तापहरण चन्दननाचुलपनल ॥ 
bn ha ON ४ SSS तिस्त्वं LS उ + र्य & + अं (डे ७, 
$| तथात्सवाऽय म दक्ष सन्तापत्रयनाशनः ॥ ३७॥ सत्मारितमातरत्व हि उत्सव कृतवानाल ॥ सकाल्पताञ्य मनसा 
६. विष्णुजीने उत्तम खर से प्रजापति से कहा कि हे वत्स ! उठिये दुर्लभ वर तुमको दियागया तुमने जो ॥ ३३ ॥ इच्छा किया वह मेरी प्रसन्नता म निम्सन्देह हावंग। | 
है वं तुमको यह विदित है कि मेरा अनुग्रह थोड़े पुणयवाले जनों को दुलेभ हे ॥ २४॥ आप मेरे शरीर से पेदा हुए हो ओर तुमने सरे उत्सव से मेरी प्राथना क्रिया ¦ 
| हे इस कारण में तुमको पारितोषिक (इनाम) देता हूं ॥ ३५॥ जो प्रसन्न मनुष्य भक्ति से इस अक्षय यात्रा का देछत हैं उस समय मन रो जो चाहते 6 उसका । 
के ) पात हैं ॥ ३६ ॥ हे दक्ष ! जेसे चन्दन से लेप सन्ताप को हरता हे वेसेही यह उत्सव तीनों तापों को नाश 


ता है ॥ ३७ ॥ मुझस ध्रारंत दुवाल तुमन उत्लत् 


>“ meee tee ऊंचा जवत पालम 
Eo / ९७५ .. 3, ix 
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| किया व मैंने दीनों के उधारने के लिये मन से यह निश्चयकर संकल्प केया हे ॥ ३८ ॥ हे मजापते | तुमसे चाहे हुए सब मनोश्य को में दूंगा ये कक अआदिक 
। ४ बारह महायात्रा पवित्रकारिणी हैं ॥ ३६॥ वे एक एक सुक्तिदायना हू ओर सब धर्म, काम व अथे को बढ़ानेवाली हे ॥ ४० ॥ उनमें से जो भ र भी 
ह| देखता हे वह एकसे भी भवसागर को उतरकर विष्णुजी के स्थान को जाता है ॥ ४१॥ जामानजा बाल क प्रजापति दक्षजी से यह कहकर वे भगवान्‌ अन्तडान त | 
| होगये॥ ४२॥ और उनकी आज्ञा से श्रद्धावान्‌ उन दक्षप्रजापति ने भी वष भर पवत पर स्थित हाकर बड भारी उत्सवों को देखा ॥ ४३॥ ओर काशिक के उत्तम | : म 


दीनोडत्ये मया ध्रुव ॥ ३८ ॥ त्वयाभिकार्शक्षेतं सव दास्याम्येव प्रजापर्त ॥ हा दर ता महायात्रा शाएंडचाया रत पा 
वनाः॥२९॥ एकेका मुक्किदाः सवा घर्मकामार्थवर्डनाः ॥ ९ ०४ तासासेकतमां वापि यो भक्त्या चावलाकयत्‌ ॥ एकया 
पि भवाब्धिं स तीत्वा विष्णुपद त्रजत्‌ ७ ४१ ॥ जामानरुताच ॥ इत्युदीय प्रजानाथ नगवान्स वराद ॥ ७२ ॥ 
१॥ दक्ष: प्रजापतिः सोऽपि श्रद्धानस्तदाज्ञया ॥ संवत्सर गिरो स्थित्वा सन्ददशी महोत्सवान्‌ ॥ ४३ ॥ सवा माह प खु 
[| त्वा कोशिकस्य कुलोत्तमे ॥ लोकान्प्रवर्तयामास यथाविधि महेघु सः ॥ ४९॥ विश्वासांयाल्पडडना याचा च 
| परिकीर्तिताः ॥ अयं च साक्षात्परमत्रह्मखपी जगहरूः॥ प्रसादितः सुरेशेन लोकालुग्रहणशाय व॥ ४५॥ यथा तचा 
|| टष्टिपर्थ यातो मुक्किप्रदो धुवम्‌ ॥ सर्वान्कामान्ददात्येव नारीणां नाव संशय: ॥४६॥ सस्यपातज्ञा भगवार्तना 
६ | स्ते मधुसूदनः॥ शोक तराति यं ष्वा मंवपाथोषिसंमवम्र॥किंब्रतेः किं तपो दानः कि च्छः कठाभस्तथा ॥ ४७ । 


2 ग 
||| वशा में उत्पन्न होकर उस सर्वज्ञ ब्राह्मण ने विधिपूर्वक उत्सवों को देखा ॥ ४४ ॥ थोड़ी बुडिवाले मनुष्या के विश्वास के का क: स कल कीट 
| साक्षात्‌ परम बह्य॑रूपी जनाईनजी लोकों के अनुम के लिये इन्द्र से प्रसन्न कराये गये हैं ॥ ४५ ॥ जिस तिस प्रकार से दृष्टिमाग म भास ।बष्णुजा | 


[| रचयकर मुक्तिदायक हैं और स्त्रियों को सब मनोरथ देते हैं इसमें सन्देह नहीं है ॥ ४६ ॥ सत्यप्रतिज्ञावाले भगवान्‌ मघुसूदनजी बा स्थित हैं है a 
)| कर मनुष्य भवसागर से उपजे हुए शोक को उतर जाता है ब्रतों से क्या है व तप और दानों से क्या हे व च्छ चान्द्रायलादिका ल इना ४०4७ 
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पर | व श्रष्टाग याग सक्या ह तथा उत्तम साख्य स क्या हं॥ ४८ ॥ कयाके श्रापुरुषात्तमक्षत्र म समद्र क जल मं नहाकर बरगद का जड़ कं स्थान म बसत हुए । 


|| दासुमय ब्रह्म को चमेचक्ष से देखकर प्राणी शरीर के बन्धन से छूट जाता है ॥ ४६ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे वैष्णवखण्डान्तर्गतउत्कलखण्डे देवीदयालुमिश्रविर- | श्र 
| चित्ते भाषाबुवादे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्ये पट्चत्वारशाऽध्यायः ॥ ४६ ॥ छू | ध ॥ क | छ ॥ |; छ 
| 4 । देत विष्णु जहि रूप सो भक्त मनोरथ जोन । संतालिसवै में सोई चरित कह्यो सब तान ॥ मुनिलोग बोले कि हे सर्वशाखन्ञ, भगवन्‌ ! विणा का {55 
कसष्टाङ्कन यागन [क॑ साख्यन परण च ॥ ४० ॥ ताथराजजले स्नात्वा क्षेत्रे श्रीपुरुपात्तमे ॥ न्यग्रोधमृलवसता | 
वसन्त चमचक्लुषा ॥ त्रा दारुमय ब्रह्म दहबन्धाखखुच्यत्‌ ॥ ४६ ॥ हात श्रास्कन्दपुराणे वष्णवखणडान्तगतउत्क 
लखणडे पुरुषोत्तमक्षत्रमाहात्म्ये पदचलारिशीषध्यायः॥४६॥ ऋ 0 ऋ 0 ऋ ॥ 
सुन्य ऊसुः॥ भगवन्सवशाख्ञ श्रुत परमसइतघू॥ यानारूप भगवतो माहात्म्य पापनाशनम्‌ ॥ १॥ यथायं पू 
[जता देवः कासासः सवकासंदः ॥ अत्युपासनंया शातग्रदा बह तथा हनः ॥ २॥ जीसानरवाच | सदा वग्रुतया 
वेष्णोजंगत्यस्मिश्चराचराः॥अ्ूतिप्रदो विश्वूतिश्च स एकः परमेश्वरः ३॥ यथा यथोपचरति तथा वे जायते नरः ॥ 
एतावद्स्य महिमा पारमाठ न शक्यत ॥ ४ ॥ या यथा संघुपासत त तथा व फलमाप्डुयात्‌। एकः पथारचतु शा व 
घमादाना स दारवः ॥ ५ ॥ धमस्य पन्था गहनः संकाणां बहुशासनंः ॥ तत्त्वावधारणनास्य क्षमः कोऽप (डिजी 


| यात्रारूप बड़ा श्रद्धत व पापनाशक माहात्म्य सुनागया ॥ १ ॥ जिस प्रकार वे विष्णुदेवजी कामनावाले पुरुषों से पूजित होकर सब कामनाओं को देले |£ 
हैं व ऐश्वर्य के लिये उपासना से ऐश्वर्यदायक हैं उस प्रकार हमलोगों से कहिये॥ २॥ जेमिनिजी बोले कि इस संसार मं चराचर सब ऐश्‍्वये विष्णाजी के हैं |: 

और वे एकही परमेश्वर भतिदायक हैं ॥ २॥ ज्यों ज्यों मनुष्य सेवा करता है त्यां त्यां होता है और इसकी महिमा इतनी है यह प्रमाण नहीं किया जासक्ता |&। 
| हे ॥ ४ ॥ जो जिस प्रकार उनकी उपासना करता है वह वैसाही फ़ल पाता है और वे दारुदेहधारी विष्णुजी धमोदिक चारों पदार्थों के माग हैं ॥ ५॥ ओर बहुत १6 
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| शासनं से मिला हुआ ध्म का मार्ग कठिन हे हे डिजोत्तमो | इनके यथार्थ निश्चय में कोई भी समर्थ नहीं है ॥ ६ ॥ अर्थ व काम उसके मूल हैं. इस प्रकार be उ० स» 
सदेव स्थूल गाति ह आर उन तीनों क मध्य मे भगवान्‌ विष्णुजी बिन परिश्रम वृद्धि करते हैं ॥ ७॥ और भगवान्‌ विष्णुजी धर्म हें व धमै का मूल यह संसार | > ४७ 
त | है और धर्म व संसार के मी ये विष्णुजी स्वामी हैं ॥ ८ उन पुरुषार्थमय विष्णुजी में जिसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है सब कामनाशओ्रों से ठतचित्त वह न सोचता है (| 
॥ न इच्छा करता है ॥ ६ ॥ व इन्द्ररूप उपासना किये हुए ये त्रिलोकका ऐरवर्य देते हैं व विधातारूप से ध्यान किये हुए ये विष्णुजी वंशकी वृद्धि करते हैं ॥ १० ॥| ६ 
अ अर्थकामो हि तन्मूलाबित्थ स्थूलगती सदा ॥ तेषां तयाणां मगवाननायासेन इडिङत्‌ ॥ ७॥ घमो ४ 
[ह भगवान्वष्णुधसयूतता मर जगत्‌ ॥ घमस्य जगतश्चापि प्रश्ुरेप जनादनः ॥ ८॥ पुरुषार्थमये तस्मिन्भक्किर्यस्य 
पत्ता ॥ स सवकामतृपतात्मा न्‌ शोचांते न काइक्षति ॥ €॥ नेलोक्येश्वयंदातासो शक्ररूपो द्युपासितः ॥ 
साबित वाठ्रूपण पशटाडकरा हारः .॥१०॥ सनत्कुमाररूपेण दीघमायुः प्रयच्छाति ॥ इत्तिसंपत््रदो हेप पथु 
सपण भावत; ॥ ११ ॥ गङ्गादतीयफलदो वाचस्पतिरुपासितः ॥ अन्तस्तमः प्रणदाते मास्वद्रपेण भावि 
तः॥ १२॥ सौभाग्यमतुलं ददयादशतांशुर्पसितः ॥ विद्याष्टाद्शतत्त्वज्ञी वाक्पतित्वेन भावयन्‌ ॥ १२ ॥ वाजि 
नवादयज्ञाना फलदाऽय सनातनः ॥ यज्ञेशवरस्वरूपेण भावितोऽयं जगन्मयः॥ १४॥ ध्यातः कुबेररूपेण सम्म 
५ | मुला ददत्‌ ॥ १५ ॥ एवं दयाम्बुधिरसो तस्मिन्नीलाचले वसन्‌ ॥ दीनानाथालुग्रहाय दार्याजशरीर ।$ 
ही वे सनत्कुमाररूप से दीर्घ भ्रायुबल को दत ह आर एथुरूप से ध्यान किये हुए ये जीविका व लक्ष्मी को देते हें ॥ ११॥ व उपासना किये हुए बृस्पतिजी | 
| गंगादिक ताथा का फल दृत ह व सूयरूप स उपासना किये हुए ये भीतर का अज्ञान नाश करते हैं ॥ १२॥ और उपासना किया हुआ चन्द्रमा अतुल तौसाग्य | 
| कु है है शरोर दहरपतिरूप स ध्यान करता हुआ मनुष्य अठारह वियाओं को यथाथ जानता है ॥ १३॥ और ये सनातन व जगन्मय विष्णुजी यज्ञश्‍्वररूप |€] | 
॥६॥ से ध्यान किय हुए श्रश्‍वमेथादिक यर्शाका फल देते हैं ॥ १४ ॥ और कुबेर रूप से ध्यान किये हुए ये बहुत ऐश्वर्य को देते हैं॥ १५ ॥ इस प्रकार दोनो व अनाथों क; 
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i नेवाले यें करुणासागर जग उस नील स १६ ॥ हे ब्राह्मणों | तुम लोग | 
, ही आफ वीना 20 बो a दोनों कमलो सक हेवी! ११: र्ल ठा व परलोक के सनान सुख | 
| को चाहो व अन्त में कैवल्य मुक्ति को चाहो तो इच्छां के अनुकूल वहाँ मात होवा ॥ १म॥ दात अररिकन्दडसर वन्याव्रुडान्तनल त्कलखशणडे देवीदयालु- 
मिश्रविरचिते भाषानुवादे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहाल्ये सप्तचत्वारिंशोऽव्यायः ॥ ४७ ॥ ® {HH ® ॥ |% 
बं ससमाहिताः ॥ श्रीशपादाब्जयुगल शरणं तख्रपयत ॥ १७॥ एहिकासु 

Me लीन ॥ न मुक्ति च कवल्या यथच्छ तन प्राप्छुत॥ १८॥ इत श्रास्कन्डपुराए 
वेष्णवखणडान्तर्गतउत्कलखण्डे पुरषीतमक्षतमाहातन्य सघचलारशाऽध्यायः॥ ४७ ॥ ॐ ॥ के ॥ 
सुनय उचः ॥ प्रा्तादस्य प्रॉतछान्त इन्ट्रञ्ञाय यदरान्‌ ॥ आज्ञापयामास हरियात्रास्‍्ता ठादशाप त्च ॥१॥ 
लत्सकाशाच्छत॑ सर्वे ततः स एथिवीपतिः ॥ कि चकार महाइडावःजुभकाडधप्यवारवत ॥ २ ॥ जीमानहदाच ॥ 
वरालँलब्ध्वा जगन्नाथात्साक्षाइह्नस्वरूपिणः ॥ कतडत्यं स मन वा आत्मानं नरपुज व: क गे दया नाग अत 
वै यात्रास्ताः पुण्यमोक्षदाः ॥ बहपचारेबेहधा समभ्यच्य जगहुरुम्‌ ॥४॥ गालराज समादिश देवस्याज्ञों यथा । | 
[oS न्रे गो र्‌ कि मन्दिर को प्रातेष्ठा के अन्त म वधर जान 


| 
| 
Ns, 
बुाङसान्‌ राजान स्थित हकर झ्या कया ह॥ २ ॥ जासानजा बाल क साक्षात ब्रह्मस्वरूपा जगदाशाजी से वराका पाकर उन श्रष्ठ सचुप्यन क ह न a 
¢ ज्‌ ज्‌ जकर ॥ ४ | 
| साना ॥ ३॥ आर आज्ञा के अनुकूल पुण्य व माक्ष का दनवाला उन यात्राश्रा को करके बहतस उपचारा स गड्गुरु विष्णाजी का पूजकर ॥ ४ ॥ | 


३६२ 
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स्कन्पु० । ४ | से वि 0 पिष्यादेवजी की आज्ञा कहकर धर्म व न्याय से संयुत यह बचन कहा ॥ ५॥ ( इन्द्रद्म॒श्ञ बाले ) कि हे राजन्‌ ! घम की स्थिति में प्रात ठम बह | 
२७ | Ee शास्त्रों को जानते हो और कम, सन व वचन से भा वेष्युजा स तुम्हारा बड़ा भाक्ते ह ॥ ६॥ ये चराचर क गुरु विष्छुजा एक क रा के लिये नह! आज्ञा ५ | 
| 5॥ देते हें बरन संसार उनकी शिष्यता सं प्राप्त हैं ॥ ७ ॥ जगदाशजी न॑ भर ऊपर श्राडुग्रह्‌ का दाट सं अवतार लिया हैँ आर दान मनवाल पुरुषा कं उधारन के Ed 
£+ लिये यहां भी बहुत दिनों तक स्थित रहँगे ॥ ८॥ हे राजन्‌ ! आक व श्रद्धा स सयुत तुम इनका औं [करो व इनका सूत के व्यवहार सं न जाना ॥ & ॥ ( 5 
विधि ॥ इदं प्रावाच मधुर घमन्यायसमावुतम्‌ ॥ २॥ इन्द्रडज्ञ उवाच ॥ राजन्बहुभुताजस त्व घसानछाट्टपागतः॥ | 
सगवत्यपि मक्किस्ते कमणा मनसा गरा ॥ ६॥ न ह्यंकस्यापढ्शाय भगवानवुशा स्त व्‌ चराचरधुरद्यप [वश्व 
तच्द्िष्यतांगतम्‌ ॥ ७॥ समाडुग्रहलक्ष्यणए अवताशा जगतातः ॥ उडत्य दनिसनसामत्रांप स्थास्थताचर[त्‌॥८॥ 
भक्त्या च श्रडया युक्त एतदाज्ञा प्रववय ॥ आतंमाव्यवहारण नन जानाहि बामंप॥ 54 ॥ प्रत्यक्ष त यथा जात न 
लोक्यं भूमिमागतम्‌ ॥ प्रासादान्त' अवरा है यस्यास्य जगता शात ॥ १० ॥ [पवासहादालदशीः सवं युगपदा 
गताः ॥ विश्‍वमूत्या वथ सर्वं जाता व नटचतनाः ॥ ११॥ चराचरमया हेष साक्षाद्रुस्वरूपरशक ॥ कल्परक्षासस 
वाड भगत सवेकामदस ॥ १२ ५ उपास्यन ह लभत या यथा कामनाफुलम्‌ ॥ यतन्ता बहुघा य ह यतया न्‌ 


| विदन्ति वे ॥ तमःपारे प्रतिष्ठन्तं किस्वज्ज्योतिःस्वरूपिएम्‌ ॥ १३ ॥ यतीनां घमानष्ठाना सुदधानासूच्वरत , 
i जैसा कि तुम्हारे प्रत्यक्ष हुआ व जिन इन जगदीशजी के मन्द्र के प्रवेश में त्रिलोक भूमि में प्राप्त हुआ ॥ १०॥ आर अह्यादक सब दवता एकहा साथ आय ह । 


| | और सबको मूर्ति से हम सब नंष्टबुद्धि होगये॥ ११॥ साक्षात दारुदेहधारी ये चराचरमय जो विष्णु र्थ्वा म भास ब सब कामनाश्रा का दनवाल इनका कल्प- 
३४३ नि | वृक्ष 'जानिये॥ १२ ॥ इनकी उपासना करके जो जैसा मनोरथ चाहंता हे उस फल को माप होता है व बहुत भांति से यत्न करते हुए यती लोग ज्योतिःस्वरूप व 


4 
2 
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॥ १४॥ जेसे ग्राष्म ऋतु म गहर व ठशढ जलाशय म स्नान करक बड़ा श्रानन्द पाता हे वेसेही इस दयासागररूप पुरुषात्तमक्षेत्र म॑ प्राप्त होने पर मनध्य 
| तीनां तापो क दुःख को छोड़ देता हे ॥ १५। १६ ॥ जस प्रकार सं वष्णुजा शरणागत दीन जनां के उपकारक हे उस प्रकार न माता न पिता ब मित्र न स्त्री 
क ग्रोर न पुत्र हे ॥ १७ ॥ इस कारण भाग व माक्ष क फलदायक डन विष्णजी को सेवन करो आर पुरवासी व प्रजाओ से उन यात्रा की कराइये ॥ १८॥ 


$| हे नृपोत्तम ! राजाश्रो का साधारण धर्ममाग जो पहिले से पालन किया जाता हे वही पश्चातवालें पुरुष से पालाजाता है ॥ १६ ॥ हे राजेन्द्र ! बड़े उपचारो से 


साम ॥ अनन्यभक्कियुक्कानामेकः पन्थास्तु योगिनाम्‌ ॥ १४॥ ग्रीष्मे शीते गभीर वे निमज्ज्य सलिलाशये ॥ परा नि 
वतिमाप्रोति तथास्मिन्करुणाम्बुधो ॥ १५ ॥ त्रितापदुःख त्यजति संप्राप्ते पुरुषोत्तमे ॥ १६॥ न माता न पिता मित्र 
न पत्नी न सुतस्तथा ॥ शरणागतर्दानानां यथायमुपकारकः ॥ १७॥ तदेनं परिसेवस्व सुक्किम॒क्किफलप्रदम ॥ पारः 
प्रजामिरयात्रास्ताः समझ परिवतय॥१ ८॥ साधारणो धसपन्था द॒पाणा दपसत्तम ॥ प्रदर्तितश्च पूर्वण पाट्यते$नन्त 
रणं सः॥ १६ ॥ बृसिँह भज राजेन्द्र उपचारेमहाङासिः॥ पूजयस्व त्रिसंध्यं ते परं निवाणुसाप्लुहि ॥२०॥ स्वक 
ताइुत्तमं प्राहः परक्त्योपरक्षणम्‌ ॥ पालयेत्परदत्तं यः श्वदत्ताहत्तमं हि तत्‌ ॥ २१॥ जॉमिनिह्वाच॥ कृताञ्ग 
लिषुटः सोऽथ श्वेतो दुपतिप्तसमः ॥ सूरि जग्राह तहाक्यं सालामिव गुणान्विताम्‌ ॥ २२॥ इन्द्रयन्नोऽपे राजाप 
प्रसाय एरुपो्तसम्‌॥ नारदेन सह श्रीमान्त्रह्मलोक जगाम ह ॥ २३॥ एतहः कथितं एणयं क्षेत्रभाहाक्तयश्चु्तस 


॥ | नसिहजी को भजो व उनको त्रिकाल पूजो तो उत्तम निवाण ( मोक्ष ) को प्रात होगे ॥ २० ॥ अपने किये से दूसरे कःय की रक्षा काना स॒तियां न उत्तम bs 
§ | कहा है ओर अपने दिये हुए से जो पराये दिये हुए का पालन करता है वह उत्तम है॥ २१ ॥ जेमिनिजी बोले कि इसके उपरान्त वह श्वेतनामक राजा हाथों 2 हो 


र. ३, 


|| का जाडकर उसका वचन मस्तक सं गुण सं सयुत माला क समान ग्रहण कया ॥ १२॥ व श्रामाच्‌ इन्द्रछमस्त राजाप सा एुसपासमजा का 


~ 


हिं।। समेत बहालोक को चलेगये ॥ २३ ॥ तुम लोगों से यह उत्तम व पवित्रक्षेत्र का साहात्म्य कहागया और वहां सदेव बसमेवाले वहादार ( जगदीश ) क बहे है 
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से पापों का समूह नाश होजाता हे वेसेही शाश के जाननेवाले दक्षिणा को कहते हें॥ ३६ ॥ तदनन्तर यथाशक्ति रचित वस्तुवों से राहणा को भोजन करावे ¢ 


ओर कपूर; शक्कर व खीर समेत घी से ॥ ४० ॥ अमृत के समान उत्तम स्वादिष्ट छः प्रकार के रन्न पानादिकों से भोजन करावे ॥ ४१ ॥ तुमलोगो से पुराण | | 


सुनने की यह सांगोपांग विधि कही गइ कि जिससे यह सफल होता है हे मुनिश्रेष्ठो ! इस समय तुम लोग क्या जानना चाहते हो ॥ ४२ ॥ मुनिलोग बोले कि | 
अहा हमलांगा का बड़ा भाग्य हे जाके पापसमूह का नाशक-पुराण सुनने का फल हम सबांने ॥ ४३ ॥ तुम्हार मुखकमल से सुना व सांगांपांग विधि का सुना | 


गीयते शाख्रवेदिभिः॥३९॥ ततो विप्रान्भोजयेहे यथाशक्किप्रकल्पितेः॥ कपूरेण च खण्डेन सपिषा पायसेयुते॥४ ०॥ 
पाड्धरन्नपानायः सुस्वादरसतोपमः ॥ तम्याप- स्वणवस्नांदि यथाशक्त्या प्रदापयत्‌ ॥ ४१ एतहः कथितं सव 
पुराणश्रवणस्य च ॥ साङ्कापाङ्कावेधान च येन स्यात्सफलं त्विदम्‌ ॥ इदानां भो सुनिश्रेष्ठाः किमन्यज्ज्ञातामे 
च्छ्थ॥ ४२ ॥  सुनय ऊः ॥ अहाऽस्माक महाभाग्यं यत्पापोघविनाशनस्‌॥ पुराणश्रवणस्यव फलसस्माभिरेव 
च ॥ ४३॥ साङ्कापाङ्कावेधानं च श्रतं खन्मुखपङ्कजात्‌॥ धन्याः स्म ङतएण्याः स्म संसारे विगतज्वराः ॥ ४४ ॥ 
इदानामात्मशक्त्या व दायते भवत सुने दाक्षणाफलसंप्राप्त्य प्रपन्नस्व गृहाण च ॥ ४५ ॥ इत्युक्कबन्ता मनयो 
ह्याकञ्चनाः सामत्कुश पुष्पफज्ञाक्षतादकम्‌ ॥ क्ड़प्त्वा च तस्म सुनयः सङ्काः क्षेत्रात्तम जघुरतिप्रहापताः ॥४६॥ 
इत श्रास्कन्दपुराऐ वष्णवखण्डान्तगतउत्कलखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्य जासानऋषिसंवाद एकोनपञ्चाशत 
माऽध्यायः॥ ४९॥ इति १षणवखणड्‌ हितीयं श्रीपुरुषोत्तस (जगन्नाथ ) क्षेत्रमादास्य समापम्‌॥ * ॥ 


[| ससार म॑ शोकरहित हमलोग धन्य व पुण्य को करनेवाले हैं ॥ ४४ ॥ हे मुने ! इस समय फलके मिलने के लिये अपनी शक्ति के अचुसार आपके लिये दक्षिणा 
| दीजाती है तुम प्रसन्न होकर अहण करो ॥ ४५॥ यह कहते हुए अकिचन.व मुक्त सुनिलोग समिधा, कुश,पृष्प, फल व अक्षतादिक उनके लिये देकर बड़े प्रस 
|| हकर उत्तमक्षत्र का चलेगये ॥ ४६॥ इति श्रीस्कन्दपुराण वष्णवखणडान्तगतउत्कलखणशडे देवीदयालुमिश्रविरचिते भाषानुवादे एकोनपञ्चाशत्तमोऽव्याय ii 


प्रयमबार्‌-लखनंऊ-ब।बु मना हृ(छाक्ष भागव, बा. ए., सुररिटेडट के प्रबन्ध स मुंग नबलाकरार सं. आइ. ३., के ठापखान म ळ्या! 
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पजे हए रक्षा तथा भूषणो से संयुत घोड़ां को देवे ओर लक्षणसंयुत तथा बेडा सयत पाली गोवा को देवे ॥ २० ॥ व श्रन्य सुवर्णादिक कों भी देवें 
आर संयत मनवाले शुद्रलोग बड़े हप से वसन, सुवर्ण, श्र, रल व गोवा को देव जाकि अनक अलकारा स सय तया'घङ क समान एनुकाली ह 
ह बालगभिणी होवे ॥ ३२१ । ३२॥ व इस प्रकार दाक्षणा दव कि जिससे गुरु प्रसन्न होवे व हे ब्राह्मणीं ! अपनी शाक्के क अनुसार करे वित्तणाठ्य न करे i ३॥ 
और शान्तिक व पौष्टिक तथा यज्ञोपवीत व विवाहादिक कर्म तथा मोक्ष को साधन करनेवाला कम व पुराण का सुनना ॥ ३४ ॥ और यज्ञादिक, दाल व 


श्‌ वत्साश्च पयस्विनीः ॥ ३० ॥ अन्यच कनकाय च त्यजयुरधसंतत्पराः ॥ शद्रा प्रदः 
की ण हेमना ॥ ३ ॥ वासांसि च सुवणं च धान्यं र्वाने गास्तथा ॥ नानालङ्गारयु्तीद्च घरोघरी 
बालगसिणीः ॥ ३२॥ एव षं दाक्षणा ट्द्यायन सन्तुष्यत गुरु ॥ आत्सवः शाक्षिता बिग्रा 000४६ नं कार 
यत्‌॥ ३३ ॥ शान्तक पाष्टक चव त्रतोहाहादिकम च ॥ मोक्षस्य साधक कम पुराएश्रवणु तथा ॥ ३४ ॥ यज्ञादक 
च दानं चत्रतं नानावध तथा॥ याद चेदक्षिणाहीन तदा भवात निष्फलस्‌ ॥ ३५ ॥ अछुरा! कमणस्तस्य 
हरन्ति फलमेव तत्‌ ॥ यथा खाण च लावण्य मतृस्वहविवाजतस्‌॥ ५६ ॥ युडात्पलायतार्नी च ४४ कता घनु 
प्मताम ॥ विना धावनसरवानां इष्ट ह यथा हिजाः ॥ २७॥ भूकत्वेनेव पाणडत्य सवशाख्नावपाश्चताम्‌ ॥ हान 
दक्षिएया ययत्कमं तह नकल ॥ ३८ ॥ दानेन क्षीयते यस्माहरताना कृदम्बकम्‌ ॥ दक्षिणात तथा विप्रा 


eS 


६० अनेक भाति के बत यदि दाक्षिणाहीन होवै तो निष्फल होता हैं॥ ३५॥ ओर उस कम के उस फलको दत्य हर लेते हैं जसकि पात क स्नहे स है | ह 


की सुन्दरता निष्फल होती है॥ ३६ ॥ व हे बाहाणो ! जिस प्रकार पीठ करके युद्ध से भगेहुए धनुपधारियां का दाहिना और घोड़ों की दुष्टता सा जी 
झे] जे त्र स्‌ त्र यु शर टू 
और सब शाख्रोंको जाननेवालो के गूंगेपन से पांडित्य के समान जो जो कमै दक्षिणा से हीन होता है वह निष्फल होता हे ॥ ३5 हे माझा * काक दा [ 
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हि पुराण, ब्राह्मण्‌, देवता ब मंत्रकम में तथा तीथ व दु के वचन म विश्‍वास फलदायक हूँ ॥ २१ ॥ इस कारणा हें सुनिश्रेष्ठी | सब पुण्य विश्वास का 6 ड॒ 
ही. || कारण है और बड़े यत्न से पाखंडादिक से संभाषण व. कथा संभाषण ॥ २२ ॥ ओर सब चिन्ता को पुराण सुनने क समय बाजत कर हे ब्राह्मणा ! मातिदिन | 
| 5 | इस विधि से हय से खुनै ॥ २३॥ तदनन्तर पाठ समाप्त होने पर बारबार हाथ की तालियों से हे हर, जगन्नाथ, कृष्ण । ठुम्हारी जय हो इत्यादिक नामों से 
| उच्चारण करे ॥ २४॥ व इस प्रकार शब्द को विस्तार करे कि जिस भांति श्राकाश में सुन पड़े इस प्रकार विष्णुजी की प्रीति के लिये प्रतिदिन करें ॥ २५॥ 2 


मन्त्रकर्मणि॥ तीर्थे टडस्य वचने विश्वासः फलदायकः॥२१ ॥ अता सांनवराः सवे पुण्य वश्वासकारणुम ॥ पाख 
ण्टादिकसंभाष॑ टथालापं प्रयलतः॥ २२॥ पुराएश्रजण काले सवाचिन्ता च वजयत्‌ ॥ अनन [वचना बघा: अत्य 
है श्रणयान्मुुदा ॥ २३ ॥ ततः पाठे समाप्त च करतालादिकेसहः ॥ जय इष्ण जगन्नाथ हर इत्यादिनासासः॥ ९ ४॥ 
विस्तारयेद्ययाकाशे श्रयते शब्द एव सः ॥ एवं च प्रत्यहं कुर्यात्यीतयं सुरवःरणः ॥ २५ ॥ तता अ्न्यसमाहा च 
विष्णुप्रीएनतत्परः॥ विशेषादखमाल्यादचन्दन॑भ्षशेस्तथा ॥ खूषयत्परया भकत्वा [वज व्यापसम हंजाः ॥ २६॥ 
आत्मशक्त्या प्रदयाच दक्षिणां वे यथाविधि ॥ ये ये प्रदयुययच मत्तस्तच्दजुताइना ॥ ९०७ ॥ राजानः कारणा 
द्यः सालड्वारान्सुलक्षणान्‌ ॥ क्षात्रया एवमेवं च ते व राजसमा मताः ॥ २-॥ ब्राह्मणाः पुस्तकांश्चेव विष्णो 
रचांकराणउकाः॥ कनकं रजतं चव धान्यं वस्नं स्वभक्कितः ॥ २६ ॥ विशरच रलकपाळ्यान्सन्डब्याळवानाप॥ 


9 | तदनन्तर हे बाह्मणों ग्रन्थ की समाति में विष्णु के प्रसन्न करने में तत्पर मनुष्य विशेषता से वस्न, मालादक;,चन्दन व अवण स बड़ा आके स व्यास के समान || | 
| ब्राह्मण को भूषित करे ॥ २६॥ और अपनी शक्ति के अनुसार विधिपूवेक दक्षिणा देवे जो जो जिस जिस वस्तु का दव उसका इस समय छझस छानय॥ bk ॥ ६2 

§ | कि राजा लोग अ्रलकार समेत उत्तम लक्षणावाल हाथया का दवे इसी प्रकार क्षांत्रय करें क्योंकि वे भी राजाञ्रा क ससान माने गये नि ॥ २८॥ 
क 2) ब्राह्मण लोग पुस्तकों को देवें व विष्णु के पूजन की पिटारी देवें श्रौर सुवर्ग, चांदी, अन्न व वख को अपनी भक्ति से दवे ॥ २६ ॥ और वैश्य लोग सिन्धुदेश 
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/ कक व्यास क समान होता है उसी आक्षण से विष्णुरूप पुस्तक में ॥ १४ ॥ चन्दन, अगुरु व पुष्पो से और अनेक प्रकार के सुन्दर उपचारों व भक्ष्य, भोज्याः | 
विका स भी व्यासपूजन करावे ॥ १५ ॥ ओर प्रतिदिन भक्कि से आसन दानादि विधि करना चाहिये इस समय में श्रोता का लक्षण कहता 2 सनिये || १६ ॥ 
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तुम्हीं हो कभी भेदे नहीं है ॥ ११ ॥ शरोर तुम्हारी प्रसञ्चता से निर्थिघ होगे व तुम प्रसन्न हावा तदनन्तर वरण किये हुए ब्राह्मण को बहुत मोलवाले उत्तम हु, 
आसन प॥ १९ ॥ बेडराकर उसीक गले म॑ माला को डाल देवे ओर मस्तक में पुष्पगर्भ माला पहनावे व चन्दन से अनुलेपन करै ॥ १३ ॥ क्योंकि उस समय । 


भदः कदाचन ॥ ११ ॥ निविप्न मे भवतेव लखसादात्प्रसीद च ॥ ततो इतं ब्राह्मणं च बहुमृल्यासने शुमे॥१२॥ | 
बासायत्वा च तस्येव गले मालां विनिक्षिपेत्‌ ॥ मस्तके पुष्पगर्भ च चन्दनेरनुलेपयेत ॥3२॥ यस्मात्तस्मिश्च त ¢ | 
मय विप्रा व्याससमा मतः ॥ तेनव ब्राह्मणेनेव पुस्तके विष्णुरूपके ॥ १४ ॥ कारयेद्व्यासपूर्जा च श्रीखण्डागरु | 
पुष्पकेः ॥ नानोपचारे रुचिरेभक्ष्यमोज्यादिकेरपि॥१५॥ भक्त्या चासनदानादिविधिः कार्यो दिने दिने ॥ सांप्रतं | 
कथयाम्येवं श्रूयतां श्रोतृलक्षणम्‌ ॥ १६ ॥ गतानुगतिकानां च निवासार्थं तथा द्विजाः ॥ आसनानि यथायोग्यं | 5 | 
रचयता स्वर्यं तथा ॥ १७॥ शुमासनान्तरस्थो हि भवेदुत्करठमानसः ॥ अथवा संस्कृते देशे सर्वेः सह वते ६ 
वि॥ १८॥ व्यासस्पाग्रे निवसातेरासने नोघ एव च ॥कृतस्नानो मुदा युक्को थारयज्छक्षवासप्ती॥ १९ ॥आचान्तः | 


राह्गचकादातलकान्वतावग्रहः ॥ मनसा भावयाहिष्णुं विश्वास कारयद्रशम्‌ ॥ २०॥ पुराए त्राह्मणे चेव देवे 


रा । ¢ 
हें ब्राह्मणो ! श्राने जानेवाले लोगों के बैठने के लय यथायाग्य आसना का बनवाकर आप ॥ १७॥ उत्तम आसन क मध्य सं बढकर उत्काडित मन हावे 9 
अथवा सस्कृत ( जलाद्‌ स डक हुए ) स्थान म सब मनुष्या समत बठ ॥ १८ | ओर व्यास क आगे ऊच आसन पं न बैठे ब स्नान करक हषससुत पुरुष 


दा रवत वसनाका धारण करे॥ १६ ॥ व आचमन करके रांख,चक्रादि तिलको से संयुत पुरुष मन से विष्णु को ध्यान करे व बड़ा विश्वास करे || २०॥ क्योंकि |€ | ६६७ 
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| | $| शाखावाले शुद्ध वंश में उत्पन्न अपने पुरोहित ब्राह्मण को विधिपूर्वक संकल्प करके ॥ ६॥ सब शास्त्रा को यथाथ जाननेवाले आचा 
र| | | त्ति उत्तम भूषणों से और वर, चन्दन व मालादिकों से वरण करे ॥ १० ॥ तदनन्तर हाथों को जोड़कर ब्राह्मण की प्राथना करे 
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| कहने के योग्य हे ॥ ६॥ जैमिनिजी बोले कि हे सुनिश्रेछो गो 


हे मुनेश्रष्ठो ! तुमल 


श्रोतमिच्छामस्त्वत्तो हि वदतां वर ॥ ४ ॥ सर्वै विस्तरतो त्रह्मन्वयं सर्व पुदान्विताः ॥ पुराएश्रवण 
जैमिनिरुवाच साधु साध मुनिश्रेष्ठा यतपृष्ट परया सुदा ॥ तत्र मे प्रीतिरतुला जाता र 


9 
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: मु उच्छिष्टादिका फल सुना ॥ २ ॥ ओर इन्द्रद्युश्ञ राजा का अतिदुलभ वृत्तान्त सुनागया व दारुस्त्ररूप ब्रह्म का प्रकाशक नीलमाधवरूप गारे ॥ तुम्हारे सुखकमल £ 
८ | से निकला हुआ विधिपूवेक सुनागया हे वदतांवर, ब्रह्मन्‌ ! इस समय हषेसंयुत हम सब लोग सब चरित्र को विस्तार से सुना चाहते है और पुराण सुनने का |e 
| जो फल कहागया है उसको सुना चाहते हैं ॥ ४। ५॥ और उसकी कौन विधि है व किससे अंगसमेत होता है यदि हमलोगों के ऊपर दया हे तो यथायोग्य ह । 
छौ [गों को साधुवाद है कि जो तुमने बड़े हर्ष से पूछा उसमें मेरे रोमांच करनेवाली बड़ी मीति | 

० ०७, € म १ जज ७ ७3 ~ ७ भ्‌ उन्‍न्टयप्नस्य न 
राजस्य तस्येव यात्राणा चव सवशः ॥ सगवद्गाजनाच्डि्टप्राशनादफलं तथा २ ८ २ नर युर a राज्ञा व्‌ ट्त 
न्तमतिदुलभम्‌॥ नीलमाधवरूपं तु दारत्रह्मप्रकाशनम्‌॥ ३ ॥ शृतं खहदनाम्भाजाहलत तयाव ॥ इदाना 


। ` मेव तत्‌॥ ५ ॥ को वा तस्य विधिश्वेव केन वा स्यात साङ्गकम ॥ अस्मास चेदतुक्तोशो यथावदक्तुमहसि ॥६॥ 
kn माश्चकारिणी ॥ ७॥ तहः सवै 
प्रक्ष्यामि शृणुध्वं सावधानतः ॥ पुराणश्रवणारम्मे यथाविमवमात्मनः ॥ 5 ॥ आदा सक AEs 
शुङबशजम्‌ ॥ अव्यङ्गावयवं शान्तं स्वशाखं स्वपुरोधसम्‌॥ ६ ॥ सवशालाथतत्त बे रति मन ¬ न्म 
न्दनमाल्यावेरणुयात्पाठसंश्रतो ॥ १०॥ कृताञ्जलिपुटो भूत्वा ततः संप्राथयोदिजम्‌ ॥ त्व ति खन त नइ 


“१ | ० न 0 ड्ड ४-२ = + ७७३ ~ CN नु द हिलि ड॒ म्‌ मग पनी 
४ | हुई हे॥७॥ उस सब को में तुम लोगोंसे कहवाहूं सावधानी से सुनिये कि पुराण सुनने के प्रारभ मे अपने ऐश्वय के अनुसार ॥८॥ पहल उत्तम अग द अप 


स्येव यदुक्क फल 


ये को पाठ सुनाने के लिये 
कि तुम विष्णु हो व विष्ण 
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जाते हुए इस माहात्म्य को जो भक्ति से सुनता है हे द्विजोत्तमो ! वह हज़ार श्रश्‍वमेधां के सम्पूण फलको पाता है ॥ २० | २५॥ स्वामिकाचकेयजा स जी 
| अर्डोदय योग कहागया है विष्णुजीका माहात्म्य कहने से उससे कोटिगुना पुण्य होता है॥ २६ ॥ और नित्य प्रातःकाल जो सुनता हैं वह सो कापिलाओ क 
दायक होता हे ओर गंगा व पुष्कर से उपजे हुए जलो से स्नान का फल पाता हे ॥ २७ ॥ और बह धनदायक, यशदायक, पवित्र व सन्तान का बढ़ानवाला द (४ | 
५ ) ओर स्वगे की स्थिति व गति का दायक तथा सब पापा का दर करता हे ॥ २८॥ यह चारत्र पुराणा म गुप्त कहागया है यह बेष्यवा के सिवा श्रन्य लागा से "> 


तत्र नित्योषितस्यापि माहात्म्य ब्रह्मदारुणः ॥ २४ ॥ यश्चेतच्ढणयाद्गकत्या वाच्यमानं ठिजोत्तमाः ॥ अश्वमेध 
सहस्तस्य फलं सोएविकर्स लभेत्‌ ॥ २५ ॥ अडाद्यस्तु यो योगः स्कन्दन पारकाततः ॥ तत्काटयाणात पुणय 
वेष्णामाहात्म्यकीतनात्‌ ॥ २६ ॥ प्रातः प्रादयः श्णुयात्कपिलाशतदी भवेत्‌ ॥ गाड पुष्कर जस्तायरा भपक 
फूलं लभेत्‌ ॥ २७॥ धन्यं यशस्यमायुष्यं पुण्य सन्तानवडनम्‌ ॥ स्वगप्रातष्ठागतिद सवपापापनादनम्‌ ॥ २८ ॥ 
एतद्रहस्यमाख्यातं एराणण सुगोपितम ॥ वेष्णवेभ्यो विनाइन्येपु न तु वाच्यं कदाचन ॥ २६॥ कुतकापहता य 
च दुरधीतश्रवतागमाः ॥ नास्तिका द्म्मिका नित्यं परदोषोपदशिनः ॥ अवष्णवामाधजीवास्तम्या गाप्य सदव 
हि॥३०॥ इति श्रीस्कन्दएराणे वेष्णवखण्डान्तरातउत्कलखण्डे ए्षीत्तमक्षेत्रमाहात्म्यशटचतारशाऽघ्यायः॥४८॥ 

मुनय उचुः ॥ भगवञ्जेमिने सर्वे वेदवेदाङ्कपारग ॥ वदवुग्रहतोऽस्मामिसाहात्म्य जगढाशितुः ॥ १ ॥ क्षत्र 


2॥ कभी न कहना चाहिये ॥ २६॥ ओर जो कुतको से नष्ट हें व शाखां को जिनने भली भांति नहीं पढ़ा हे व नास्तिक, पाखणडा आर सदव पराया दाप दखनवाल, ५2 
| अवैष्णव व जो व्यर्थजीवी हैं उनसे सदैव छिपाना चाहिये॥ ३०॥ इति श्रीदेवीदयालुमिश्रविरचिते भाषाडुवाद्‌ परुषोत्तमक्षत्रमाहात्म्य5४चलारशाउध्याय; ॥४८ 
दो० । जिमि पुराण के श्रवणकर है अति रुचिर विधान | उंचसवें अध्याय में सोइ चरित हे गान ॥ सुनिलाग बाले. कि हे वेदवेदांगपारग, जाम 

29१ $| वन्‌ ! तुम्हारी दया से हमलोगों ने जगदीशजी का सब माहात्म्य सुना॥ १॥ व उसी क्षत्रराज को सब यात्राआ का माहात्म्य ओर विष्याजी के 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 


दल होव ९, हल ॥ 
कि Dee a (0 
CD 


Se फड न Ss ET, ८८ 


५ 


३ 2 


क लाह "का है की हा FS आ 


हर है. क ० ब % वात | श्र की 
_ Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 
+ a 
«~ 


® 


) डे के झी, 3 
ॐ न 4 ० २ 03 हि र 


= 


ह 


» "कार 
७९ ९ ने ई 


€ 
क्छ 
छ 
छ 
| 


आ. 
ही 
शट 
बे 


त ऽ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 


र डड रि 2288 80% कु कक डु डड ध 88980 कु DEBE ® CS CR 8 & 6 88 कु 
i डक डेड ४०३ जे डक अजीज rere ८८६ 22226 6 22 86 ६ 


बाज 

कि 

अथ स्कन्दपुराण वेष्णवखण्डान्तर्गत भूमिवाराहखरड ६ 
Cs 

| व्य 

fess 

हे 


(०-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
FC RRR SN 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 


न्ग 
SS 


स्क ° पु ° 


९ 


ची... ओड 6 b=) 5०० UR 


| अध्याया: 


विषयाः 
भूमिवाराहखणड । | | 
भूदेवी से श्रीवाराहजी का कथा का कीतेस 
उत्सवा ळू क 2 छ 
पृथ्चीदेवीसे चाराइजीका मन्त्रों का उपदेश 
= देना र 
अगस्त्य की प्रार्थथा से 
प्रत्यक्ष हो ना सु क 
सुनिनायक नारद का पद्मावती के समीप 
खाना > : 
बकुलमालिका सखी का पद्मावती के पास 
जाना 
विष्णुभक्कों के लक्षणों का निरूपण करना... 
बक्कलमालिका का विष्णु के साथ व्याह 
दकान वक न 
श्रीविष्णु का पद्मालया से व्याह करना . 
घसुनामक निषाद को विष्णु का दशन होना 
दुएडमान नरपालको स्वर्धघामका वास पाना 
द्विजनायक कश्यपका दोषों से निमुक्क दोना 


श्रीचाराह का 


२ स्यामितीर्थ को आमित मादेमा का [चरूपणु 


करना छ 
नरनायक धर्मगुप्त का चरित्र ...  ... 
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स्कन्दपुराणवैष्णवखणड की विषयालुक्रमणिका। 


पृष्टम्‌ | अ्रध्यायाः 
१३ 
१५ 
१२ १६ 
१७ 
१६ 
शद 
२२ १६ 
२० 
= २१ 
श्र 
३५ २३ 
४४ २४ 
५२ २५ 
८28 २६ 
७० २७ 
८२ 
६३ २८ 
२६ 
१०० ३० 
१०६ 
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विषयाः 
सुमतिनामक ब्राह्मण का ब्रह्मघात से निर्भुक्क 
होमा . ३ 
श्रीराम कृष्ण के तीर्थ का माहात्म्य 
चेडुटाचल के निकट जलदान को प्रशसा 
सर्वक्षेत्रों मे से वेङ्कटनाथकी अधिक प्रशाला 
का निरूपण र 
श्रीवेङ्कटेश्वर के वैभव का कीतेन करना 
पापविनाशनतीथे का श्रतुल प्रभाव 
भूमिदान से उत्तम फल का लाभ होना... 
रामानुज ब्राह्मण का वृत्तान्त यः 
पुण्यशील के गर्देभसुख का खुरूप दोना ... 
सर्वपापनाशक चक्रतीर्थ का माहात्म्य 
सुन्दरनामक गन्धर्व को राक्षस होकर फिर 
सुक्क होजाना ठ है 
जावालितीर्थ का माहात्म्य  .-. 
तुम्बुर घोणतीर्थ का माहात्म्य ... 
श्रीवेङ्कटाचल के शिखर पे मुख्य ताथा का 
वर्णन ... ६३ ३ 
छिजनायक केशव का बह्म घात से निस्ुक्क दो ना 
भ्रज्धननामक वीरका तीथांम जाना ००० 
नरनायक अजुन का भरद्वाज सुनिके समीप 
जाना ... बन ॥ 


पुष्ठम्‌ 


अध्यायाः 


३१ 


४० 


“0 “० 


NK ०० 


विषयाः 


दक्षिण दिशा में हिमाचलपर मुनिनायक . 


अगस्त्य का जाना ... ... ४०७ 
स्वणमुखरी नदीको अगस्त्य का उपजाना 
स्वर्णमुखरी नदीका अतुल प्रभाव ... 
्रगस्त्यादि सवेतीर्थोका प्रभाव ks 
स्वणसुखरी नदी वे कल्या नदीका समागम 
श्रीचाराहजी का पृथ्वीका स्थापन करना 


` शङ्कनामक नरपाल का विष्णुकी तपस्या के 
लिये जाना को 3 Re 
अगस्त्य ओर शङ्खकी तपस्या से विष्णु का 
प्रकट होना र ce 
पुत्रके लिये अञ्जना का तप, करना 
व्यासोक्त आकाशरगङ्गाके स्नान का समय 
7 „» उत्कलखणड । 
ब्रह्माको जगदीश की स्तुति करना क 
यमराज को जगदीश की विनती करना... 
सुनिनायक माकेरड का विष्णु के वदन में 
प्रविष्ट होना ७ हर >: 
पुरुषोत्तमक्षेत्र मे अनेकानेक तीथोंका होना 
ब्राह्मण ओर क्षत्रिय को विष्णुका रूप 


टि 
पृष्ठम | है. 
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२२३ | 55 
२२३१ | ह~ 
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श्रध्यायाः विषयाः पृष्ठम्‌ | श्रध्यायाः विषयाः पृष्ठम्‌ | श्रध्यायाः विषयाः पृष्टम्‌ 
७ पुरुषोत्तमतार्थ में एकाकी व्राह्मणाका जाना ४३ २५ विष्णु श्रादि के रथो का निर्माण करना ... २०६ ४२ मकर की संक्रान्ति म उत्सव का विधान ३४४ 
८ पुरुषोत्तमक्षेत्र म ब्राह्मण के खाथ शबर का २६ देवताओं समेत ब्रह्मा, का पुरुषोत्तमक्षेत्र | ४३ जगदीश के दोलारोहण का उत्लव ... २४८ 
होना >> कार काता री दा ह! में जाना ... ... ... = २१५ | ४४ द्वादश मास में ट्वादश मूर्तियों का पूजन करना ३४२ 
> ` जगदीश की माला लेकर ब्राह्मण को राजा २७ ग्रह्माजी को जगदीश का स्थापन करना ... २२७ | ४५ दमनक तृण को लाकर जगदीश का पूजन 
टू के पास जाना आय हक कहे ६६ २८ ब्रह्मा फो नुसिंह की कीर्तिका कीर्तन करना २३३ | करना न्न “० ३५४ 
४७॥ १०° इन्द्रयस्न खे विद्यापति को दिव्य वृत्तान्त २६ ब्रह्मा से जगदीश का उत्सवविधान कद्दना २४० | १ दक्षप्रजापति को जगदीश की स्तुति करना ३६० 
शश | कहना श 005 (५८८ ८3 ३० सागरस्नान का विधान ८ २५८ | ४७ थ्रौविप्णुजीका भक्का का मनोरथ पूर्ण करना ३६२ 
ट| ११ नरपाल इन्द्रद्य्रका पुरुपोत्तमक्षेत्र में जाना १०० ३१ पुरुपोत्तमक्षत्र म स्नान व दशन करन स | ८८ गालराज स इन्ट्रट्रम्नर का चरित्र कहना ... ३६५ 
| २२ पुरुषोत्तमक्षेत्र म॑ नारद व नरपाल का जाना ११५ यथोचित फलका मिलना ...  ... २६६ | ४६ पुराण के श्रवण में अत्यन्त रुचिरविधान 2 
पु १३ कपोतेश ओर विल्वेश इन दो नामाका होना ११८ -३२ ज्येष्टपञ्चवत की विधि का विस्तार कहना २७७ का; निरूपण ...... (७: 000 कक 
080 | १४ इन्द्र्श्न राजा से नारद को हाल कहना ... १२४ ३३ रथयात्रा के दर्शन करने से फलप्रात्ति का TT. 76 वदारिकाश्रममाहात्म्य \ 
५ ४ इन्द्रयुक्ष राजा को आकाशवाणी सुनना ... १३० निरूपण करना = = ° =` | १ सर्वक्षत्रों में से बदरिकाश्रम की अधिकता ८ 
र ॥ १६ ब्रह्मपुत्र नारद को नुसिहको यथाविधि ३४ इन्द्रयम्न क तड़ाग क समाप त्रत करन का | २ कि का विष्णुरेव की स्तुति करना र १३ 
स्थापन करना ०० ११० १३८ विधान ..« डळ २०२४ 0250] गि तीर्थ रोर परवा re ह टर 
ह #|| १७ राजा इन्द्रयस्न का यश करना .. ... १५४ ३५ रथ की रक्षा के लिये विधान करना ... २६७ > अर म 0 i 
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